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आदि रै या नहीं १४ 
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चाहिये १५ 
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या नहीं १६ 
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मुनि भोजनक समय दाथ क्या मिलारेतेह। १३ 
भामे १०८ ही दनि क्यो होते दै १८ 
अपम मालाको किप्रकार अपना वादिये २१ 
अपमें णमोकार मंज्रका जप [क्तवक्षार करना 
वाहिये । २२ 
अपके धाचिक उपांशु भौर मनल मेरेरु' शङ 
क्याहै। ये जप किसके लिये किये जते टि आौर 
इनका क्या फल है 2 
जप किस मासन पर वेडकर करना चाहिये २४ 
अप कां करना याहिये । २६ 
जप करते समय विष्न भाजाय तो इतका प्राव 
शस श्वा है। २७ 
वाईस परीवह कित {रस कमं उद्यसे होतो रै २८ 
सुनिराजके दक समयमे भधिकसं मधिक कितनी 
करीव होती दै २८ 
वास परोषह कित किंस गुणस्थान्मे शोती है २६ 
खो गतियमिं श्दनेवाले जीषकि किल किक परै 
वका उदय दै । ३१ 
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थदि उपवासे रल पले को उका फल क्या है २५ 
पंयोपथारी पुजाका स्वरूप क्या ह ३५ 
दे०पूजाकी छह क्रियापं कोनसो है ३६ 
लिदालथ कहां है, वात बख्यम या बात वयक 

ऊपर |, 
सिद्ध जी वान बरयसे यागे कयो नहीं अति 38 
४यरानक्षी स्थिति कितनो दै ३८ 
चारो मधम कौन है उनका क्वा स्व्रश्पदि ३८ 
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४६ 
४9 
४८ 


वह्मवासी किस रगङे क्ख वा लंगोट रकल । ४9 
केवलिसमुदधात किल गुणस्यानपरं होता है ४१ 
जिन प्रतिभमाके अगल बगल लक््मो सरस्वतीकी 

भूति रहती (| सोठीकटैिया नहीं ४२ 
पांचोक्षानोमे ते भ्रत्यक्च कौन ह भौर परोक्ष कोन है ४४ 
सिददपरमेष्टीकी सवगाहना अतिपर शरीरसे कितनो 

कमह ४७ 
वंतालीक्त लाल योजनङे पाय स्थान कौन कौन टै ४५ 
एक पक लाल योजनके तीन स्थान कोन कौन है ४५ 
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भअननतानंत कद्ध मो किद्धशिरा भरती क्यों नहीं ४६ 
मुनिराज भाहार्के खम्रय कौनसी सुवा धारण 
करते है ४७ 
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ओ श्त्नोंकी वर्षा होती १ सो प्रतिदिन ज्लिननी षार 
भौर किल किल समय । नथा क्रिनने ग्ट्नोडी ४८ 
केवन्दी अगश्रानक्ती दिठथध इनि श्रनि दिन कितनी 


खार खिदनी ह ४८ 
व्वथ॑भूरमण समुद्रा शाच्टिनिक्य मटन्य बिन हिला 
किये सातवें नरक्में कणो जाना है । ४१ 
जामिशयकी गनी मर्देकरोक्षा वित्रा हूत्राथा या 
गवीं | ६4७ 
किस युगलियाण्ी खसे विबाह हाथा 

युगके प्रारंममं मयोध्याक्ी रचना कितने की ५१ 
कयां भरत चक्रवर्ती मीन कगेड गायं थीं ५१ 
कथा भरतचक्रवतक्रि दरू करोड थाल्ियां थी ५९१ 
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या नहीं ५६ 
जता या खम पिन कर म॑दिर्मे जनिले कंसा 
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मुनि कितने समय लक संयम घारण करते है मौर 
कव मोक्ष अतेदहै। ५8 
भुनिराजके माहारके सप्रयका प्रमाण स्याह ५८ 
पुलाकावि मुनिर्योके कोन कौन गुणस्थान होते है ५९ 
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&२ संसारी जोव चक मन्तमु हते उत्छृष्ट जग्म मरण 
कितने करता है| ९१ 
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कैन है ६२ 
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श्दे वाद्ुपुञ्थ खवामो चंपापुरसे मोक्ष परधारे या मंदार 

गिरि पवेनसे। ६४ 
९७ पात्रदान कुपाश्रवानका फन तो सुना है पस्तु लोभी 

को दिया हुमा दान केला। १४ 
६८ दशन हान जीयका लक्षण है चारित्र किलखका लक्षण 

दै । ६५ 
६९ श्छ पंखम कालमें मुनि कौनसे स््रगें वक जा सकते 

है । १५ 
१०० मिष्याहूषियोके बाह्य चिम्द कौन कौन है ६६ 
१०१ क््दण्टृष्टियोके विरोष चिन्ह कथा है ९६ 


| चचा संख्यां 


१०३ 


१०३ 
१०४ 
१०५ 


चचा पृ संख्वा 
समवशरणके मरानस्तंमादिककी अवावा प्रमाण 


क्थाहै। ६६ 


निस्यनिगाद्‌ भौर इतर निगो क्या भम्र ह २७ 
क्या गंधोदक लगाकर दाथ धो डाटना चाहिये ९८ 
केतती भ्रतिमा प्रतिष्ठा योग्य रि भौर केली मही है 


यदि प्रतिमा खंडित हो जाय तो उसी पूजा स्तु. 


तिका विधान कित्तत्रकार है १०५ 


१०६ इस पंचम कालमें साक्षात्‌ केवलो नीं है फिर उनकी 


१०७ 
१०८ 


१०६ 


११० 


११९ 


११२ 


पूजा भक्ति किस धकार कनी चाहिये १०१ 
भर्ते कितने ब्रह्मण बनाये । १०२ 
पायो महात्िद्ठानोपिं ब्रह्मण ह थां नहीं १०२ 


सामायिकके ऊह मेद कोन कोन है $ 
घ्म ओ श्राह अशुर तक्को प्रिमां रहती है 
उनकी उचा क्य कल है 

लीप्तरे गुणस्थानपरं न मर्ण है न मायुंच ह फिर 
तीसरे गणस्थान वादा मरकर मन्यगतिमं किक 
प्रकार जाता है 

कपक्श्रेणो खदने वाठे योगोश्वरोके भेणो यते 
समय शौनता संहनन होता है । 

भञ्जिका भायाये साचुर्ोको वंवना किख धकार 
करती है । कितनी दू्से करती र 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०५ 








चां सेख्या चचा पृष्ट ख्या | चर्वार्ख्या चर्चा पृष्ट घरूया 
११३ सशाशिव यादि मन्य मत वारे जीक्षक। स्वरूप ११६ भाहारक शरीरकीो उच्छृ जघन्य स्थिति 
किलप्रकार मानते है| कितनी है ११९ 
ये सच येदको मानते है कि सबका मत धिर १२० भाहारक रारीरके खमय सुनि गमनागमन करे 
क्यों है इनम विरोध कहां कहां है । १०६ धा नहीं, विक्रिया ऋद्धिसे विक्रिया कर यानहं १२० 
११४ भौ सम्मेदशिखरको यात्राका सदसे उत्कृष्ट पल १२९१९ मोद्‌ारिक वेक्रियिक मादारक तजक का्ंगको 
क्या । ९११ खर्छ जधन्य स्थिति कितनी है | १२० 
भअभव्पको याच क्या श दती । ११५ १२२ रक एक देशकरे कमते कम भौर मधिक्षसे भविक 
व व वंच करलियाद्ै १ ६ [करनी देर्वागनायं दोती 8 । १२१ 
# | १२३ नरक मौर दैवगतिं कवायोके उदयकालकी 
देते वद पहिनिकस यश्रा करनी चाहिये ११५ 
रावणने नरकायुका वंध करिया थ। फिर मी षह व यि की | 
वदना लिये गय। था । ११६ १२७ परिहार विशुद्धि संयमक्रा खरूप निरक्ति उस्पहि 
११५ नि्ष्यपर्याप्तक “ष्यपर्याप्त र कित कमेके उद्यसे भादि क्या हं। १२२ 
होते र ११६ वर्था तुमे जघन्य साधु मौ गमन नहीं कते 
११६ निबुशष्यपर्या्तक रश्घ्यपर्वाप्त रके कौनसा ४ फिर परिहारविशुद्धि बाला कर्यो करतानहै। १२२ 
११७ त छ मौर खोगह गणस्थानोमें सानराक् त १९५ ईनरय सिवय कदी तेस मोर की सत्स 
व ( लि है सो इनमें विरोषता क्या है । १२३ 
आठ मेद कोन टि उनका खर्प संख्या त्रिघान 2 1 
क्य है| १९ १२६ मर्कियो क्‌ शरीरा रग कला १२३ 
११८ अक्षतो यष्दखक्रो यादिके भनेक रानियां होनी १२७ पथः काथादिक जीजोकि शरीरका रग केला है १२४ , 
है भ्मौर्वे पटरानीके महो रहते है किर अन्व १२८ धिग्रहगनिमे श्दने वाटे अनाहारक जीवोकषि 
न क, ०५ कामेण योगके शरोरका धणे केता है १९२७ 


~क क क ङ्श 
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1:38 चचां संख्या 


चचा 
१२६ न्श्रियोग वारे जोवके शरोरका बपा केसाहै १२७ 
१३० हष्णादि छो ठेश्वावादोि लक्षण क्या क्या हे १२५ 
१३१ क्रों ह) गतिवालठे जीर्वोके वतमानकषौ अपनी 

भयु मन्वगतिका भयुर्वंध किख कारनं होता 

ह मौर किल किलल आयुका होता है । १२६ 
१३२ दश लाक्षणिक भादि प्रतो पूणे होनेपर प्रतिष्ठा 

पूवक उथापन करनेको माहा है यदि जितं 

प्रतिष्ठान हो सके तो वह ब्र्तोको लिक्च प्रकार 

कर १२७ 
१३8६ यदि कोर व कुङ्‌ दिन करनेके वाद्‌ छट जाय 

हो उल्का कया धादधित्त है । वुव्रा पालन 


करनेकतो विधि कष्या है। १२६ 

अत भंग करनेसे कोना पाप लगना है १२६ 
१३४. भगवानकी पूजा निक्षेप श्रिधिर्योसि किस प्रकार 

की जती दह। १३० 
१३५ दल पंखम काले अतदाकार स्थापना करनी 

खाये यानी ` १२३४ 
१३६ भगवानकी पूजा लमय स्नानादि कि द्विषि 

क्ष करनं अ!हिय। १३५ 


१३७ दक्षिण पश्धिम था विदिशार्मोकशी मोर मुह करके 
मगवान्‌की पूजा क्यों नहीं करनी बाहिये। १३६ 


पृष्ट सख्या 


चचा संख्या 


चचां पृ्ट-कख्या 
१३८ भगवान्‌ पूजा देटकर करनी चाद्ये या के 
होकर | १३१८ 
कटे होकर पूजा करने क्या दोष र । १७० 


१३६ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४३ 


बेठकर पजा करने पूजा करने धवालेकी इष्टि 
मगवानके ऊपर नहीं रह सकती क्योकि मगवान 
ऊवे विराजमान रहते है मौर बेठकर पूजा करने 
वाला नीचा रहेया । इसलिये बटकर बू करना 


ठीक नहीं । १४२ 
यदि प्रतिमाजी देड शाथकी उवार परनदो 
नीचो हों तो क्या करना चाहिये । १४३ 


यदि वेदौ सीन चार हाथ उचो बनाद्छो जाय 
भोर फिर खडे होकर पूजाकी जायतो क्ष्या 


दोष है। १४३ 
पूजाका फट तो मार्बोसे लगता है फि९ इतना 
किकाद्‌ श्यो करना बाहिये। १४३ 
पूजा करनेबाला पृजनक्े लिये वल किस 
प्रकार धारण करता दहै। १४४ 
बरह्म पेखा कौनसा दोष है जिष्ठके कारण उसे 
छोड दैन। चाहिये । १४७ 
त्रिकाल पूजक) तिधि क्वाह । १४५ 
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अचौ संख्या चर्चा 
१४७ सायंकालको जो वीप धूर्से पूजा की जाती दै 
डषकी विधिष्याहै। १४६ 
१४५ भगधानको पूजामे केसे ९९ बढाने चाहिये मौर 
केसे नदी । १४६ 
पुष्प किस प्रकार चदढुने वाहये । १४७ 
१४६ धातः रालको पुज जलचंदनसे ही पृञाका 


१४७ 


१४८ 
१७६ 


किधान बतलाया परन्तु पूजा भ्ठ वरष्वसे करनी 
आ {हिय । जव विधान जल चंवनसे £ किर भष 


वुष्यसे कौन करेगा । १४७ 
आगक्रानका ध्यान भौर वंदना किख विचि 
करनी चाहिये । १४८ 


सियोके लिये धयान वंदना कररनेकी विचि क्ष्या है १४८ 
ुहस्थोको ओ पदे पूजा करनेकी व्रिधि 
बतला है वह सं क्सि विधि है सकी विदोष 


विकि क्था है। १४८ 
धर्याप्थ शुद्धि पाट १४६ 
दशोनपाट १५३ 
शांसिथकर पूजा १५४ 
सकी करत विघान १५६ 
वग्निम डल यंत्र १५७ 


पृष्ट संख्या 


चवा संरूया च्चा 
अखंड यत्र 
भग ग्वाल 
दिशाबंधन 
कवच 
माह्वान सुत्रासहित 
स्थापना घुदाखहित 
सन्निधिकरण सुद्राल्तदित 
पजा 
सरस्वती एञा 
गुक्पूजा 
लदान 
तिलक लगानेकी विधि 
किस्लको किस चकार तिलक गाना बादिये 
वद्ाभरण चारण 
अभिचेक विबि 
गुरसुत्राका खर्प 
शतिक स्थित देवतार्मोका एडम 
धुल विद्याका अप 
जयमान्डा 


शातिमचखि 


पृष्ट सख्या 
१५८ 
१५५६ 
१६० 
१६० 
१६० 
१६९ 
१६९१ 


१६२ 
१६९१ 
१६२ 
१६१ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६६ 
१७ 
१७ 
१०४ 





खौ संख्या चचौ पृषु संख्या अचौ संख्या चचा पृष संख्या 


वि्लजन १७५ १६४ दशलाक्षणि क ध्ेके यंत्रको विधि तथा भखेनादि- 
जिनाख्यते जाकर पजा कना १७५ कका क्य स्वह्पदै 


बिनायक कतेष्य १०६ १६५ रत्नक्ख यंत्रकी विधि नथा उलतकषी पृज्ञाो त्रिधि 
अष्टाग पंवांग ओर प्वद्धशायि नमस्क्षारका क्यार ६०२ 


स्परद्प क्यादै १७६ १६६ णजा यंत्रोमिं मंत्रोपिं मों मोर ही सथ जगह भति है 


१६६ 


अष्पं मौर पाथ ।कसको कहते है १७७ सो इनका खरूप क्या रै, इनमें कौनस परमेष्ठो है, 
मंगलाष्ये किक्तको कहते १७८ वनसे देवर, ये मंत्र मुख्य क्यो दै २०३ 
नंद्यावतेक सपरस्तिक किसको कहते है १७८ जोंकार पर अनुस्पार होना खाहिये मध्वे चन्द्राकार 


आयमनष्धी विधिक्याहै। १८७ 
नीराजन व्रूऽयका स्वरूप क्या है १८० 
स्धौषरधिे कौन कौन मोषधियां है १८१ 
तिद्धवक्रके यंत्रका स्वङूप वयाहं १८२ 
शान्निवक्र यंश्रका स्वह्पक्याहि १८१३ 
कलिकुड दंड स्तरामीका यंत्र ओर उत्को विधि १८७ 


श वमंडलका स्वरूप क्ष्या है मोर उसका मागा- 
धम किल प्रकार १८६ 


कल्या क्तो बोजाक्षयेका नाम २०६ 
१६७ श्र्शनं देह्य दर्शानं पापनाशनम्‌, इवते दशन 

शाब्द वो बार लिला है इसलिये पकवारका दर्शन 

शड्‌ व्यथ ह । यरि दशन शधद निकाल दिया 

जय तो क्षर कम शो जाते है शषसते मादूम होला 

है {क यह किसी साधारण विद्ठानसा बनायाहै २११ 
१६८ प्के पृजामे लिला है कि पृञा करने वालेको म- 

गवानके चरण स्परित पुष्पमाला कंडे धारण 


0 ०9 गी 
~~~ कामण 


चिन्तामणि खकरा क्था खूप १६२ कौ जि जनं सतित यर सि 
व यंज्रका स्वङ्प तथा भाराघन भ ६ निं पि गावत कीति सो वकत 
छोडलकारण धंज्रकी विधि तथा पूज्ाकी विधि करली चाहिये तथा जिनपादाचेनके मक्षत लार 
याहे १९७ खगाना चाहिये रेखा खिला है सो यह किलना 
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ववा सस्या चचौ 
भस्यन्त विपरीत है इसमें प्रस्वक्ष निर्माल्य! दोष 
भता ह| निर्माट्यके समान मौर कोर पापनदीहै 
इसलिये रेखा कहना मी पाप है । भगवानके कर्णो - 
मै वन्दन रगाना चरणस्परित पुष्पमाला पदनाना 
अट्यम्त विपरीत रै इसलिये नकीं मानना चाद्ये २१३ 
यदि कोई निलक नकरेनोक्यादोषदै २२१ 
भगवानङ खर्णोपर गंध लगाना सरागानक्ा कारण 
अनेकः दोष उर्फ कने वाला है २२९ 
अगथानकते खरणो पर गंध लगाना कहा कहा है २९२२ 
हमारे माक भगवानके रणो पर अन्द लगानेके 
नीह नो वसे दो पूजा करने क्याहदानिहै २२६ 
मगवानके खणो पर यन्द्न लगाने मोर पुष्प खडा 
नेका कथन महदायापङूप है इसप्रकार कोहं कोर 
वाज्रिदिं भो पूजन करना कते दै सखो महापापका 


कारण है इत्ते नहीं मानना वादियि। २३२ 
सुनि बनें ही रहने है मन्दिरोते नदीं इसका खमा- 

शान गद 
सखि पूजका साधन २३५ 


आअभिचेकादिवें महरम होता है इख 5! खपमाणान २8६ 
भविस द्र्योसि निरव एडा दो सकती है फिर 
क्यो महीं करनी वाहिवे । २७५ 


पृषु सख्या 


चचा संख्या चचा 


१६९ 


१७० दुजाकी विधित यक्त, यक्िणी, गसुरेव, इन्ध, विक्‌ - 


पृष्ठ सख्या 
भिचेककःा वणेन शालरोपिं कहां लिलारै २७६ 
थदि हम कोई मदार्मोको छोडकर ' थोडेसे माररभ 


धारे काये कर लेते तो क्याहदानिरै २५० 
क्षीरकदवकी कथा २५४ 
इस पंलम कालप जेन शासो अनेक एलोक मिला 

दिये है रेस कनेधाटेक। समाधान २५९५ 


हप कोण अल थोडा सरवे है नथ। खदति नहीं 
क्रीपक जलाते नहीं रात्रिपुजन करते नही गच्छी 
वाते कते है बुरी छोड वेते टै इसका लमाचान २५७ 
हप्रलोग जिनेबिवके अरणोसि गंघपुखष्य इराक 

उसे निरव्रोषिकर पुजा कयते है दका रउपाचान २५८ 
भिचेक करना जग्मकस्याणकका काये है इसका 
समाधान २२६५ 
पुजामें दमे डा म दुष गोभय भस्परपिड सरसों मादि 
पवां लिने है सो ये पदार्थं तो भपवित्र है हिसा 
भादि भनेक वो्षोसि भरे है इ्ठस्यि इनको पुजा 
क्यों सेना खाहिये । तथा पूजाके मष्ट प्रुव्य कोन 
कोन दै २७६ 
कामके मेद २४७ 





११ 


चतय 





ध षण 


त 





' चच संख्या 


चची 
पार, नवग्रह, क्षेत्रपाल भादिका स्थापन पूज्जम 
छिक्लादै स्तो यह तो जेनि्योके करने योग्य न्हीहै 
याह तो भिथ्णादुषि्योका काम हं । यह तलो मिध्ग- 
दष्टिथोने मिला स्वया सम्दष्ृष्टिनो प्राणान्न 
शोनेपर भो इनकी पूजादिक नदीं कर्ता ईसका 
शमाघान ०७ॐ 
शास्मि लिला तोदमक्ष्याकर हम कुरवो 


नीं मानते । २८४ 
१७२ मत्र शम्भूका मथ क्या है २८५ 
१७२ पूजा करनेवाला कना दोना चाददिये २८६ 
१७३ कसे पुरुपरको पूजा नीं करनी चाहिये २८८ 
जिनसंहिताङके मागेको न जाननेके नये पूजा करने 
का निचेच लिला स्तो इनका क्यान्ारणदै ०८६ 
जिनसंहिनाका मथ क्ष्या टै २६० 
१७४ यदि पूजा करनेकै योग्य मनुष्य न मिले मोर भयो 
मनुष्य पुजा कर्टेतो कया हानिहै २९० 


१७५ 


१७६ 


नित्यपुजा आर प्रतिष्ठादि करनेवालोतिं मेव २९१ 
पूजा करते समय यदि किक्तीके शाथसे प्रतिमा 
पथिवीपर गिर जाय तो उसङ्ञा प्रायि कथा है २६१ 
यदि पृज्णा कते सपय मंत्रपूवेक नेवेद्यादिक 


पृष्ठ सख्या 


चचा संख्या 


१०७७ 


९७८ 


१७६ 


१८७ 


१८१ 


१८२ 


चचा 

खद नेमे कि घीसे वह मेवे्ादिक पृथिषधीपर गिर 
जाय नियत स्थानपर न चद।या आक्तके तो उसं- 

का क्या प्रायतत है । 2९२ 

यदि कों हीन जातिका मस्पृ्थ मनुष्य जिनर्बिव 

का स्पशो कर छेदे तो उस सूतिका क्ष्या करना 


चाहिये २६२ 
यदि स्पृश मनुष्थ बिना स्नान स्यि ज्िनप्रतिमा 
का स्नान कर टेवे तो कष्या करना खाहिवे २६१ 
यदि किसके ह थसे प्रनिमाका भगदहोजाव तो 
क्या करना चाहिये २६३ 
यदि क्षेत्रपालादिक यक्षोंकी पूजाका द्रव्य गिरजाव 
तो कया कशना चाहिये २९३ 


यदि जिनपंदिरमें हो मांस मादिक्ेि गरजानेसे ष 
दूषित होजाय मथवा उसमें चांडाल आदि म्प्य 
मनुष्य घु जाथ लो कया करना लादहिये २६४ 
मगवानक्षी पूजा तीनों सखप्रय की जानो है यदि किसी 


समय वादो कछ्मय वा पक्वो चार भाट पंद्रह 
दिन दक महोने आदि लक प्रतिमाजोको पुजनन 


हो तो क्या करना खाहिये। ९६४ 
जो लोग श्सके लित्राय मौर प्रायन्िस लेते है उसतें 
क्या दानिं २६६ 


पृष्ठ संख्या 


प क 
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१८३ यदि कों अयुष्प प्रायध्चिसकी विधन करे तो प्रकार है नथा राजकि घर मृत्यु आदिका सलक 
क्या २२६९ॐ कि प्रकारै ३३२ 
१८४ यदि किती धावक भ्र विकते अनाचार ब दीना १६० गृहस्थोके घर लियं ्जस्व्रला होती है उनके योग्य 
थार बगजाय तो उसको क्था करना यादय । २९७ मयोग्य मम्बरणको त्रिध किस प्रको है पेदे स | 
इख प्रायशि्तें गोदान मो‹ वाह्मणोंको देना बन. १६१ यदि रजस्वला सखरीके पाल बालको तो उसके | 
लाया है सो यह तो नेनधमेसे बाह्य है पेता भदान स्थ्स्यशोकी शुद्धि किच प्रकारै ३३६ ह | 
तिथ्या हि ३०४ १६२ यदि रजस्वला रोगिणी हो गात हो तो उको १६। 
| यवि सम्पृष्टो बाह्मण नमल तोक्षया कना स्नानादिक किलप्रकार करना चाहिये २३३६ [4 
| चाहिये ३०४ १९३ नव गनुदिशकि मामक्यां ३४० 
| #९ { ऽ ~ रं 
| ॥ जरममंदिरतेते गोक्ान करना कहां लिला हे ३०४ १६४ जन देषो भानु सागर्योक्ी है उनका मादार उत- 
[१2 परायसिविस प्रन्थोमि शिर सु'डन क्यो लिख। है यह ने इजार ववे वाद्‌ मौर श्राघोजच्छवा उतने ही पक्ष 
| (ए लो अभ्य मतियोकि यदं है । ३१४ धाव्‌ दोता हे परन्तु जिनकी मायु पत्यो शी है उनके त | 
7६|| १८५ सुनिणोके प्यन्मको विधि कथा ह ३९४ महार नौर शवालोष्डावका बया निव है ३७० =| 
| ॥ ॥ १८६ भजिकामोके व्रनाजरणमें कों दोष लो तो डलके १९५ क्या तीसरे नरकसो निश्छे हण ओव तीर्थकर हो ९ 
| च | जरायस्िसकी विधि श्णार ३२६ सकते है ३७१ | 
[|| १८३ अर्जक रजस्वला समयमे कय करे ४२६ १९५६ भनुष्य किल किल गति मकर हो खक्ता टै 
| ह ॥ १८८ अनमत गृदस्थोकि सुनक पातकं विवारकी तथ कि डिल गतिक्ते नही होता १६६ 
#| विधि क्या ३३० १६७ भभ्वमतङे तपली परिजराञ्जक आदि जो इूनप कर 
| भ ॥ १८६ गोच व।देको युतक किघत्रकार पालना खाये ३३२ | ते हि वे भरकर ऊपर स्वमेतं कां तक जा सकते 
(41 ुनिको मफते गुरु जादि मरेका सुनक किल है । | 
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॥ र्वा सख्या चर्चा 


१६८ क्या पङ्ेन्द्ियसे देकर वंयेन्दिय तकके स्वव जीवं 


(1, 


२०१ 


२०२ 


२७ 


तीनों लोके भरे है ३४४ 
वहले लिला र क देषोरि देश उस्पन्न नहीं होने 

छो केशों रेता क्यादोषदट ३४५ 
क्या किना केशके देर्वोरा मुह बुश माद्दृम शोत ३४६ 
आश्मन रहने वाले त्यागो गृहस्थो बारकःको 

फौज उदंबर मोर मद्य मांस शहतका स्याग करा. 

वैते है वरम्तु कितने ही भनाचरो किसी रोगे 
वेयोके कनेर मोवधिमें शदत शार्तेरै श्लो 


क्या ठोक ट| २३४६ 
शदनके बदले कधा डना साहिये। २७७ 
कोर कोर लोग स्चषभवैश्र तीथंकरको तथा मरत 
चक्रवर्नीको मी कुलकर कहते है सो कथा यह ठीक 
॥ ३४८ 
कुलकररोको भनु कहते रै सो कुलकर मोर मनुरो 
निरुक्ति कया है ३७६ 
प्रिथ्वास्य भादि शदो गुणस्थानोमिं कौन कोन 
संहनन होते टै । ३४६ 


कमवत्तरणते ओ अशोक शंपक भान्र सप्तच्छद 
आतिके बल्ल टि सो वन्छद्‌ कोलो वृक्ष ह । ३५० 


धुगु सूया 


चर्चा संरूया चवा 


2२०४ 


२०५ 


२५६ 


पंच नमसकार परत्र भनेक महिमानोसे म दैखो 
के मह्ष्ोकी रथनाका स्वङ्प कया है इसमें 
कौन कोन देष ह कि घातुले दना है उवका क्या 
मथ है क्या फल है। ३५१ 
तो्ंकर माहि पदत्रीघर पुरषो पर ओ वमर दुला- 
ये जते है उनका प्रमाणक्ष्वारै ३9७ 
स्वयंभूष्मण वोप भोर समुद पशुपक्षियोंकी भयु 
उत्छष्ट होती है परन्तु यके पशुपक्िर्योकषी कितनी 
है ३७७ 
कोरं कोर लोग कते है कि मां मक्षणते कोर 
पाप नीं है क्योकि जिह्तप्रकार भन्न प्राणियों 
रोर ह उक्तीष्रकार मांह्त मौ प्राणिर्योक्षा शरोर है) 
मांस साने पक वकी हदिखासे भेकः ओवा 
पेट भर जात है भोर भन्न सनेसे मनेक जीवोषे 
एक मनुष्परका पेद भर्ता है इत्ये मांस मनक्षभ- 
का निषेच करना डोक नरं है । इसका समाधान ३७४७ 
वेद्‌ दि शाल्मोमिं लिक्षी हु हि्लाका निचेष् ३८१ 


भाद्के लिये की हुं हिघाका निचेष ३८७ 
क्षत्रियका धमे पांस खाना शिकार सदना 
नहीं है १८४ 


पृष सेख्वा 
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चचा संरूया चर्चा 
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परमतके प्रन्धोते मांस्तसा निषेध ३८७ 
आयु एण हष दिना जीवर मरताहो नी इसका 
समाधान ४०३ 
यह जी पंच तस्वोते बना है इसमें हिसा महिसा 
कोर चोज नहीं हें दलका समात्रान ४० 
शक्तिके छिये जोव्र मरनेका तमान ४३६ 
दुध दृहा जारि मालक स्मान न्दा हं ६०७ 
अपने बाप मरेहुए जोक मांस खनत पापहें 
मार कर साने पा नहीं इतका लमातान ४२७ 
कोर कोर कहतेहर कि शन दुरनि दूना रन्ह 
विन्न भिन्न न्दे श्सल्यिं कव्रलौी मगवानके 
अनंतचतुष्टय नीं बन सक्ते । ४१० 
यवि केवला नमन त्रि रलउर्लो पदान्तेन दन्नं 
जानते है भौर फि' मो नरक।द्ङि जात्राका उद्धार 
मी करते उनका वुल दुः कनेक न्ये भतार 
भी छेते तो कहना लाये सि वे बडे नद्यौ है 
डमं हमारे ईश्वरे समान अत्रतास्चारदजकर सव. 
कः) रक्षा करनो याहिये ४११ 
कोर कते है कि तुम्दारे निप्र च राख पत्यक्ष रागो 
द्वेषी जा नवधा मक्किकरना हे उसके यषां आा- 


पृ संख्या 


च्चा संख्या चचौ 


२१० 


२११ 


२१३ 


हाग्लेने दहै जो नमोस्तु" नहीं करता उक्तके घर 
सहार नहीं ठेते यद उनका ममिप्ानकवा रगदेष 
हे इसका समाधान ४११ 
मुनिर अपने पाल सद्‌ा पोटी रखते है उसके 
वियागपे वे प्रायश्चितिलेतेहै सो पीषछीते रेका 
क्यागणहे ४१२ 
शि दक्षेत्मे सबसे पदले कला बतलाया हे जहास 
ऋषमदेष मोक्ष गये है सथा उक्तपर भरत खक्रवतति 
बहत्तर शेत्यारय बनाये है तथा अस्यमनी भी 
कोराशक्रो मानते है लो यह कांहे ४७१३ 
शाखे पुरवा क्ा उस्छृष् आहार बसोल प्रात्त तक 
बतलाया है शतीप्रकार लि्ोके बाहारक्ता प्रमाण 
क्यादटं ४१४ 
पक प्राक्लका प्रमाणक्पाहि ४१४ 
कोर कोटं कते है कि विवेहक्षेत्रमे नीं करक 
पंचकस्याणर्कोका नियमन नहीं ह शनकदयाणकः 
भौर मोक्षकदवाणक दहो हो कटयाणकोसि तीथकर 
कलते हैसोक्ष्याठीकदै ४१७ 


पांडर चिङाप किख रंगकीहै ४१५ 


किसी ती्थंकरके मोक्ष जनेके वाद्‌ किसो मुनिके 


पए सर्वा 
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चचा संरूया 


२१४ 


२१५ 


१६ 


२१४ 
२१८ 


चचां 
सोक कारण भावनाप पूरक केषरक्चान होजाता 
दै भौर ध तीर्थंकर कहलाता है उका नाम 
पाके तीर्थंकर र लिय जाना श्ल प्रकार 


` तीर्थंकरकी वरंपरा अरावर बनो रहनो है शका 


खमाधान ४१६ 
अगश्रान तों करके अन्प्राभिचेकके समय चनररी 
खवाेके भगे ओ सात प्रकाशको सेना गुणानुबाद्‌ 
करती चरती है वह कि्षके गुण गातीदहै। ४५१७ 
वे वेष [किल मिक्त स्वरसे गुणानुदाद्‌ कत हे ४१८ 
सातो ह न्को को({ महापापी जी मलग बलग 
नरकोपे उष्टृठनाकर कितनो कितनी बार जन्म 
धारण क्ता है | ४१८ 
नर्कसे निकलकर जनि किन गतियो जनप रेता 
है। ४१६ 
खातो नरकोके वो तसीलाशख विके कमो खाली 
शते है या नदीं या उनमें नारकी सदा उत्पन्न 
होते रहते है । ४१६ 
खगे देत्रोके उत्पन्न होनेमे कितना भस्तर रहता है ४३७ 
मरक अतर स्वर्णो कौन कौनसे साली प्रवति 
रहनी है ४२१ 


पृषु संख्या 


चर्चा संख्यां चच पष्ठ संख्या 
२१९ स्वर्गके विमान आकाशते कके भार द्र ` 
स्थिर रं ४२२ 
यह ल्मोक किसके भाधारपर टै ४२२ 


२२०५ 


ग२१ 


२२२ 
२२३ 


२२४ 


पंवमकालके मम्तमे जो पक मुनि दक भअजिका 
पक श्रावक पक धात्रिका रहेगो तो उनका श्या 
नापर होगा | ४२३ 
एनक्ा मरण किस महीनेको किल तिथिमें होगा ४२३ 
भसुरकुमारोकके न्द्र चमर गौर धेगोखन सोधर्भेन््‌ 
आर ईशनेन्द्रते युद्ध करने गये ये तब उन्हनि 
वन्चवहार किथाथा आौर फिर वे दोनों भागकर 
पातालगं छपे थे सो कथा यह काशत सत्थ है ४२४ 
यह कह!वत दिगम्बर माभ्नाथमें प्रिद क्योहे ४२४ 
मधनव्राप्ती ग्यंतर ज्योतिषो वैव किस तपसे होते दै ४२४ 
चतुणिकाय देतो महा दधिर्यो को धारण करने. 
वाले इन्द्रादिक दैव भपनो भायु पृरसोकर किस 
गनिको प्राप्त होते है। 

शख मध्यलोकमे जंवृद्ोपते लेकर ख्ंभुरमण 
समु्रनक कालयक्र का वर्त्र किलप्रकार है मर्थात्‌ 
सुखमासुलम। भादि छो कारछोपसे कौत कोन 
काल कहां वतैता है। ४९६ 
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१५ 


. चवा सैर्या 


२९५ 


२२६ 


२२७ 


२२८ 





चच 
यदह जीव पात्रहनक्त वां उल्छृष्ट वा मध्यतादिकः 
भोगभूमिर्योपिं जग्म लेता है परन्तु कुमोगभूमिोमिं 
किख कारणस उत्पन्न होता है । ६२८ 
मौनन्रनसे मोजजन न करना सदोष बतलाया सो 


मौन का कहां धोरण करना वादिये ४२६ 
डे करप मनुष्य केस हांगे तथा उनका वयव. 
हार केला होगा । ७३० 


श्रो महाबीर खामोक्षो तथाधो पाद्वेनाय खा. 
भीरो तपश्चरण कर्ते समय उपसगे हुश्ाथा 
पग्न्तु उस समय तीनों लोकाके न्द्रोरो ष चतुणि- 
कायके वैर्वोको मदम नहोंहुजाया क्योकि 
पाश्वनाथ पर सात दिनि तक बरार उपसग होता 
गहा लान दिगके बाद्‌ धर्णेद्र पद्मावती भये मौर 
उरसं दुर इमा लो धरणद पद्मावती पदे श्यां 
मीं मये । इसा कारण क्याह। ४३० 
जी पादवेनाथके तयदथदण करते समय उपलं 
हुमा था मौर डदलर्गके लपव धरणेन्द्र पद्मात्रनीने 
उभे मस्तक वर उल उपल्गेको दुर कनके ल्य 
सर्पैका फण कनाया था तदनं सर भगवानेको केवर 
ज्ञान इत्यन्न हुमा | केवस्कानके खमय कणः महीं 


पृष्ठ सस्या 


` चची संख्या 
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रवेर 


चर्चा पष्ठ संख्था 
रहा था तथा मूति केषरकानके खमयकी बताई . 
जानी है गौर उल समय उनके मस्तक पर फणा 

धा नहीं फिर मव उनकी मुतिपर फणा क्यों बना- 

या जातादहै। ४३२ 
हम शां परोश्चापरधानी रै भाकाप्रथानी नहीं है 
दइसका समाधान । 1 {1 


पिके हु'डावल्लप्णी कालदोषसे किपरीत भादि 
पांचपन्ारके तिथ्प्राह्व बतलाये खो शन पावो ` 


ण्थ्वात्जोंका स्वरूप क्या है | ४३५ 
पिथ्याट्तोंरी उत्पत्ति ४३६ 
धुयेपुजषकी उत्पत्ति । । 1, 
जेनमनमें दत्पन्न हुआ विपरीत मिथ्यास्व । 1 4. 
प्रिथ्थार्तरं कण्तक रहेगा धथ 
कुततो को स्थापनाका कारण क्वाह ४७५ 


उश्रोनिषो दै मेरु पवेतकी दक्षिणादेतेदै सो 
कितने भन्तगसे दैवे है ४७६ 
तोस्षरे शरवत पक धिक मा होता है इको 
ञ्योनिषी भादि सब मानते है सो ओनप्रतके भनु 
सार मानना ठीक ह या नीं ४७६ 
हीनमासत किलव्रकार होता है " ४८९ 
अधिकमास काये मका्येकी विचि किसप्रकार हि ७८४ 








(/ (वं ची सरूपा 


चच 


२३२ शीकरे हे कटयाणकोतिं जो रेरावत हाथी माहा 


२३३ 


२३७ 


२३५ 


ह कह यक रशि योजन अवाह या पक रास 
योजन उत्का विस्तार है। ४८० 
माषा मंगलं उल हाथोके सौ यह बनलाप है सो 
क्या ठीकदि ४८१ 
भाषामगर्टोको काठ संका किस भ्रमाणक्ते कहते 

हो ५८२ 
खिहाक्तन पर कम्रलका वणेन आर जगह भो 
भाया है 

चक दिनके दीक्षिन्‌ मुनिको सौ वधकी दोक्षित 
अजका नपहक्षार करे या नहं 

गुहस्य वा पिथ्ादृष्टो वास्पृश्य शद्रा अस्पृश्य 
रात्र मुनिराजको वंदना कते हं सो सुनिराज सब 
को एकसी धमेवृद्ि देते है मथवा भोर मो कुछ 
कदते & | ४८७ 
शावक पुरर्ोको सुनियोते वा अञज्जिकामोसि नमो- 
स्तु किसप्रकार करना चाहिये 

आवकोको शण्छाङ्गार बतलाया सो चौथे काले 
किक्षने किक्तको कया ह । ४८५ 
वण्स्यर ओ जहार किया जता है उसकी कथा 
श्या 

, 


४८३ 


४८३ 


४८४ 


४८६ 


पृषु सख्या 





चचा संख्या 


२३६ 


२३७ 


२३८ 


२३६ 


४७७ 


चयो 
श्वेतांशरी साधु मन वयन काय, इत कारित भदुगो- 
दनासे जोन पथेम्त हों कायकी हिलाके स्यागी 

होते है। यदि वै मुहर पडो भ लगारथे तो पाट 
करते समय वा बोलते समय वायु कायके जोव 

मर जाय सो फिर उनके गिला मंहावत पल नहीं 
सकताईसलिये कथा सुण लगाना वया स्थि 
समभना वाहये ४८६ 
पवेतांरो महात्रती साचुररोक्ो गटारह कुर्लेका ,. 
आहार छना निदेषि बताया है यदि किती दहाता- 
रकाकुलश्रवहोतोक्यादोषहि!? ४८७ 
इस चतुर्थकालमें जो धमंका विच्छेद रदा था सुनि 
सजिका ध्नावक धाविका नहो ष्ेये सो कोनते 
समयते किन तीर्थकर सम्मयमें भोर कितने काढ 
वरू विच्छेद्‌ श्दा था ४८६ 
तीथकर भगवान गृहस्थाश्रमे जग्ध दिनिसे केकर 
दीक्षातपयतक ओ वञ्ञाभरण वनते है सो देषो ` 
यसे आये हुये पहनते हं सो ये वललामरण पनते 
भते है गोर शमं कोन लाता है ४९० 
इल स्रषद्े जिनाध्मी भोजजनके मव ब्ोष्ो 
उतारकर न्न शोकर मज्जन पान करते है लो दथका 
क्या अभित्राय ६। ४६१ 


पृष शंख्वा 
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चचा सख्या चचो पृषु सख्या 
२७६ धमेध्यानके स्वार मेद्‌ हे माहादिचय नपायविचय 


चचौ रस्या चचा पष्ठ सख्या 
२४१ पावने हानोपसे कक्चो एक जोवके पक हौ समय 





२४१३ 


२७४ 


२४५ 


प्रं अयिशसे अखिक कितने क्न दो तकते हँ सव 
दषोकक्ते हे या नहीं| ४६१ 
चतुजिक्षाय देशो मेथुन {सख प्रकार होता है 
दके सप्ान-होन। है । सबके समान होता है। 

था मलग अलग रूपस । ७६२ 
यदि किसा सुनिके घाव या फोडा होजाय तो 
भख श्रावकजन उनको च्छा करनेकेकिये किलत 
शल्क दाग उलङगो चीरफःाड कर सक्तेहंया 
नीं, चारफःड करनेसे उनको मधिक् वेदना होगी 

खो कनी चाट्यि चा नहीं ४६३ 
यदि उपाय करते हुये उसङो वेदनासे सुनि 
मरण होज्ायनो पार्क बेघदहोगा या नहीं ५५६३ 
सार्घं कपतव्रोला आरपाको कादं मलग ददाथे नहीं 
मानता भौर सांरूपमतवाला इते खवा मुक्त मानता 

है इसल्विवे ये कोर्गो ही मोक्षदे उपायशो इप्रथं 
भाग्तरै सो क्ष्या दीक हि । ४४३ 
तह्वोका अखन करना सस्यक्‌दशेन बनत्ाय! नथा 
सको उस्पसि निसं ओर अधिगमसे बलवला 

खो कथा उसकी उत्पलिङेये हो दो कारणहि था 

भौर मोहे ४६५ 


1 । 


विप।कत्रिचय ओर संस्थान त्रिचय । इनङे सिवाय 
धर्मधयानके भौर मेद कोन कनद ४६६ 
पिंस्थ पदस्य रुपस्य सधातोत ये खार मेद कोन 
कौनसे घ्यानके है | ४६७ 


२४८ ऊपर जो ध्ध्ानोषे मेद्‌ लिलिहे खो किसङकिल 


२४६ 


गुणस्पानिं होतेह ४१९ 
ओ शुद्ध आटपध्यानके धा शुद्धोपयोगके कारण ठै 
केसे भध्याटम डप जेन लिद्धान्तोकि पने बा सुनभे- 

का मलिकार श्रहस्थको है या नदीं। ४९६ 
गृ्स्थोको द्धा त भ्रन्थोकि अध्ययन करेका 
निचेध है सुनने वायने का निचे नहीं है ७५०७ 
च्रवशोंको सिद्धाम्‌ भ्रन्थोकि पठन पाठनका तथा 
वीश्चर्या प्रतिमा थोग भादिक्षा निचेच क्ियावो 

दविर धात्र्कोको करना कथा चाहिये ५०० 
इस खप्रथ नञो सिद्धात श्रन्थ उपलभ्य है उनका 
निषेच नीं है। गृहस्थे न वाशते योऽथ श्रम्य तो 
रहो है जो इत खय उपशव्व नदीहै। ओ 
भुनियोके ही पने योग्य है जसे एक ग्छर संधी 

हलो मक्षार संयोगी तीन वा वार कर संयोगी इ~ 








२५९ 


चचां पृथ सख्या 
प्रसार ौतट मक्षरके संयोगो अक्षरे पडनेका 
निदश्च [किय है इसका समाधान ५०१ 


यदि गदस्थ सिद्धा प्रन्थोका भध्प्यन न करे तो 
डल्तको शुद्ध मामहान किस प्रकार हो भाटपद्वाने 

के विना शुद्धध्पान नहीं दो सकता । शुद्ध ध्वान ही 
मोक्षका कारण है इसलिये अष्ध्ाल्म क्षानियोको 
व्यवहार घम न मानकर शुद्धोपयोगमय भरन्थ मान- 

ने वाहये पुराणादि गोण मानने वाहये इते 
क्या हानिहै। ५०२ 
वतमान समयक शसि जओ कथन है सो कटी. 
कीं सदे सहित है दतस्य बे पूणे प्रमाण नही 


कटे जा सक्ते। ५०२ 
निश्चयधमेको माने जिना सम्पण्दशेनकी प्रापि किष 
प्रकार होगी। ५०८ 
इख समय ओ टालोजेनोरसो क्था बिना सम्य. 
ग्वुशोनके घमं पालन करते है | ५०८ 
[जिन प्रतिमाक्े जंगम भौर स्थावर पेसेदो मेद्‌ 
घुने है शो इसका क्या भमिप्राय है । ५०६ 


पर ओ कथन किया है सो मूल गाथामोका नहीं 
ह रीकाका है (ततरिवे प्रमाण नहीं है। इखलियि 


च्चा संख्या 


२५२ 


चचां पष्ठ सख्या 
हम अर्त किद्धोको तो मानते रै फान्तु उनी 
श्रनिमार्भोको नही मानते चातु पावाणष्ी प्रतिपा 
मोक्षक्षा कारण नहं है केवल भमरम लोभोके छिरे 

ह । समानि ललवे हीं । सो हौ योगार 
लिला है, अणिकयतें न्डिज्ला है ईतलिये प्रतिमा 
मानना उसकी पूजा करना व्यथं है प्रतिमाको पृजा 
केपि मने प्रकारकी हिक्ला होती है| प्यं गहि- 
सरूप है द्तलिये प्रतिण।पञन घम नहीं है वाप है 
इसका सपाधान ५११ 
नाम स्थापना व्रष्य क्षेत्र काल भाव भादि ¶जाभोकि 
मेद्‌- ५१४ 
दुकामतवादूदधिया कहते कि इनारे सूत्रम 
अनिमा तथा मंदिर कजाका निषेध किया है प्रतिपा 
धजनमे हिसादिक भदापष्प होता हे जो प्र(तमाव 

अजन करति दहै वे कोयलेके लिये चंदन जलते है 
सूल द इसलिये प्रतिमाकी पञ्चत करना भासी भूल 

है इसका समाधान ५१६ 


कोद कहते टै कि जेनधमं भास्वतिक मत है £सषयि 
प्रशंसनीय नीं हे । वाहे हायीसे दब कर मरजाना 
छाहिये पर जेन मन्दि गहय जाना चाहियै। 


सक्ता सप्राघाते ५२६. . 
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| ष चच संख्या च्चा पष्ठ संख्या | चचां संख्या खवा पष्ठ ्थख्वा 
| | | २५३ जेन गालमोमे खात परमस्थान बतलाये है सो कतैन खर्ासागर किन किन भ्र्धोसे टेकर बनाय। ह 

। श कोन टै ५२८ इसमे अनेक प्रन्थोके लोक देकर शाखको क्यों 

: छ नमस्कार म्र पंच परमेष्ठोको स्मरण क्या परंतु । ब्दा कयो परिश्चम क्यानामही कददेनेये मदद 
| ; चलसारि मंगलं मादि पाठने मरहंत लद्धं साघु भोर यवि किसीके इव्यमें ्रमाणकप शाल्नोकि वचर्नोको 
( | केवली व्रणोत घ्मका स्मरण [किया सो इक्र मा- देकर मी सदेह दुर नशोतो क्या करना चाद्ये 
1 | आयं उपाध्वायोंको कयां छोड दिया इसका क्या अपनो लघुता भेद५ 
| | कारण है । ५२६ शाख बननेका कारण भप 
९ व 

। ह] विप्रयमृची 

५ विषयसुची समाप्त 

| 


ह 
: 








चचासागर प्रथमं प्रमाशरूपसे दिये हर ग्रंथकि नाम 


५8 ` चर्वासिरूया रन्थोके नाम 
: १ आदिपुराण, रब्ध्यादिपुराश, त्रिरोकसार 
२ पद्मपुराण ( रविषेणाचायं तरिरचित ) 
३ षटूपाहृडकी टीका 
४ चारित्रसार । इन्द्रनदि कत नीतिसार 
प स्फुट गाथा तथा शलोक । 
६ लघु पग्रपुराण | 
७ चारित्रसार, नीतिसार । 
८ इन्द्रनन्दि विरचित प्रायरिचत्त प्रन्थ । 
₹ पञ्मपुराणः लधुपममपुतण 
१० प्रग्रपुराण लघुपद्मपुराण 
१ १ पद्मनन्दिपंचर््रंरतिका 
१२ परमनदि्पंचविंशतिका 
१२ टकर भाया 
१४ सुदीन चरित्र 
१५ घुदशैन चरित्र 
. # 


` चर्चापख्या 


जिनके शछोक रिषे हे । 
क 

गरन्थकि नाम 
१६ सुदशन चरित्र 

१७ घुददोन चरित्र 

१८ प्द्पुराण 

१९ परद्नदि्पचर्विंशतिका नीतिसार 

२० पद्मनदि पचविंरातिका 

२१ फुटकर शलोक, मोकच्तरासर, धर्मैरसिक 

२२ धर्मरसिक, फुटकर, क्रियाकोश, पुट कर 
२३ धर्मरसिक 

२४ पु्टकर ( जिनसेनाचायके वचन )} 
२५ धर्मरततिक, हरिवंशपुराण, दिपुराण 


२६ धर्मरसिकः फुटकर 


२७ धर्मरपतिकर 

२८ मोक्षशाल् मृलाचार प्रदीपकं | 
२९ मोक्ञराल्र मूलाचार प्रदीपक | 
३० मूलाचारं प्रदीपक । मोश्चशाज् । 
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ने "दुक ५५४५६०२ क 
हन्‌ ज 5, प्व, ८ 


॥: ना 
: (२१, 
1) 
चचासिख्या न्थेकि नाम ` ॥8 
३ १ मृलाचार प्रदीपक | | 
२२ ४; 
३२ रलनकरण्ड श्रवकाचार | * 


३४ स्वामिकातिकेयानुव्रेक्षा । उप्तकपि दीका 

३५ प्रशनोत्तरोपासकाचार 

३६ पूजाक्र मत्र | 

३७ यशस्तिलक चपू 

३८ पचमगल | 

३९ मोक्षराखर | 

४० मोच्तशाख । ६1 

४१ प्र्नोत्तरश्रावकाचर | धर्मरसिक | घमीृत- र 
श्रावकाचार । स्वामिकातिकेयानुगरेष्ठा तथा ¶ [- 4 
उसकी टीका । हि £ 

४२ स्वामिकातिकेयानुप्ेकाकषि टीका | षम- 
रसिक, यरास्तिङकः । | (~. 


ष 










ग्रन्थोके नाम 

४३ अघुनंदि भाबकाचार 

४४ त्रिोकसार । फुटकर श्लोक । 

४५ मोक्षशास्त्र पुद्टकरं गाधा 

४५६ सिद्धतस्ार दीपक । त्रिलोकग्रहति 

४७ त्रिरोकसार सिंद्धातसारदीपक, त्रिलोक- 
ग्रहति, वृहद्रिविशपुराण दि । 

टः पुट्कर्‌ श्लोकः 

र । 

५० धर्मरसिकः | धर्मरसिक 

५१ पुरटकरगाथा 

५१२ पुटक गाधा 

५५३ मोक्षशास्त्र । श्रतसागरी रीका । 

५५४ महापुराण । सिद्धांतसार दीपक । 

५५५ महापुराणं 

५६ महापुगख 

५.७ महापुराण 

धट त्रिबसखौचार 

५९ सिद्धातसार 

६० सिद्धातसार 

६१ सिद्धांतसार 


चचासंख्या 

६२ सिद्धांतसार त्रिलोकसार 

६३ सिद्धातसार दीपकः, त्रिरोकसार 

६४ जबूचरित्र 

६५ फुटकर शलोक । 

६६ + 

६७ स्वमिकार्तिकेयानुप्रक्षा 

६८ भूलाचार । मूलाचार प्रदीपक 

६९ सिद्धातसार 

७० गोमहसार 

७१ बृहद्धरिवररापुराण 

७२ फुटकर शलोक 

७३ फुटकर इ्लोक भावप्रकादा 

७४ भावप्रकाश 

७५५ त्यघुपदपुराण ( सोमसेन कृत ) 

७६ पद्मपुराण, मूलाचार, मूलाचारकी टीका, 
मृलाचार प्रदीपक 

७७ स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा 

७८ मोक्षरान्ञ 

७९ मोक्षराख 

८० जनरत्नाकर । 


ग्रन्थि नाम 


चर्चासंख्या 

८१ मोक्षरान्ञ पचमगल 

रर रत्नाकर 

८२ वघुनदिश्रावकायचार 

८४ पुरुषाथसिद्धगरुपाय 

८५ पुरुषार्थसिद्धद्युपाय 

८६ पुरुषाथसिद्धद्ुपाय, वृहद्हरिवेशपुराण 

८७ रज्ञाकर स्वामिकार्तिकेयानुपक्षा 

८८ रत्नाकर 

८९ मोक्षशास्् 

२ ° धर्मोपदेदा पीयुषरत्नाकर अन्य श्रावकाचार (ह 

९१ स्वामिकार्तिकेयानुप्रक्षा । तरिलोकसार [8 - 
मृलाचार | | 

९२ स्वामिकातिकेयानुपरक्षा । गोमदसार 

९६३ फुटकर श्लोक, स्वामिकार्तिकेयानुगरे्ा । 

९४ त्रिलोकसार मूलाचार सिद्धांनसार- 
ग्रदीपक । 

९५ सिद्धांतसार दीपक । च्छुपममपुराख 

९६ उत्तरपुरण 

९७ रयशसार 

९८ षटूपाइंड । 


ग्यक नाम 
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चच्सिंर्या ्रथकिनाम चचसिंरूया ग्रथि नाम | चचोररूया मयकि नाम 
१: ९९ मोक्धपाडूड ११५ गोमदृसार | १३३ वधुनेदि श्रावकाचार व्रतकथा कोदा 
(~ । | १०० मोक्षषादड ११६ गोमट्सार | १२४ वघुनदिश्राक्काचार, लघु आदवियुराण ¢ 
[9 १०१ मेष्षपाडड । | ११७ गोमतार | १३५ क्घुनेदिश्रावक्यचार ष 
1, १०२ क्धु्मादिपुराणा ८ सकलकीतिं करत ) | ११ गोमद्रस्ार । १३६ उमाखामिश्रावकाचार श । 
पासछपुरार । ११९ गोमद़सार | १२३७ उमाखामिश्रावकाचार त 
१०३ सिद्ातसार, गोमहृसार १२० गोमद्रसार | १३८ उमाखामिश्रावकाचार, भाक्संग्रह, यदा- ॥ | ध 
१०४ ्ादिगुशण, लग्ध्यादिपुराण, पाशपुराण | १: १ मोक्तगालल, गोमहृसार स्तिलक चंपू । पूजाग्रन्थ, पूजासार, जिन | 
१०५ प्रतिष्ठाराज्ञ, नरेन्रसेनङृत प्रतिष्ठापाठ | १२२ गोमडसार सहिता प्रतिष्ठापाठ त्रिवणीचार। सूक्तिभरु- | 
१०६ पद्मनदिपंचर्विदातिका । १२३ गोमदसार | क्तव । 1 
१०७ श्रादिपुराण, सिद्धां तसार | १२४ गोमहृसार १३९ उमाखामिश्रावकाचार ह | 
१०८ ब्रश्नोत्तरोपासकाचार | १२५ गोमद्रकार १४० ० ध | 
१०९ दीक्षाकल्प | | १२६ गोमद्ृसार | १४१ एटकर रलोक ध ध 
११० गोमदसार । १२७ गोमद्सार १४२ उमाखामि श्रावकाच्ार । धर्मरसतिक ए 
१११ सिद्धातसार दीपक १२८ गोमद्ृसार १४२ उमास्वामि श्रावकाचार | श | 
ध - ११२ मूलाचार व्रदीण्क । मूकाचार । १२९ गोमद सार | १४४ उमाललामि शरावकाचार्‌ | {^ | 
|| ११२ गोमदृसारकी टीका। वेद, मारत, मार्व- | १३० मोमद्रसार १४५ उमाखामि श्रावकाचार पुटक स्थोक 
६। डयपुराण, अररण्यक, प्रमासख्चड, शिवपु- | १२१ गोमसार १४६ उमाखामि श्रावकाचार शि 
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सख, वाढ्मीकि रामायण, भ्दूमुत राषा- | १२२ अनंतत्रतकी उच्ापन विधि ( पश्रनंदि | १४७ उमाखामि श्रावकाचार 
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य, गीता, वेद, पुराण, वेदांत कृत ) कनद श्रावकाचार । तथा उसकी | १४८ + † 
११४ पुराण | टीका । मोक्षरास्र । १४९ पुजाके मत्र ई्यापथश्द्धिपाठ दशनपाट | 9 5 । 
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अचौदख्या 


१५१ 


१५२ 
॥ १९५३२ 


थोके नाम 
मंत्र एकं संधिकृत जिनसंहिती, पूजासार 
धर्मरसिक पुजाविधि जिनयज्ञकल्य प्रति- 
छापाठ महाभिषक दान्तिचक्रपुजा 


§ १५६० फुन्टकर शोक प्रतिष्ठापाठके है 


पूजासार 
शांतिचक्रपुजा लघुस्नपन 
न 


१५४ पूजासार 
१५५. पृजासार, इृष्त्स्नपन, 


१४५६ 
१५७ 
१५८ 


+ 
सिद्धपूजा 
+ 


१५९ श्लोक फुटकर 


१६० 
१६१ 
१६२ 
१६२ 


त 
फुटकर शलोक 
पूजासार 
( ये सत्र पेच एक संधि कृत जिनमहिता 
पजासार जिनयद्ख 


र ४ { १६४ कल्पविधानुवाद शमोकार कल्प॒बलु- ' 


भेदि प्रतिष्पाट 


चचीसंस्या 


१६५ त्रिवणौचार शांतिचक्रा रत्नाकर भादि 


१६६ विश्वैकाश्चरीवशकोश 


ग्रथकि नाम 


जास्त्रोसे शिखि हैँ 

एकाश्षरीकोश, 
खामिकार्तिकेयानुत्रक्षाक्री टीका । कात्र 
आदि व्याकरणके मूत्रर्लोक, परमतके 
शलोक, पद्मावती कल्प, त्रिवणौचार, 
जञानाशव, जिनसिता पू जासार जिनयद्- 
कल्प जिन प्रतिष्ठापाठ रांतिचक्र महा- 
भिषक । मायावीज कल्प, 


१६७ अमरकोरा, बालबोधपेचांग व्याकरणके 


मूत्र दशनपाट । 


१६८ त्रिवणाचार प्रतिष्ठापाट, आद्विपुराण 


जिनयज्ञकल्पवे बृत्ति । अजितपुराण, 
फुटकर रलोकः, जिनयज्ञकल्प | पूजामार 
अराधनाकथाकष श्रीपालचच्तिरि उत्तरपु- 
राण यरस्तिल्क चप । धमेरसिक । देव- 
पूजा त्रनकथाकोष नि्वाशकांड प्राकृत । 
पजाके पाट । नित्यपुजा, सिद्धप जा, भक्ता- 
मरस्तोत्र । फुटकर श्छोक । शुमचद्र 
व्रिरचिन सदन्नगुणी पजा, सकल कीनिं 


वचोसंख्या 


ग्रथेकि नभे 
विरवित शांतिपुराथ । प्रति्ठसार, कहु- {|¦ 
नदिक्ृत प्रतिष्टापाठ । भावसंम्रह प्दूम॑- ॥ ् र 


नदिपंचविंशतिका । घर्कीतिक्त नदी- ¶ 1 


शअरपुजा । मुक्तावली पूजा अमयरमेदिङृत इ 
श्रयोविधान प्रभाकरसेन प्रतिषठापाठ । 
अराधर विदित जिनयह्ृकङ्प त्रिकाल 
चतुर्विरातिका पूजा । योगींददेक्कृत प्रा- 
कृत श्रावकाचार ्रादिपुराण । पूजासार 
एक संधिङृत जिनसंहिता शातिचक्रवि- ॥1% 
षान । अङ्त्रिम चैल्याट्यकी माषापुजा § ॐ 
घुपाश्वनाथकी पूजा, चंदप्रभकी पूजां 
शीतटनाथकी पूजा श्रयांसनायकी पूजा 
वाघुपुञ्यकी पृ ना । निमलनाथकी पूजा 
अनंतनायकी पुजा रांतिनाथकपे पृजा || 
अरनाथकी पुजा अरिष्ट नेमिनाथकी पूजा 
महावीरकर पूजा । गांतिचक्र ऋवि्मेडल 
वेचकल्याण कर्मद इन षोडराकारण दश- 


खण रलत्रय साददतयदीप, स्वय [२1 
पचमेरु नदौश्चर आदि सबकी पूजां | त क 
मे है । वनद सिद्ध॑वचन्वती कतं (२१. 








च्वातरू्वा मैथोकि नाम 
जिनसंदहिता नततकथाकोष वघुनदि श्राव- 
कवार सिद्धातंसार दीप्रक षट्‌कर्मोपदेड 
शनमाल्दा । क्ुपालककथा मदनावरीकी 
कथा उमाखामीश्रावकाचार सारसग्रह 


धटूपाडृड । योगीन्द्रदेव श्रावकाचार्‌ महा- 


पुराण तच्ार्थसार चैत्यमक्तिपाट श्रीपान्- 
की कथा वि्ाधरकी कथा अह्मशी शेठ 


की पुत्री कुम्डारकी कथा । पुरदग विधा- 
मन्रतकी कथा सुभाषित प्रथ । फुटकर 
| श्लोक कथाये । 

॥ १६९. वसुनंदि श्रावकाचार्‌ धर्मरमिक । 

॥ १७० जिन प्रतिष्टापाट, इन्द्रध्वज, सादूरद्धितय 
| दीपनेत्रपूजा, शातिचक्र लघुम्नपन मध्य- 
स्नपन ब्ृत्स्नपन, पचकल्याण, चतु- 
विशतिपू जा, जिनय्ककल्प+ जिनसंदहिता 
पृजासार त्रिष चार हवनपाठ आदिपुराण 
पार्पुरास ( प्रमाचद्र कृत ) इरिवंश- 
पुरश पद्मपुराण लघुपद्मपुगण यश- 
स्तिलकं चैपु उचचरपुराण त्रीपाक्चरित्र | 
पडविपुराण ( भद्रवादुकृत ) नवग्रह 
स्तोत्र | त्रिलोकसार । गोमहक्तार । 


[ ~~ ~~ ~ «~ ~~ ^~ ~ = भका = ककि क भक 


॥ 


चचासख्या अ्रथेकि नाम 

१७१ फुटकर्‌ इलोक 

१७२ पूजासार जिनसहिता 

१७३ पूजासार जिन सहिता 

१७४ पूजासार जिनस्हिता 

१७५ जिन सहिता 

१७६ जिन सहिता 

१७५७ पूजाप्तार्‌ 

१७८ जिनसहिता 

१७९ जिनसहिता 

१८० जिनसहिता 

१८१ जिनसहिता 

१८२ जिनसहिता कघनपध्येनिरय राख 

१८२ फुटकर 

१८४ त्रिवणाचार ९ वां अध्याय यदरास्तिलकं 
चपू चचा समाधान आदिपुराणा पञ्मनंदि- 
पचविं रातिक्रा पदूमपुगण अकलंकं 
प्रायदिचच 

१८५ प्रयश्चिच चूलिका प्राकृत 

१८६ प्रायश्चित्त चूलिका प्राङ्ृत 

१८७ प्रायदिचत्त चूलिका प्राकृत 





चचायर्या जवे नाम 

१८८ मूलाचारकी टीका 

१८९. मूलाचारक्छि टीका 

१९० त्रिवशौचार भावप्रकारा 

१९१ त्रिवशाचार 

१९२ त्रिवणौचार 

१९३ श्रिलोकसार 

१९४ मूखाचार 

१९५ मूलाचार त्रिलोकसार 

१९६ मूलाचार भाषा चौपाई 

१९५७ मृलाचार 

१९८ मूलाचार खामिकातिकेयानुपरक्षा 

१९९ मूलाचार शारीरक रास 

२०० वसुनंदि श्रावकाचार अन्यमतके शास्त्र 
शांगषर संदिता भावप्रकाश वैचरत्नमाषा 

२०१ आदिपुराण सिदूधांतसार दीपक 

२०२ सिदृधांतसार दीपक 

२०३ श्ममरकोष धन्रेतरी निष 

२०४ कलापन्याकरण, डानसमुद्र॒जानाखष 
एकाक्षरी वथमात्राकोष विष्ुपेजर्‌ माक 
डेय पुराण मातृका निधदु । एकाह्री- 


॥ 
1 
| 
; ४ 
1 | 
¦ (] 
2 
{ 1 
ए, 
१५ ~ 
1 3 £ 
| ष 
छ ‡ 
५ > 
श र 
! ; 
) ॥ 
5 
॥ "~: 
१६ 
ह. 
४ 1 
; 
* 3 
~ 
1 


४ 


+ 70 ह ४ 
द) ध भ 
४ 


१ 


~ " वक्षे. =; = [1 
५५ ^ य 


| 
४ 





प 
0) 1 १४७५. | ¢ 
ठ । 
॥, ॥ 
पः 








अश्ज्ागय्‌ च चौंरूया अ्र्थोके नाम 
२६ कोष, मूलाचार, द्वामायिक पाठ । महा- 
| ध. मारत बिष्छुयुराण नीतिसारं 
ह| २०५ टकर श्लोक 
1 २०६ श्रिलोकग्रहपि 


२०७ फुटकर्‌ श्लोक, भारत, मनुस्मृति, मार- 
कण्डेयपुराणा, शिवधमे, श्राद्धकल्प परमतके 
धर्मेराख्ञ भाग्रत । शाङ्गधर संहिता | 
शांङ्गघर कथित सुभाषित संहिता । वसुन 
दिश्रावकाचार भावेग्रकारा 

२० ८ 

। २०९ >८ 

| &1{ २.१२ धमप्रदनोत्तर नीतिसार 

:: |¦ 


॥ ;/# २१६ सिदधातसारदीपक त्रिलोकसार 
२१७ सिद्धातखरदीपक 
२१४ सिद्धांतसारदीपक 


0 


चवचासंख्या 

२१९ सिद्धातसारदीपक 

२२० सिद्धांतसारदीपक 

२२२ सिद्धातक्षारदीपक 

२२२ सिद्धांतसारदीपक 

२२३ मोक्षशल्र, सिद्धांतसारदीपरक 

२२४ सिद्धातसारदीपक 

२२५ सिद्धातसारदीपकः 

२२६ फुटकर श्लोक 

२२७ सिद्धातसारदीपक 

२२८ सिद्धातसारदीपक । माघनदि मुनिकरत 
जयमाला, सिद्रातसार संग्रह, कथाकोदा 

आराधना । वनारसीविलास 

२२९ वश्युनदिश्रावकाचार भद्रबाहुचरित्र प्ररनो- 
त्तरोपासकाचार फुटकर गायाये उत्तरपुराण 
परदूमपुराण श्राराधना कथाकोरा पार्नाथ 
पुराण षटधाइड भद्र ब्राह्चरित्र नीतिरातक 
हरिवेश्रपुराण लघु हरिवशपुराण 

२३० त्रिलोकसार । मोक्षदा 

२३१ फुटकर श्लोक 

२२३२ श्रदिपुराण लघुआदि पुराण सिद्धातसार- 


अरन्थोके नाम 


| 
| 
। 
| 
| 


भि 


चचोसंख्या अरथकि यावं हए 
दीपक, पाश्चपुरण हविव॑शपुराण शातिषाठ (क 
२३३ नीतिसार #* 
३४ नीतिसार धर्मरसिक 


३५. धर्मरसिक नीतिशतक सपतन्वसनचस्ि | 
फटकर श्लोकं 
२३६ नीतिसार षडट्पाहृड 
२३४७ नीतिशतक 
२३२८ त्रिलोकसार्‌ 
२२९ त्रिटोकसार 


¦ २४० षटूपाडृड 


२४१ मोक्षराख 

२४२ मोश्षराज्ज 

२४३ श्रनसागरी टीका पुर्षा्तिद्धश्ुपाय 

२४४ आअत्मानुरासन 

२४५. शआत्मानुशासन 

२४६ सार चतुर्विंशतिका ज्ञानारीव इखिं- 
पुराण 

२४५७ ज्ञानारीषक्री टीका 

२४८ सार चतुर्विरातिका 


२४९ वघुनेदिश्ावकाचार अन्य श्रावकान्रार 6 | 





चवतंर्या गंय नम | चचीसख्या गरथोके नाम | चर्वासंख्या ग्रथकि नाम 


धमीमृतं आवक्राचार धर्मोपदेश पीयुषवषी- ओतांबरोका गाथा भाषाद्धद शओेताम्बर सूत्र सामायिककी पाटी जम्बृद्रीप प्र्ञति, लघु, 
कर आ्राबकचार नीतिसार कुन्दकुन्द 9 महान्‌ सीततसूत्र, भत्तपत्तसूत्र, ज्ञातृघम- चाणिक्य | ९३ 

२५० पदृपमेदि पचविरातिका नारव आत्मा- | = कयासून, प्रन व्याकरणम्‌, दशवैका- >^ ध न 
नुशासन हइनतरंगिसि स्वामिकार्तिकेयानु- लिकसूत्र, सदशन चारित्र, महाव्रीर चरित्र ( दुवसा कृत ) भागवत नगरसंड 
रक्षाव दीका तच्ज्ञानतरंगिणी उपासका भ्यथनसत्र, शमोथुणं ज्ञातृखरूम , २५३ महापुराण 

२५१ बोध पाड योगसार चाशिक्रय जैनगीता त्राबरयक मूत्र, रायपसेणीमूत्र ममवायमुत् | २५४ कालज्ञान, नीतिगाज् | 
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शाख्रजी बोँचनेसे पिले बोलनेका मगलाचरणा । 
ग्रां नम. सिद्धेभ्यः §। 
र| ओंकारं बिंदुसंयुक्तं निलयं ध्यायंति योगिनः । कामदं मोक्चदं चेव ओंकाराय नमो नमः॥ ९॥ 
| अविरलशब्दधनोधषभरक्षारितसकलमूतल कंका । सुनिमिरूपासिततीथां सरखती हरतु नो दुरितं ॥ २॥ 
| अन्नानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया । चक्षुरुन्भीरितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥३॥ 
परमयुरषे नमः, परंपराचारयगुरवे नमः। सकटकटुषविध्वंसकं श्रेयसः परिवदंकं ध्मसंबंषकं 
भेग्यजीवगप्रतिबोधकारकमिदं शाखं ्रीचचांसागरनामधेयं । 
अस्य मूलग्रथकततारः श्रीसर्व्नदेवास्तसल्युत्तरप्रथकरत्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां 
वचोऽनुसारतामासाच श्रीपंडितचपाटलटेन विरचितं । श्रोतारः सावधानतया शृण्वतु । 





।६ 





॥ ४५८ सिद्धेम्यः 
स्वगींय पंडित चंपालालजी विरचित 


चचसिागर 


--°>> ११० ग" 


मगलाचस्या 
चोपाई । 





श्री जिनवादुपञ्य शिवदाय । चपां पंचकत्यान रहाय । 

विश्नविदारन मगल्द्‌ाय । सो बंदो चरणाय सहाय ॥ १॥ 

बद्‌ श्रीवृषभेश जिनेरा । वद्धमान ठगं पाय हमेश ॥ 
श्रीसीमेधरादि जिन बीस । विनऊ क्षिति धर कर पुनि शीस ॥२॥ 
तीस चौहसी पद शिरनाय । नमू केवली शिवयुखदाय ॥ 
सिद्धाखयबासी श्रीसिद्ध । नमू नमरं मक्ष यो निज ऋड ॥ ३॥ 


१ प्रथकतीने अपना नाम “चपा, अर्थात्‌ चेपालाल दिया ह । तथा दूसरा भर्थ- चेापुरमें श्रीवाघुपू्य खामीके पा॑चो कल्याणक इए है । २ तक । 


[ररि 


|+ 


(‰५॥ 


|२९॥ 


आचारज युत पचाचार । पाठक सकर साधु गुणकार ॥ 

ताके पदपेकज शिरनाय । नमू शारदा रिव सुखदाय ॥ ४॥ 

रि वर्‌ खदायक दै जिनधरम । रत्नत्नरयमय नट अटकमं ॥ 

हैँ जिरोकर्मे श्री जिनरूप । जिनमंदिर पुनि विविध खरूप ॥ ५५ ॥ 
कृत्रिम ओर अङ्कन्जिम सार । नमं नमं भुवि कर शिर धार ॥ 

चचा सागर नाम सुरथ । संरायनाराक खुर शिवय ॥ ६ ॥ 

विरचुं देखि सिद्धांत अनेक । अवर पुराणादिक सविवेक ॥ 
पचमकारविरैं जिनपथ । संरायरूप रखे विन मेथे ॥ ७ ॥ 

सैमञ्चे विनसमन्ने बह रुर । हे एकांत पक्षक धरे ॥ | 
सगडतदही सव जन्म गमाय । जिनश्चुतममं न रंच लदाय ॥ < ॥ | 
याते केतक जो भर्मं । द्र करनद्ं रच सुममं ॥ | 
पडित अवर इतरजन सहु । हंसियो मति यद ठखि श्त कुं ॥ ९ ॥ | 
व्याकरणादिक कोषसु खद । अलंकार आदिक श्चतवद ॥ 

सो में पन्यो न, मानों बात । यातं भूरि देखि क्षमि भात ॥ १० ॥ 
रागी देषी परर्मे सुनी । उद्धते परमादी अर गुनी ॥ 


१ देखकर । २ विन्ार | 2 ज्ञानी तथा अङ्वानी । ४ सब । 





इम परसंश्चय मेरनकाज । करं वचनिकारूप समाज । 
पंडित मूरख सबही पदै । यतँ जेनपथ नित बे ॥ १२॥ 
दोहा । 


यह बिचार इस अथक, रचूं खपर हित काज । 
शारदको पुनि बेदिओ, लं शरुताणेव पाजं ॥ १३॥ 
सजन जनते बीनती करूं सुनहु मम भ्रात । 
अस्यबुदधि परभादते, लिख चूकि अकुलात ॥ १४॥ 
तो श्वुतधारी बीर तुम, दयाभाव उर काय । 
पटठहू शुदधकरि ग्रथ यह मम वच सुखदाय ॥ १५॥ 
इसप्रकार अपने इष्ट देवको अच्छी तरह नमस्कार करक वा म॑गकाचरण करके चचौसागर नामक प्रय किखता हं । इस ब्रथके 
लिखनेका खास कारण यह है कि इस समय इस करिकाठमे मिथ्यात्व ओर तीव कषायके उदयसे तथा किन्दीं किनीं सत्पुरूषोङी 
मी बुद्धि अष्ट हो जानेसे ओर पक्षपात बद जानेसे जीवोके हद यमे शस पवित्र जैनधर्ममे मी अने प्रकारके सञ्चय उत्षञ होगमे ह । 
जिससे वे पदा्थोकि खरूपङा श्रद्धान ओर ही प्रकार करने लग गये है । तथा जो अज्ञानी जन दहै, वे अपनी प्रवृत्ति अन्यथा शूष 
(बा श्ाञ्ाह्वाके विपरीत ) करने रुग गये दँ ओर एेसे जोग अपना हठ किसी प्रकार नहीं छोड रहे ह उन रोगो समन्नानेके 
दिये अनेक जन श्ाज्ञोको देखकर यह निसंदेह चर्चा लिखता ई । इस चचा ग्र॑थके लिखनेमे मेरा ओर कोर खास कारण 
( प्रयोजन ) नदीं है । 
जिस प्रकार पदे चर्चाश्चतक, चचीसमाधान ओर चचा कोश आदि ग्रंथ नने है उसी प्रकार यह च्वासागर किला रै । शसलिबि 
|| हे सज्जन पुरूषो ! तुम इसे पडो सुनो । यह शाख अपने ओर दूसरोको समश्चनेके रिये सबका हित करनेवाला समन्ञकर डिखा दै । 
१ पा्-क्िमारा भा पार । || 





इस छाज्ञको सयुदरकी उपमा दी दै सो जिस प्रकार सञजुद्र॒ अगाध है उसीप्रकार शस श्ञाञ्मे जिनवाणीका रहस अगाध है । 
जिस प्रकार सुद्र दौ तट वा किनारे ई, उसी भरकार शस शाखके मी आदि अत दो तर है । जिस प्रकार स्चदर मर्यादासदहित है 
उसी प्रकार यह ग्रंथ भी आचाययेकि बचर्नोकी आम्नायरूपी म्यादाकर सहित है। जिस प्रकार सथ्चुद्रम अनेक पर्वत अर द्वीप ई 
उसीप्रकार इस श्ाञख्लरूपी सथुदरमे भी अनेक प्रश्न रूपी उवे उंचे पर्वत हि तथा उनङे उत्तररूपी अनेक द्वीप है । जिसप्रकार सथ्ुद्रके 
दवीषादिकमिं अनेक रत्न आदि पदाथ मरे हए है उसीप्रकार इस प्रन्थमे भी भगवान जिनद्रके गुर्णोको प्रकाश्चित करने बारे अनेक 
रब है । जिसग्रकार सथुद्रमं अनेक तरंगे उटती ह उसीप्रकार भ्रथमे भी अनेक शका समाधानसूपी तरंग ह । सञ्चुद्रमे जिसप्रकार 
अनेक नदि्योका समागम होता है उसीप्रकार इस ग्रंथ भी अनेक शाज्ञोकि प्रमाणरूष गाथा श्लोक आदि नदिर्योका समागम हआ 
है। जिसप्रकार सथ्ुद्रमं बडवानल है उसीप्रकार इस शाखे मी ज्ञानरूपी बडवानल दै । जिसप्रकार सदरम अनेक मगर मच्छ 
आदि दुष्ट जीव संचार करते ह उसीप्रकार इस शाञ्च भी अनेक प्रकारके पक्षपाती, एकांत विपरीत आदि मिथ्यात्वको धारण करने 
वाके, दूसरोकी निदा करनेवाे, रागी, देषी आदि जीरक हृदय ( विचार ) रूपी मगर मच्छका संचार हुआ दै जिसप्रकार सदरम 
अनेक जहाज गमन करते है उसी प्रकार इस ग्रन्थे भी गुरुके बचनरूपी जहाज गमन करते है । जिसग्रकार सदयुद्रका अल बहूव 
खारा है उसीप्रकार इस ्रन्थका श्ाखोक्त भचनसूषी श्ार्खोकी वार्तोको न माननेवाले इटग्राही रोगोको बहुत खराब गता है । 
तथा जिसप्रकार सथुद्रमे भ्रमर पडते ह उसीप्रकार इस श्ाखरूपी सथुद्रमे अ्ाखेकि ममो न जाननेवाले जीवक प्रवेक करते ही 
अनेक प्रकारे म्रमरूपी भ्रमर उत्पन्न होते है । इसप्रकार मद्रमे अनेक गुर्णोसे सुश्लोभित यह चर्बासागर श्राज्ञ है । 

यहांपर छिसीने पषा फि शाख श्ब्दका कया अर्थ है इसके उच्तरमे ग्रंयकार कहते है कि शाल्ञ शब्द शास्‌ भातसे बना हे । श्वाम्‌ 
धातुका अथं अनुश्चासन करना अथवा शिश्वा देना है । जिसकी आज्ञाको सब लोग मारने अथवा जिससे अपने आत्मकस्याणकी हिधा 
| भ्रा सो, उसको शाञ्च कते है, इससे भी आत्मकल्याणकी रिष्ा भिरुती है । अथवा भगवान अर्हत देवी आश्ानुसार कथन 
[४१|| करनेसे इसकी आङ्ञा भी समस्त मञ्य जीव मानते है इसिये इसको शास कहते दै । आगे अुकरमसे चचांरजोका आरंम रेह 
(2 १। चचां पटी । 
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| जरत मगवानके समवसरणकी गधडढुटीके प्रथम दारपर जिनराजके सामने तथा शाश्वत अ्त्रिम जिनालर्योकी गंबङरीमे । 
(\॥ जिनतिभाङे आगे अष्ट मेगलद्रष्य रक्सो रहते है सो बे कोन कोन है । 





५५ 


॥ ( स्थापना ) सुप्रतिष्ठ, तालम्यजन ( पा ), दर्षण, चमर, छत्र, ध्वजा । ये आट मंगलद्रव्य है इनमें कदीं कीं खस्तिक भमी आता 


समाधान--भगवानके सामने रक्खे इए ये अष्टमंगलं द्रव्य बडी श्लोमासे सुश्लोमित ह उनके नाम ये ई-घ्रारी, कठ, ठोना, 


१ है परत बहांपर खस्तिकका अर्थं ठोना ही करना चाहिये । देखो श्री जिनसेनाचा्यबिरचित आदिपुराण पर्वं बासवा श्लोक २९९ 
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(१५०५ नाकि 
५ >) कके, 8, ) 
(क नन * । 


सताटमंगलच्छत्रचामरष्वजदपेणः । 
सुपरतिष्ठकं च भृगारः कटाः प्रतिगोपुरम्‌ ॥" 
इसीप्रकार लग्ध्यादिपुराणमे भी लिखा दै । 
“छत्रचामरभृगारकलशष्वजदपेणः । 
सुप्रतिष्ठकतालाश्र शोभते गोपुरं प्रति ॥ १३६ ॥. 
इसीप्रकार श्रीनेमि्चद्र सिद्धांतचक्रवतीं विरचित त्रिलोकसारमे रिखा है-- 
“भिगारकटशदष्पणवीयणघयचामरादवत्तमहा । 
सुबदट मंगखाणि य अटूुहियसयाणि पतेय” ॥ ९८९ ॥ 
इसप्रकार अष्टमगल द्रव्य कटे है । कोई कोई लोग इनमे कांखताठ ओर सिंहासन बताते है सो मिथ्या है। क्षामं तो 
उपर लिखे ही बतकाये ह । तथा मंगलद्रव्य आड ही है इनके सिवाय जो रोग कहते ई वे शाञ्ोसे अनमिह्न है । 
२। चचां दूसरी । 
“श्रीमहावीर खामीने जन्मकल्याणके समय अभिषेकके लिये पांडकश्चिा पर विराजमान होते इए इंदका संदेह द्र करनेके 
शये अपने पैरका अंगूढा दवाकर सुदर्चनमेरुको कंपायमान किया” रेसा शवेतांबरी कहते है सो जनमतमे इसका समाधान 


किस प्रकार दहै! 
समाधान दिशबरमतमे मी कष्ठासष संप्रदायमे भी श्सीप्रकार कहा है, देखो भ्रीरविषेणाचायं विरचित पचपुराण पर्वं दसरा । 
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पादागु्ेन यो मेरुमनायासेन केपयत्‌। 
लेभे नाम महावीर हति नाकार्याधिपात्‌ ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार कहा है तथा इन्द्रके दारा महावीर नाम मी इसीकारण पाया है । इसके सिवाय भगवानके दश्च अतिक्षय जन्मसे ही 
होते है उनमें एक अतुलबल नामका अतिशय है इसलिये इसमे कोई आश्वर्यकी बात नहीं है । अतएव मेरुपर्वतको कंपित किया 
मानना सत्य है । रावणने भी बारिग्युनिसे तैर बिचार कर कैल श पर्वैतको उटाया था। उस समय श्रीवारिप्ुनिने वहांके जिननिब 
तथा जिनम॑दिरोकी रक्षाकेटिये अनेक जीवो की रक्षाके रिषि अपने पैरक़ा अंगरूढा दबाकर कैलाञ्चको स्थिर रखना चाहा था उससमय 
रावण फैकाश्के नीचे दब गया था इत्यादि वर्णन पद्मपुराणमें छिखा है। फिर भङा श्रीमदावीर खामीके दारा मेर पर्वतके कंपित 
होनेमे क्या संदेह है । हां; यह कथन मूरसंषमे नहीं है । 
३। चचां तीस्षरी। 


मय 
= 


भगवानके माता पिताक नीहार है या नहीं १ 
समाधान- खस्थ तीर्थकर प्रशुके, तीर्थकरके माता पिताके, बलभद्र, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण ओर समस्त भोग 
भूमियां जीरवोके आहार तो हे परंतु मलमूत्ररूप नीहार नदीं है । ेता नियम है । सोही षद्पाडड टीका ङिखा दै । 
“तित्थयरा तप्पियरा दठहरचक्ीहवासुदेवा दि । 
पडिवामु मोगभूमिय आहारो णत्थि णीहारो ॥ 
४। चचां चोथी । 
प्रह्न-ुनिर।ज जो केश्चलोच करते ह सो कहां कदांके केश उखाइते हँ ओर कां काके नदीं उखाडते दै । | 
। ट £|॥ समाधान-श्निराज शिरके ओर दादी भूक केश उखाइते है कांख ओर नीचेके रिंग वृषणके केश नहीं उखाडते । कांख 
| ओर हिंग वृषणके केशोकी रधा करते है, एेसी आम्नाय है । युंनि्योको सोच करना इसीप्रकार कहा है। बारिव्रिलारमे शिला है-- 


4 १ भने अपने पैरके भगूठेको दककर विना किसी परिश्रमक मेरुप्वैतको कंमयमान कर दिया नौर शसीकेक्िे हृदे गानीर ऋ कौ । | 
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811 ^चिरःइसस्मश्लोवोऽषःकेञ्चरश्चणमिति" । इसीप्रकार इन्द्रनंदि सिद्धांतचक्रवतीने नीतिसारमे किला है-“अवेलत्वं ज्ीषेड्चेलो- [२8 < 
ह| चोऽथःकेश्चधारणमिति । इतप्रकार जानना । ४ (: ॥ 

| चचां पांचवीं । (९ | 
्रस्न-एनिराजके लोषकी विधि तो जानी परंतु तीथकर भगवान दीक्षासमय जो पाची लोच करते है सो किसग्रार करते ६ १ ॥| 
समाषान-- तीथकर मगवान निर्योके संमान लोच नहीं करते क्योंकि उनके दादी भूछ होते ही नहीं ह । तीथैकर मग- | 
वानं तो सदा सोलह वर्षी अवस्थावाे पुरुष्के समान ( विना दादी मूके ) अपने रूपसे सुशोभित रहते है । शश्िषे 
भगवान जो प॑चधष्ठि लोच करते है सो केवट शिरका ही पंच भूटि्योसे लोच करते है । यदि देखा नहीं माना जावमा से 
| व्रिराभके समान तीर्थकरोका केसषलोच बन नहीं सकेगा क्यो कि-उनके दादी मृच्छे केश्च लोच करने योग्य होते ही नदीं है 

फिर मला उनके लोचकी संभावना हो ही कैसे सकती है । रिखा मी है 


“देवावि णारया वि य भोगसुवा चकिजिणवरिंदाणं । सब्बे केसव रामा कामा विणिङुचिया हंति? ॥ 
अर्थाद्‌ चतुणिकायके देव, नारकी जीव, भोगभूमिया, चक्रवती, तीर्थकर, नारायण, बलभद्र ओर कामदेवोकि ख पर दादी 
मूक बाल नहीं होते ई । भावार्थ -इन सनक हमेशा नवयौवन अवस्था बनी रहती है । नारकी जीवको छोडकर बाकीके ऊपर 
िखे सब जीवोकि केवल श्चिरके बार होते है सो मी सोलह वर्षी अवस्थावाे पुण्यपुरुषके समान सुश्चोभित रहते है । अन्य 
साधारण पुरुषोके समान न तो विशेष उत्पन्न होते हँ ओर न विरेष बढते है । केवर शोभारूप उत्पन्न होते हँ ओर स्लोभासूप ही 
बढते है । इसीिये उपर लिखे जीरके क्षोर-क्मं ( बार बरवाना › नहीं होता है । अर्थात्‌ तीर्थेकरादिक कमी बाल नदीं बन- | 
बाते ¦ क्योकि वे इतने बदतेदी नदीं ह । इसके सिवाय एक ओर बात यह मी है कि यदि तीर्थकरोके एखपर दादी यूके बा &२। 
माने जांय तो उनकी श्रतिमामें मी दादी मूके बार मानने पडे, परंतु णसा है नदीं । शक्य ती्ैकरेके दाढ़ी पूषा ॥ 51 

अमाव ही हे । जिनप्रतिमामे दादी मूरछोकि बालकि सिवाय महके बालका मी निषेष हे । ठिला मी है-- 

"कषांदिरोमदहीनांगं इमश्रुरेखाबिवाजतम्‌ । स्थितं प्ररंनितदस्तं श्रीवतपाब्यं दिगम्बरप्‌*॥ 

१ प्रतिमा रेसी होनी चाये जिसपर मैट दाद मृदके बाल न हो, खद्गासन हो, हाय लटकते हो, श्रीवत्सा चिन्ह हो शओर दिगम्बर हो । [| 
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'द्वासागर | 


६ । चचां छठी । | 
"च एक करोड युनिराज मोक्ष पधारे हैँ । उस कोटिथिलाको नारायण उढाते ह सो बह कोटिष्िका कित 
अग 
समाधान- बह कोटििका नामिगिरि पर्वते मस्तकपर है । षद एक योजन उंची ओर आढ योजन चोडी हे । तथा 
अनेक श्निराजाका बह सिद्धस्यान है । एेसी कोटिशचिलाको मारा नमस्कार हो । यही बात सोमसेनछृत पञ्चपुराणमे बास 
अविकारे किखी है-- 
“रावणेन पुरा पृष्टोऽनतवीयो मुनीखरः । आत्मनो मरणं कस्य हस्ते देव । भविष्यति ॥ १८ ॥ 
तेनोक्तं सिद्धशिटां यः उद्धरेत्छपराकमात्‌ । स एव हन्यते त्वां हि चक्रेण चामुना दम्‌ ॥ १९ ५ 
एतच्छरत्वाह ठक्ष्मीरा उद्धरिष्यति नान्यथा । ततस्तेऽथ विमानस्थस्तां शिलां भ्रति निगेताः ॥ २० ॥ 
जांवृनदश् सुग्रीवो नलनीखो विराधितः । इयादि वहयो बीरा रात्र प्रा्ठाश्र गहरम्‌ ॥ २१॥ 
नाभिगिरिशिरोदेशे शिख योजनमुत्थिता । अष्टयोजनविस्तीणां सिदधस्थानं मुनी शिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
तन्नावतीयं ते सवैः सा शिला पूजिता परम्‌ । गघाक्षतादिभिः पुष्पैः सुरासुरेश्च सेविता ००॥ २३॥ 
इत्यादि ओर भी बन हे । जांबूनद आदि विद्याधर उसी रातको क्ष्मणङ्ो बिमानमे बिटाकर कोटिसिलाके समीपे गये 


ञे । श्ससे सिद्ध होता है फि-कोटिश्चिला नामिगिरि नामक पर्वतके मस्तक पर ही दै । कितने ही लोग कोटिशिकाको तागा 
आदि अन्य शेत्रखा्नोमिं मानते है सो अमहै। 


# । इन श्लोर्कोका अमिप्राय यह है किं रावशने खामी ` # | इन श्लोकका अमिप्राय यह है कि रावणने खामी अनंतवीरयसे पृक्का था कि मेरी मृत्यु किसके डाथसे होगी तब भगवानने से होगी तब भगवानने कडा था कि 


जो कोटिशिलाको उटावेगा वही तुमे इसी चक्रसे मरेगा । यही बात जांबूनद रादि विधाधरोनि लदमणसे कदी थौ तथा वे विाधर लदभशको 
विमानमे विठाकर नामिगिरि पर्वत पर कोटिशिला उटवानेको ्ञेगये थे । वह शिला आठ योजन चौडी एक योजन ऊची थी | उन निषाघरोने तथा 
ब््भराने उस शिला पूका की थी । 


७। चचां सातवीं । 
॥ भ्रहन--युनिराज विना पीछीके चरं या नहीं । 
(४ समाधान--यदि श्ुनिराज किसी जगह परवश्च होकर बिना मयूरषीरछीके गमन करं तो फिर वे उसका प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि 
र करते है । बिना पीरीके गमन करनेपर बिना प्रायधित्त लिये भरुनिराज कभी नहीं रहते । विना पीरीके गमन करनेका प्रायथित्त इस- || 
[द| प्रकार है--यदि शरुनिराज निना पीरीके सात पेड गमन करे तो एक कायोत्सग धारण कर शुद्ध होवे । यदि एक कोस चे तो एक 
उपवास कर शुद्ध होवे । यदी बात चारित्रसारमे किली है- 
“सप्तपादेषु निःपिच्छः कायोत्सगादिद्युद्धयति । गम्युतिगमने श्युद्धियुपवासं समश्नुते ॥॥” 

कितने ही लोग भ्रुनीश्वरोका खरूप पीरी कम॑ंडलुसे रहित मानते हँ परन्तु उनका यह मानना भिथ्याहै। जो भुनीश्वरोका 
स्वरूप पीठी रहित मानते हैँ वे जिनमतसे बाह्य । एेसे दी लोग जिनमागमे मेद उत्पन्न करनेवले है । यद्दी बात नीतिसारमे 
लिखी है- 

“करियैयपि ततोऽतीते काले शेताम्बरोऽभवत्‌ । द्राविड यापनीयश्च केकीसेषश्र मानतः ॥ 

केकीपिच्छः तवसो द्राविडो यापनीयकः। निःपिच्छश्रेति पचेते जेनाभासाः प्रकीर्तिताः ॥ 

इससे सिद्ध होता है कि जो धरुनिर्योको पीठी रहित मानते है वे जेनाभास ई, साक्षात्‌ जनी नदीं ह इसलिये षीषछी कर्मडटुके 

विना भुनिका स्वरूप बन ही नहीं सकता । ठ 
८ । चचां आवी । 

| प्रह्न--श्रीयुनिराज कारण मिलनेपर जरमे प्रवेश करं या नहीं । तथा नाव आवि पानीकी सवारीमे बैठे या नदी । 
ध # | अमिप्राय यह्‌ हे श्त्य॑त आवश्यकता पडने पर मुनिराज विना पीछठेके चल सकते हैँ परन्तु उन्हे उसका प्रायश्चित्त घवश्य लेना पडता ह| 
| ६ | देखो श्रायशित्तसमुश्चय चूलिका" पृष्ठ १६८ ॥ 








१ कितना ही काञ्च बीत जानेपर अ्तांबर इए फिर द्राविड यापनीय शरीर केकीसंघ इरा परतु केकीसंघ, अतांबर, द्राविड, यापनीय शओौर्‌ 
॥ पीी रदित ( निःपिच्छ ) ये सत्र जेनामास ह । 


| 
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# प्रवेश करं तो एक उपवास धारण करं यदि पुटनेसे चार चार अगुल अधिक जलम प्रवेश करर तो दूना दूना उपवास करे । यदि सोलह 
धनुष पथैत जलम प्रवेश करं तो कायोत्सरी उपवास आदि उससे भी अधिक अधिक करं । यदि अपने वा दूसरेके रिय नावम बैटकर 
पार उतर तो ज्ञानी ओर अनेक कलाओके जानकार वा समयके जानकार आचाय यथायोग्य थोडा वा बहुत प्रायि देवँ यदी 
बात श्रीडन्द्रनदि विरचित प्रायश्चित्त म्रथमे शिखी है- 


“जोनुदतने तनूत्सगंः श्षमणे चतुरंग । दिशुणाः दिशणास्तस्मादुपवासाः स्युरम्भसि ॥ ३९॥ 
दंडः षोडशभिमेये भवन्येते जरऽजसा । कायोत्सरगोपवासाः स्युर्जतुकीरणे ततोऽधिक्राः ॥ ४० ॥ 
खपरारथ भ्रयुक्तेशच नावायेः सरणे सति। खसं वा बहु वा ददात्‌ ्ञातकाटादिको गणी” ॥ ४१ ॥ 


९। चचां नोवीं । 


्रह्न-बहुतसे रोग रावणे बहनेड विद्याधरोके राजा खरदृषण विदयाधरको चौदह हजार विद्यार्ओंका स्वामी बतराते द सो 
ठीके यानीं! 


समाधान--यह कहना मिथ्या ३ । क्योकि रावणके अठारह दजार विद्याओंकी सिद्धि थी । यवि खरद्षणके चौोदड इजार 


१ इसका अर सस्त टीकाके अनुसार यह होता हे--घुटनेपयैत पानी होकर जवे तो एक कायोत्सगै प्रायरिचित्त है । घुटनेसे चार श्रगुल 
ऊपर पानीमे होकर जानेका एक उपवास प्रायदिचत्त हे । इससे चार चार अंगुल ऊपर पानीमे होकर जानेका दूने दूने उपवास प्रायरिचत्त है ॥२९॥ 
ये जो अर्थ कायोत्स श्नौर उपवास के गये है वे सोलह धनुष ८ चोसठ हाथ ) पर्थत लबे कले इए जल-जन्तु््रोसे रहित जलम होकर जानेके है । 
न्यूनके नहीं । तथा जलजन्तुसे भरे हए पानीमे होकर जानेका प्रायरिचत्त पहले कठ हुये कायोत्सगी शर उपवाससे अधिक कायोत्सग ओर उपवास 
||| है ॥४०॥ अपने निमित्त या परके निमित्त प्रयुक्त नाव आदिक द्वारा नदी आदि पार करने पर काल आदिको जाननेवाला भाचा्यं थोड़ा या बहुत 

|| ( कालको जानकर) प्रायरिचत्त दे ॥४१॥ (देखो-भारतीय जैनशिद्धंतप्रकाशिनी संस्था, कलकत्ताका छपा प्रायदिचत्तसमुचय चूलिका शृ्ठ १६ ६-६७) 





8 समाधान-जो महाबती शुनि अपने वा परकेरिये जलम प्रवेश करं अथवा नावम मैटकर पार उतरं तो वे उसका प्रायथित [ । 
[२ ठेते है । बह प्रायधित् इस प्रकार दै-यदि नि चार अगुरु जलम प्रवेश करं तो एक कायोत्सग धारण करे । यदि धुटनेतक जरम ||। 


विद्यां मानी जांय तो फिर इससे रावणमे क्या अधिकता हू । खरद्षण भी रावणके समान दो गया इसलिये ेसा कहना अज्ञान 
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हं । खरद्षणके चौदह हजार विद्या्ओकी सिद्धि नदीं थी । हां; उसके चोदह हजार विद्याधर सेवक थे । चौदह हजार विद्याधरा 
बह स्वामी था, ओर उसे हजार विद्यां सिद्ध थी, चौदह हजार नहीं । यदी बात श्रीरविषेणाचार्यविरबित पश्चपुराणके नौवें पर्वमे 
छली ह । जब्र कि च॑द्रनखा हरी गई थी उसी समय मदोदरीने रावणसे कदा है-- 
"खचराणां सदस्ाणि सति तस्य चतुदश । ये बीथङृतसन्नाहाः समरादनिवार्ध॑नः ॥ ३२॥ 
वहुन्यस्य सदसि विद्यानां दपंशाछिनः । सिद्धानीति न फ खोकात्‌ भवता श्रवणे कृतम्‌” ॥३३॥ 
यदी बात श्री सोमसेन विरचित रुधु पञ्चपुराणमं छठे अधिकारमे खरद्षणकी विया बतलाते समय रिली है-- 
“चतुदेशसदस्राणां विद्यामृतं प्रभुस्यम्‌। निष्यनो जहुविद्याभि्भोगी रूपी सुखी बरी ॥ १७॥ 
तव तस्यात्र वै युद्धे सशयोपि भविष्यति । कन्याहरणदोषेण नान्यः कोपि वरिष्यति ॥ १८ ॥ 


जिस समय चन्द्रनखा इरी ग थी उस समय मंदोदरीने रावणसे खरद्षणके सिये यह बात कही थी इसरिये खरद्षण चौदह 
इणार विथा्ओंका खामी नदीं था। ५ 
१० । चचा दश्वा । 


प्रह्न-- लंका नामकी नगरी कौनसे समुद्रम है लवणोदधिमे है या उपसथुद्रमे रै ? 
समाधन-रुंका लवणोदधि सथरद्रमे ३ । बहांपर सातसो योजन ठंबा चौडा एक राक्षसनामका द्वीप दहै। उस दीपे भैर 
पर्वतके समान विचित्रीङूट नामका पर्वैत है बह नो योजन ऊँचा है, पचास योजन ठैवा है । उसपर शत्र प्रवेश नहीं कर सकते परन्तु 


| जो वहां पहुंच जाय उमे वहांपर अच्छी शरण मिरु जाती है । वह पर्वत अनेक बर्नोकी शोभासे सुशोभित है। उस परवैसपर तीस 


योजने प्रमाणम ठका नामकी नगरीहै जो कि बहुत ही सुन्दर ै। यही बात श्रीअजितनाथके समवशरणमे मीम महामीम 
नामके यश्चोनि मेषनाद नामके विच्ाधररोके राजासे कही थी । “हम तुमं एेसी लंकापुरी देते ह बहां तम सुखसे रहना" ेसा 
पश्चपुराणमे रिखा ३ । देखो श्रीरविषेणाचार्य विरचित पञ्मपुराण पव षांचर्वेम- 

खचराभेक धन्योति यस्तं शरणमागतः । सवजञमजितं नाथं तुषटावावामतस्तव ॥४६॥ (इषितमे १५० वां ) 
शरूणु सप्रति ते स्वास्थ्यं यथा भवति सवेतः। तं प्रकारं प्रदक्ष्यावः प।लनीयस्त्वमावयोः ॥ ४७॥ 


षि 10 
५ ५१७७ 


पण्णा ~ +~ 


ससक ० भ्‌ क 


११ 





सन्त्यत्र टबणाम्भोषावल्युप्रगराहसंकटे । अलतदुगेमारम्या महाद्वीपः सदस्शः ॥ ४८॥ 
कचित्करीडंति गधर्वाः किन्नराणां कचिद्रणाः । कचिच यक्षसघाताः कविक्िपुरुषामराः ॥ ४९॥ 
तत्र मध्येऽस्ति सदद्वीपो रक्षसां कीडनक्षमः । योजनानां शतान्येष स्वेतः सप्च कीतिंतः॥ ५०॥ 
तन्मध्ये मेखवद्धाति त्रिकटारूयो महागिरिः । अलतदुःप्ेशोऽयं शरण्यः सद्शुदागदैः॥ ५१॥ 
शिखरं तस्य रै्द्रचूडाकारं मनोहरम्‌ । योजनानि नवोज्तगं पंचाराद्विपुलततः ॥ ५२॥ 
नानारलप्रभाजाठछनदेमपहातटम्‌ । चित्रवह्टीपरिष्वक्तकसपद्रुमसमाङुलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्रिंशयोजनमानाधः सवेतस्तस्य राक्षसी । रकेति नगरी भाति रलर्जाबूनदाल्या ॥ ५४ ॥ 
मनोहारिभिरूचानैः सरोभिश्च सवारिजैः । मदद्धिश्चेयगेदैरच सा मददरपुरीसमा® ॥ ५५ ॥ 

यही बात श्री सोमसेनबिरचित दवितीय पद्मपुराणमें तीसरे अधिकारमं लिखीदै। 
तेत्र भीमस्भीभास्यो स्थितो तौ राक्षसाधिप । सेतुषटौ मेषवादाख्यं वदतो धर्म॑बर्सरो ॥ ६९॥ 
दवीपोत्ति ठवणाम्भोषौ राक्षसं नामतो बरं । योजनानां रातसप्च विस्तीणंः स मनोहरः ॥ ७०॥ 
तन्मध्ये त्रिङकगभिरूयः पवेतोस्ि निधानभृत्‌ । योजनानां नवोज्ञंगः पचाराद्विस्तमो मतः ॥ ७१॥ 
तत्र छकापुरी माति तिंशयोजनविस्तरात्‌ । त्वां दास्यामः पुरीं तां त्वं स्थित्वा तत्र सुखी भव ॥ ७२॥ 

इसप्रकार कथन किया है । इससे ठंका लवणोदधिर्मे ही जाननी चाहिये । उपसयुद्रम नहीं है । 

११ चचां ग्यारहवीं । 

प्रन-जो गृहस्थ न तो अरहन्त देवकी पूजा करता है ओर न पात्रदान देता है बह किस योग्य है 

# इन श्लोकोंका अमिग्राय यही है कि लवशसमुद्रमे राक्षस द्वीप है उसमे त्रिकूटाचल पवैत हैँ उनपर मनोर लंका बसी है । 

१ इन श्लोर्कोका अर्थ वही है जो ऊपर लिखा है । 


न 
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समाधान-जो गृहस्थ न तो भगवान अरहन्तदेवके चरणकमर्लोकी पूजा करता है ओर न पृनिराजोकेरिये भक्तिपूर्वं दान 
देता है उस गृहस्थपदकेलिये किसी गहरे जठमें रवेश्च कर बहुत शीघ्र जलांजलि दे देना चाहिये । वह गृहस्थ इसी योग्य है । 
यदी बात श्रीपश्रनंदि खामीने पञ्नंदिष॑चरविंशतिकामे दूसरे अधिकारमे कही है । 


् 
पूजा न चेजिनपतेः पदपंकजेषु, दानं न संयतजनाय च भक्तिपूवेम्‌ । 

नो दीयते किमु ततः सदनस्थिताय, शीतं जलां जलिरगाधजं भ्विर्य ॥ २४॥ ् 
१२। चचां बारहबीं । र 

प्रभ्न-श्रावर्कोको सदा प्रातःकाल उटकर सबसे पहले क्या करना चाहिये ! 
< 
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समाधान-श्रावकोको प्रातःकाल उठकर शोच आदि क्रिया्ओसि निवृत्त होकर प्रथम ही अर्हत देव ओर नि्रथ गुरुका 
दशन करना चाहिये । शिर भक्तिपूर्वकं वंदना वा उपासना कर धर्मलाखोका खाष्याय करना च!दहिे । पीछे गृहस्थस्बधी अन्य 
कायं करना चाहिये । भावाथ _ जिनदर्हनादि कार्यं कर फिर अन्य कायं करना यह निपपप्वरवि इकीप्रकृर चङ! आय। है । 
यही बात श्री पद्मनदिपचर्विंशतिकाके छठे अधिकारमे लिखी है । 
प्रातरुत्थाय कतैव्यं देवताशरुदशनम्‌। भक्तया तदेदना कायां षर्मशरुतिरुपासकेः ॥ १६॥ 
पश्चादन्यानि कायाणि कतव्यानि यतो वुषैः। षमाथंङाममोक्षाणापादो धैः प्रहटीतितः॥ १७॥ 
धर्म अर्थं काम ओर मोश्च इन चारो पुरुषार्थोमिं सबसे पहे धम ही कहा है इसरिपे सव्रते पदे देष गुरुहा दशरन कर पीडे 
अन्य कार्यं करना चाये । 
१ इसका श्रथ भी ऊपर लिखे अनुसार है । 
२ धर्म अथे काम मोक्ष इन चापे प्रुषार्थेमिसे गृहस्थकेलिये मुख्यना कर पहले तीन पुरुष कड हँ | मोक्ष पुरुषा्थैक्रा साघन गृहस्थके- १ 
लिये परंपरासे है चीर मुनिकेलिये साक्षात्‌ है । गृहस्थकेल्यि धर्म अथ काम पुरुषाधम भी धप पुरुषार्थं मुख्यहै क्योकि धमैसे अधैकीि [| 
तिद्वि होती है इसीलिये गृहस्यकेलिये सत्रसे पहले देवपूजा कएनेका विधान बताया है । तथा इसका मी करण यह हे कि -गृहस्यधमेमे देवपूज। र 


~~~ 


= 


)^~ 


ही सबसे मुख्य है । परिणार्मोकी शुद्धि आर मन लगनेकेलिय देवपूजा मुख्य कारण हे. । 





~ त 


१२। चचां तेरदवीं । 
प्ररन-ऊपर यह बताया जा चुका है फि प्रतिदिन सबसे पदठे देवदशीन करन। चाहिये । देषदीन करने पहञे अन्य ङार्य 
नहीं करना चाहिये । परन्तु देवदशैन किये विना ही जो मोजनादि करकेते ई उनफरिपे शा्ञोपि क्थाकरा है तथ। उन्दे कैसा 
समन्नना चाहिये । 
समाधान-जिस गांव वा शहरमे भगवान अरहंतदेवक। जिनारप हो अर वहापर रहारा चङ धरत्रक दोड! मी यदि 
चिना मगवानके दीन किये मोजन करे तो उसको जैनश्ा्ञोमे मिथ्परदृ्टी बतलाया हि। उमको जनधा भ्रद्रान करनेवाला 
कभी नहीं कना चाये । जेनश्चाख्मिं उसको धर्म॑भ्रशट बतलाया रै । लिला मीदरै- 


चेयाठे जिहटाणे सवय अदिद्र मोथणं कगह । सो सुड प्रिह महो जिनपताप्तमे समये ॥ १३॥ 
१४। चचां चोदहवीं । 


परश केवली भगवानके नौ परम केवलरुञ्धपरं होती है उनम दशनावरण कक्षे अनंतदश्षन प्रप होता दै, ज्ञानाव- 
रणङे क्षयसे अनत ज्ञान प्रगट होता है, दान।तरायङे क्षथसे श्व यिङ़ दान होता है, का मततपके शयपे धयेषएटराम, मोणवतयोे 
क्षयसे श्चायिक मोग, उपभोगांतरायके क्षयसे क्षायिक उपभोग, वीध(तरायङ क्षयते क्षायिक वीव प्रगट होता हे, दशनमोहनीय करे 
के क्षयसे श्षपिङ्क्म्यक्छ, चरित्र मोहनीये क्षथमे क्ष यिक चरित्र प्रप होता है । इपप्रकार केवरी मगवानके नव क्षायिक 
परम केवलरन्धियां प्रगट होती हं । अब्र इनमे प्रन यहे किकी मवरान दूनिक्या कौं अर मोगोपमोणफ़े सपनम किषका 
सेवन करं याड मोगोपमोगक। त्याग तो इनङे पेपी हो जता ह तथ केरी मगवरानके कपरलहार अदि ी संमावना 
ही नदीं ह अतएव उनके रग्धर्योका कायं क्या होता है ! 








१ धर्मकी नीम रास्त्रिके आधारपर है | जत्र शास्त्रम स्रते प्रहले देवदशन कना बाज्ञयदहै अ!फिःमोजोदेव्रदशन न्ग कशनावा 


उसकी आवस्यकलता नहीं समता तो समना चाहिये किं वह जनगास्त्रोको मानना ही नहीं । यदि वड जनशरस्ोको मनन। ओर उनक्रा श्रद्रान 
करता तो वह देवदशन अवद्य करता । परंतु बह देवदशन नहीं करता अं(र न उसकी शआवश्यक्रना समत है नो यह निरिचित है कि उपक्रे उन 
शाखोका श्रद्धान नहीं है नथा श्रद्धान न होनेसे ही वह मिथ्यादृष्टी ओर धर्मभृष्ट बतलाया गया है । 
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समाघान--केवलीभगवान जो धर्मोपदेश देते ह वह उनका क्षायिकदान है । शरीरकी स्थितिके लिये जो परम शुम कामण 
वर्गणार्ये प्रतिसमय आती रहती रै बह उनक्रा क्षायिक लाम है । देवगण जो सद्‌। पुष्वृष्टि करते रहते है बह उनका मोग है 
तथा समवश्षरणकी बारह समा छत्र सिंहासन आदि क्षायिक उपभोग है देषा सुदश्चनचरित्रके आटनें परिच्छदम चिला ै-- 
भरुरापीजगतूज्यं रोकारोकमदीपकम्‌ । परमं केवल्ञां मक्त श्रीमुखदपेणम्‌ ॥ ४३॥ 
्दुरातेस्तथस्येमा न॒वकेवलर्ग्धयः । विश्वमग्यहिताः सम्‌: सध्‌[रणदुषावित।; ॥ ४ ॥ 
अनतदशेनं ज्ञानं दानं धममोपदेशङ्त्‌। दमः पुण्याणुखामोऽय भोगः पुष्पादिवृ्टिजः ॥ ४५॥ 
उपभोगः समास्थानसिहासनादिको महान्‌ । अन्तातीतमददरर्थ सम्पस्सं क्षायिक परम्‌ ॥ ४६॥ 
यथाह्याताहयं सारं चारित्र शशिनिमेम्‌ । नवेभाः परमास्तस्य जाताः केवरङग्धैः ॥ ४७ ॥ 
१५। चचां पंद्रहवीं । 
प्रषन-सामान्यकेवलीकेलिये नमस्कार कितप्रकार करना चाहिये 
समाधान -सामान्यकेवलीकेलिये इन्द्र पंचांग नमस्कार करते द । यही बात सुदशैनधरष्ठिवारित्रके आठ परिच्डेदमे ठिषी है- 
त्रिःपरीय तदा स्थानं प्रविरय देवनायकाः। भूमौ सस्थप्य पञ्वागान्‌ प्रणेमुः शिरसा जिनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
१६ । चचां सोली । 
प्रश्न-सामान्यकेवलीके गंधडरीमे गणधर होते हैँ या नदीं? 
समाधान-सामान्यकेवलीके मी गणधर होते है । यह बात सुदशनचरित्रके आटे परिच्छेदमें शिली है - 
दिरैयेन ध्वनिना देवस्तदा सन्मागिवृत्तये । धगैतखादिविश्ार्थानुवाबेति गणान्धरति ॥ ७७ ॥ 


वि श [1 


१ इनका भथ इनके ऊपर खिले हए समाधानके श्रनुसार है । २ सेठ घुदशनको जब केवलज्ञान हुआ भर गंधकुटी रची गई तब इन्द्रोनि 
उत खानक तीन प्रदक्षिणा देकर अपने शारीरके पाचों अग भूमिसे लगाकर मस्तक मुकाकर प्रणाम किया । ३ भगवान सुदशन केबरलीने मोक्ष 
|| माकी प्रति गदानिकेलिये गशधरोके प्रति दिष्वष्वनिके द्वारा घमेका तथा समस्त तर््वोका स्वरूप बतलाया । 





विना गमधरोके दिष्यध्वनि नहीं खिरती है, श्सरिये जिस प्रकार श्रीमहावीर स्वामीके गौतम गणधर ये ठ सामान्य 
केबलीके मी गणधर होते है । 
१७। चचां सत्रहवीं । 
॥ 1 मगवानकी गधडुटीमे मानस्तंमभ होता है या नहीं १ तीथकर केवली भगवानके समवसरणमे तो होवा 
। 


समाधान-सामान्यकेवली भगत्रानकी गंधडटीमे मी मानस्त॑भ होता ह । यह बात सुदर्धनचरित्रिमे रिखी है 
आदौ शक्रोपदेशन हेमरत्नादिराशिभिः। रद्‌ गेषकुटीरूपं केवदधास्थानमंडनम्‌ ॥ ५२॥ 
ध्वजर्िहासनच्छत्रचामरादि विभूषितम्‌ । शस्त्रोक्तवणनोपेते मानस्तंमाचलंङृतम्‌ ॥ ५३॥ 
जगजन्तुपकाराय केवलन्नान मागिनः । परं निर्मापयामास यक्षराद्‌ धर्मसिद्धये ॥ ५४॥ 
१८ । चचा अगरहवीं । 
प्रह्न-ती्थकर केवली मगवानके केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद गणधररोकी, केवलिर्योकी, अबधिज्ञनियोँकी, विक्रिया ऋद्धि 
|| को षारण करनेवारों की गणना जो शाम बतला है बह समभशरणमे रहने की है अथव! उनके समयश हे अथात्‌ अनेतर 
[ॐ | होनेकठे ती्थैकरके उत्पन्न होनेतककी ह । 
| समाधान-यह गणना समवसरणमे रहनेवारोकी है । श्री ऋषमदेषके समवसरणमे जितने युनि अदि वर्तमान ये उन्दीकी 
| "४१४९ है । बे भुनिराज आदि सत्र विहार समयमे भी माथ ही रहते हैँ । सोदी श्रीरबिषेणाचायं विरचित पद्मपुराणमे 


१ श्री ऋषमदेवकी दिव्यध्वनि सव्रसे पहले विना गणधरोके खिरी हे परंतु यह इंडावसर्पिणीका दोष सभमना चाहिये । 
| २ सेठ घुदशनको केवलङ्कान उत्पन्न होनेपर कुतरेरने इन्द्रकी आज्ञासे सुवे रतन आदिके द्वारा गंधकुरीरूप केवलीमगवानका समास्वान बनाया 
. ह ध | जिसमें ध्वजा सि्ासन छत्र चमर रादि सर शास्त्रोक्त रचना थी तथा वह मनस्तमते सुशोमिन थः, दप्रकर कुतेरने संसारके प्राणि्थोका उपकार 





म्ौतामर तस्यासीद्रणपाटानापशचीतिश्तुरु्तरा । सदस्ाणि च तावन्ति साधूनां सुतपोभृनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अत्यन्त चित्तास्ते रविचन्द्रसमप्रमाः। एभिः परिवृताः स्ीजना विहरते मदीम्‌ ॥ ५९॥ 
इससे सिद्ध होता है कि गणधर आदि सब भुनियोकी गणना समवसरणमें रहनेवालोकी ही समञ्नना चाहिये । समवसरणकी 
स्थितिसे आगे पीछेके मुनि इस सख्यासे बाहर रै, वे इस संख्याम शामिरु नदीं है । जिसप्रकार श्रीक्रषमदेवके समवसरणमे रहने 
वार्लोी सख्या बतलाई उसीप्रकार श्रीअजितनाथसे केकर भ्रीमह(वीर परयत समस्त तीथकरोकी समन्न लेना चाहिये । 
१९। चचा उन्नीमवीं । 
्रन-इत प॑चमकाटके इस वर्तमान समयमे होनेवाले अनिराज किस कषेत्रम ठहर १ बन, उपबन, परवत, गुफा, नदीके 
किनारे, स्मश्नान आदिमे ही निवास करं अथवा किसी ओर जगह मी अपनी सिति रक्खं । 
समाधान-इस पंचमकालमें वतमान समयमे होनेवाङे अुनियोकी सिति श्री्मदिरिजीमें बतलाई है। यह बात भीपब्रनेदी 
प॑वर्विं्तिकाके छटे अधिकारमं छिखी है । 
संप्रत्यत्र कलो काटे जिनगेहे मुनिस्थितिः। धमस्य दानमियेषां श्रावका मूलकारणम्‌ ॥ ६० ॥ 
धर्मका दान देनेके लिपि एक श्रावक ही पूर कारण है । 
मावार्थ-इस वर्तमान समयमे श्रावक ही धर्मं सुननेके पात्र ई॑ इसलिये निरार्जोकी खिति जिनालयमे होनेसे ही भावक 
को लाम पहुंच सकता है । श्रीहन्द्रनंदिने नीतिसारे मी लिखा हे । 
क(ठे कलौ वने वासो वजनीयो मुनीश्वरैः । स्थीयत च जिनागारप्रामादिषु विङ्षतः॥ १९ ॥ 
२०। चचा वीवी । 
प्ररन-गुनिराज आहारके समय दोनो हार्थोकी अगुलिर्योमिं आंट देकर दोनों हाथ मिला रेते है तब अन्न जल आदिषा 
१ कालिकालमे मुनिर्योकी स्थिति जिनालयमे ही ह । २-कलिकालमे मुनिरयोको बनमें निवास नदी करना चाहिये किन्तु जिनालयमें षा गावे 
रहना चाहिये । श्राजकल बहुतसे लोग मुनि्योके जिनालयमे निवास करनेपर युकता चीनी करते हैँ परंतु यह उनकी भूल हे जन शास्त्रम स्पष्ट 
आज्ञा है तब इसमे दका करना व्य्थ है | 
व 
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अ्रहण ध ह । यदि बह दोनो मिलेहुए हाथ छर जांय तो वे अन्तराय मानकर आहारका त्याग कर देते रै सो इसका क्य। 
करण ह १ 

समाधान -युनिराज सदा यम नियम पाठन कते रहते हैँ अतएव आहारके समय जो अन्न जल ग्रहण करते हँ बह भी नियम 
पूर्वक ही ग्रहण करते दै । 

भावा्थ-उस समय भी उनके यह नियम रहता है कि जबतक दोनों हार्थोका संयोग ह तत्रतक आहार ग्रहण केरे हाथोकि 
ट जानेपर आहारक त्याग कर देगे । प्र्नदिपंचव््चतिकाके पहले अधिकारमे लिखा भी ह । 
याविन्पर स्थितिभोजनेस्ति दृढता पाण्योश्र संयोजन, भुज तावदहं रहाम्पय विधावेषा भतिन्ना यतेः। 
कायेध्पस्पृहचेतसोऽन्य विधिषु परोह्ासिनः सन्मते-नं ह्यतेन दि विस्थितिन नरके सम्पद्यते तद्विना ॥४३॥ 

इससे सिद्ध होता है छि भुनिराज जो आहार ग्रहण करते है वह भी प्रतिज्ञा पूर्वक ही ग्रहण करते है । जसे कोई गृहस्थ अपने 
हाथी उगलीमें किसी घातुङ्धी अंगूटी पहिनकर यह नियम कर ले कि यह अगूटी जबतक इस उंगलीमे है तबतक मेरे अन्न जल- 
का त्याग है । यदि उसे भोजन करनेकी आवद्यकता होती है तब उसे बह उस उमलीमेसे निकाल कर दूसरी उंगलीरमे पहन 
लेता है या उतार कर रख देता है ओर फिर भोजन कर केता है । उसीप्रकार छनि्येकि भी अहार करते समय दोनों हाकि 
संयोग होनेका नियम समञ्च ङेना चाहिये । ५ 

२१। चच। इक सीं । 

रन जेनमतमें जप करनेकी मालाके मणि्थोङधी गिनती एक सौ आद है सो इसमे क्या कारण है ! 

समाधान-ससारी जीव हमेन्ञा प्रमाद ओर कषायके आधीन रहते हैँ तथा जरस स्थावरोके भेदसे बारह प्रकारके जी्ोंकी मन 
बवन काय कृत कारित अनुमोदनाङे दारा एक सौ आढ भेदरूप पांचा पार्पोका आस्व ओर बंध करते रहते हँ उन सबकी 


निषृत्तिकेरिये एक सौ आठ मणिर्योकी माला बनाई गर है । आस्लव ब॑पके वे एक सौ आट मेद इसप्रकार समञ्षना चाहिये । 


१ जबतक मु खड होनेकी शक्ति है तथा दोनों हाथ मिलानेकी शक्ति है तबतक ही मै भोजन करूगा अन्यथा सैा त्याग कर दुगा इस- 
प्रकार शरीरे निस्पृह रहनेवाले सुनि्योके प्रतिज्ञा होती हे । 


शप्प्‌ 





पथ्वाकायेक, जलकायक, आंप्रकांयक, वायुकांयक, वनस्पातेकांयक, 1नत्यानगोद्‌, इतरांनगाद, दाहान्द्रय तहान्द्रय चादन्द्रय 
असेनी पचद्रिय, सेनी पं्चद्रिय इसप्रकार जीवोके बारह मेद होते हैँ । इन बारह प्रकारके जी्वोके मनसे, वचनसे, तथा कायसे 
हिसादिक षाप होते है जो छत्तीस प्रकारके हो जाते हे । तथा ये छतीसों भरकारके पाप स्वयं करने, दूसरोसि कराने ओर करते हुर्ओको 
मला भाननेके मेदसि एक सौ आटप्रकारके हो जाते है । १२०९२. = १०८। ये एक सो आढ पाप सदा र्गते रहते हँ उनक। 
नाञ्च करनेकेखिये एक सो आट मणिर्योकी माका है । एक एक मणिपर एक एक णमोकार मंत्रका जाप कर एक एक पापका नाज 
करना चाहिये ओर इसप्रकार सब पार्पोका नाञ्च कर डालना चाहिये यही इसका अभिप्राय दहै । सो दी ङिखा है । 
पृथ्वीपानीयतेजःपवनघुतरवः सावराः पंचकायाः, 
निलयानिलयो निगोदो युगरशिखिचतुःसहपषंज्ित्रसाः स्युः। 
एते प्रोक्ता जिनद्रोदश परिगुणिता व्‌ाद्मनःकायमेदेः- 
येरचान्यैः कारितयेनिभिरपि गुणिताश्र्टश्चन्येकसंसूथा ॥ 
इसप्रकार मालामें एक सौ आट मणियोके होनेका कारण है । इसके सिव।य इसका एक कारण ओर भी है ओर बह इसप्रकार 
है-ङोरं मी पापरूप कार्य किया जाता है उसमें संरंम समारंभ ओर आरंभ रेसे तीन मेद पडते ह । किसी मी हिसा आदि पाप- 
कार्यके संकल्प करनेको उसके प्रयत्नके आवे करनेको संरंभ कहते हे । उसी पापकार्यके कारर्णोका संग्रह करना, साधनङी सव 
सामग्री शकटी करना समारंभ है ओर उस कार्यको प्रारंभ कर देना आरंभ ह । इनका उदाहरण इसप्रकार है । किसीने एक मकान 
बनानेका विचार किया, उसमें संकल्य किया कि इस तरहका मकान बनवाऊंगा उसमें इसप्रकार षर कमरे आदि बनवाऊगा 
इसप्रकारके सकल्यको सरभ कहते है । सरंभमे किसी कामका बाह्य आरंभ नहीं होता केवल विचार या उस कामदो करनेका 


.--- --- ~ --- 


१ इन मेर्दोको यों समम लेना चाहिये | करोधकृतकायसंरंभ, मानकृतकायसंरंभ, मायाकृतकायसंरंभ, ोभक्ृतकायसंरंभ, कोधकारितकायसंरंम, 
मानकारितकायसंरंभ, मायाकारितकायकषरंभ, लोभकारितकयसंरंभ, क्रोधानुमतकायसंरंभ, मानानुमतकायसैरंभ, मायानुमतकायसंरंभ, लोभानुमतकायसंरभ । 
इसप्रकार बारह प्रकारका काय संरंभ, बारह प्रकारका बचनसंरंभ, शीर बारह प्रकारका मनक्रंभ, होता है तथा इसप्रकार छत्तीस प्रकारका संर॑म, छ्ुत्तीस 
प्रकारका समारंभ, ओर छृ्तींस प्रकारका आरंभ होता है । रसे १०८ मेद हो जते है । 
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अथवा मालाके भेर्दंडको उटलधन कर जप करता है अथवा जो उंगीके नखके अग्रभागसे जप करता है बह जप सब निष्फल 
होता है । लिखा भी है-- 
व्यग्रविरेन यजकं यजं मेरुरुधने । नखाग्रेण च यजतं तजपं निष्फरं भवेत्‌ ॥ 
इस प्रकरणम मालाके मेद इसप्रकार समक्चने चाहिये । क्रियाकोक्षमे शिखा हं । 
प्रथम फटिकमणि मोतीमाङ । सोना रूपा षुरंग प्रवाठ ॥ 
उवा पोता रेश्म जान । कमलबीज पुनि सूत बखान ॥ 
यह नव भांति जापके भेद । भजिये जिनवर तजि मनसखेद%॥ 
दूतरौ जगह लिखा है । 
सूत्र जाप्यमालायाः सदा जापः सुखावहः । दग्धमृदस्थिकाष्ठानामक्षमालाऽफएलप्रदा ॥ १ ॥ 
सुवणरप्यविद्रममेक्तिका जपमालिकाः । उपवामसदक्ताणां फलं यच्छन्ति जापतः ॥ २॥ 
अीत्‌ घतकी माला सदा सुख देनेवाली है । अग्निक द्वारा पकीहुई मिट्टी, दड़ी, लकड़ी ओर सद्राक्च आदिकी मालार्णं इछ 
देनेवारी नहीं है, ये मालाएे अयोग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं हँ अथात्‌ इनसे जप कभी नहीं करना चाहिये तथा सोना, चांदी, 
मगा, ओर मोतीकी माला हजारो उपवासो का फल देनेवाली है । इनकी माला्ओकि द्वारा जप ॒करनेसे हजारो उपवार्सोका एल 
भिता है । इसप्रकार मालार्ओका फर बतलाया । वः 
२३। चचा तहसर्वीं \ 
प्रन जप करते समय णमोकार मंत्रका उच्चारण किसप्रकार करना चाहिये ? 
समाधान-एक णमोकार भेत्रका उच्चारण तीन श्वासोच्छासमे करना चादिये । उसकी विधि इसप्रकार है- -इ्वासको सींचते 


समय "णमो अरहंताणं' यह पद्‌ पद्ना चाहिये । फिर इवासको छोडते समय “णमो सिद्धाणं" यह पद पड़ना चाये । फिर इवासको 


# स्फटिक, मोती, सोना, चांदी, अच्छे रंगका मृगा, पोते, रराम, कमल वीज, सूत, । 


ध 





खीचते समय “णमो आहरिआणं' पढ़ना चाहिये । फिर उवास छोडते समय "णमो उबज्क्ञायाणं' पना चाहिय । इवासको खीचते 
समय "णमो लोए पटना चाद्ये । फिर छोड़ते समय “सव्व साहू्णं' पदना चाये । इसप्रकार तीन इवासोच्छास्मे एक वार णमो- 
कार म॑त्रका जाप हुआ । जप करते समय इसीप्रकार शद्ध उच्चारण करना चाहिये । धर्मरसिकमे रिखा भी हे । 


नमस्कारपदान्‌ पेच जपेयथाव कारकम्‌ । अष्टोत्तरशतं चाद्धमष्टाविंशतिकं तथ। ॥ २१॥ 
दिद्वथेकपदविश्रामा उश्वामा सपत्रेशतिः। सवे णपे श्यं यात्ति जपते पचनमस्करते ॥ २२॥ 

( अथात्‌ समय मिटने पर णमोकार म॑त्रको एकसो आट वार जये अथवा चौअन वार जप करे अथवा अङाईस बार जप करै 
एक एक श्वासमें श्वास ओर उच्छास दोनों मेँ दो दो पद विश्राम देकर जपै । इसप्रकार सत्ताईस श्वासोच्छासद्वारा नौ वार नमस्कार 
म॑त्रका जाप केरे । इसप्रकार जप करनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैँ ) यहां पर जो सत्ताईस श्वास बतलाये हँ सो एक कायोत्सर्गमें 
नौ वार नमस्कार मत्र जपनेकी अपेक्षासे बतलाये हैँ । इसप्रकार नमस्कार म॑त्रको वाचिक, उपांशु ओर मानस इन तीन प्रकारसे 
अपनी शक्तिके अनुसार पढ़ना चा्टिये जपना चाहिये । 

२४। चचां चतरीसर्वीं । 

प्ररन-नमर्कार मंत्र पद्नेके जो वाचिक उपांञ्ु ओर मानस ये तीन भेद बतलाये सो इनका स्वरूप क्या ह ? 

समाधान-स्वरके तीन मेद हँ उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित । जिसमें इन तीनों प्रकारके स्वरोका उच्चारण स्पष्ट हो एेसे मत्रोकि 
अश्र पद ओर श्ब्दोको स्पष्ट ओर शद्ध रीतिसे उच्चारण करना ओर इसप्रकार उच्चारण करना जिसको सब सुन के उसको बाचिक 
कहते हँ तथा जिसमे उदात्त अनुदात्त स्वरितके मेदसे अक्षर, पद, शब्दोका उच्चारण शुद्ध तथा स्पष्ट हो परंतु उस उ्ारणको कोर 
दूसरा सुन न सक उसको उपांश् कहते ह । वाचिक ओर उपांशु सुनने न सुननेका ही अतर है। वाचिक जपको सब सुन सकते हैँ 
ओर उयांञ् जपको पास बेठनेवाला भी नदीं सुन सकता तथा अपने मनको एकाग्र कर अपने दी मनके दारा चितवन करना ओर 
वह चितवन इसप्रकार करना जिसमे म्ौकी जो अश्चरमाला है मत्रोमिं जो अक्षरोका सुदाय है उसके अक्षर पद ओर श्षब्द घब 
द्ध तथा स्पष्ट चितवन करनेमे आ जाये एेसे जपको मानसिक जप कहते दै 

इनका फल इसग्रकार है । मानसिक जप समस्त कार्योकी सिद्धिकेठिये फिया जाता है, उपां्य जप पूत्रप्राक्निकेणिये फिया 
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जाता है ओर वाचिक धनलाभकेटिये फिया जाता दै तथा षाचिकका फर एक गुना है, उपांञ्यका फल सौ गुना है, जर भान- 
सिक जपकां फल हजार गुना है । एेसा श्रीजिनासेनाचार्यने कहा है । | 


पाचिकारूय उपाशुश्च मानससिविषः स्मृतः। तरयाणां जपमाखानां स्याच्च दयु्तरोत्तरः ॥ २३ ॥ 
यदु्नीचखरितेः शब्दैः स्पष्टपदाक्षरेः । मत्रमुचारयद्ाचा जपो रोयः स वाचिकः ॥ २४॥ 
शनै स्चारयेन्मंत्रं मन्द॑मोष्ठो प्रचालयेत्‌ । अपरेरश्चुतः किंचित उपांश्युजेपः स्मृतः ॥ २५॥ 

रिधाय चाक्षरग्रेण्यावर्णाएगं पदात्पदम्‌ । दाग्दाथर्चित्तनं भूयः कथ्यते मानसो जपः ॥ २६॥ 

मानसः सिदिकाम्यानां पुत्रकाम उपां्चुकः। वाचिको पनलाभाय प्रशस्तो जप ईरितः॥ २७॥ 

वाचिकस्तेक एव स्यादुषांश्यु शत उच्यते। सदतं मानसं प्रोक्तं जिनसेनादिसरिभिः॥ २८॥ 
आचार्योनि णमोकार मत्र आदि मन्ोके जपनेकी विधि इसप्रकार बतलाई है । 


२५। चचां पचीसवीं । 
पर्न-- उपरे जो जपके भेद बतलाये है वे किस आसनपर वैटकर करना चाहिये । 
समाधान-सफेद वल्के आसनपर, तथा हल्दीके रंगे हये वस्रके आसनप्र ब सबसे उत्तम लार वञ्रके आसनपर वा शामके 
आसुनपर बैट कर जप करना चाहिये । णमोकार मंत्रका वा अन्य मत्रोका जप करनेकेलिये अथवा भगवान अरहन्तदेवकी पूजा कर- 


नेकेखिये ऊपर लिखे चार प्रकारके आसर्नोमिंसे किसी एक आसनपर बैठकर जप वा पूज करनेका विधान आचायेनि बतलाया है । 


इनके सिवाय ओर भी अनेक प्रकारके आसन ह परंतु उनपर बैटकर कमी भी जप वा पूजा नहीं फरनी चाहिये जो मनुष्य इन 


ऊपर रिखे चार आसर्नोके सिवाय अन्य आसर्नोपर बैठ कर पूजा वा जप करता है उसका एर उसकेखिये बहुत बुरा होता है जेसे- 








१ उपांशु मत्रे धीरे धीरे ्रोठ चलते हैँ पर सुनाई नहीं पडता | 


२ मानसिक जपम मत्रके जो श्क्षर है वे एक श्रच्षरके बाद दूसरा श्क्षर | एक पदके बाद वृसरा पद ओर एकं शब्दके नाद बसरा शाब्द मब 
अके चितवन किया जाता है । 


न 2) 





ज बांखके आसनपर बैठकर पूजा वा जप करता है उसके दरिद्रता बनी रहती है । जो पाषाणकी कषिला आदिषर बैटकर पूजा वा 
जप करता द उसके रोगकी पीडा बनी रहती है । जो पएथ्वीपर बैठकर पूजा वा जय करता है उसके सदा दुर्माग्य ( माग्यहीनता 
वा बदनसीवी ) बना रहता है । उसका सोभाग्य कमी नहीं रहता । जो दण वा षासके आसनपर बैठकर पूजा वा जप करता हे 
उसके यश्च हानि होती है अर्थात्‌ उसकी सदा अपकीर्सिं बनी रहती दै । ओ पत्तोके बने हए आसनपर बैठकर जप करते दै 
उनका चित्त सदा विभ्रमरूप अथवा उवांडोल रहता ह । अथौत्‌ उनका चित्त इधर उधर फिरता ही रहता है स्थिर नहीं रहता । 
जो अजिन अर्थात्‌ दिरणके चमडे मृगछारा बाघे चमडे आदि आसर्नोपर बैटकर जप करते ई उनके ज्ञानका नाञ्च हो जाता हे । 
ज बर बनात, चकमा आदि उनके बने हुए आसर्नोपर बैठकर जप वा पूजा करता है उसका पाप सदा बढता ही रहता हे । 
जो नीरे रंगङे वद्धे आसन पर बैठकर पूजा वा जप करता है वह अधिक दुःख भोगता है, हरे वस्रके आसनपर बैटकर पूजा 
चा जप करता है उसका सदा मानर्भग होता रहता हे । इसप्रकार दोषवा आसन बताये । इन दोषवा आसर्नोको छोड़कर 
पहले ङिखि हए चार आसन ही ग्रहण करना चादिये । इन चार आसर्नोपर बैठकर पूजा वा जप करनेसे शुभ फल होता है, ओर 
बह इसप्रकार होता है । सफेद बद्के आसनपर बैठकर पूजा वा जप करनेसे यशी बृद्धि होती है । हर्दीके रंगे वद्धे आसनपर 
व्ैटकर पूजा वा जप करनेसे दरषकी इद्धि होती है । ला वञ्लका आसन सबसे अष्ठ है तथा डाभका आसन सब कार्योकी सिद्धि 
करनेवाला ओर सबसे उत्तम हे । कदनेका अभिप्राय यह है किं सब आसर्नेमिं डाभका आसन सबसे ष्ठ है सो ही धर्मरसिक 
नामक ग्रंथ लिखा दै- . 

वेशासने दरिद्रः स्यात्पाषणे व्याधिपीडितः । षरण्यां दुःखयभूतिदेः मौग्यं दारु सासने ॥ १५॥ 

तृणासने योहानिः पछ चित्तविभ्रमः । अजिने ज्ञाननाशः स्यांवले पापवद्धनम्‌ ॥ १६ ॥ 

नीले वसे परं दुःखं हरिते मानमेगता । खेतवसखे यशोवृद्धिः दरिद्रे दषवद्धनम्‌ ॥ १७॥ 

रक्तवस्त्रं परं शरष्ं प्राणायामविधो ततः। सर्वेषां धमंसिद्धवर्थं दभोसनं तु चोत्तमम्‌ ॥ १८॥ 


इसके सिवाय हरिवशपुराणमें रिखा हे कि श्रीकृष्णने सथुद्रके किनारे तेला स्थापन कर डाभके आसनपर बैठकर अपने कार्य- 


- १ आजकल चटाई पाटा आदिपर जो जप करते टँ व भूलते हँ, आगे लिखे श्लोक देखने चाष्टिये । 
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की सिद्धि की । वथा आदिषुराणमें जो गर्मान्वय आदि क्रियां छिखी ह उनमें मी डाके आसनका ही विरोष षरणन रला है । 
इससे सिद्ध होता है किंडाभका आसन ही समसे उत्तम है । 
२६। चर्चां छन्वी पवीं । 
ऊपर लिख भंत्रोका जप किस जगह करना चाद्ये ! 
समाघधान--अपने घरमे जप॒करनेका फर एक गुना है, बनमेँ जप करनेका फल सोगुना है । यदि पवित्र बाग वा किसी 
बनमे जप करे तो उसका फल हजार गुना है । यदि जिनभदिरमें जप करे तो उसका फल करोडगुना है । यदि भगवान जिनेन्द्र 
देवके समीप जप करे तो अर्नतगुन। फर है । यही बात धर्मरसिक नामके ग्रमे लिखी ह । 
गृहे जपफ़लं पोक्तं बने रातगुणे भवत्‌ । एुण्यारामे तथारण्ये महस्तगुणितं मतम्‌ ॥ ३१॥ 
पेवते दशसदखं नयां ठक्षमुदाहनम्‌। कोटि दवाख्य प्राहुरनन्तं जिनमन्निषो ॥ ३२॥ 
इससे सिद्ध होता है कि घर वन वाग आदि जगरहोसे भगवान जिनराजके निकट जप करनेसे अनेतगुना फल प्राप्न होवा है । 
जप करनेका विधान 'हसग्रकार है-मोक्षकी प्राप्षिकेणिये अगूठेसे जपना चाहिये ओपचारिक कार्योमिं तजनी उगुटीसे 
( अमूठेकी पासवाली उगुीपे ) जपना चाये । धन ओर सुखकी प्राप्तिकेखिये मध्यमा वा बीचकी ठंगलीसे जप करना चादिये। 
शान्तिक का्योमे ( श्चान्ति कर्मे किसी ग्रह बा उपद्रवको शांत करनेके लिये ) अनामिका उंगलीसे ( बीचकी उंगरीके पासबाली 
उगलीसे ) जपना चाहिये । तथा आदह्वानन करनेकेलिये कनिष्ठा उगरीसे ( सवसे छोटी उंगरीसे ) जपना चाहिये । श्त्रको नाच्च 
करनेके किये त्नी उगरीसे, धनसंपदाके लिये मध्यमासे, शांतिके खयि अनामिकासे ओर स्वैकार्योकी सिद्धिकेखियि कनिष्ठासे 
जपना चाहिये । इसप्रकार अरग अलग उंगलि्येसि जप करनेका फल बतलाया हे । छिखा भी है- 
अंगुष्ठजापो मोक्षाय उपचारे तु तजेनी । मध्यमा घनसौरूपाय शन्त्यर्थ तु अनामिका । 
2 कनि ष्ट सवंसिदिदा | 


१ पर्वतपर जपना दसहजारगुना फ़ल देता है श्रौर नदीके किनारे जपना लाखगुना फल देता है | 
(तजनी रात्रुनाशाय' ेसा पाठ होना चाये । 
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इसप्रकार यह जप करनेकी विधि बतर।ई है सो समयाजुसार इस विधिके अनुसार जप करना चाद्ये । 
२७। चचां सत्ताहसर्वी । 
यदि जप करते समय किसी कारणसे विघ्न आजाय तो उसका प्रायधित्त किस प्रकार करना चाहिषे । 
समाधान- खान कर धोती इषड़ा दो बल पहनकर सदाचारपूर्वक जप करनेके खये बैठना चादिये ओर उस समय इतनी 
वार्तोका त्याग कर देना चाहिये । जो अपने व्र्तोसे भ्रष्ट होगया है उसका तथा श्ुद्रका देखना, इन दोनेके साथ वात चीत करना 
इन दोनोकि वचन सुनना, छींक लेना । यदि जप करते समय ये उपर रिली बार्ते हो जांय तो उसी समय जप छोड देना चाहिये 
ओर फिर आचमन ओर षडंग-छह अर्गोसे सुशोभित प्राणायाम कर वाकी वचे हुए जपको अच्छी तरह करना चाहिये । यदि 
आचमन ओर प्रणायाम न होसके तो भगवान जिनेन्द्र देवके ददन कर पीछे जप करना चाहिये । भावाथ जपके एेसे विष्नोकी 
शुद्धि आचमन वा प्राणायामसे होती है । यदि आचमन व प्राणायाम न बन सके तो भगवानके ददन कर शुद्धि कर लेनी चाहिये । 
विन्न आजाने पर बिना शुद्धि किये जप नहीं करना चाद्ये । सो ही धर्मरसिक प्रथमे ङिखा है । 
ब्रतच्युतान्यजातीनां दराने भाषणे श्रुते । श्षुतेऽधोवातगमने जुं मने जपमृत्सृजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्ा्ठावाचम्यते तेषां प्राणायामं षडगक्रम्‌ । कृत्वा मम्थक्‌ जपेच्छष यद्रा जिनादिदशेनम्‌ ॥ २४॥ 
इससे सिद्ध होता है कि छींक अधोवात आदि विन्न आजाने पर प्राणायाम आचमन वा जिनदश्षन कर फिर वाकीका जप 
पृण करना चाहिये । 
जो भ्रवक जय करते समय प्रमादी होकर ऊघते हैँ नीदका ज्ञोका छेते हँ अथवा वारवार उवासी छेते है अथवा ओर किसी 
प्रकारका श्रमाद्‌ करते हैँ उनका जप करना न करनेके समान 
२८ । चचा अटाञसवीं। 
कर्मके आस्रवको रोकनेके खिि ओर कर्मोकी निजरा करनेकेरिये अनिराज वाईस परिषहोंको जीतते ह उन परिषहोकि नाम 


| ये है श्चुषा, वषा, शीत, उष्ण, दंशमश्चक, नारन्य, अरति, खी, चर्या, आसन. शय्या, आक्रोश, बध, याञ्चा, अकाम, रोग, 


वणस्पदी, मल, भज प्रज्ञा, अज्ञान, अददीन । ये वाईस परिषह बतला हँ सो इन परिषहोमेसे कोन कौन परिषह किस किस 
उदयतसे 
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समाधान-- प्रज्ञा ओर अज्ञान ये दो परिषह ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होती है, अददीन परिषह दशन मोहनीय कर्मके उदयसे 
होती है । अलाभ परिषह अतराय कर्मके उदयसे होती है । नागन्य, अरति, सखी, निषद्या, आकरो, याञ्चा, सत्कार पुरस्कार ये 
सात परिषह चारिव्रमोहनीय कर्मके उदयसे होती ई । तथा वाकीकी क्षुधा, ठषा, शीतः उष्ण, दंमश्चक, चर्या, शय्या, बध, रोग 
वृणस्पश मर ये ग्यारह परिषह वेदनीय कर्मके उदयसे होती द । सो ही मोक्षच्चाल्ञ वा तच्वार्थघ्रत्रमे छिखा है 
त्ानावरणे प्रजना्नानि। दशेनमोहान्तराययोरदञ्चेनारामो । चारित्रमोहे नागन्यारति शखीनिषयाक्रोश- 
याञ्चासत्कारपुरस्काराः । वेदनीये रोषा: ॥ अध्याय ९ चत्र संख्या १६ । 
यही बात मृकाचारप्रदीपककी बारदवीं संधिमें टिखी दै । 
्नानावरणपाकेन प्रन्ाज्नानपरीषो । दशंनामिधमोहोदयेनादशंनपज्ञकः ॥ १६२॥ 
कामान्तरायपाकेन खादखामपरीषहः । नागन्पिधानिषया चाक्रोशो याञ्आापरीषदहः ॥ १६३॥ 
स्यात्छत्कार पुरस्कारा मानाहयक्षायतः। अरलयारतिनामा वेदोदयात्स्ीपरीषहः ॥ १;४॥ 
वेदनीयोदयेनत्र ुतििपासापरीषदाः। शीतोष्णाख्यो तथा दंशमराको हि परीषहः ॥ १६५ ॥ 
दाय्या चया बधो रोगः तृणस्परो मराहयः। एकादश इमे पुमां प्रजायंते परीषहाः ॥ १६६॥ 
इस प्रकार ओर मी अनेक शाखमं छिखा है । 
२९ । चचां उन्तीसवीं । 
ऊपर जो वाईस परिषह वतलाई हँ वे भुनिराजके एक समयमे सब उदयमें आती हैँ या ङक कम मी उदयम आती रै । 
समाधान--एुनिराजके एक समयम इन वाईस परिषरहोमिंसे उनरईस परिषह उदयम आसकती ह । तीन परिषह उद्यमे न 
अनेका कारण यह है कि सीत उष्ण इन परिषहोभसे किसी एफका ही उदय रहता हे । दोनोका उदय एकं साथ नहीं हो सकता । 
१ नाग्न्य, निषा, आक्रोश, यांचा सत्कार पुरस्कार ये मान कषायक्रे उदयसे होती हैँ । अरति परिषह अरति कषायके उदयसे होती है ओर 
स्री परिषह वेद कर्मके उदयसे होती है । इस प्रकार सात परिषह चारित्रिमोहनीय कर्मके उदयसे होती है । 
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जहां उष्णता है वहां शीत परिषह नहीं होती हे ओ।र जहां शीत है वहां उष्ण परिषहका अभाव रहता हे । इस प्रकार इन दोनो 
परिष्होमिंसे कोर एक परिषह होती है । तथा चर्या आसन शय्या इन तीनोमसे कोई सी एक परिषह हो सकती दे । अब युनिराज 
चकते ई तब आसन ओर श्ञय्याका अमाव है । जब आसन परिषह हे अथात्‌ वे विराजमान ई तब शय्या ओर चर्याका अमाव है, 
ओर जबर शय्या है अर्थात्‌ वे सो रहे हैँ तब चर्या ओर आसनका अभाव है इस प्रकार एक एुनिराजके एक समयम इन तीनों परी- 
षोमेसे कोर एक परिषद हो सकती है । इसप्रकार एक समयमे एक युनिराजके उनईस परिषद ही हो सकती सो ही मोध- 
जान्ञम छिखा है- 
= एकादयो माज्या युगपदेकस्मिन्नेकोनविशतेः। 
बही बात भूलाचार प्रदीपकं ङिखी हे 
एकस्मिन्‌ समये ह्यकजीवस्य युगपद्भुवि । परीषहाः भजायन्तंऽगिनां चैकोनविंशत्तिः ॥ १६७॥ 
मध्ये शीतोष्णयोनूंनमेक एव परीषटः । शग्याचयानिषद्यानां तथेकः स्याज्नचान्यथा ॥ १६८ ॥ 
इस प्रकार एक समयमे एक मुनिराजके अधिकसे अधिक उनरईस परिषह दी उद्यमं आती है । 
३० । चचां तीसवीं । 

ये ऊपर लिखी परिष कोन कौनसे गुणस्थानमें होती है १ 

समाघान-मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, असंयत, देशवरत, प्रमत्त, अप्रमत्त इन सारतो गुणस्थार्नोमिं पठे कही हदं बास 
परिष्होका उदय होता है । अपूर्वकरण नामके आदवे गुणस्थानमे अददीन परिषहको छोडकर बाकी इकरईस परिषोका उदय 
ह । नोवे अनिदृत्तिकरण गुणस्थानमे अदन ओर अरति परिषहको छोडकर बाकी बीस परिषहोका उदय हे । उसी अनिदृत्ति- 
करण नौव गुणस्थानमे जब शङ्कध्यानके द्वारा वेद्‌ कर्मका नाश्च होजाता है तब ्लीपरिषह मी नष्ट हो जाती है उस समयस्ञी 
परिषहके विना बाकी उनदस परिर्होका उदय रहता है । तदनतर उसी अनिदृत्तिकरण नामके ने गुणस्थानमे जब मान कषायका 
नाच्च होजाता है बा उपशम होजाता है तब नागन्य, निषद्या, आक्रोश, याञ्चा सत्कारपुरस्कार इन पांच परिषदोका अमाव हो 
जाता ह इसरिये उससमयसे ठेकर बाकीके नोवे गुणस्थानमे तथा दशवे ग्यारवे बारह गुणस्थानमे वीतराग छबस्थके ऊपर शिखी 
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ठ निषद्या आक्रोश्च याञ्चा ओर सत्कारपुरस्कार इन पांच परिषहोको छोडकर वाकीकी चौदह परिषद हो सकती ई । इन 
चारों गुणस्थार्नोमिं जो ये चौदह परिषह होती हैँ वे बहुत ही थोड़ी असाता उत्पन्न कर सकती है । तथा घातिया क्कि नाच्च 
होनेपर तेरहवे गुणस्थानवतीं सर्वज्ञ वीतरागके इन चौदह परिषहोमेसे परज्ञा अज्ञान ओर अकाम परिषहको छोडकर वाकीकी ग्यारह 
परिषहोका उदय रहता है । ये ग्यारह परिषह वेदनीय कर्मके उदय होनेसे नाममात्रके स्यि कही गई है परंतु है उप्चारमात्र 
क्योकि थातिया कमक नाश होनेसे बे अपना कार्य करनेमे समथ नहीं हो सकतीं अतएव वे किंचितमात्र मी पीडा नहीं दे 
सकतीं । वे अस्यत निधैल केवल कहने मात्रकी ह । इसप्रकार अलग अलग गुणस्थानेमिं परिषहोँका उदय बतलाया । सो दी मूलाचार 
प्रदीपकमें लिखा हे । 

मिथ्यात्वाचयप्रमत्तातथुणस्थानेषु सप्तपु । सै परीषहाः संति ह्यपूतैकरणे सताम्‌ ॥ १६९ ॥ 

अदने विना ह्यकविंशतिः स्थः परिषहाः । विंरातिश्चानिवृत्तौ हि बिनारतिपगीषहान ॥ ७०॥ 
शुद्कध्यानेन ततव प्रनष्टे वेदकर्मणि । यास्ये परीषहे नष्टे तस्य रेकोनरिंशतिः ॥ १७१॥ 

ततो मानकषायस्य क्षयात्तत्रैव वा शमात्‌ । नागन्यनाम निषयाख्याकोशयांचापरिषहाः ॥ १७२ ॥ 
मत्तारादिपुरस्कारश्चामीभिः पंचभिर्विना । अनिवृच्यादिषु क्षीणकष।यतिषु निश्चितम्‌ ॥ १७३ ॥ 
गुणस्थानचतुष्केषु चतुदश परिषहाः । छद्मस्थवीतरागाणां भवन्यल्यासुखप्रदाः ॥ १७४ ॥ 


१ वेदनीय कर्म मोहनीय कर्मके उदय होने पर ही श्रपना काम करता है । मोहनीय कर्मके नाश हो जाने पर वेदनीय कर्म कुछ काम नीं कर 
सकता इसीलिये तेरह गुणस्थानमे सब्र परिषर्होका अभाव है । तत्वाथसूत्रम जो ^एकादरा जिने, सूत्र लिखा है उसका भी यही अथे है कि मगवान 
जिनेन्द्रदेवके वाकीकी ग्यारह परिषह मी नीं है । यह अर्यं इसप्रकार निकलता है “न दश अददा! । अरथीत्‌ ददाके शअमावको भदश कते है । 
“एकेन सह न दा एकादश” अथात्‌ एकके साथ दशका श्रभाव भथीत्‌ ग्यारहके अरभावको एकाददा कहते है । जिरनेद्र मगवानके म्यारह परिषहोका 
अमाव है | भगवान जिनेन्द्रदेवके धातिया केकि नारा होनेसे ग्यारह परिषह तो श्चपने आप नष्ट हो जाती है। वेदनीय कर्मके उदयसे होने 
वाली ग्यारह परिषहोका निषेध इस सूत्रने कर दिया । इसप्रकार भगवान अररहंतदेवके समस्त परिषर्हका अभाव सिद्ध हो जाता है । 
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नष्टे घातिविधो क्षीणकरषाये च परिषहाः । पर्ाज्ञानाहयालामा नरयति षातिधातिनः॥ १७५॥ 
केवलज्ञानिनां बेदनीयास्यविध्मानतः। उपचारण कथ्येतञत्रेकारशपरिषटाः ॥ १७६॥ 
धातिकममलापायात्छक्ायकरणेऽक्षमाः। दातुं दुःखमशक्ताश्च विग्तातसुखाश्रयात्‌ ॥ 
मोकक्ाख्रम भी यही बात लिखी है-- 
सूक्ष्म गम्परायछद्यस्थवीतरागयोश्चतुदेश । एकादश जिने । बादसां पराये सर्वे ! अण्याय ९ परत्र ० १०-११.१२ 
| २१। चचां इकत्तीमवीं । 
चारों र रहने वाहे जीर्वोके किंस किस परिषहका उदय है अथात्‌ चारों गतिर्योमिते प्रत्येक गतिम किस किस परि- 
वहका उदय है । 
समाधान-चारो गति्योमिंसे नरकमे रहनेवाले नारकी जीरवोके तथा तिर्य॑च गतिम रहने वाके ति्र्चोके समस्त परिषहोका 
उदय है ओर बह मी अत्यन्त तीव्र, अत्यन्त घोर ओर सवते अधिक है। तथा देव गतिके सव देर्वोके प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्धन, 
अलाम, अरति, नाग्न्य, सी, निषदा, आक्रोश, याञ्चा, सत्कारपुरस्कार, श्चुधा, ठषा, बध इन चौदह परिषदोका उदय है, सो मी 
बहुत थोड़ा हे । मरुष्य गतिके जीवेकि रिय गुणस्थार्नोफे अनुसार पहठे रिख ही चुके है उसीके अनुसार समश्च लेना चाये । 
इसप्रकार चारों गतिरयोमिं रहनेवाले जीवक पथक्‌ पथ्‌ परिषहोंका उदय बतलाया हे । सो ही मूलाचारप्रदीपकमं लिला है- 
सर्वै तीत्रतराः सति सवात्कष्टाः परिषहाः । नारकाणां गतो घोरास्तथा तियेग्गतावपि ॥ १७८ ॥ 
रतनान्नानाभिधादरनालामनागन्यसंज्ञकाः। अरतिश्चीनिषदयास्याक्रोग्यांचापरीषदाः ॥ १७९ ॥ 
सत्कारादिपुरस्कारः श्षु्िपासाबधोप्यमी । मंति देवगंरौ स्वसयाश्चतुदंशपरिषहाः ॥ १८०॥ 
१ बारहवे गुशस्थानमे भी मोहनीय कर्मका अमाव होजाता है इसलिये वहां भी उपचार मात्रसे ही परिषहोका उदयहै। ` 
२ खगेमिं शीत उष्ण दंशमदाककी बाधा होती ही नहीं वैक्रियिक शारीर होनेसे रोग तृणस्पश मल श्रौर शथ्याकी वाधा नहीं है तथा विमान 
बनानेकी शक्ति होनेसे अथवा वैक्रियिक रारीर होनेसे ही चयीकी भी परिषह नहीं है | 





२२९ 














३२। चचा बत्तीसवीं । 

व अनादिकालसे है । व॑साररा्चिके जीव अनादिकारते संसारका नाश कर मोक्ष प्राप्न करते आ रहे है । वतमानमें गौ 
विदेहशचेत्रसे जाते है तथा आगे भी अन॑तकाल तक जाते रहेगे परंतु फिर भी सिद्धराि बढती नदीं ओर निमोदराशि षटती नहीं । 
सिद्धराशि ओर निगोदराशि प्रेसीकी वैसी ही अनंतान॑तरूष बनी रहती है सो यह कहना किसप्रकार सिद्ध हो सकता हे । र्योकि 
जो पदार्थं जहांसे निकरुता है वहां घटना चाहिये ओर जहां जाता है वहां बढ़ना चाये । इस हिसाब्से सिद्धराशि बढनी 
चाये ओर निगोदराशचि षटनी चाष्टिये ! 

समाधान-इस संसारम निगोदराशि असंख्यात लोक प्रमाण है आर एक एक निगोदराशिमें अनंतानंत निगोदिया जीव निवास 
करते है। उन अन॑तान॑त जीर्बोमिसे यदि किसी जीवके स्थावर नाम कम्रा उपश्चमादिक हो जाय तो वह जीव वांस निकलकर दो 
ईद्रिय आदि त्रस पर्यायमें आकर उत्पन्न होता है । उस निगोदराशिमेसे जितने जीव निकलकर त्रस पयाय धारण कर संसारकी ष्य- 
बहार रारि आते है उतने ही जीव व्यवहार राशिसे निकलकर समस्त कर्मोका नाश्चकर मोश्च चले जाते ह । इसप्रकार व्यवहार रालि 
उतनीकी उतनी ही बनी रहती है । इसप्रकार जेनकार्खमिं भगवान जिनेन्द्र देवने कटा है सो सर्वथा निःसंदेह है । इसको उदाहरण 

१ इस लोकाकारामे स्कधोकी सख्या असंस्यात लोकम्रमाण हे, प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवकिं शरीरोको स्कंध कहते है । लोकाकाशके जितने 
प्रदेश है उनको असंल्यातसे गुणा कर देने पर जो लब्धि श्रावे उतनी संख्या उन स्कंधोकी है । तथा एक एक स्वधर्मे श्रसंख्यात ोकमरमाण 
अडर है । एक एक अडरम असंख्यात लोक प्रमाण आवास है । एक एक आवासे असंख्यात लोक प्रमाण पुलवि हैँ तथा एक एक पुलविमें असे- 
ख्यात लोकम्माण निगोदरदारीर है ओर एक एक निगोद रारीरमे अनंतानंत जीव हँ | 

२- इसका श्चमिप्राय यह हे कि यपि नित्यनिगोद राश्िरमेसे जो जीव निकलते है वे कम अवश्य हो जते हँ परंतु वे अक्तय च्नंतानंत हे 
कम होनेपर भी उनकी अक्षय अनेतानंत संख्या कमी कम नहीं होती । जैसे श्राकादा अनंत है श्रोर बढ चारों अर अनंत है यदि हम किसी एक 
ओर किसी तेज सवारीसे चलं तो उस ओरका जो आकारा है वह जितना हम चलते हैँ उतना कम तो अवश्य होता जाता है परंतु वह बाकी भी 
हमरा अनंत ही रहता रै | इस प्रकार यदि दम अनंत कालतकर चलते र तो उतना अनंत आकाशा कम हो जायगा परंतु फिर भी वाकी आकारा 
अनंत ही रहेगा । अनंतमेसे अनंत निकाल लेनेपर भी अरन॑त ही वाकी रहते है जेसे करोड संख्यात हँ ओर दस भी संखूयात हँ करोडमेसे दस निकल 
जाने पर अथवा सौ वा हजार निकल जाने पर भी संख्यात ही बाकी रहते हँ इसी प्रकार अनंतमेसे अनंत निकल जानेपर भी अनत दी वाकी 
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देकर समञ्चाति है। जसे पदर आदि छो दरहोमिसे गगा विधु आदि चौदह नदियां निकरती हँ तथा अनादिकालसे उन द्रहोमसे 
पानी निकलता रहता है ओर सथुद्रमे पड़ता रहता है तो मी द्र्होका पानी घटता नहीं । दश्च बीस चालीस योजन गदरा बना दी रहता 
है, भूव मविष्यत्‌ बरौमान किसी भी कालम उन द्रहोका पानी नहीं घटता तथा सुद्रका जर कमी बढता नदीं समुद्रकी मर्यादा भी 
अनादि कालसे अनेतकाल तक जैसेकी तैसे ही बनी रहती है । अथवा आकाञसे जलकी र्षा होती है ओर बह सष सथुदरमं जातौ 
है तो भी आकाशम जल षटत। नहीं ओर सथुद्रमे बढता नहीं इसप्रकार ओर भी उदाहरण है । 
३३ । चचां तेतीसवीं । 

यम नियमक। अथ क्याहे! 

समाघान--अपने जीवन पयत पापका त्याग करना यम है ओर एक पहतं एक दिनि महीना दो महीना वर्ष दो बषं आदि 
कालकी मर्यादा केकर पा्पांका त्याग करना सो नियम है । सो टी रलकरंडभाषकाचारमे टिखा ह । 


क 
रहते है । जब आकारा नत है भरर उसमेसे अनेतकाल् तक चरते चरते अनंत आकारा घट जाता है परंतु फिर भी बाकी आकाशा अनत दही 


रहता है | यदि बाकी श्राकारा च्ननेत न माना जाय तो फिर आकाराका अत श्रा जाना चाहिये, सो है नहीं क्योकि आकारा सर्वत्र व्यापक है 1 यदि 
आकाराका अत मान लिया जायगा तो फिर उसके व्यापकपनेका अमाव मानना पडेगा परंतु श्राकाराको व्यापक सबने माना है इसलिये निप 
प्रकार काश भनेत दोकर भी तथा उस्मेसे अनंत आकारा घट जानेपर भी सर्बश्र व्यापक होनेसे बाकी आकाश अनंत ही र्ता है उसी प्रकार 
अकषवानेतानत निगोदराशिमेसे निकलमेवार्छकी संख्या घट जानेपर भी बह निगोदराशि सदा अक्षय अनंतानंत ही जनी रहती है । इसमे कों किसी 
प्रकारका संदेह नदीं है । 

इसी प्रकार सिद्धराशि अनेतानंत है उसमे अनादिकालसे जीव बढते श्मारहे है तथा बढते जांयगे फिर॒भी बह सदा अरनतानत ही रहेगी । जैसे 
आकारा अनंत है यदि हम पूर्वको च तो पूर्वकी श्नोरका आकाश तो घटता जाता है शौर पश्चिमकी ओरका श्राकारा वढता जाता द । यदि हम इस 
प्रकार अनत कालतक चलते रदे नौर हंस प्रकार पश्विमकी श्ोरका श्राकारा अनेतरूपसे दी बढता रहे तो भी अनंत ही रहता है | न तो पूवैका 
आकारा अरनंतसे घटता है श्रौर न परिचिमका आकारा अनंत ूपसे बढता है । इसी प्रकार निगोद राशि्मसे ओीरवकि निकलठते रहने प्र भी निगोद 
राशिका श्क्षय अननेतानतपन कभी नहीं षटता तथा सिद्रराशिमे अनादिकालसे जीव बढते जा रहे है ओर नंत कालतक बढते जांयगे तब भी उनकी 
सख्या अनेतानंतसे कमी नहं बदेगी । हंस प्रकार न तो ससारकी जीवराशि कभी घटती हे ञ्रौर न सिद्धराशि कभी बढती ह । 
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नियमः परिमितकाखो वजीवं यमो भियते" 
इसका भी अभिप्राय यह है कि महा शुनिर्योके यम रूप त्यागकी श्रूयता है नियमरूप त्यागकी गौणता है तथा श्रावक 
नियमरूप त्यागकी मुख्यता है ओर यमरूप गोणता है । 


३५ । चचा चोँतीमवीं । 

उपवासका लक्षण क्या है ! 

समाधान --उपवास धारण करनेवाङे भव्यजीव उपवास धारण करनेके समयसे लेकर आठ पहर तक, बारह पहर तक अथवा 
सोलह पहर तक क्रोध मान माया रोम इन चारों कषार्योका सर्वथा त्याग कर देते है, स्पशन रसना प्राण चक्षु श्रोत्र इन पाचों इंद्रियो 
के स्पदी रस ग॑ध वर्णं शब्द्‌ इन विष्योका सर्वथा त्याग कर देते हैँ ओर खाच खाद्य अवलेह पान इन चारो प्रकारके आहारोका सर्वथा 
त्याग कर देते है । इन सबके त्याग करनेको उपवास कहते हँ । जो रोग करोधादिक कषार्योका त्याग किये बिना ही केवल भोजन 
पान आदिका त्याग कर देते ह ओर उसको उपवास कहते है सो मिथ्या ह । जेनधरमके अनुसार यह उपवास नशी तु रुषन 
कृहलाता है । सो ही खामिकाविकेयानुपर्षाम शिखा है- 


उंववासं कुव्वतो आरभ जो करेदि मोदहादो । सो णियदेहं सोसदि ण श्चाणप कम्मसेमंपि ॥ ३७७ ॥ 
इसकी टीकामे मी छिखा है 


कौषायविषयाहारयागो यत्र विधीयते । उपवासः स विज्ञेयः शेषं ठंघनक विदुः ॥ 


इससे सिद्ध दता है कि कषाय इद्वियोके विषय सब तरहके आरंभ ओर चारों प्रकारके आहारोका त्याग करना दी उपवास है । 





१ दाल रोटी भात आदि भोजनके पदा्थोको खाद्य कहते हैँ । पेडा वरफी अ्रादि खाद लेने योग्य ॒पदार्थोको खा कहते हैँ । चाटने योम्य 
रवड़ी चटनी आआदिको अवलेह कहते हँ रौर दूध पानी आदि पीने योग्य पदार्थोको पान कहते है | 

२ जो उपवास करता हुमा मी मोहके वश होकर आरंभ करता है वह केवल अपना शारीर सोखता है । उससे उसके कम॑कु् मी नष्ट नहीं 
होते । ३ जिसमे कषाय विषय श्रौर आहारका त्याग किया जाता है उसीको उपवास कहते है बाकी सब लंघन है । 
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:५। चचां पेतीमवीं । 
यदि किसीके ऊपर लिखे अनुसार उपवास करनेकी शक्ति न हो ओर बह वीचमं जल पी लवे तो उसको कैसा फर रगता है । 
समाधान-पदली बात तो यह है कि उपवास ऊपर र्खे अनुसार ही करना चाहिये । यदि कोई हीनश्षक्तिवाला उपवासके 
दिन जर पीडे तो उसके आठवां माग फल नष्ट होजाता है। यह बात प्रहनोत्तरोपासकाचार नामके ग्ंथमें प्रोषघोपवासके कथन 
करते समय क्ली है- 


नीरादानिन हीयेत मागश्रवा्टमो चणाम्‌ । उष्णेनवोपवासस्य तस्मान्नीरं यजेत्सुधीः ॥ 


३६। चचाँ छत्तीसवीं 

पचोपचारी पूजाका स्वरूप क्या ह ! 

समाधान-आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजा ओर विसजन ये पांच पूजाके उपचार वा अंग कहलाते ह । इनका खरूष 
इस प्रकार है-जो अरहंत देव आदिकी पूजाके समय मंत्र पकर उनका आह्वानन करन। उसकेरिये पुष्य अध्षत आदि स्थापन 
करना सो पहला आ्वानन नामका उपचार है । आह्वाननके वाद्‌ मत्र पढकर तथा पुष्प अश्वत आदि स्थापन कर उन पूज्य अरत 
आदिका स्थापन करना सो स्थापना नामका दूसरा उपचार है । स्थापना करनेके बाद पुष्प अश्वत आदिके दारा उन पूज्य अररहंता- 
दिकोको अपने समीप करना सो सभिधिकरण नामका तीसरा उपचार है । तदन॑तर जल चंदन अक्षत पुष्प नवे दीष धूप फल 
अधौदिसे मंत्र पूर्वक उन पूज्य अरदंत आदिकी पूजा करना सो चौथा पूजा नामका उपचार हे तथा पूजा करनेके बाद स्तुति जप 
वंदना आदि करके मंत्र पकर ओर पष्प अक्षत आदि क्षेपण कर उनका विसर्जन करना सो विसजेन नामका पांचवां उपचार है । 
इस प्रकार पंचोपचारी पूजाका स्वरूप जनना । सो दी छिखा है- 

ओं हीं अर्हन्‌ श्रीपरमनक्षन्‌ अत्रावतरावतर सवषं । इति आद्वाननम्‌ । 

ओं हीं अर्हन्‌ श्रीपरमन्रह्मन्‌ अत्र तिष्ठ तिष्ठ डः ठः स्थापनम्‌ । 


~ = 
१ इन पाचों उपचारोमिं जो संबोषट्‌, ठः ठः, वषट्‌ आदि शब्द ह वे वीजाक्तर हैँ । आह्वाननमे संवौषट्‌, स्थापनम ठः ठः, सन्निधिकरणमे वषट्‌ आओौर 


निस्तअनमे जःजः श्राता है | 


णण षण ~~ 


२९५ 


चचासागरं 
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४०। चचां चाटीस्वीं । 
ुनिराज एकाग्रचित्त होकर ध्यान करते हैँ सो उस ध्यानकी स्थिति कितनी हे । 
समाधान- शरीरादिक वाद्य पर पदाथोकि चितवनका निरोध कर अपनी आत्मके स्वरूपम एकाग्रताका चितवन शुद्धशध्यान 
है । बह धरमध्यान श्ुक्टध्यानके मेदसे दो प्रकार है वह बल्नवृषमनाराच, बज्रनाराच ओर नाराच इन तीनो उत्तम संहनर्नोको 
धारण करनेवाले जीवोके होता है । इनमें मी बज्वृषभनाराच नामके प्रथम संहननको धारण करनेवाले जीरोकि वह ध्यान अतय 
हर्त तक रहता है इससे अधिक नहीं ठहर सक्ता । सो दी तत््वार्थघत्मे छिखा हं । 


उत्तमसंहननसक्ाग्र्चितानिरोधो ध्यानमान्तमुहूतात्‌ ।॥ अध्याय ९ वर सं° २७। 
४२१ । चर्चा हकताटीसबीं । 
जेनधर्मम चार आश्रम स्थापन कयिरैसोवे कौन २ है ओर उनका स्वरूप क्या हं ! 


समाधान-उपासकाभ्ययन नामके सातवे अंगमे आश्रम चार प्रकारके बतलाये ह । बह्मचारौ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ओर 
मिश्चुक । आश्र तोके ये मेद क्रियाओके भेदसे होते हँ सो ही प्रश्नोत्तर श्रावकाचारमं छिखा दै-- 


बह्यच।री गृही बानप्रस्थो भिक्चुकसत्तमः। चत्वारो ये कियामेदादुक्ता वणेवदाश्रमाः ॥ 

इन चार प्रकारके वर्णाभ्रमोमेसे पहले ब्रह्मचारीके पांच मेद उपनय जक्षचारी, अबटंव बक्मचारी, अदीक्षित बरक्षचारी, गूढ- 
ब्रह्मचारी ओर नैष्ठिक बरह्मचारी । इनके अंतमे ब्रक्षचारी शब्द समके साथ लगा हुआ ह । इनका विरोष स्वरूप इसप्रकार है- 
जो श्रावकाचार सूत्रा विचार करे, विद्याभ्यास करने सदा तत्पर रहे ओर गृहस्थधभ्म ( गृहस्थकि दारा करने योग्य घा्मिक 
क्रिया्ओमिं ) निपुण हो उसको उपनय ब्रह्मचारी कहते हँ । जो जबतक विवाह न करे तबतक शुक अवस्था धारण करे सदा 
जैनक्रास्ञोका अध्ययन करता रहे । अध्ययन समापन कर पीछे पाणिग्रहण करे उसको अवट बरह्मचारी कहते हैँ । जो विना दीक्षा 
खयि ही ब्रताचरण करनेमे लीन हो, जैनश्ास््ोके अभ्यास करनेमें तत्पर दो ओर समस्त शास्त्रोको पद़कर फिर पाणिग्रहण करे । 
अर्थात्‌ “श्ास््ोका अस्यास पूर्णं हुए विना विवाह नहीं करगा" एेसा नियम केकर विना दीक्षा र्यि दी जो वर्तोकि आचरण 
करनेमें प्रवृत्ति करे उसको अदीशित ब्रह्मचारी कहते रै । बालक अवस्थासे ही जेनशास्ञोके अभ्यास करनेमे जिसका प्रेम हो ओर 
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ओ शाज्ोको पट चुकनेके बाद माता पिताके हटसे विवाह करे । मावाथ-जो स्वयं विवाह न करे किन्तु दृसरेके इटसे जिसको 
निवाह करना पडे उसको गूढ बरह्मचारी कते हे । तथा जो जीवनपयैत समस्त स्त्रीमात्रका त्याग कर देवे ओर एक वस्त्रमात्र 
परिग्रहके विना बाकी सबका त्याग कर देवे सो नेष्ठिक बह्मचारी हे । इस प्रकार इनका स्वरूप है। यह बश्च अवस्था सातवीं 
प्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमातक समक्चना चाहिये । आगे गृहस्थका दूसरा वणाश्रम लिखते हं । 
जो त्रिकाल वंदना तथा पूजां आदि छह कर्मीके करनेमं तत्पर हो जो विषय कषाय ओर रहिंसादिक पापका त्यागीदो, जो 
स्वात्मरसका ( अषने शुद्ध आ्माके आर्नदरसका ) भोगी हो, जो दयालु हो उसको गृहस्थ कहते ह, अमिप्राय यह हे किं अणुत्रत 
गुणव्रत शिक्षा्रत इन बारह वतोको पालन करनेवाला हो उसको गृहस्थ कहते हँ । जो ग्यारह प्रतिमाओंको पालन करता हो, 
जो ध्यान ओर अध्ययन करनेमें सदा तत्पर हो, अंनेतालु॑धी क्रोध मान माया लोम इन चारों कपषार्योसे रहित हो उनको वान- 
प्रस्थ कहते दै । तथा जो ददिसा आदि समस्त पार्पोका जीवन पर्थतके सिये त्यागी हो, पंच महाव्रत आदि अशाईस मूलगुरणोको 
धारण करनेवाखा हो, धर्मध्यानमें लीन हो, ध्यानी हो, मोन धारण करनेवाला हो ओर तपस्वी हो उसको भिश्चुक कहते हं । 
भावाथ - महा अनिर्योको भिश्ुक कहते हँ । इस प्रकार चारों वर्णाश्रमो का स्वरुप जानना ¦ मो ही धमरसिके नामके शासे 
ङिखिादहै। 
उपनयावटरबो चादीक्षितो गूटनेष्टिकाः । श्रावकाष्ययने प्रोक्ताः पंचधा ब्रह्मचारिणः ॥ २२॥ 
श्रावकाचारसूत्राणां विचाराभ्यासतत्परः । गरृहस्थपमंराक्तश्चोपनयत्रह्मचागिकिः ॥ २३ ॥ 
स्थित्वा श्चुछकरूपेण इृत्वाभ्यासं सदागम । कुयाद्विवाहकं सोत्रावलखवव्रह्मचारिकः ॥ ~४॥ 
बिना दीक्षां ब्रताशक्तः शाश्चाध्ययनतत्परः। परिलोद्राहं यः कुयांत्सोऽदीक्षात्रह्मचारिकः ॥ २५॥ 


0 वि 


१ देवपूजा, गुरुकी उपासना, खाध्याय, संयम, तप जर दान ये गृहस्थेकि दृह करम ह | 
२ वानप्रस्थ अवस्था अप्रत्याल्यानावरण सवंधी चारो कषार्योका भी अभाव रहता हे | 


आबादयाच्छसख्लसभ्परा्तिः पित्रादीनां हगस्पुनः । परित्पोदादं यः कुयात्स गूढ ब्रह्मचारिकः ॥ २६ ॥ 


णप णण 


२९ 


इसके सिवाय इन चारों आश्र्मोका इसी प्रकारका 


पहले कटे हुए नैष्ठिक तथा वानप्रस्थ आभ्रमवाले 


टीकामें रिखा हे | 


ले वख पने सो मी नमर है, जो कोपीन पहने वह भी 


१ इसमे नेष्ठिक त्रहमचारीका खरूप कने वाला २७ वां 
१ साक्षात्‌ नञ्नके सिवाय ने प्रकारके नग्न भावीनेगमकी अपेच्तासे 
धारिणं की जाती है | 





सष्याध्ययनपूजादिकरमखु तत्परो महाच्‌ । द्यागी मोगी दयालुश्च स गृहस्थः प्रकीतितः ॥ २८ ॥ 
| र्तिमेकादशयारी ध्यानाध्ययनतत्परः । प्रार्कषायविद्रस्थो वानप्रस्थः प्रशस्यते ॥ २९॥ 
सव॑संगपरियक्तो धमष्यानपरायणः । ष्यानी मौनी तपोनिष्ठः सेज्ञानी भिश्युरुच्यते ॥ २०॥ 


कृत उसकी ससत टीकामे तथा ओर मी अनेक शा्जमिं शिखा है उनमेसे इनका बिशेष स्वरूप समञ्च लेना चाये । 
४२ । चचां वियाटीसगं । 


समाधान--ऊपर लिखे हये दोनो प्रकारे ब्रह्मचारी सफेद अथवा कषाये लाल बस्रकी रोरी आदि रखते है । सो दही 


सैष्ठिकजह्यच।रिणः समधिगतरिखारक्षितशिरोठिगः, गणधरसूत्रोपरकषितोरोरखिगाः, श्युङ्धरक्त 


वसनसखंडकोपीनलक्षितकटिलिगः ल्लातकाः भिक्ावृत्तयो भवंति । देवाचैनपरा भवंति । 

कदाचित्‌ यहांपर कोर यह प्रन करे कि इनके लिये शङ वस्त्र तो ठीक है परेतु रक्त वरखोका ( गेरुआ वर्का , धारण करना 
तो मेषिर्याका रूप समज्ञा जाता है । परंतु इसका समाधान यह है कि पदे कटी हृ लार रंगकी ठंगोटी पदिनना मी नग्रताके 
सिये ६ ।*अआसमं दक प्रकारके नमर बताये ह । जैसे -जो अपवित्र वज पदनि सो मी नमर है, जो सवस पदिन सो भौ नग दे, जो 


इए वस्त्र पहने बह भी नप्र हे । जो भीतर काछ रुगवे बारे न रगा पह मौ नप्र ६, = बादर काठ सवप ~~ --- भी न्नर है। ज भीतर काछ लगावे बाहरसे न लगावे बह भी नगर हे, ज बाहर काछ लगावे भीतरी काछ न 


कथन धमीगृतश्रावकाचारमे, स्वामिकार्तिकेयानुपक्ामे श्रीद्चमचंद्राचाये 


बरह्मचारी जो रंगोट आदि बन पदिनते ह वह किस रंगका पदिनते ह 


नमर है, जो कषायले रंगके रंगे वस्त्र पिनि सो भी नपर है जो दूसरोके उतरे 


श्लोक हट गया हे । 
पदात कटे है । साक्षात्‌ न्नताकी लालसा करते इए ही रंगे वल्ञ वा कोपीन ऋआदि 
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अचासागर | हो बह भी नम्र है, जिसकी काक छटी रहै बह भी नग्रहे, तथा जो साक्षात नप्र है वहनग्नह ही। इस प्रकार दश्च प्रकारके जो नर 


४१ 


‰/| बतलाये है उनमें रंगे वरसत्रोका पहिनना भी नग्नताके रिय कहा हं । इसीखियि गेरुआ वस््रकी भी कोपीन आदि बताई है । यह 
बात भ्रीसिद्धसेन दिवाकर विरचित द्ञाध्याय घत्रकी वाईस हजार परिमित टीकामे लिखी है तथा धमैरसिक प्रथमे मी किखी हे । 


अपविन्रपटो नमरो नग्नश्राद्धंपटः स्मृतः । नग्नश्च मिनोद्वासी ननः कोपीनवानपि ॥ २१॥ 
कषायवाससा नमनो नगनश्रोत्तीयवानपि । अन्तःकच्छो वहिःकच्छो मुक्तकच्छस्तथैव च ॥ २२॥ 
यह प्रकरण ओर जगह भी लिखा है- 
॥ | द, खे, 
सुंखानुभवने नभ्नो नग्नो जन्मसमागमे । वास्ये नग्नः रिवो नग्नः नग्नः छिन्नशिखो यतिः ॥ 
नग्नत्वं सहजं रोके विकारो वश्वेष्टनम्‌ । नग्ना चेयं कथं वेद्या सौरभेयी दिने दिने । यश्षरितलकचैप्‌ ॥ 
इस प्रकार वर्णन समक्षना चाहिये । 


~~~ 


४२। चचां तेताटीसवीं । 
सात सञ्रद्ार्तोमिसे केवलीसथ्ुद्धात केवली भगवानके होता है सो वह किस गुणस्थानमें होता हे । 
समाधान-जिसकी आयु छद महीने बाकी हो ओर बादधीके वेदनीय नाम गोत्र इन तीनों कर्मोकी यिति छह महीनेसे अधिक 
॥ हो, एेसे मनुष्यको केवलज्ञान उत्पन्न हो तो वह केवरिसयुद्धात करता है । एेसे केवलि्योके सिवाय ओर केवली केवरिसञ्जद्ात 
॥ करें मी तथा न भी करं । मावा्थे-जिनकी आयु छह महीनेकी वाकी रहने पर केवलज्ञान उत्पञ्न हुआ है एेसे केवली तो नियमसे 
ष॥ सथुदवात करते ही है । ेसे केवलि्योकि सिवाय अन्य केवलिर्योका सञ्ुद्धात करनेका नियम नहीं है । 
॑ जब तेरह सयोगिकेवली नामके गुणस्थानकी सिति ० त्ते बाकी रह जाती है तब दंडं, कवाट, प्रतर, पृण, प्रतर, कवाट, 
१ इनम नप्नताकी प्रदोसा करते इए नम्रता कहां कहां होती है सो दिखलाया है । जसे सयोग, वालकपनर्मे, जन्मरमे, यति अवस्थामें नम्रता 
| हे । नम्रता खाभाविक है वन्ञ पहिनना विकार है | नग्न रहनेवाली गाय तुम्हारे यहां प्रतिदिन वंदनीय क्यों समी जाती है | 
२ केवली मगवान चाहे पूवं दिशाकी ओर मुह कर विराजमान हो चाहे उत्तर दिशाकी ओर मुंहकर विराजमान हो । चाहे वे वटे हो चि खंडे 
| हो सत्रके ात्माके प्रदेशा देडाकार होते हँ उपर नीचे दोनों शरोर वातवलयके श्रारंभ तक लग जाते है दूसरे समयमे कवाट रूप होकर अथीत्‌ अगल 
॥ ` ६ 
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दंड, निज देह मात्र रेवै आट समयम सक्चद्ात कर तेरहवे गुणखानके अंतिम समयम अषतिया कमा स्ितिको योग निरोध कर 
८५ 1 ह फिर कमौका नाश्च करते इए चौदडवे गुणस्थानके अतम योश्च परास करते हँ । सो दी वञुन॑दि भावका- 
चार्म लिखाद-- 
छम्पास्ाउगसेसे उष्पण्णं जस्स केवर णण । सो इण समुग्धायं हदरो पुण होय वा मणिजो ॥ ५२१॥ 
अंतोमुहृत्तसेसा उगम्मि देडं कव।ड पयरं च । जय पूरणमथ कवाड दंडं णियतसुयमाभं च ॥ ५३२॥ 
एवं पयेसपसरणं संवरणं कुणह अट समये ! होहिति जोह चरिमे अघाह कम्पाणि सरिसाणि॥ 
इसप्रकार ओर भी वर्णन है इससे कहना पडता है कि जो जीव चोदहरवेगुणस्थानमे सथद्ात मानते है ओर आटे समयमे 
क्ति जाना बतकाते है वे मूर ह वे शास्त्री नहीं है । 
४५ । चचा चवाटीस्ीं । 
श्रीजिना्बोमि चौबीसी प्रतिमार्ओंमे अगल बगल दोनों ओर श्रीदेवी अथात्‌ लक्ष्मी ओर सरस्वतीकी मूतं रहती है तथा 
जिनमू्िके पास यक्ष यविणीकी सूति रहती है सो यह क्या बात हे । जिन अरद॑तदेवकी परतिमाओकि पास यक्षादिककी व सरस्वती 
आदिकी भूति हो उनको नमस्कार करना चाहिये या नहीं, उनकी पूजा करनी चाद्ये या नहीं । तथा जिनैद्रदोवकी प्रतिमाके 
अगर बगल यश्षादिर्कोकी मूति होना श्ास्रोक्त है या किसीने मनसे कल्पना कर बनवा दीह! 
समाधान -भगवान अग्दंतदेवकी प्रतिमाके साथ साथ यश्षादिककी मूर्तियां अनादिकारसे चली आ रही है ओर अनंतकार 
तक रहेमी । यह कोई मनकी कल्पना नही है डतु शादोक्त ई । शास्वत चा अनादिकाटसे अनैत कार्तक रहनेवाली अ्त्रिम 
जिन प्रतिमाओमिं मी इन चिन्होकि रहनेका वर्णेन हे । तथा अञ्चत्रिम परतिमार्ओकी आन्नायके अनुसार ही छरत्रिम प्रतिमां | 
आती ६ । इसरिये छृतरिम प्रतिमाओमिं मी ये विन्द अवश्य होने चाष्टिये। किसी किसी जिन मदिरमे अब मी यकषादिरकोकी मूतिं 
हिव कगमग दो दो हजार वर्ष पहले की जिन प्रतिमार्णं विराजमान ह वे भला अपूज्य कैसे हो सकती है । 


क 
वगरक्ष ओर फैल कर बरातवलय तक लग जाते है तीसरे समयमे नागे पीक भोर फेल क्र बातवखय तक ल्ग जते ह चौथे समयम बातवररयोमिं 
जाकर खोकपूं शो जति है पाचवें समयमे प्रतत्रूप, चुठे समयम कवाट रूप, सातवे समयमे दंड रूप ओर आद्ये समयमे शरीरके वरावर हो जति हे । 
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ताजक साथ सा यक्षादिक वा लक्ष्मी सरस्वतीङी प्रतिमाओंका निभेय आनेमिचंद्र सिद्धांत अक्रवतीं 


विरचित त्रिलोकारमे ह । तथा जिनर्विबक्रा कथन करते समय लिखा है । यथा- 


दसतालमाणलस्खम भरिया पेक्खंत इव वदता वा। पुरुजिण तुगापदिमा रमणमया अट अहियसया ॥९८६॥ 
चमर करणाग जक्खग वत्तीसं मिहणगेदि पुदजुत्ता । सरिसीए पत्तोए गञ्भगि सुट्‌ड सोहंति ॥ ७५८७॥ 
सिरिदेवी सुददेवी सन्वाण्डसणकुमार जक्खाणं । रवाणियजिणप।से मंगट मटूविषमवि होदी ॥ ९७८ ॥ 
इसप्रकार लिखा है । इसका मावारथं यह है कि उस गर्भगृहमे ८ श्रीमडपमे ) एक सौ आर प्रतिमाएं विराजमान है । बे प्रतिमां 
दस ताल (धनुष) ऊंची हैँ एक एक प्रतिमाके दोनों ओर वत्तीस बत्तीस यक्ष चमर रिय खडे हैँ । तथा उन जिन प्रतिमाओंकि दोनो 
ओर श्रीदेवी ओर सरस्वती देवी ये दोनों देवियां खीका रूप धारण कर खडी है सर्वील्हाद ओर सनत्कृमार नामके यक्षदेव अपने 
स्वरूपके अनुसार खड हँ । उन प्रतिमाओकि आगे आटगुने अष्टमगल द्रव्य रक्वे र । ये अष्ट मंगलद्रव्य प्रत्येक प्रतिमाके सामने 
अलग अलग दै । इन सब विभूतिर्योसे शोभायमान उन प्रतिमाओंको हन्द्रादिक सम्यर्टष्टी जीव पूजा करते ओर वंदना करते ई । 
रेता त्रिलोकसारमे लिखा है । 
इसके सिवाय ओर मी जेन शाम छृत्रिम प्रतिमाके वर्णन करते समय लिखा है । यथा- 
युमूहुते सुनक्षत्रे वादवेमवसंयुतः । प्रसिद्धपुण्यदेशेषु नदीनगवनेषु च ॥ १॥ 
सुस्निग्ां कठिनां शीतां सुस्पशा सुम्वरां शिलाम्‌ । समानीय जिनेन्द्रस्य विंबं कार्य सुरिखिभिः ॥ 
कषादिरोमहीनांग स्मश्चुरेखाविवजितम्‌। स्थितं प्रलंबितं हस्तं श्रीवत्साब्यं दिगम्बरम्‌ ॥ 
पटयंकासनं वा कुयाच्छिरदिपशाघ्नानुसारतः । निरायुधं राजतं वा पेत्तरं कांश्यञे तथा॥ ४॥ 
प्रां मोक्तिकं चैव वेदयादिसुरतनजम्‌। चित्रजं तथा रेप्यं कचिज्वंदनजे मतम्‌ ॥ ५॥ 
प्रातिहायोष्टकोपेतं सपूणोवयवं शुभम्‌ । भावरूपानुविद्धांगे कारयेद्‌ बिंवमहेतः ॥ ६॥ 
प्रातिदार्थविना शुद्धं सिद्धविम्बमपीटशम्‌ । सूरीणां पाठकानां च साधूनां यथागमम्‌ ॥ ७॥ 


पपणर णण ~ 





वामे च यक्षी विभ्राणं दक्षिणे यक्षमुत्तमम्‌ । नवग्रहानधोभागे मध्ये च क्षेत्रपालकम्‌ ॥ < ॥ 
यक्षाणां देवतानां सवौरंकार मूषितम्‌ । खवाहनावोपेतं कुयोत्सवागसुंदेरम्‌ ॥ ५॥ 
इस प्रकार ठिखा है । यह रीति अङ्त्रिम प्रतिमार्ओंकी अपेक्षा अनादिनिधन है तथा परंपरा करके भी योग्य हं । 
जो लोग धरणेन्द्र पद्मावतीसदहित ( फणा सहित ) श्री पाश्वनाथकी प्रतिमासे अरुचि करते ईह वे अधोगतिके पत्र है । जो रीति 
श्ाख्धोक्त है ओर प्रंपरासे चली आ रही है उसमे सदेह नहीं करना चादिये । जो रीति केवर मनकी कस्पनासे चलाई गद हो उसमे 
॥ अरुचि करना टीक हे । 
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४५। चचां पेताटीसवीं । 
मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान ओर केवरन्नान म पांच ज्ञान ई। इनमे प्रत्यधह्ञान कौन कौन ह ओर परोक्ष- 
ज्ञान कौन कौन हे ! 
समाधान-इन पाचों ज्ञानेमिंसे पहलेके मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान परोध्च है जर बाकीङे तीन ज्ञान उत्तरोत्तर गु्ोसे 
बदते हृष प्रत्यक्ष है । सो ही मोषशास्मे किला हे - 
। आये परोक्षम्‌ ! प्रयक्षमन्यत्‌ । अष्याय १ शत्र संख्या ११-१२। 
अन्यत्र मी छिला है । 
मह सुह परोक्खणाणं ओही मणो वियलपचकंखं । केवरणाणं च तहा अणोवमं दोह सयटपचक्खं ॥ 


| ४६। चचां छ्यारीसरवीं । 
सिद्धपरमेष्ठीकी अवगाहना अंतिम शरीरसे ङ कम बतलाई है सो कितनी कम होती हं ! 


ध ~ 
ण्‌ 


| 
) 





== = 
१-- अन्दे मद्रप सुदर चिकना पत्थर खाकर जिन प्रतिमा करनी चाहिये । ओ आर्तो प्रानिहा्योसे सुशोभित हो । प्रातिहार्येकि विना वही 
॥ प्रतिमा सिद्धोकी कदलाती है । प्रतिमाके वाई ओर यक्षी दांई अर यत्त नीचे नवग्रह मध्यमे चेत्रपाल हो । यक्षादिकोकी म॒तिं सब्र अुकारोसे | 


४४ 
|| भित वाहन चनौर वधू सहित होनी चादिये । २ मतिज्ञान श्रुतज्ञान परोक्ष ह अवधिज्ञान मनःप्यज्ञान विकल प्रत्यक्ष ह नोर केवलज्ञान सकल प्रसक्त हे । 


चचीसागर 
४५ 
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एक एक लास योजनके तीन स्थान बतलाये हैँ वे इस लोकम कहां कहां है ९ 


समाधान-जिस शरीरसे केवली भगवान पक्त होते £ उसका तीसरा भाग कम हो जाता है । दो माग प्रमाण सिरद्धोकी अव- 
गाहना रहती है । जसे तीन धलुषके शरीर वारे मनुष्यकी अवगाहना सिद्ध अवस्थामे जाकर दो धनुषकी अवगाहनाके समान रह 
जाती है । *सो ही सिद्धांतसारप्रदीपकमे लिखा है । . 
गतसिक्थायमूषायां आकाशाकारणारिणः । प्राक्ायायामविस्तारत्रिभागोनप्रदेशकाः ॥ ८ ॥ 
लोकोत्तमरारण्याश्च विश्वमंगटकारकाः। अनंतकालमास्रानो तिषटन्यतातिगाः सदा ॥ ९॥ 
इमे सिद्धा मया ध्येया वद्या विश्वमुनीश्वरेः । स्तुताश्च मम क्वन्तु खगातं खगुणेः समम्‌ ॥ १०॥ 
व्रिलोकम्रहनभिमें भी लिखा है- | 
देहे भावा हह चरमभवे जस्स जारि संडाणं । तत्तो तिभ।गरीण नुगगदणा सन्वसिद्धाणं ॥ 
इस प्रकार जिनागममें छिखा गया हे । 
ज जीव केवल नखकेदारहित सिद्धोकी अवगाहना मानते है सो भ्रम है । इसरिये उपर लिखे अनुसार श्रद्धान करना योग्य है । 
४७ । चचां सेताटीसवीं । 
इन तीनों लोकमि पैतालीस लाख योजनके पांच स्थान बतलाये हैँ सो कौन कौन ह ? 
समाधान-सिद्धकषे्र, सिद्धशिला, परे स्वरीका ऋजुविमान, ढाई द्वीप, प्रथम नरकका पहला पाथरा ये पांच क्षेत्र अरग 
अलग पेताछीस पेतारीस ाख योजनके द । यह कथन त्रिलोकसार, सिद्धांतसार दीपक, त्रिरोकप्रज्पनि, बृहद्हरिवंशपुराण आदि 
अनेक जेन शाम है । 
४८ । चचा अडताटीसबीं । 


# यह्‌ दो भागका रह जाना धन फलकी श्पेक्षासे है श्रतिम शरीरका जो घनफल है उससे सिद्र अवस्थाका धनफल एक भाग कम है क्योकि 
पेट श्रादी रारीरके भीतरका पोल भाग भी उस धनफरमसे निकर जाता है । 
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समाधान-अबृ्ीप, सातवे नरकका पहला इन्द्रक नरक ञजीर सर्वाथसिद्धि नामका विमान। ये अलग अलग एक्‌ एक 
लाख योजनके है । छिखा भी है- 

सर्वाथसिदिङ्ञीत्या जबुद्री१स्तथेव च । माधवी अप्रतिष्ठान त्रिस्थानं लक्षयोजनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

४५९ । चर्चा उनचासवीं 

सिद्धशिखा ओर सिद्धशेत्र दोनों दी अरग अरग पेतालीस साख योजनके बतला है । वहांपर अनाविकारसे कर्मोको नाश्च- 
डर सिद्ध अवस्थाको प्राप्न होनेवारे अनंत जीव विराजमान ह जो वतमानकारमें सिद्ध अवस्थाको प्राप होते हैवेभी वहीं जाकर 
विराजमान होते है ओर आगामी अन॑तकाल तक जो सिदध होते जायगे वे सब वहीं जाकर विराजमान रहमि । वहांपर परिमित 
( नपे हए पतालीस लाख योजन ) त्रम सब ही एक ज्योतिस्वरूप अवगाहनामें विराजमान हसो वहांपर संकीर्णता क्यों नहीं 
होती क्योकि उस थोडेसे कषेत्रम अनंतानेत सिद्ध विराजमान हैँ । 

वमाधान-उस शषत्रमं एसी अवगाहना शक्ति है कि उस अवगाहना शक्तिसे बहांपर किसी कारमं मी संकीर्णता नहीं होती । 
इसी बातको उदाहरण देकर स्पष्ट रीतिसे दिखाते ह । जैसे जंबद्रीप एक राख योजनका है तथा तीथकर्तोकी जन्मस्थानकी 
अयोध्या आदि नगरी बारह योजन लंबी ओर नौ योजन चौड़ी है । उसमें ती्थकरोके पंच कल्याणकमिं ईद्रादिक समस्त देव एक 
लाद्ञ योजन प्रमाण हाथीको साथ ठेकर आते ह सो वां मी संकीर्णता नहीं होती सब समा जाते ह । तथा एक वर्तनमें ऊपरतक 
जल मर देवे फिर उसमे जलके बराबर ही शकर वा बूरा र देर तो वह जर शकर वा बुराके भिलानेसे उस वर्वनके बाहर नहीं 
निकलता । उतना ही बूरा मिल जानेपर भी उस जरम संकीणेता नहीं होती । तीसरा उदाहरण--अध्वीण महानस ऋद्धिको धारण 
करनेवाले भनि जहां आहार केकेते है उस धेत्रमे तथा उसी रसोई चक्रवतीकी सब सेना भोजन कर सकती है तथा उसी थोडेसे 
त्रम चक्रवतीकी सब सेना बैट सकती है, न तो बह रसोई ही षटती है ओर न उस शेत्रमं ही संकीर्णता आती है। ईसीप्रकार 
ओर गी यकि उदाहरण मशक उस थोेे रदे अनत सि अवगाहन र ~ ----------- मी युक्तियोके उदाहरण समञ्चकर उस थोडेसे सिद्धधेत्रमे अनंत सिद्धोकी अवगाहना सिद्ध कर केना चाद्ये । 
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१ वास्तवभे देखा जाय तो सिद्रोका शद्ध आत्मा अमूर हे तथा अमूं पदाथ जगह नही रोक सकता यही कारण है कि एक एक सिद्धकी 
अवगाहनाभ अर्मतसिरदरोकी अवगाहना विराजमान दे । जन ममू आत्मा जगह रोकता दी नहीं है तत्र॒ एक ही सिद्धकी सबसे बडी अवगाहन 





५०। चचां पचासवीं । 
्रुनिराज आहारङे रिये गांव वा नगरमे जाते हैँ सो कोनसी द्रा धारण कर जाते है १ 
समाधान- महा तपोधन भुनिराज दो पहरके समय सामायिक करनेके बद आहारके किये निकलते है उससमय सबसे 
पहले पूर्व दिश्चाकी ओर परंहकर श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करते ई फिर श्या समितिको धारण करते हए धीरे धीरे आहारके किये 
गमन करते ई । उससमय वे भ्ुनिराज अपने वारये हाथमे कर्मडलु ओर पीली इन दोनों उपकर्णोको रखते द॑ ओर अपने दाये 
दयथको दाये कंेपर रखते ई । फिर अच्छी दृष्टिसे ( ई्यासमिति ) श्रावकोकि षर जाते हँ । सो ही धमेरसिक नामके प्रथमे लिखा | 


मध्याहक्षमये योगी इत्वा सामायिकं मुदा । पूत्रैस्यां त॒ जिनं नता ह्याहारारथ त्रजेच्छेनेः ॥ ६९ ॥ 
पिच्छं कमडलुं वामहस्ते स्के तु दक्षिणम्‌ । हस्तं निधाय सर्य स ब्रजेच्दर(वकालयम्‌ ॥ ७०॥ 


समस्त भूतकालके श्रौर भविष्यतकालके सिद्ध समा सकते हैँ फिर मला वह क्तेत्र तो पेतालीस लाख योजन प्रमाण है उसमे संकीर्णता किसप्रकार 
आसकती है । 

जगह रोकना स्थूल पुद्रलका काम है । स्थूल पुद्रलके सिवाय शरोर कोई पदां जगह नदीं रोकता । आकारा धर्मे अधर्मं काल ्रोर शद्ध आत्मा 
कमी जगह नहीं रोकता । केवल स्थूठ पुद्र श्चैर स्थूक पुद्रलमय शरीरको धरण करनेवाला संसारी आत्मा जगह रोकता है । 

पुद्रल उनको कहते हँ जिनमे रूप रस गध स्परी ये चार गुण हो । पुद्र्लोमं भी जो स्थूल सुदम हँ वे जगह नहीं रोकते जैसे धूप प्रकारा 
अधकार आदि स्थल सदम पुद्रल भी जगह नहीं रोकते । फिर भटा सूद्म ओर सृद्ममुदम तो रोक टी नही सकते । कोई कोई स्थूल पदाथ ॒भी दूसरे 
की जगह देदैते है जसे जल उतने ही बूरेको उतनी ही राखको अर उतनी ही लोहेकी कीलोको उतने ही पात्रम जगह देदेता है । 

सिद्धमगवान कर्म श्नौर शरीर रहित हैँ हसल्िये उनका शुद्ध श्रात्मा जगहको रोक नही सकता । 

१ सुनिराज सामायिकके बाद भी ्ाहारको जाते है ओचीर दोपहरके सामायिकके पहले भी जाते है । ष्यक्सर गृहस्थोके मोजनका समय दोपहरके 
सामायिकके पषले है इसलिये मुनिराज भी दोपहरकी सामाथिकके पदले ही आारको जति है । कोई विशेष कारण उपस्थित होनेपर॒दोपदरकी 
सामायिकके बाद भी जाते हैं । 

२ पाचों उगलिर्योको मिलाकर उन मिली हई उगलियोको कंवेपर रख हेते है । यह उनकी भहारमुदा करती है । 


9 


ष्ट 
© 


ञः 
3 


न्ठ 
४ 
णप ~ ~ 


यहां कोर प्रश्न करे कि धुनिराज भावके घर जाते ६ सो वहांपर विना पडगाहे कितनी देर तकं ठहर सकते है १ 

समाधान घुनिराज श्रावकके धर जाकर कायोत्से धारण कर ( नौवार नमस्कार भंत्रका जप करते इए ) खडे होते र यदि 
इतनी ही देरमे श्रावक उनका पडगाहन कर लेवे तो वे सब दोर्षोको टाकर निरंतराय मोजनपानको ग्रहण करते ह यदि एक 
क्ायोत्सरमं घारण करते समय तक कोई श्रावकः उनका पडगाहन न करे तो फिर वे हासे चले जाते द जितनी देरमं एक कायो- 
त्सर धारण किया जाता है उतनी देर तक खडे रहते ई । कायोत्सगी पूरा होनेपर फिर बिना पडगाहे खडे नदीं रद ष्कते । सो ही 
घ्मरसिक ग्रथ छिखा है । | | । 

गत्वा गृहांगणे तस्य तिष्ट मुनिरुत्तमः । नमस्कारान्‌ पदान्‌ पच नववारं जपच्छुचिः ॥ ७१ ॥ 
ते दृष्टा शीघरतो भक्तया प्रतिग्रादेत भक्तिकेः । 
इसप्रकार ओर मी बहुतसा वर्णन है । । 
५१। चचां इक्यावनवीं । 

भगवान तीर्थकर जब गमम आते ह तब उस दिनसे छह महीने पदेसे ही जन्म होनेतक अर्थात्‌ पंद्रह महीने तक इवेर 
न्द्री आज्ञासे रत्नोकी वर्षा करता है । सो प्रतिदिन कितनी बार करता है ओर कौन कोनसे समय करता है १ 

समाधान वह रत्नोकी वर्षा मगवानके माता पिताके घर चार बार होती है सबेरे, दोपहरको, सायंकालको, ओर आधीरातके 
समय एक एकबारमें साडे तीन करोड रत्नोकी वर्षा होती है } इसश्रकार पंद्रह महीने तक बराबर होती रहती हे। सोही 
ङिखा है 

पुग्बण्डे मज््ण्डे अवरण्डे मञ्ज्िमायरयणीये । आहुडषकोडीओ रयणाणं वरिसेड ॥ 
इसभ्रकार प्रतिदिन चारों समयमे चौदह करोड रतन बरसते ह | 
५२ । चचां वावनवीं । 
केवली मगवानकी दिव्यध्वनि नियमसे तीनवार खिरती है ेखा सुनते ६ सो क्या ये बात ठीक हे ! 
समाधान- केवली भगवानकी दिच्यध्वनि प्रतिदिन चार बार खिरती है । प्रातःकाल, मध्याह्काल, सायंकाल ओर अद्धेरातरि इन 
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चारों समयमे छह छह घडी तक दिव्यध्वनि खिरती है । इन चार समयक सिवा पद वीधर ओर महापुण्यवान पुर््षोके प्रन करनेषर 
दूसरे समय मी खिरती है । इससे सिद्ध होता है कि चार समय तो नियमसे खिरती है तथा इनके सिवाय मी यथेष्ट कारण मिलने 
पर खिरती है सोदी रिखा है-- 
पुव्यण्हे मञङ्ञण्डे अवरण्ह मञ्ज्जमाय रयणीये । छ च्छ घडीये णिर18 दिव्यध्ुणी जिणवारदाणे ॥ 
५३ । चचां उपनवीं । 

स्व्यभूरमण सुद्रम रहनेवाला सारिसित्थ नामका मतस्य अपने शरीरसे तो छ हिंसा आदि पाप करता ही नहीं है । केवल 
हिसा करनेके पापको मनसे चितवन करता रहता है ओर उसी मानसिक पापसे ( हिसा किये विना ही ) बह सातवे नरक जाता है 
सो उसको बाह्य हिंसा करनेके बिना ही पाप किस प्रकार रुग जाता है ! 

समाधान-तुम्हारा कहना तब सत्य हो सकता है जब किं पाप केवर शरीरसे ही गते हो परंतु पाप तो मन वचन काय तीनों 
योगसि बराबर गते ह मोशशाज्ञमे ङिखा है । “श्रमत्तयोगात्प्राणव्यषरोपणं हिसा" अर्थात्‌ कषार्योके उत्पन्न होनेपर प्रा्णोका व्यप- 
रोपण व ष होना रिसा दै। इसी वचनङ अनुसार उसे साते नरकमें जाना पडा । इसी सूत्रकी श्रुतसागरी टीकामें एक शोक 
भी रिख ई। . 
खमेबात्मनातमानं हिनस्स्यासा कषायवान्‌ । पव प्राण्यन्तराणां तु पश्चात्स्याद्र। नवा वधः ॥ 
अर्थात्‌- कषाय करनेवाला आत्मा अयने कषायसे पके तो अपने आत्माकी हिसा करता है क्रोधादिक कषायके द्वारा अपने 


आत्मके गुणोका धात करता ह । उस अपनी हिसाके बाद जिसकी हिसा बंद करना चाहता है उसकी हिसा हो मी जाय अथवा 


१ सबसे बड़ा तदु मस्य होता है उसके मुह तथा नाकम सांसके साथ हजारो मद्धलियां पेटमे चली जातीं है श्रोर वे सांसके निकाटते 
समय उल्टी वापिस आजाती है उसी तंदुठ मरस्यकी आंखके पलक पर एक द्धोटासा शालिसित्य नामका मस्य रहता है ! वह उन मचछलिर्योकि बाहर 
निकठ्ते समय सोचता है कि यह मत्स्य कैसा मूख है जो पेटमे पटी इई मक्धलिर्योको भी बाहर भा जाने देता है यदि मै होता तो एक मी मद्लीको 
बाहर नही आने देता । यथ्यपि बह उन मद्सि्योको जरा सी चोट भी नदी पचा सकता तथापि केवल इसी मानसिक पापके कारण वहे सातवे 


नरके जाता हे तथा जडा तदु मत्स्य पहले ही नरक जाता है । 
ॐ 


~ 


~ 
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¦ । कहनेवारा छोक है उसमें स्थाली शब्द ह सो स्थाली शब्दका अर्थ बटरोई अथवा हंडी होता है । इसका अथं यह है कि भात 
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पकानेके वर्तन एक करोड ये । सो ही आदिपुराण पर्व ३७ मेँ खिला 
स्थाटीनां कोरिरकोक्ता रधन या नियोजिताः । चक्रोम्थाटो विीयानां तंडूखानां महनमे ॥ ६५ ॥ 
इससे सिद्ध होता है कि एक करोड़ थारियां नदीं थीं वितु एक करोड़ भात पकानेके हंडे थे । 
५८ । चचां अट्रावनवीं । 
खानके कौन कौन भेद ह । 
समाधान--सख्रानके पांच मेद ह पादख्रान ( पैर धोना ) जानुसरान ( घुटनेसे नीचेका भाग धोना ) कटिसखान ( कमरसे नीचे 
का भाग धोना ) ्रीवास्रान ( गलेसे नीचेका माग धोना ) शिरखान ( मस्तकसे सान करना ) इन पांच लार्नमंसे जैसा दोष हो 
तैसा ही खान करना चाये । सो ही त्रिवणाचारमे रिखा हे । 
पादजानुकरिग्रीवारिरःपयत म श्रयम्‌ । ञानं प॑चविध ज्ञेयं यथा दोषं शरीरिणाम्‌ ॥ 
इस प्रकार पांच प्रकारका सान जानना । 
५९ । चच। उनसटवीं । 
इस अवसर्पिणी कारमं मनुर्ष्योकी आयु घटती जाती है सो किंस प्रकार षटती ै ९ 
समाधान-श्रीमहावीरस्वामीके क्त होते समय मनुष्यो की उत्कृष्ट आयु एक सौ वीस वर्षकी थी । इसर्मेसे एक एक हजार वष 
पीडे पांच पांच वर्षकी घटती होती जाती है सो ही सिद्धांतसारमे छिखा है 
वत्साराणां महशेषु गतु न्यूनतां ब्रजर्‌ । पचत्रषौणि शानं चाध ्ेदितव्यं जिनागमे ॥ 
इससे सिद्ध होता है कि एक एक हजार वर्षमे पांच पांच वषं कम होते जाते है । यह पंचम कार इकरईस हजार वर्षका है इस- 
लिये छठे कालके प्रारंभमें मनुर््योकी उत्टरृष्ट आयु पंद्रह वर्षकी रहेगी । शेष एकसो पांच वषं घट जार्यगी । इसका मी खुलासा यह 
है कि एक हजार वर्षमे पांच बर्ष षटते ई इसख्यि दो सौ वर्षमे एक वर्ष घटता है । सो वर्षमे छद महीनेकी आयु घटती हे । छ 
महीनेके एक सो अस्सी दिन हए ओर १०८०० धडिया हुं । इनमें सौका माग देनेसे एक वर्षम ? ०८ षड्ियां अथवा एक दिन 
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४८ षड़ियां षटीं । एक महीनेमें ९ घडियां घटी । ६० पलकी एक घड़ी होती है सो ९ घडियोकी ५४० पल हए । इनमे तीसका 
भाग देनेसे एक दिनम १८ पठकी षटती होती ह । इस प्रकार आयुके षटनेका खुलासा समञ्च लेना चाहिये । 
६० । च्चा साढतीं । 

इस पंचम कारमं उत्पन्न हए जीव मरकर विदेह कषत्रम उत्पन्न होकर मोक्ष जा सकते हँ या नहीं अर्थात्‌ एेसे एक मवावतारी 
जीव हँ या नदीं! 

समाधान--इकरईस हजार वर्षका यह पंचमकाठ है । इसमें एक सौ तेईस भद्रपरिणामी भव्यजीव यहांकी आयु पृणीकर बिदेह 
कषत्रम जन्म गे तथा नौ वर्षकी आयुमें जिनदीक्षा लेकर केवलज्ञान उत्पन्न कर नौ वर्षं कम एक करोड पूर्व कार पर्य॑त बिहार कर 
क्त जांयगे एेसा सिद्धांतसारमें वर्णन किया है । यथा- 

जीवा सय तेहसा पैचमकाठे य महपरिणामा । उप्पाहपुख्वरिदेहे नवमडवरसे दु रवी होदि ॥ 

इसका मी अलग अलग खुलासा इत प्रकार ह । प॑चमकालके इकरईस हजार वर्ष है । उनके सात भाग करना सो एक एक माग 
तीन तीन हजार वर्षका हआ । प्रथमके तीन हजार वर्धके पहरे भागम यहांके ६४ जीव आयु पूर्णकर विदेह कषेत्रम उत्पन्न होकर 
केवली गि । दूसरे मागम वत्तीस जीव, तीसरे भागमे बारह जीव, चौथे भागमे आड जीव, पांचवे भागम चार जीव, छठे भागे 
दो जीव ओर सातवे मागम एक जीव अपनी आयु पूर्णकर विदेह कषेत्रम उत्पन्न होकर केवली होगे । इन सब जीवोकी संख्या एक 
सौ तेईैस होती है अथात्‌ एक सौ तेस जीव इस पंचमकामें उत्पञ्च हए एक भवावतारी समञ्चना चाहिये । 

६१। चचा उकमटवीं । 

इस ठाई दीपमे तीर्थकररोकी अधिकसे अधिक सख्या एक सौ सत्तर होती है । तथा जघन्य वीस होती है ेसा सुनते है परंतु 
चक्रवार्र्योकी उत्कृष्ट जघन्य संख्या कितनी है १ 

समाधान--चक्रवतियकि होनेका सन जगहका कोर खास नियम नहीं है। सो दी सिद्धांतसारमं शिखा हे । 


१ मदपरिणामी एक सौ तेईस जीव पूरव विदेहे उत्पन्न होकर नौवें वर्षमे केवली होगे | 
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यहां पर फिर कोर यह प्रश्न करे कि बारहवें स्वगसे ऊपरके देरबोके क्यो नहीं घटती बढ़ती ? 


जेघन्येन जिनाधीशा भवंति विंदातिप्रमाः। चक्राधिपाश्च सवत्र वृदेवखचरार्चिताः ॥ ६? ॥ 
६२। चचा बारी । 
खर्गलोकमे सम्यग्दठी जीव तथा मिथ्यादृष्टी जीव उत्पन्न होते हँ सो वहांपर दोनोकी आयु समान है अथवा हीनाधिक है १ 
समाधान-जिस जीवके स्वरगमे ही मिथ्यात्वरूपी शश्रे नाक होनेसे सम्यग्द्रीनकी उत्पत्ति होती है उसको सम्यण्दष्टी देव 
कहते हैँ । उसके आयु कर्मकी जितनी सिति है उसमें सम्यग्ददीनके प्रमावसे धातायुष्ककी अपेक्षा आधासागर आयुकी स्थिति बद्‌ 
जाती है । यह बृद्धि मी सहखार स्वर्गतक ( बारहवे स्वगतक ) होती है । इसी प्रकार जिस जीवके सम्यग्ददीनका घात हो जाय ओर 
मिथ्यासरका उदय हो जाय तो उस देवकी आयु क्मकी स्थितिमेसे आधे सागरकी आयु घट जाती है । यदी बात सिद्धांतसारमे 
पन्द्रहवी संधिमे छिखी है । । 
सम्यक्तस्य देवस्य सागराद्धं हि वद्धते। आयुः यावत्सदसारं मिथ्यात्वारिषिधातनात्‌ ॥ ३२॥ 
मिथ्यातागतदेवस्य मम्यक्तरत्ननाश्नात्‌ । दीयते सागराद्धायुरिति थितिश्र नाकिनाम्‌ ॥ ३२३॥ 
त्रिलोकसारमे मी रिखा हे । 
संम्मे घादेउणं सायरदटमहियमा महस्सारा । जछहिदलमूडुवराञ पडलं पडि जाणि हाणिचयं ।॥ ५३३२॥ 


१ तीथैकरोकी जघन्य संख्या २० है इनके सिवाय देव मनुष्य विधाधरोसे पूञ्य चक्रवर्ती भी होते है | भावा्थ- विदेह ॒च्ेत्रमे चक्रवर्तिर्योकी 
संह्याका कोई नियम नही है वे प्रायः सर्वत्र होते ही रहते है । 

२ मिथ्यात्वके नारा होनेसे सम्यक्त्वी देवकी श्रायु सहस्नार स्वग तक आधासागर बढ जाती है । इसप्रकार सम्यग्दशनके नारा होनेसे भिथ्यात्वी 
देवकी रायु आधासागर धट जाती है । 

३ सम्यक्त्वका घात होनेपर सहस्नार खगीतक आघेसागर श्ायु धट जाती है ग्रौर मिथ्यात्वका घात होनेपर आधासागर बढ जाती है । यह कथन 
घातायुष्ककी यपेक्ता है | 
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समाधान-बारहर्वे स्वर्गसे ऊपरके स्वगेमिं जिनकिगके सिवाय अन्य रिगको धारण करनेवारे मिथ्यादष्टिर्योका गमन नदीं होता 
अथात्‌ अन्यिंगी मरकर बारह स्वरसे ऊपर उत्पन्न नहीं होते । बारह स्वर्गसे ऊपर जिनरटिगको धारण करनेवाले ही उत्पन्न 
होते है । तथा बारे स्वगैसे ऊपर न तो सम्यक्त्वका नाश होता है ओर न मिथ्यात्वकी उत्यत्ति होती है । इसीरिये बारह स्वरसे 
ऊपर आयुके घटने बटनेका नियम नहीं है | 
फिर प्रशन -आयुके दो भेद हैँ निधित ओर निःकांचित । सो इनमेसे किस आयुवालेकी स्थिति घटती बढती है १ 
समाघान-निधितं आयुवालेकी स्थिति ही षटती बहती है । जसे खदिरश्चार नामके भीरुकी आयु बह गई थी ओर राजा 
अअणिककी षट गदं थी । 
६२ । चचां त्रसटवीं । 
स्वरभके देर्वोकी हीनाधिक आयुका सरूप तो ऊपर छिखि अनुसार समञ्ञा परंतु भवनवासी व्य॑तर ज्योतिष्क देवोंकी आयुके 
धरने बढनेकी विधि किस प्रकार है। 
समाधान--भवनवासी व्यतर ओर ज्योतिष्क इन तीनों प्रकारके देर्बोमिं जो जीव उत्पन्न होते हैँ वे सम्यग्दशेनकी प्रा्तिके 
निना थोडासा त्रत तप करनेके पुण्यसे उत्पन्न होते है । इनमेसे भवनवासी देवक तो सम्यग्ददनकी प्रापि होनेसे आधेसागरकी 
आयु बड़ जाती है तथा मिथ्यात्वके उदय होनेसे आधेसागर आयु घर जाती है । इसी प्रकार ज्योतिषी ओर व्यतर देवकि सम्य- 
ग्द्दीनके उत्पन्न होनेसे आधे पल्यकी आयु बढ जाती है ओर मिध्यात्वका उदय होनेसे आधे पटयकी आयु घट जाती है । तथा सब 
जगह सब देरवोके मिथ्यात्वरूपी विषके बमन करनेसे तथा सम्यग्ददीन रूपी अगरृतके पीनेके अतिशषयसे आयु बदृतीहैसो ही 
सिद्धांतसार दीपककी पद्रहवीं संधिं रिखाहे। 
ज्योतिभवनभोमेषु सम्यक्तप्रा्तितोगिनाम्‌ । ंचिदुत्रततपःपुण्यादुत्पचते भवाध्वगाः ॥ ३४॥ 
सम्यक्त्वभा्ठिषमाणां खायुभेवनवासिनाम्‌ । सागरां च बद्धेत मिथ्यातर्चुधातनात्‌ ॥ ३५ ॥ 


१ जो कम उदयावलीमे मी प्राप्त न हो सके ओर संक्रमण अवस्थाको भी प्राप्त न हो सके उसे निधत्तिकरण कहते हैँ तथा जिस ॒कर्मकी उदी- 


रण॒ संक्रमण उत्कर्षण ओर अपकर्षण ये चारो ही अवस्थाय न हस्वे उसे निःकाचितकरण कहते है । 
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ज्योतिष्कन्यंतराणां चायुः पल्याद ्रद्ध॑ते । मिथ्यातारिविनारोन सम्यक्त्मणिसभतः ॥ २६ ॥ 
सवेत्र विश्वदेवानां मिथ्यात्वदुविषोज्खनात्‌ । सम्यक्तवामृतपानेन खायुः सेवदधतेतराम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिलोकसारमे मी लिखा है! 
उवटिदल पद्ध मवण वितरदुग कमणद्दिये । सम्मे भिच्छे धादे पहासंखं तु सब्बत्थं ॥ ५४६॥ 
इस प्रकार च॑तुणिकायके देवोकी आयुकी बृद्धि हानिका स्वरूप सम्यग्दर्शन तथा मिथ्यात्वके महात्म्यसे समन्न केना चाहिये, 
अर्थात्‌ सम्यग्द्ीनके माहात्म्यसे आयु बढ जाती है ओर मिथ्यात्वके प्रभावसे घट जाती है । 
६४ । चचां चोसठवीं । 
चतुरणंकाय देर्बोकी आयु जब छह महीनेकी बाकी रह जाती है तब उनका तेज धट जाता है तथा उनके कंटकी माला 
ुरश्चा जाती है जिससे वे अपनी निकट आनेवाली मत्युको समञ्च कते हैँ टेसा कहते है सो सम्यग््ठीकी माला न्नाती है या नहीं १ 
समाधान-माला आदिक यु्ञानेका चिह्न मिथ्यादृष्ियोके दही होता है । सम्यण्दष्टियोके नहीं होता । मिथ्यादृष्टि देव अपनी 
1 देखकर रोते हँ तथा अत्य॑त दुखी होते है सम्यर्दष्टीके यह दुःख नकीं होता है सो ही जबूचरित्रकी तीसरी संधिमे 
रिख है। 
विदन्मा सुरस्यादो कथ्यत कथिताश्ुना । प्रये पर्य भा्यामिश्चतरभिंः सहिनं हितम्‌ ॥ >३॥ 
सम्यक्त्वसदितास्यास्य नेजस्तुच्छं न जायते । माला न श्चग्यते कंठे स्थिरचित्तस्य कहिंचित्‌ ॥ २४ ॥ 


सक्षम दिवमेऽथासो श्रु भूता च माषः । चरमांगी तपो घोरं ग्रहीष्यति जिनोदितम्‌ ॥ २५ ॥ 


१ देर्वोकी रायु वदनेका अमिप्राय यह है क्रि दूसरे मागरमे उ्कृष्ट श्रायु दो सागरसे कुछ श्रधिक है । इसका अभिप्राय यहष्टैकि साधारण 
जीर्वोकी उक्कृष्ट आ्रायु दो सागर है परंतु जिस घातायुष्क जीवका मिथ्यात्व क्ट जाता है उसकी उच्छृष्ट यायु दो सागरके वजाय ढाई सागरकी हो 
जाती है क्योकि दूसरे खगम कुं अधिकका अभिप्राय आधा सागर है | जिसने पहले भवमे श्रधिक श्चायुका वंध किया हो शओरर फिर कारणवश 
आयु धट गई हो उसको धातायुष्क कहते है । 
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९५ । चंचो फेसठवीं । 

जो लोग पैरोमे जूता पनेहुए भगवागके मेदिरमं प्रवेश करते ई अथा लकड़ीकी खडा पदिनकर जिनर्म॑दिरमे जाते है 
उनको कैसा पाप लगता है ! 

समाधान--जो लोग पेरोभ जूता पदिनकर मगवानके मैविरमे प्रवेश कते £ वे सात जन्म तक कोदी होते दै तथा चमारके 
घर जन्म लेते द ओर जो रोग खडाऊं पहिनकर जिनमदिरः जाते ड वे बढरईके घर जन्म छेकर सात जन्म तक को रोगसे पीडित 
हते रै। सो दी लिखा है 

पदचभस् रूढा > चटति. भीजिनाटये । मतत जन्म मवेलष्टी अमांरोगभेमम्भवः ॥ 
पाटुकं।*था समागलय ये चटति जिनालये । सप्त जन्म भवेुष्ठी बाटीकागभमम्भवः ॥ 
शेसा जानकर उमर किख कायं कमी नहीं करने चाद्ये । 
६६ । चचां छवासटवीं । 
पूजके समय जो नित्य पूजा की जाती है उसमे देव शाख गुरुकी पूजा सथ्य वा एक साथ की जाती है सो ही शिखा है 
दवद्रनागे्रनरदवयान्‌ शंभतदात शोभितसारवरणान्‌ । 
धृ 9 च्य ९ ०. स्व, (नपि = $ 
दुग्धाग्पिरसंस्पाद्भगुणेजंलोपेजिनेद्रसिद्धां यतीन्‌ यजऽहम्‌ ॥ 

इत्यादि अधे पयत एसा सचय पाठ ह । सो इसमे देव पूजा तो मध्यमे करनी चाषे तथा सरस्वती ओर गुरुपादुकाकी 
पूजा किस किस दिक्षा करनी चाहिये ! 

समाधान --मगवान्‌ अरहंत देवकी पूजा तो मध्यमे करनी ही चाहिये तथा सरखतीकी पूजा जिनप्रतिमाके दाहिनी ओर जर 
गुरुकी पूजा बाई ओर करनी चाये । एेसी आन्नाय है क्योकि जिनप्रतिमाके दांई ओर सरस्वतीकी मूति है जौर बाई ओर 
गुरुपादुका विराजमान हैइसरिये पूजा भी इसीप्रकार करनी चाये । 

६७। चचां सडसटवीं। 
सातिकय अप्रमत्त नामके सातवे गुणस्थानके अंतिम मागसे महाद्ुनिराज उपशम भणी तथा शपक भ्रेणी मांडे है । इनर्भेसे 
(4 
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वपरस 1 


उपञ्चम ्रेणीवाला वहांसे केकर ग्यारह गुणस्थानतक जता है तथा किर ग्यारह गुणस्थानसे नीवे गिरता है। सो इसमें प्रच 
यह ह कि वे युनिराज इसप्रकार अधिकसे अधिक छितनी बार उपशमन्रेणी चदते है कितने जन्म तक सयम धारण करते है ओर 
कितने समयमे मोक्ष प्राप्न करते हँ अथवा उन्हे मोश् प्राप्त होती ही नहीं १ 

समाधान -अधिकसे अधिक चार बार उपशम भरणी चते हैँ । जो भंनिराज क्षपकश्रणी चढते है वे केवलज्ञानपयैत चढते ही 
चले जाते हँ, क्षपकशभ्रणीवाले युनि कमी नीचे गुणस्थानमे नहीं गिरते तथा उपश्चमभ्रणीवाले जीव अधिकसे अधिक बत्तीसबार 
संयमको पालकर पीछे नियमसे मश्च प्राप्त करते है । सो ही स्वामि कातिकेयानुतरश्वाकी टीकामें लिखा है । 

चत्तारिवारमुवसमसेणी समारुहदि रपविदकम्भं । सो वत्तीसे वाराई संजममुवरुहिय णिव्वाणादि ॥ 

यहांपर वत्तीस ही जन्म समञ्चना चाहिये इनमे भी देवगतिर्मे तो संयमहै ही नदीं इसलिये मवुष्यपयायमें ही संयम समञ्च 
लेना चाहिये । । 

६८ । चचा अडसवबीं । 

यनिराजके आहारके समयका प्रमाण क्या हे ! 

समाधान-- तीन शहते दिन चढ़ जानेके बादसे लेकर जबतक तीन गुहू दिन बाकी रहे तब तकके मध्यके समयमे ्ुनिराज 
अपने नित्य कारयेसि निदत्त होकर अतराय ओर दोर्षोको टालकर एक बार योग्य आहार कते ई । मावा्थ- प्रातःकाल तीन शह तक 
आहार नहीं केते। शामको तीन हू दिन बाकी रहने तक रेते ई अगे नदीं लेते । मध्ये समयमे सामायिकके समयको टालकर 
आहार ठेते ईह । सो दी श्रीवडकेरस्वामी विरचित मूलाचारके प्रथम अधिकारमे शिखा है-- 

उद्यत्थमणे काठे णालीतियवजिपम्हि मनज्क्म्डहि । एकम दुअ तिए वा मुहृत्तकाठेयभत्तं तु ॥ ३५॥ 

सै°छाया-उदयास्तमनयोः कालयोः नाटीत्रिकषजिते मध्ये । एकस्मिन्‌ दयोः तरिषु वा मुहृतंकारे एकभक्तं तु ॥ 


मूलाचारप्रदीपकमे लिखा है-- 








१ गायाम नाली शाब्द है नारी शाब्दका अर्थ मुप न्ष होता किंतु षडी होता दै। मूलाचारप्रदीपके शोकम भी घडी शब्द ही लिखा है । इस- 
लिये सवेरे शामका तीन घडी समय छोडकर आहार लेते है यह श्रथ इमा । - संणदक 





विज्ञयाशनकारोत्र सलयज्य घटिकात्रयम्‌ । मध्ये च योगिनां = ॥ 
४ यह जो तीन शह का सुब्रह शम छोडनेका बतलाया है वह भी उत्कृष्टकाल है मध्यमकाठ दो महं ओर जषन्यकाल एक 
भ 





. त सुबह शाम छोढ़नेका समञ्ञना चाहिये । सो ही मूलाचारप्रदीपकमें लिखा है- 
तस्यैवाशनकारस्य मध्े प्रोतो जिनः । भिश्चाकाठे मतो योगो म॒हतकप्रमाणकः ॥ २७॥ 
योगिनां द्विमुहतपभरभाणो मध्यमो वचः। जषन्पलिपुहतपमो भिक्षाङञार उदाहतः ॥ 


१ ६९ । चचां उनहत्तरवीं । 
2 पुलाक आदि अुनिराजके पांच भेद ई उनके कौन कौनसा गुणस्थान है १ 
ट समाधान- पराक ओर वड्श इन दो घुनि्योकि छठ! ओर सतं गुगस्थान होता है । शीर नाभङे धनिके आदे अपू- 


१ 
१ 
प 
> 


< - + 
|| करण नामके गुणस्थानसे लेकर उपशातमोह नामङ गुगस्थानतङ़ चर गुगत्यन होते ह। निग्र॑थ नाके पुनिङे बारहवा श्वीणमोह 
१ नामका गुणस्थान रोता है तथ खत ररे तेरह सयोगिङ्ेबली जर चदशा अपोगिहेवरी गुगश्यान होता है । इतश्रकार पुलाक 
ध व म ०क-५७९५ १) गुगस्थान छडेते लेकर चोदद्े तक र । इन सब शनिरयोडी सख्या 
भ अविकष अधेङ़ तीन कम ना करोड अथात्‌ ८९९९९९९७ रहती ३ । 

आचायं सकलकी्तैविरचित सिद्धांतसारमें िखा है । । न 
| श्घमयोय।स्ते गणसयानहयोमुनी । विञेयो शाघ्री्‌। अ पुराकवडुशापिह ॥ 

र अपू्ाद्पशान्तेषु युणखानषु ये सिताः । प्रोक्तास्ते मुनिभिनियं कुशीलाहयषारिणः ॥ 

ए कषीणमोदयणखाने यसतिषठेन्मुनिसत्तमः। ज्ञातोयभवभिः सवैर्निप्रयो हि प्रशांतधीः॥ 

( योगायोगगुणस्थाने वसन्ति यतयः खलु । ये मताः स्नातकास्ते च रोकाटोकप्रकाशकाः ॥ 

। )^~ की  # - . सख्यान्िसन 

| सर्वषां यत्तिनां । नवकोटयः। कथिताः श्रीजिनेः म्स्त निलयं नमोस्तु ते ॥ 
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७०। चचां सत्तरवीं । 
एक दिन रातमे तथा एक महीनेमें वा एक वर्षमे पुरुषके कितने श्वासोच्छवास आते जाते हैँ १ 
समाधान--एक मुदूर्वके तीन हजार सात सौ तिहर श्वासोच्छवास होते हँ तथा एक दिन रातके तीस यदुम होते ६। इस 
हिसाबसे एक दिनि रातके एक लाख तेरह हजार एकसौ नव्वे श्वासोख्वास हए । सो ही छिखा ह । 
एकं च सयसहस्पं उस्स।समाणं तु तेरमसहस्साणं । उण दमएण अदहिया दविवसणिसोह॑ति विण्णेया ॥ 
इसी हिसाबसे एक मदहीनेके तेतीस लाख पिचानवे हजार सात सौ श्वासोद््वास होते । सो ही लिखा है । 
मासे विय उस्सासा टकला तेतीस सय सहस्गणं । मत्त मपाह जाणिउ किया हं पुञ्वसास्सा्दिं ॥ 
इनको ५ गुणा कर देनेमे एक वर्षके श्वासोग्छासोकी संख्या चार करोड सात लाख अडतालीस हजार चार सौ होती है 
सोहीरिखादहै। 
चत्तारी कोटी ओ टका सत्तेव होति णायव्या । अडताटीमसहस्सा चारिसया होति वरिसिण ॥ 
इनको सौ से गुणा कर देनेसे सौ वर्षे चार अरब यात करोड अडतालीस लाख श्वासोच्छवास होते है । सो ही छिखा है । 
चत्तोरिय कोटिसणा कोडिय सत लक्ख अडियाला । चत्तारीस सदस्सा सासा सत हति वरिसेण ॥ 
इत प्रकार श्वासोच्छ्वासका प्रमाण गोमडुसार आदि जनसिद्धांतमें छिखा है । 
७१। चचां इकहत्तरिवीं । 
प॑ द्वीपमे एक सो सत्तर विजयाद्धं पर्वत हं उनमें रहनेवाे विद्याधरोकी आयु काय मवकी समान होती है वा हीनाभिक 
| 
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समाधान--विदेहं कषेत्रोमे जो एक सौ याट क्षेत्र हें तथा तत्सर्वधी जो एक सौ साठ विजयाद्धे पर्वत है उनके जीर्वोकी आयु 

काय तो सबकी समान है । वहांपर उत्कृष्ट आयु तो एक करोड पूर्व है तथा शरीरका प्रमाण पांच सौ धनुष है । वहांपर सदा चौथे 
` १ एक मेरु संबेधी वत्तीस विदेह होते है तथा पांच मेरु मेधी एक सो साठ व्रिदेह होते ड इनमे प्रलेकमे एक एक विजया पर्वत है सो एकसैौ 

साठ विजयादई तो ये हए । तथा पांच भरत नोर पांच पेगावन क्षेत्रौम दस विजयाद़् होते हैँ इमप्रकार एकसौ सत्तर विजया होते हैँ । 
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कालके प्रारेभकीसी रीति बनी रहती ह । तथ। पांच भरत ओर पांच एरावत क्षेत्र संबंधी दम विजयाद्धां पर रहनेवाछे जीवोंकी आयु 
काय घटती बदती रहती हं उन्सापंणी कालम बढती गहती है ओर अवमपिणीकालमे घटती रहती है । उच्छृष्ट आयु एक करोड 
ूर्वकी होती ह ओर शरीर पांच सौ धनुष ऊच होता हे । यह अवस्था श्री ऋषभदेवङरे ममयमें होती है । तथा उत्सार्धिणी कालके 
अतिम तीथकर श्री शांतके समयमे भी यही अवस्था रहती हे । तथा श्रीमहावीरस्वामीके समयमे दो धनुषका शरीर ओर एक सौ 
वीस वृङी उत्कृष्ट आयु होती है। तथा मध्यवती समयमे आयु काय भी हीनाधिक यमञ्च केना चाहिये । ेसा श्री बृहत्‌ हरिश 
पुराणकी पांचवीं संधिमे शोक न° ५१-५२-५३-५४-५५ मे लिखा हे । बरहांसे विचार केना चाहिये । 
७३। चच। तिहत्तरवीं । 

गर्मज जीरवोमिं मनुष्यकी उत्पत्ति किसप्रकार होती है ? 

समाधान-पुरुष स्त्रीके संयोग होनेषर स्त्रीक गम रहता है सो पिताक बीय ओर माताके रुधिरके मिरनेसे मातके गभीच्चय- 
मं जीव अकर उत्पन्न होता हँ । वह अनुक्रमसे बढता हे ओर फिर जन्म छेता हे । "इसका भी विदेष वर्णन इसप्रकार है-योनिके 
भीतर गभाश्चयमें माता पिताके रजोवीर्थके इक होनेपर जीव आकर उत्पन्न होता है । तदर्न॑तर एक रात्रिम उसका कल्वर बनता 
है । फिर पांच रतम बह कलवर बुद्बुदा के आकारमें परिणत हो जाता है । फिर पंद्रह दिनम बह बुद्धुदा डके रूपमे बन जाता 
है, एक महीने बाद उस अंडेमें मस्तक बननेका अक्रा उत्पन्न हो जाता है । दो महीने भाद हदय बनता है। तीसरे महीनेमें पेट 
बनता हे, चौथे महीनेमें हाथ पेर बनते हे. पांचवे महीनेमें हाथ पैरकी उगलियां ओर नख निकलते हँ छटे महीनेमे बाल ओर नेत्रो 
की दृष्टि प्रगट होती ह । सातवें महीनेमे शर रका सब आकार तैयार हो जाता है । आवे महीनेमें ज्योका र्यां बना रहकर बढता 
है । नौवें वा दशवे महीनेमे उस मानाके गर्भारायमे वायुके द्वारा बाहर निकलता हे, इसीको जन्म कहते है सो ही रिला है- 


कृसरे चेकरात्रण पेचरात्रेण बुदबुदाः। पक्षकेणांडकं चैप भामेन च शिरांुरः ॥ 

उरो मासदधय सावत्‌ त्रिभिश्चव तथोदरम्‌ । शाखाश्चतुःनमामेश्र नखांगुटिश्र पंचमे ॥ 

रोमदष्टी च षष्टे च सरवेऽ्रयव।ः सक्तमे । नवमे दरामे वापि वाथुनाऽपौ वरहिभेवेत्‌ ॥ 
इसप्रकार मनुष्यकी उत्पत्ति समञ्चना चाहिये । 
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७२ । चचा तिदत्तरथीं । 

द ऊपर गन उत्पत्ति कटी है परंतु मलुष्योमे तीन मेद होते हँ पुरुष, स्री ओर नपुंसक । सो एक ही गभम तीन अवस्थां 

हो जाती है। 

समाधान-जिस समय पिताका वीर्यं अधिक होता है ओर माताका रज उस वीयसे कम होता है तथा उस जीवके पुरुषवेद 
नामकर्मका उदय होता है उस समय पुरुष उत्पन्न होता है । तथा जिस समय माताका रज अधिक हो पिताका वीय उस रजसे 
कम हो ओर उस जोबके स्त्रीवेद नामकर्मका उदय हो उस समय ज्ञी वा कन्या उत्पन्न होती है । तथा माता पिताका रजो वीर्य 
समान हो ओर उस जीवके नपुंसक नामकर्मका उदय हो तो नपुंसक उत्पन्न होता है। सोहीरङिखाहै। 

शुक्रस्याधिकतो बालः कन्या शोणितगोरवात्‌ । शक्रशोणितयोः साम्ये षंडत्वं तस्य जायते ॥ 
पितुः श्ुक्राच मातुश्च शोणिताद्रभसम्भवः। खकमेपरिणामेन जीषोत्पत्तिरिष्यते ॥ 

इसप्रकार पुरुष स्त्री ओर नपुंसककी उत्पत्ति होती है । 

यहां कोई प्रन करे कि एक स्त्रीके दो बालक किस प्रकार होते हैँ ? तो इसका उत्तर यह है कि यदि चतुथं स्रानकी रात्रिमें 
वह स्त्री पुरुषसे दो बार सभोग करे तो उसके दो बालक उत्पन्न होते हे । मो ही मावग्रकाश नामके आयुर्वेद शास्म लिखा है । 

“युग्माषु पुत्रा जायन्ते खियोऽयुग्मायु रात्रिषु" । 

तथा अन्य शाख्ेमिं अन्य प्रकार भी इसका वर्णन किया है । वह इसप्रकार है-जो रात्रिम समोग समय प्रस्परकी हनाके 
घातसे रजोवीर्यका पिंड अलग अलग दो जगह हो जाय ओर उमम दो जीव आ जायं तथा वे दोनो ही बृद्धिको प्राप्त होति रहे तो 
दो वारक उत्यन्न होते है । सो ही चिकित्सिकमें शिखा हे । 

परस्परानिलाधात्‌।त्‌ प्रभिन्ने कटिरे दविधा । तनुप्रवृद्धे तद्युमे युग्मं तस्मास्रजायते ॥ 
ेसा वैदकल्ास््रम छिखा है । र 
७४ । चचां चोहत्तरवीं । 
मनुष्यकी उत्पत्ति तो सम्म आगई परंतु इस मनुष्यके शरीरम क्या क्या पदार्थ है १ 
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समाधान-मयुष्यके शरीरम जो जो पदार्थं हैँ उन्हे संक्षेपसे रखते ह। माता पिताक संयोग होनेके बाद वह रजोवीर्यका 
पिंड दज्च दिनम तो किल सूप होता है । उसके बाद दश्च दिनम कटुषीरूप आकार होता है फिर दश्च दिनमें बह कटुषीरूप आकार 
स्थिर होता है । यहां तक एक महीना हुआ । इसके बाद दश दिनमे बुद्बुदा होता है । फिर दज्ञ दिनम षनाकार होता है । फिर दश्च 
दिन बाद मांसकी पेशी बनने रगती ह । इस क्रमसे दूसरे महीनेमे पुद्धर पूर्णं करता है । तदनतर चम नख रोम अंग उपांग आदि 
अुक्रमसे आठ महीने तक पहठे कहे अनुसार उत्पन्न होते रहते हे ओर फिर नौवें दश्चवे महीनेमें बह जन्म केता है । 

इस शरीरम शिर, एुख, दादी, सब शरीरके केरा, बीस नख, बत्तीस दांत, धमनी, नादी आदि सिरा नसे शुक्र ये सब पिताक 
गु्णोसे उत्पन्न होते सो दी ङिला है- 

केशाः सश्च च लोमानि नखा दंता शिरस्तथा । धमन्यः सावयः शुक्रमेतानि पितृजानि हि ॥ 

तथा मांस, रुधिर, मज्जा, मेदा, कठेजा प्ठीहा अतडी नाभि हृदय गुदा ये सव माताके गुर्णोसि उत्पन्न होते हैँ सो छिखा है । 

मांसासृक्मजमेदासि यज्ृतड्ीहांजनाभयः । हृदयं च गुदं चापि भवेयेतानि मातृतः ॥ 

ेसा चिकित्सिक भावप्रकाशे शारीरिक सम्बन्धमे लिखा है । 

अब्र आगे शरीरका विशेष खरूप कहते है पहले कहे हए इस ओदारिक शरीरम ३०० हड्ियां है, २०० संधियां है, ९०० 
खरायु हँ जो कि तंतुके आकार है । ७०० सिरा दै ५०० मांसकी पेधियां है, ४ धिराजाल दै, १६ कडरा ई, ६ कंडमूल रहै, 
७ त्वचा ईं, ७ कलेजा ई, अस्सी लाख करोड रोमोकी संख्या है, आमाशयमें रहनेवाली आं तोडी पष्ठी १६, कुथिताभ्रय ७, स्थूल ३ 
व १०७ हँ जहांपर चोट लगने यह जीव जीवित नहीं रह सकता । तथा ९ व्रण्रुख ह॑ ज नित्य थित वस्तुओंसे बहते 

। 


इस शरीरम मस्तक तो अपनी अजुलि प्रमाण हे, मेदा नामकी धातु दंडांजरि प्रमाण है, मज्जा नामकी धातु अपनी स्वांजलि 
प्रमाण है, वीरय स्वांजरि प्रमाण है, वसा घातु तीन निजांजसि मात्र है, पित्त मी तीन स्वांजलि प्रमाण है, श्लेष्मा मी तीन स्वांजकि 
प्रमाण है, आट सेर रुधिर है, दत्र नामका उपधातु सोलह सेर है, मिष्टा चौवीस है, नख बीस रै, दात जत्तीस रै, इनके सिवाय कृमि 
कीट, निगोद आदि जीरवोसि यह शरीर भरा हआ है, सात धातुओकि नाम ये ईरस रुधिर मांस मेदा हाड मज्जा शुक्र इन 
धातु्जसि भरा हआ यह शरीर है । एेसा समञ्षकर इस श्षरीरसे ममत्व छोड़ देना चाहिये ओर अपने चैतन्य स्वरूपङा विचारकर 








इस ससार श्रीरसे विरक्त हो जाना चाहिये । यह सबं कथन श्री क्चिवक्ोरि भनि कृत भगवती आराघधनामं रिखा है सो वहाते 
विचार लेना । 
यहां कोर प्रश्न करे कि मदुष्यके श्चरीरकी उत्पत्ति जो पहले कही थी उससे यदह कथन मिला नहीं सो यह विपरीतता क्यो है ! 
समाधान- विपरीतता नहीं है कितु मामान्य ओर विशेष कथन है । 
७५५ । चचां पिचहत्तरयीं । 
तीर्थकर गृहस्थाश्रमं अपने अवधिज्ञानको विचारं या नहीं ? 
समाधान-एकवार बीसर्वे तीर्थकर श्री भुनिसुव्रतनाथ गृहस्थावस्थामें ही अपने पुत्रके साथ समामे विराजमान थे । वहांपर पद्र- 
हस्तीका ८ मुख्य हाथीका ) प्रयग आगया था । उस ममय भगवानने अपने अवधिज्ञानके द्वारा सब समासर्दोको उस पड़हस्तीका 
वृत्तान्त कहा था । सो ही श्रीसोमसेन इत रधु पद्मपुराणमं बारहवीं यन्धिमे रिखा है । 
पट्हस्ती तदा मुक्तः भु/क्त करोति दुःखदाम्‌ । तद ृष्टरावधिनेत्रेण जिनः प्राह जनान्‌ प्रति ॥ ११॥ 
इससे सिद्ध होता है फि तीथकर गृह अवस्थामे अवधिज्ञानको जोडते है । अवधिज्ञानके विचारनेका ८ जोडनेका ) ङं 
निषेध नहीं हे । 
७६ । चचां छिहत्तरवीं । 
देरवोकी जातिमे दुरति जातिके देव सुने जाते हँ सो क्या देमि मी दुर्गति हे ! 
समाधान-जो अन्य रिंगी मिथ्या तपश्चरण कर देवगतिमें मिथ्यारष्टि देव होते ह । वे देव क्ड़ी बड़ी ऋद्धिर्योको धारण 


करनेवाठे सम्यग्दृष्टि देवोके यहां काम करनेवाले आभियोग्य जातिके देव होते है अर्थात्‌ वे दामके समान काम करते है, भीत | 


माते है, जत्य करते हं, बाजे बजाते हैँ ओर बाहनका ( मवारीका ) रूप धारण करते ह । इनके सिवाय कितने ही इदेव किखििष 
जातिके भी है । ये सब जीव दुरगतिके ही कहलाते हँ तथा आयु पुरीकर खरगसे चयकर तिय च गतिम पृथ्वी जल अग्नि बायुकायिक 
वनस्पति तथा त्रसकायिक पञ्च पक्षी होते द । सो ही रविषेणाचार्यविरचित पद्मपुराणके चथ पर्वमे ठिखा है 


यथाप्यदधवं तपः राक्तया त्रजयुः पररारगिनः। तथ।पि श्भिकरा भूत्वा ते देवाच्‌ समुपासते ॥ ४२॥ 
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देवद गेतिदुःखानि प्राप्य कमेवशात्ततः । खगोच्च्युत्वा पुनस्तियेग्योनिमायान्ति दुःखिनः ॥ ४३॥ 
इसप्रकार भगवान ऋषमभदेवने अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा बतलाया ह । इससे सिद्ध होता है कि ठेसे देव सर्गम मी दुल 
देखकर मरनेके बाद तियचगतिमे जन्म धारण करते हैँ । यही कथन श्रीबडकेर खामीने चारों गतिर्योका वर्णन करते समय 
मूलाचा्मे रिखा है-- 


कंदप्पमाभिजोग्गं फिञिसं संमोहमाटरत्तं च । ता दव दुग्ग$ओ मरणम्मि विरादिए होति ॥ २८॥ 
ज © श ठ ह + € द भवंति 
रीका केद्पं आभियोग्यं किंखिष खमोहतं आसुरत्वं च । ताः देवदुगेनयः मरणे विराधिते भवेति ॥ 


इसप्रकार शिखा ह सो यह सब मिथ्यात्वका फल है । इसका मी विरोष वर्णन इस प्रकार है-कंदर्ष, आमियोग्य, किरखिविष, 
असुर ये देरवोमिं उत्पन्न होते हँ । जो जीव अत समयमे समाधिमरणके बिना केवल दुर्ुद्धि सहित मरण करते है वे ही ऊपर लिखे नीच 
दर्विं उत्पन्न होते ह । इसका मी अरग अलग खुलासा इस प्रकार है-जो योगी होकर मी असत्यबचन बोरते ई, हंसी खा करते 
ई, राग बढानेवाले वचन कहते है, कामदेवके वश्षीभूत होकर कामसेवनमें लीन रहते है ओर कामदेवको उत्तेजित करनेवाली 
क्रियां करते रहते है एेसे खोटे योगी मरकर कंदपं जातिके देव होते ई । सो वहां मी वे काम-क्रियाको बढानेवाठे कार्य ही किया 
करते हैँ तथा जो यंत्र तंत्र मत्र आदि कारयोको अधिकताके साथ करते है जो ज्योतिष वै्यक आदि अश्युभ कायोको करते है जो चष 
बा चेत्यालयकी सी करते हे, अनेक प्रकारकी चेष्टां करते है, जो धर्मात्मार्ओंकी अविनय करते ह, जो मायाचारी द ओर किल्विष 
अर्थात्‌ पापकर्म सदा लीन रहते ह॑ एसे पुरुष मरकर देवगतिमे नीच योनिम अर्थात्‌ किष्विष जातिके देबोमिं उत्पन्न होते है । ज 
जीव कुमागे वा शाख्विरुद्र मागका उपदेश देते रहते है, जो जिनमागका नाच करनेमे लगे रहते रै, जो सम्यग्दश्चनसे सदा विपरीत 
चलते है, जो स्वर्यं सम्यग्ददोन रहित होते रै, महा मिथ्थात्वी रहते है, जो मिथ्यात्व, मायाचारी ओर मोहसे सदा मोहित रहते हैँ 
तथा मोदसे सदा पीडित रहते र एेसे जीव मरकर मंडाभरण जातिमं उत्पन्न होते हैँ । जो यति होकर भी षद, कधी, दुष्ट, हिंसक, 
मायाचारी, दुन है तथा जो तप ओर चारित्रमे परेपरासे वैर बांधते चके आ रहे हैँ जिनके परिणाम सदा संङ्केशरूप रहते है ओर 
जो सदा निदान करते रहते ई से जीव भरकर रौद्र परिणार्मोको धारण करनेवके असुरकुमार जातिके देमि असुर होते्ैसो ही 
मूलाचार प्रदीपक समाधिमरणके प्रकरणम मरणे सत्रह मेदोमिं कहा है । 

& 





कांदपमाभियोग्यं च कैचिष्यं किखिषापरम्‌ । खमोहतं तथेवासुरत्वमसैः लक्षणैः ॥ ५९ ॥ 
सम्पन्ना दुदधियो मृत्वा गच्छंति देवदुगेतीः । कंदपोदया इति प्रोक्ता नीचयोनिभवा दिवि॥ ६०॥ 
असलयं यो बन्‌ हस्यसरागवचनादिकान्‌ । कदर्पोहीपका लोके कंदपैरतिरञ्जितः॥ ६१॥ 
कंदयं सति देवा ये नामाचायांः सुराटये । कंदपकमभिस्तेषु शत्पयंते शतरमः ॥ ६२॥ 
मंत्रतेत्रादिकर्माणि यो विधत्ते वहूनि च । उ्योतिष्कभेषजादीनि प्रकार्या्चभानि च ॥ ६३॥ 
ह।स्यकुतूदलादीनि संघवेयालयस्य च । आगमस्याविनितोय अलयनीकः सुध्भिणाम्‌ ॥ ६४॥ 
माया विकिंचलिषाक्रांतः किंलिषादिकुकमेभिः। स किचिषसुरो नीचो भवेक्िखिषजातिषु॥ ६५५॥ 
उन्मागेदेशको योत्र जिनमागंविनारकः । सन्मागादिषरीतः स रष्टिदीनः कमार्गगः ॥ ६६ ॥ 
मिथ्यामायादिमोहानां मोहयन्‌ मोदहपीडितः ¦ जायते स खमोदेषु भडाभरणजातिषु ॥ ६७ ॥ 
कोधी श्ुद्रः खलो मारी मायावो दुभनो यत्तिः। युक्तोनुबदधैरेण तपश्रारित्रकमेसु ॥ ६८ ४ 
संज्िष्टः सनिदानो य उत्पयन्ते स कमेणाम्‌ । रोद्रासुरङमारेषु । 

इत्यादि लिखा है । 

५७। चचां सतहत्तरवीं । 
िद्धांतमें आत्माके तीन मेद बताये हैँ उनका स्वरूप क्या हे ! 


समाधान--इस लोकम जीव नामक द्रव्यके तीन मेद बतलाये है बहिरात्मा, अंतरात्मा ओर परमात्मा । सो ही 
केयायुमधामे लिखा है- 


जीवा इवंति तिविदा वदिरष्पा तदेव अतरष्पा य परमप्पा । इदयादि- 
इनका स्वरूप इस प्रकार है । जिनकी आटभामें भिथ्यात्व क्मंका तीव परिणमन होरा ह । जिनके अर्नतानुवैषी ऋष मान 








माया लोभ इन चारों कषार्योका तीन उदय है तथा अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण ज्वलन इन कषार्योका मी तीव्र उदय 
है तथा जो चैतन्य ओर श्षरीरको एक ही पदार्थ मानता है ेसा जीव इस संसारमें बदिरारमा गिना जाता है। सौ ही स्वाभि 
कारतिकेयायुगरे्ामे छिखा है- 


मिच्छत्त परिणदप्पा तिव्वकसाएण सुद आविद । जीवं देहं एगं मण्णतो होदि बहिरप्पा ॥ १९४ ॥ 
यह बहिरात्माका स्वरूप है । 

ज जीव जिनवचनमें ङुश्चल होता है, जो श्रीजिनेन्द्रदेवकी डश आज्ञाका पालन करनेवाला होता है अथवा जीव ओर शरीरं 
का मेदविज्ञानी होता है अथात्‌ जीव ओर शरीरको भिन्न मिनन जाने, जो वक्ता हो, सम्य्दश्नको घात करनेवाले दुष्ट आँ 
मर्दोको जीतने वाला हो उसे अंतरात्मा कहते है । बह अंतरात्मा तीन प्रकार है। सो ही स्वामिकारतिकेयाुपरक्षामे छिखा है- 
जो जिणवयणे कसला भेयं जांणति जीवदेहाणं । गिजय दुटुमयदा सतरञअप्या य ते तिविहा ॥ १९५ ॥ 

अंतरात्माके वे तीन मेद इस प्रकार जो पांचों महाव्र्तोको पालन करनेवाङे हों, जो धर्मध्यान वा श्ङ्कष्यानमें निरंतर लीन 


हो, ध्यानमें जिनका शरीर निश्वर रहे ओर जो समस्त अपाय अथात्‌ कर्मक जीतनेवाठे हा एसे भनिर्योको उत्कृष्ट अतरात्मा कहते 
१, सो दही स्वामिकातिंकेयानुपरक्षामें लिखा दै- 


पंचमहव्वयजुत्ता धम्मे सुके विसंिय। णिच । णिजयसयलमपराया उकिद्रा अतरा हंति ॥ १९६ ॥ 

जो ददन रत आदि श्रावकोके ग्यारह प्रतिमारूष गुर्णोको धारण करनेबठे दो, जो श्रावर्कोकी तिरेषन छ्छियार्ओंका पालन 
करते हँ रेसे पांचवें गुणस्थानवतीं श्रावक मध्यम अतरात्मा है तथा जो जिन-वचनोमिं सदा अनुरक्त रहते है, जिनके दन मोह- 
नीयकी भिथ्यात्व आदि तीर्न प्रकृतियां तथा चारित्रमोहनीयकी कोधमानमायालोभ ये चारों प्रकृतियां इसप्रकार सातो दी 
परङ़ृतियां उपश्चमभावको प्राच होगरई हों ओर श्ुधा तषा आदि परिषोको सहन करनेमे खूब समथ हो रेसे निर्याको भी मध्यम 
अंतरात्मा कहते है । सो ही स्वामिकार्तिकेयानु्रे्षामे लिखा है । 
क्षावयशुण हि जुत्ता पमत्तविरदाय मञ्ज्ञिमा होति । जिणवयणे अणुरत्ता उवसमसीखा महासत्ता ॥१९७॥ 
इसप्रकार मध्यम अंतरात्माका स्वरूय बतलाया । ज उपत्चमतम्यक्त्य श्ायिकषसम्यक्स्व अथवा श्षायोपश्चमिक सम्थक्त्कसे 


६७ 
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सुशोभित हो, जो श्रीजिनेन्द्रदेवके चरणकम्लोका भक्त हो, अपने किये हए पर्पोकी निंदा करनेनाला हो, महाव्रतादि गुणोको 
धारण करनेकी जिसकी तीब्र लालसा हो एेसे चतुथं गुणस्थानवतीं श्रावकको जघन्य अंतरात्मा कहते है । सो ही स्वाभिकारतिंकेया- 
लैगश्ामं छिखा है । 
अिरयसम्मादृ्धी हं ति जहण्णा जिणदपयमत्ता । अप्पाणं णिदंचा गुणगहणे सुहु अणुरत्ता ॥ १९८ ॥ 
इस प्रकार तीनो प्रकारके अतरात्मार्ओंका स्वरूप बतलाया । 
जो परमोदरिक श्षरीरसे सुश्चोभित ह ओर केवरज्ञानके द्वारा समस्त पदाथ ज्ञता दृशा ह एते श्री अरहंत मगवान सकंल 
परमात्मा है तथा जिनके ज्ञान ही शरीर है, जो परमौदिक श्षरीरसे भी रहित है एेसे सिद्धपरमेष्ठी निकर परमात्मा हैँ । ये निकल 
परमात्मा सर्वोत्कृष्ट सुखसे सुखी ह । सो दी स्वामिकातिकेयानुगर्षामे छिखा है । 
ससरीरा अरहंना केवलणाणेण मूणिय सयटत्था । णाणसरीरा सिद्धा सब्बुत्तमसुक्खतेपत्ता ॥ १९९॥ 
इसप्रकार बहिरात्मा अंतरात्मा ओर परमात्माका स्वरूप जानना । इसमे भी विशेष स्वस्य जानना हो तो श्री सकलकीरति- 
कृत सार ॒चतुर्विश्चतिका' तथा श्रीयोगीन्द्रदेव कृतं परमात्मप्रकाससे जान लेना चाहिये। इने सिवाय अन्य जेनतिद्वतेसि मी 
जान ठेना चाहिये । उनमें बिशेष लिखा हे । हमने यहां संक्षेषमें लिला हे । 
७८ । चचां अटहत्तरवीं। 
जीरवोकि भाव कोन कोन ह ओर उनका स्वरूप क्या ह । 
समाधान-जीव नामक तच््वके ूलभाव पांच हँ ओपशमिक, क्षायिक, मिश्र, ओदयिक ओर पारिणामिक । ये पांच भाव 
समस्त जीरवोके सञु्यरूपसे है । सो ही मोक्षशाखमे लिखा है । 
ओपशमिकक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य खतखमोदयिकपारिणामिको च । अध्याय ररा घ्र १। 


इनका अर्थं इनके शब्दोसे दी निकलता है अर्थात्‌ जो क्मोकि उपशामसे हँ उन्हे ओपशमिकभाव कहते है, जओ कर्मके शयसे 








१ कर शाब्दका रथ रारीर है जो रारीरखहित परमात्मा हौ बे सकर परमात्मा हँ तथा जो शा तीर रहित परमात्मा हयो वे निकर परमात्मा है | 
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दो उन्दं क्षायिक भाव कहते हैँ जो कमोकि श्य ओर उपश्चम दोनोसे हो उनको श्वायोपन्मिक वा मिश्रमाव कहते दै, जो क्मकि | 


उदयसे हो उनको ओदयिक ओर जो अपने आत्म त्से उत्पन्न हो उनको पारिणामिकमाव कहते है । यह इनका सामान्य अथं है । रू 


इनके उत्तरमेद ५३ होते है, सो ही मोक्षशास्त्रमं छिखा है । 
द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ । अध्याथ २ सूत्र सं० २। 
ओपङमिक भावके दो मेद है ओपदामभिक सम्यग्द्न ओर जपशमिक चारित्र । क्षायिकके नौ मेद्‌ रै-केवरन्ञान, केवलदश्न, 
अर्न॑तदान, अनंतलाभ, अनंत भोग, अर्न॑त उपभोग, अनत वीयं । क्षायिक सम्यग्ददीन ओर क्वायिकसम्यक्चारित्र । मिश्रमावके 
अटारह मेद रँ मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रत ज्ञान, विर्भगावधिज्ञान, चश्ुरदशेन, अच- 
ददन, अवधिददीन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, बी, ्ायोपश्मिक सम्यक्त्व, क्षायोपन्चामिक चारित्र, ओर संयमासंयम । 
जदायिकके इकरईस मेद ६ । नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति, देवगति, क्रोध, मान माया, रोभ, स्त्रीवेद, एवेद, नपुंसक वेद, 
मिथ्यादन, अज्ञान, अतयत, असिद्धत्व, कृष्णलेशया, नीरुलेश्या, काषोतलेदया, पीतकेशया, पद्मलेश्या, श्ुक्ललेश्या । तथा 
पारिणामिकके तीन मेद है-जीवत्व मच्यत्व अभव्यत्व । ये सब भिलकर तिरेपन भाव होते दै । सो ह मो्ष्ासतरभ शिला है 
सम्यक्लचारितर । ज्ञानदरनदानलाभमोगोपभोगवीर्याणि च । ज्ञानाज्ञानदशनलन्धयश्रतुशिषि- 


पचभदाः सम्यक्तचारित्रसयम।संयमाश्र। गतिकषाय्िगमिभ्यादशनाज्नानासंयतासिदटेद्याश्रतुश्रतख्ये- 


केकेकेकषड्भेदा : । जीवभग्याभग्यत्रानि च । अध्याय २ सूत्र स०२।४।५।६।७। 


इसप्रकार इनका स्वरूप जानना । इनका विशेष वर्णन श्रीदेवसेनुनि विरचित भावरस॑ग्रहसे जान केना चाहिये । 
७९। चचां उन्य।सीवीं । 
मनुष्यके तथा संज्ञी प॑चेन्द्रिय प पक्षी आदि जीवोकि तीन वेद ( रिंग स्त्रीलिंग पुष्टग नपुंसक रिंग ) होते ई परंतु नरक 
गतिके जीबोकि ओर एकद्रियादि संमूच्छन असैनी जीर्कि कौनसा ठिग होता है । 
समाधान-नरकके नारकि्योके तथा समस्त सम्पूरच्छन जीरवोकि केवर नपुंसक रिंगका उदय होता ह । इसलिये उनके सत्रीवेद 
जौर नपुंसक वेद नहीं होते एसा नियम है । तथा देवकि नपुंसक वेद नहीं होता उनके स्त्रीवेद ओर पुबेद दोही सिग होते ई शौर 
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मनुष्य तथा गभज पञ्च पश्षिर्योके तीनो ही वेद होते है । सो दी मोश्षश्ास्त्रमे लिखा है । द 
नारकसम्भूच्छिनो नपुंसकानि । न देवाः । रोषाशिवेदाः । अध्याय २ सत्र व° ५०।५१। 
८० । चचाँ अस्सीवीं । 

राजा रिद्युपालने कृष्ण नामके नारायणो रुक्मिणीका हरण करते समय एक सौ गाकियां दीं । तदनतर नारायणने उसको 
मारा । इसप्रकार हरिवंश्पुराण वा अन्य जेनपुरार्णोमे सुना है । परंतु वहांपर स गालि्योकि नाम कीं नहीं लिखे केवल दो चार 
नाम रिख र सोवे सौ गालियां कोन कौन सीरै। 

समाधान--रुक्मिणीके हरण करते समय युद्धम शि्ुपार ङृष्ण नामके वासुदेवसे कहता है- रे कोधी १ रे कीश्च र 
रे कराल २ रे नय ४ रे कृलहर ५ रे कद & रे ऋूरकमा ७ रेकाल ८रेकामी९रे कलंकी १० रे कुबल ११ रे कलिकर १२ 
रे कातर १३ रे कंटकी १४ रे ऋूर १५ रे नपुंसक १६ रे कुविद १७ रे मद १८ रे कपटी १९ रे नौक्म २० रे कामां २१ 
रे कीर २२ रे क्रोडा २२२ कोष्ठ २४२ $र्छिगी २५ रे कचरण २६ २ कटुषि २७ रे करव्यञ्चुज २८ रे कंपिन २९ रे डुध्रीत ३० 
रे मद २१२ ङ्रूप ३२२ रणी ३३२ काक २४२ ईवेष ३५ र षत २६ रे कुष्टी २७२ कीट ३८ रे इलश्वणी ३९ रे कठम 
४० रे कारुण्यहीन ४१ रे कुधी ४२ रे कूम ४२ रे ङुश्रवण ४४ रे कुरंग ४५ रे कुगुरु ४६ रे कौलेयक ४७७ रे कंकर ४८ रे काम 
४९ रे कापुरुष ५० रे कुराल ५१ रे ऊुरव ५२ रे काकोदर ५२ रे कर्कश ५४ रे कुनेत्र ५५ रे षक्र ५६ रे कुनासं ५७ रे ऊकर्णं 
५८ रे कंठ ५९ रे चेता ६० रे वाहु ६१ रे नाभि ६२ रे इदंत ६३ रे जिह ६४ रे कुष ६५ रे कुपाद ६६ रे इभाग्य ६७ 
रे कमो ६८ रे तात ६९ रे कुपुत्र ७० रे ऊुराम ७१ रे सेव ७२ रे वर्णं ७२ रे कुवास ७४ रे ठन्न ७५ रे ङदेव ७६ रे 
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कोषी कीशः करालः कुनयङुलहरो कददः कूरकमा, 








[ 


न वणस सदस्--त 


७१ 


कालः कामी करकी कुवलकटिकरौ कातरः कंटङी च। 
क्रूरः ्ीवः ऊविद्यः कुमदकपरिनोकमकामांधकीरा 

कोडा कोटा कर्टिगी कुचरणकटुषी कम्युद केपिनश्र ॥ 
कुप्रीतिः कुमदः $रूपङुरणो काकः कुवेषः कुषृत्‌ , 

कृष्टी कीटकुटक्षणो च कलमः कारुण्यदीनः कुधीः ॥ 
कूम: कुभ्रवणः कुरंगङुगुरू कौखेयकः क्किकरः, 

कामः कापुरुषः कुराटकुरबो काकोदरः ककंशः॥ 
कुनेत्रः कुवक्रः कुनासः कुकणः कुकेटः कुवेताः कुवाहुः कुनाभिः। 
कुदन्तः जिह: कुजघः कुपादः कुभाग्यः ककमा कुतातः कुपुत्रः ॥ 
कुरामः ऊपेवः कुवणः कुवासः कुरप्रः कुदेवः कुचरः कुरागः। 
कुकातः कनामा कुशीटः कुनीतिः वीरः चारः कुमानः कुसंगः ॥ 
कुबेधुःकुमित्र कुमारः कुवाटः कुजाति कुटारिः कलादीनकके भोजी । 
कुबधी कुराज्यः कुभारः ङुजन्मा कुधमा हरेः गाटयः स्युः शतानि ॥ 

८१। चचां इक्यासीवीं। 


हा हवीपमे रहनेवाले समस्त विद्याधर तथा चारणक्रद्धिको भारण करनेवाले महाधरुनिराज इस चित्रा पृथ्वीसे निन्यानवे 
इजार योजन ऊंचे चढकर मेरु पवेतपर जा पडुचते दँ एेसी उनकी शक्ति है परंत॒ वे ही विद्याषर ओर महायुनि सत्रहसौ हकर 
योजन ऊवे मानुषोचर पर्वतको उरंषर कर ढा द्वीपके बाहर जिन्मदिरोकी वंदना करनेके खिये क्यों नहीं जा सकते ! 
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भावाना दवीपके बाहर मनुष्कषेत्र नहीं है । मलुष्यशेत्र माुषो्तर पर्वत तक दी ह इसीरियि इसका “ भालुषोत्तर'' 

( भलुष्य शेत्रसे आगे रहनेवाला ) यह सार्थक नाम ह । सो दी मोधश्चास्त्रमे छिखा है । 
प्रादमानुषोत्तरान्मनुष्याः । अध्याय ३ सूत्र सै° ३५। 

यही कारण है कि वे विद्याधर बा ुनिराज उसके आगे नही जासकते, .मुष्योचरके इधर ही रहते है । यदि कोरे बिमान- 
विचासे अथवा ऋद्धिसे मानुषो्तरके आगे जाना चाहे तो भी उसकी सामभ्य चलती नहीं उसे उलटा पीछे ही आना पडता है । 
रेसा नियम श्रीसर्बज्ञदे्के शासनम कहा है । 

यहां कोई प्रन करे कि यह कहना असंभव है क्योकि यह कना एेसा ही ह जसा कोई यह कटे कि “एक हाथी एक करम 
लुम घुस गया आर बह उसके नारमें होकर निकल गया परंतु उसकी पूंछका एक बार अटक गया तब राचार होकर यह 
कना पड़ा कि भाई एक तिहाई हाथी अटक गया" इसप्रकार वे विद्याधर ओर ुनिराज निन्यायवे हजार योजन उंचे तो चले 
जाय परंतु उनसे सत्रहस इकरईस योजन ऊंचा मानुपोत्तर पर्वत उद्टंषन न किया जाय अतणव यह कहना अर्समव ह । 

उत्तर जिसप्रकार इस जीवका स्वभाव ऊर्वगमन करना है परंतु करमरहित शक्त जीव मी लोकके शिखरपयेत ही जाते है। 
आने अलोकाकाशमे नहीं जाते । वे मी अपने लोकके कषेतरपर्यैत ही गमन करते है । अगे गमन करनेमे वे मी असमथ हैँ । इसीप्रकार 
मानुषोत्तर पर्वतके आगे मी कोई नहीं जा सकता । 

पर्न-क्त जीव जो लोकशिखरसे आगे नहीं जाते उसका कारण तो लोकके आगे धर्मद्रव्यका अभाव है । घम॑द्रव्यके अभाव- 
से ही आगे नरी जासकते सो ही रिखा हे । 


धममास्तिकायाभावात्‌ ॥ 
परेतु यहां किस द्रव्यका अभाव हे जिसके कारण वे मानुषोत्तर पवेतका उल्ठंषन नहीं कर सकते । उत्तर-मालुषोत्तर पवैतको 
उद्छषन करनेकी सामथ्यं न तो विमार्नोमं है ओर न कद्धर्योमि है । इसीरियि बे उसका उष्टंवन नीं कर सकते। अगि ओर मी 
उदाहरण हिखते ह जिसभ्रकार लवणोदधि आदि सथदरोके जरुका पूर आता है उससमय वह जलः उपरको दी बढता है अपने 
किनारेी मर्यादा नहीं छोडता अर्थात्‌ ऊचा बधा हआ किनारा न होनेपर भी बह समुद्र॒ अपना किनारा छोडकर आगे नहीं 
दता । अथवा लोहा नामकी बातुमे एक कांति नामका लोहा होता है उसकी कडाई भी बनती है उस कडा यदि ऊपर तक 
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दूष मर दे ओर उसङे नीचे अग्नि जकावें तो उस अग्निकी गर्मीसे उस दृषमे उफान तो आवेगा परंतु उस उफानसे वह दष 
स चदेगा उस कडाईके किनारेसे बाहर निकलकर वह एृथ्वीपर नदीं पडेगा । सो ही भावप्रकाश नामके आयुर्वेदज्चास्रमे 
रिष्ठा हे । 
यत्पात्रे न प्रसरति जले तैलर्बेदुः प्रङिनि ईदशुगन्धं स्यजति च निजे तिक्तां निम्बकस्कः। 
तपतं दुग्धं भवति शिखराकारकं नेति भूमि छष्णांगे स्यात्तजछङ चकणे कान्तलोहं तदुक्तम्‌ ॥ 

अथवा मछली जलम गमन करती है तथा जलकी महाधाराके सामने वा उसके ऊपर चली जाती है एेसी उसकी शक्ति तो 
भी बह जलके बाहर एक पैर भी नदीं चरु सकती । अथवा सर्वार्थसिद्धि नामके विमानके अहा्द्रौका अवधिज्ञान ओर विक्रिया 
साते नरक तक कटी है ओर वे अदमिद्र सातवे नरक तक अपने अवधिन्नानको जोड भी ठेते है परंतु अपनी विक्रियाके दवारा 
मी वे अपने विमानसे बाहर कभी नदीं जाते । इसप्रकार अनेक दृ्टांत हे । इसीप्रकार मानुषोत्तर पर्वतसे बाहर मनुष्यका गमन 
नहीं हो सकता । ज लोग मानुषोत्तर पर्वतके बाहर भी सनुष्यका गमन मानते है उन्हे जनी नहीं समञ्नना चाद्ये । 

तथा जो लोग मालुषोत्तरके बाहर ती्थकरोके केर्ोका गमन नहीं मानते वे भी मिथ्यादृष्टी है क्योकि मगवान तीथकर परम- 
देव दीक्षा छेते समय जब केशलोच करते ह॑ त्र उन केर्शोको इन्द्र मणिमय पात्रमे रखकर क्षीरसागरमें क्षेपण करता है । रेसा 
जचास्रोमें छिखा है । यदि वे केच मानुषोत्तरफे बाहर नदीं जासकते थे तो फिर एसा छिला दी क्यो है । पंचर्मगल भाषामे सिखा है- 

“क्षीरसमुद जट क्षिपिकरि गये अमरावती" 

कोई को रोग इन कर्णोको मायमायी मानते दँ सो भी मिथ्या है याकि शास्तरोपरं मायामयी केश नहीं रिखे हैँ साधत्‌ 
केश रिख है । एेषा जानकर जैसा शस्त्रम शिखा ह वैसा ही श्रद्धान करना ठीक है । शास्त्राज्ञाके विपरीत श्रद्धान कभी नहीं 
करना चाहिये । 

८२। चचां वियासीवीं । 
आ्चव तक्वके पुण्यपाप दो मेद हैँ सो उनका विरोष स्वरूप कया है जिनसे पुण्यपापका विरोष स्वरूप जाना जाय ! 
समाधान-ओपन्षमिक क्षायिक क्षायोपश्चमिङ ये तीन प्रकारके सम्यग्द्धन, देव शास्त्र गुरुकी पूजा करना, अनश्चन आदि 
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बारह प्रकारका तपश्चरण पालना, उत्तम मध्यम जभन्य तीर्न प्रकार सत्यर्ोके दान देना, सब्र जीरवोपर ^ धारण इना. 
इद्विय संयम ( इद्धि्योको दमन करना ) ओर प्राणिसैयम (समस्त प्राणि्योद्धी रक्षा करना) ये दोनों प्रकारके सयम पालन करना, 
तेरहभ्रकारके चारित्रको पालन करनेके रिये खूब अच्छी तरह उद्यम करना, पांचोप्रकारङे ब्ानोको घ।रण करना, कषायौके जीतने- 
की बृदधि करन, जीवादिक छह द्रब्य तथ। नौ पदार्थाक। यथाथ श्रदधान करना आदि श्ुमोपयोगके जितने कारण ह ओर भग- 


वान जिनेन्द्रदेशने कटे रै वे स्र पुण्यके अंश द अथात्‌ पुण्यास्वके कारण है । सो ही रत्नाकरं रिखा है- 

सम्यक्त्वं जिनपूजमं च सुतपो दानं दया सयमः चारित्राचरणे त्रयोदशविधो सम्पक्परकारो्यमः। 

पचज्ञानमतिः कषाय विजयः षडद्रग्यमथान्नव पते हि जिनभाषिनाः युभकरा पुण्यांशयो चावः ॥ 

थे तो सब पुण्याल्लवके कारण दै तथा आहार मय भेधुन ओर परिग्रह ये चार संज्ञां, माया मिथ्या निदान ये तीन शल्यः 

करोषादिक पस्चोस कषाय, मन वचन क।यकी क्रियारूप तीन दंड, राजकथा चोरकथा मोजनकथा स्त्रीकथा ये चार विकथार्ण, 
ष्ण नी पोत ये तीन लेहयां, रसगार, ऋद्धिगारव, तपगारंव ये तीन गारव, एकांत, विपरीत, विनय, सैश्चय, ओर अ्ञान 
ये पांच मिथ्यात्व, पांच प्रकारका काम, हलका, भारी, नरम कठोर, शीत, उष्ण, लिग्ध, रुक्ष," खदा, मीठा) कडना, चरचरा, 
कषायला, सुगष, दुर्गघ, सचेतन, अचेतन, मिश्र, ये तेस पांचोँ इन्द्रियो विषय, हिसा, शूठ, चोरी कुशीर परिग्रह ये पांच पाप, 
मोह, खद, विषादकारण, मतिज्ञान, अदंङार, पंद्रह प्रमाद्‌ अथवा साडेतेतीस हजार २७५०० प्रमाद, ईन ओर अभरिके दवारा 
व्यापार करना, कलह आरैष्यान रौद्रध्यान आदि सब्र पापक अश्च अथवा पापास्वके कारण ई । सो ही रत्नाकर शिखा है । 
सङ्ञाशस्यकषायदडत्रिकथ। ठा दरयो मारवा मिथ्यापञ्चकपनकामविषयाः पद्व दिस्ादयः। 
मोहस्नेहविषादरेतुकुमतिः गव प्रमादाखिलाः इन्ध्यग्निग्यवसायदतुकलद्यः पापांशवोचाक्षवाः ॥ 

रेता समञ्ञकर ऊपर किले इए पापे आसरवोका सर्वेथा त्याग कर देना चाये तथा असदूभूत व्यवहारनयकी अपेश्ासे 
पण्यान्र्के कारर्णोको ग्रहण करना चाहिये । तथा ुद्धनयसे पुण्य पाप दोनो ही त्याज्यर्द। = _ 
१ गाग्व ज्भिमानको कहते है, ऋद्धिर्योका अभिमनः, तपका व्यभिमान, ओर शरीरक्य अभिमान । 
२ ओष, संतापन, उच्नाटन, वीकरण, मोहन । 








। | 


१ 






एत 










कणा 





~> 


७५ 


1911 


(ध वषयप 





१। दिग््रतकी मयोदा जन्म मरके सिषे की जाती है रोर देशत्रतकरी मयौद। कुछ कालक्रे लिये उपकर भीतर की जाती है । यह दिग्रत रौर देरात्रत 


८३। चच। तिरासीवीं। 
जावकके बारह वर्तामि दिग्वत ओरदेतव्रसदो जप अरग अलम गुगव्रत है। दिग््रतमं योजनदिकडे द्वारा दिश्चा विदिक्चा्ओं 
का प्रमाण किथ। जाता हे तया मादा बाहर अनि जनि त्यागक्जिपा जाताहे अर देश्रवरशो पालन करनेब्रार देर्लोका 
प्रमाण करता है। परंतु मदि तो दिण्वभेदीहो जततीदहै उती क्षेत वद गमनागमन करता है सिर देशज प्रमाण कलनिङ। क्या 
कारणहैणदेश्चमीतो दिशमिदी अगो । इसप्रकरयेदोोदी तम एरुस्पदहीहोतेरद हन इड भितेशता नी दहोती। 
समाधान--दिःगतमें तो समस रिश्चाओंक प्रमाण होतार क्िध्मी देशव्रतमं जो देशो म्षादाकी जाती है उस 
अभिप्राय यह है किपदठेजो दिशाओंशी मर्धाद। कीथी उमम यदिको म्डेच्छदेशदहो अयप्रा अनये देश्च दहो जद्पर कि 
अपने रत ओर सदाचर्णोका भग होता हो तो एते अधारि देशम लोभादिकडे कारण मी कभी नरीं जान। चदहिपे। देश्चवत 
धारण करनेका यही अभिप्रायहे सो ही वसुनंदिश्रावकाचारमें लिखा हे । 
वयभगकारणं हो जम्मिदेसम्पि तस्थ णियमेण । कीरह गमणणिवित्ती त जाण गुणव्वयं विदिय ॥२१५॥ 
देन्चवतका यदी अभिप्राय है ओर ङछ अभिप्राय नहीं है । 
८४ । चच चोरातीवीं । 
हिसाका त्याग ओर उसका ज्ञान किस प्रकार है १ कथोकि बिना समञ्च हिंसाका त्याग कितप्रक्षार किया जाय ! 
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म तर हैँ | इसके सित्राय श्रीवसुर्नदि श्रावक्राचारमे देशत्रतका लत्तण लिखा दै सो मी टीक है क्योकि जहांपर सम्यक्त्व न्ट हो जाय अयता जरनेमिं 

दोष लग जाय रेसे देम जानेका निषेध अन्य शाम भी है । इपीकारण वमान समयमे सपुद्रयत्राका निप्र किया जाता है क्योकि वर्वभानमें ` 
समुद्यात्राके जो जो साधन हैँ वे सत्र सम्थक्वका घात करनेवाले हँ क्योकि वहांपर देवदशन पात्रदन श्ादिका कुछ साधन नहीं है इसीप्रकार 

ब्रतेकि धातक हैँ क्योकि खाने पीनेके साधन होटल दी है ओर वहांप मांसादिकका स्पश बच नहीं सना । रोई बनानेतराल्ते मुखलमान ओर 

मेगिर्धोका स्परी वच नहीं सकता । यदि कोई खये बनाना चाहे तो भी इनका स्पश बच नहीं सकता । इसलिये रेसे देशम जानेका ब्राग करना 

मी देरत्रत है। 
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` समाधान- इसका विशेष वर्णन शस प्रकार है। असा बरत कलेनेवालेको सबसे पटले नीबे किसी चार बति 
समञ्चनी चाहिये ओर फिर उनका त्याग करना चादिये। सबसे पहके दिं हिंसक हिंसा ओर हिसाफल इन चर्रौका 
खरूप जान लेना चाहिये । संसारम जो पृथ्वीकायिक, जलकायिक,) अग्निकायिक, वायु्धायिक, वनस्पतिकायिक, नित्य- 
निगोद्‌, इतरनिगोद्‌, दो इद्रिय, ते इन्द्रिय, चौ हद्रिय, असंज्ञीपंचेद्रिय, सक्षीपंचेद्रिय आदि अनेक प्रकारके जीवर वे हस्य 
( हिसा करने योग्य ) है इनके विरोष मेद ओर खरूपका वर्णन चौदह माणा तथा वीस प्ररूपणाके दारा अनेक भेदस्य 
भ्रीगोम्मटसार आदि अनेक जनशाखखोमिं कदा है वहांसे समञ्च लेना चाहिये । यह िंखका स्वरूप कहा । तथा उपर कटै इए 
जीर्वोकी हिसा करनेवाला हिंसक द । उपर ङिति जीर्वोका भरण होना दसा है । यह हिसा च्ब्द दिसाथक हिसि धातुसे कृदन्तीय 
प्रत्यय होकर तथा खीरिगमे आ प्रत्यय होकर बना है । हिसा संवधी जानने योग्य चारो मेदोमिं यह तीसरा भेद है। तथा उस 
हिंसाके पापसे उस हिसा करनेवाङे जी पको नरक तीयच आदि अनेक प्रकारकी इयोनिर्योमि थोडा वा बहुत दुःख भोगना पडता 
है बह हिसाका थोडा वा बहुत फर है । इ प्रकार दिख हिंसक हिंसा ओर हि साका फक इन च रोक स्वरूप जानकर फिर अपनी 
्चक्तिके अनुसार हिंसाका त्याग करना चाहिये । सो ही अमृतचंद्रषरिने पुरुष्थसिद्धधुपायमे रिख है-- 
अवबुध्य हिसय्मिकाहिंसार्हिमाफलनि तचेन । नित्यमवगूहमानेर्निजशक्तया त्यज्यतां हिसा ॥ 
अतएव अपनी शक्तिको देखकर अणुत्रत वा महात्रत धारण कर दिसादिकका त्याग करना चाहिये । 
८५। चचां पिचासीवीं। 

ऊषर जो र्स्य हिंसक आदि भेद जतलाये उसमे साका फल थोड़ा ओर बहुत बताया । परंतु र्िसामें थोडा बहुत यह दो 
प्रकारका फल कैसा ? क्योकि समान र्िसामें समान फल होना चाहिये । एमे न्यूनाधिकता क्यो होती है १ 

समाधान-ऊपर हिसा बतलाई है उसके द्रव्यर्दिसा भावर्िसा आदि कितने ही मेद होते हँ । जसे किसीने वाह्य हिसा तो की 
महीं परंतु अपने योगेके द्वारा प्रमादरूप प्रवृत्तिकी अथात्‌ मनमें हिंसाका विचार किया ओर बचनसे मी साका प्रयोग किया 
तो उसके मी ईदिसाका ही फर लगेगा । १। अथवा किसीने योगोके दवारा कोई प्रमाद नहीं फिया अथौत्‌ मन॒ वचनम जीरवोकी 
रश्षाके परिणाम रखते इए बडे यल्ञाचारसे प्रृतति की । एेसी अवस्थामे उसके द्वारा बाह्य हंसा हो नहीं सकती । तथापि यदि उससे 
हसा हो जाय तो मी उसके भाव दयारूप ही समन्ञे जांयगे इसके हिंसाका पाप नहीं लगेगा । २। अथवा कोई हिंसा तो बहुत 
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थोडी करे परंतु उसके क्रोधादिक ईदिसादिक परिणाम बहुत तीजर हों तों उसके ईिसाका फल बहुत ही रुगेगा । ३। अथवा किसीके 


भाव तो रिसासे निवृत्ति रूप हो हिंसक त्याग सूप हो परंतु उससे हसा बहुत हो जाय तो मी उसको उसका फल थोडा ही 
लगेगा । ४ । अथवा एक ही प्रकारकी हिसा कन्दी दो जीवनि की परंतु एकने तो बडे तीव्र कषार्योसि की इसलिये उसको फल मी 
बहुत ही लगेगा तथा दूसरेने बडे मद्‌ परिणामोसे की इसलियि उसको उसका फल बहुत थोडा मिरेगा । ५। किसीने हिंसा करने 
का विचार किया परंतु वह शीघ हिंसा न कर सका तो उसको हिंसा करनेके पहले ही केवर विचार करनेमात्रसे हिंसाका फल 
मिर जाता है पीछे कालां तरम बह उस िसाको करता है । ६ । किसी जीवको हिसा करके ही उसी समय उसका फर मिल जाता 
है ॥ ७॥ किसीको हिंसा करने पर हिसाक्रा फल मिरुता है ॥ ८ ॥ किसीको बिना हिसा किये ही केवल विचार करने मात्रसे 
साका फल मिरु जाता दै । ९ । हिंसा एक करता र परंतु उसके फल भोगनेवाकते अनेक होते है जैसे किसी चोरको एक मनुष्य 
मारता है परंतु उसकी अनुमोदना बहुतसे मनुष्य करते ह वे सब उस हिसा फल भोगनेवाठे होते ई । ० । हिंसा अनेक करते 
ह परंतु फर एकको ही लगता है । जसे युद्धम हजारो खों मरते मारते ६ परंतु फल राजाको ही लगता है । ११। किसीसे 
शत्रुता रखकर उसको मारनेके रिये पहले उसको विश्च स दिकलाना, दया करना उसका पालन करना सो मी सब रिसाके फलकी 
ही फलता है । १२ । किसी रोगी जीवको दुखी देखकर अथवा अन्य किसी जीवको दुखी देखकर अथवा किसी जीवको मरता 
हआ देखकर उसके बचानेका प्रयत्न फरे चाहे बह प्रयत्न शख द्वारा चीड फार करने सूप हो, चाहे अग्रि बा ग्म लोहके द्वारा 
दागने रूप हो ओर बाहे ठंषन आदि किसी अन्य दुख रूप हो । इन सब आसुरी प्रयत्नोके द्वारा मी उसके प्रार्णोकी रक्षा करे ओर 
इस प्रकार र्षा करते हए भी वह प्राणी मर जाय अथवा जीवित हो जाय परंतु उस चीड फाड़ या दागवा ठंषन आदि षीडा 
रूप प्रयल्लका फल दयाखूप ही होता है क्योकि उसके परिणाम उसकी रक्वा करनेके थे ॥ १३ ॥ इस प्रकार दिताके फलम भी 
थोडा बहुतपन आता ही है । अतएव यल्लाचारपूर्वक रहकर दया पाटन करना चाहिये ओर अपनी शक्तिके अनुसार ऊषर लिखी 
सब प्रकारकी साका त्याग कर देना चाद्ये । यही जैनसिद्धांतका सार हे । सो ही पुरुषार्थसिद्धधुषायमें किला है- 


अविधायापि हि ईहिसां दिसाफरभाजनं भवचकः । कृतवाप्यपरो हिं हिंसाफलमाजनं न स्यात्‌ ॥५१॥ 
एकस्यास्पा हिसा ददाति कार फर्मनसम्‌ । अन्यस्य महासा खलपफटा भवति परिपाके ॥५२॥ 


71149 







9 


ग 


[५। 
[८ 


धप ~~ 3 ~ 


एकस्य सेव तीतर दिशति फलं सेव मन्दमन्यस्य । व्रजति सदकारिणोरपि हिसा वेवितयमत्र फलकाठे ॥५३॥१ 


प्रागेव फति हिसाऽक्रियमाणा फरुति करति च इतापि। आरभ्य कतभछृतापि फठति िसानुभावेन॥५४॥ 


एकः करोति सां भवन्ति फरभागिनो बहवः । बहनो विदधत्ति हिंसां हिसाफरमुरभवत्येकंः ॥ ५५॥ 
कस्यापि दिशति दसा ईिसाफठेपकमव फलकाले । अन्यस्य सैव हिसा दिशयद्िसाफलं विपुलम्‌ ॥ ५६॥ 
हिंसाएलमपरस्य तु ददात्यर्िसा त॒ परिणामे । इतरस्य पुनर्दिसा दिशत्यदिंसाफठं नान्पत्‌ ॥ ५७॥ 
हेति विविधमभंगगहने सुदुस्तरे मागेमृदरदृष्टीनाम्‌ । गुरवो भवन्ति शरणंपबुद्धनयचक्रसंचाराः ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार श्रीअमृतचन्द्रशरिने छिखा है । 

८६ । चचां छियासीवीं । 

असत्यभाषणका त्याग करनेवाला असत्यको छोडकर ओर कान कौनसे बचन न कटे तथा कौन कौनसे कटे । 

१ समाधान-सत्य भाषण करनेवाङेको सबसे पहङे तो उसके अतिचार छोड देना चादिये। बे अतिचार अनेक ग्रथमिं छिस 
। यथा- 
मिध्योपदेशरदोम्यारूयानकूटलेखक्रियान्यासापरारसाकारमन्त्रमेद।ः ॥ 

प्रथम तो इन पांचा अतिचारोका त्याग कर देना चाहिये । इनके सिबाय नीचे छिखी बार्तोका त्याग कर देना चाद्ये । जो 

विद्यमान है उसको नहीं कहना, जैसे देवदत्त घरमे हैँ फिर मी नीं कह देना, यह पहला असत्य है । नहीं होनेषर विद्यमान ह 


दसा कड देना, जसे देवदत्त नहीं ह तो भी है एेसा कह देना, यह दूसरा असत्य है । जो पदाथं हे उसको बदर कर कना जसे 


१ इस प्रकार हिसाके अनेक मेद है हन सत्र भेदको न जाननेवालोकरे लिये अनेक त्पोके जानकार गुरु ही कारण होते है श्रयोत्‌ परम 
ऋषि ही इनके मेद प्रभेद बता सक्ते है । 


२ गूढा उपशदेश देना, एकतमं की इई या कटी इई क्रियाको प्रगट कर देना, मूढे लेख लिखना, किसीकी धरोहर मार लेना तथा किल्ली 


सरह किसीके अमिप्रायको जानकर उसको प्रगट कर देना ये पांच सव्याणुत्रतके अतिचार हैँ । 
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रम गाय ह परंतु कना घोडा है, यह तीसरा असत्य है । चौथे असत्ये गदित अवद अभय ेसे तीन मेद है । चुगली 
बा निंदाके बचन कहना, हती ठा करना, कठोर बचन कहना, अयोग्य बचन कहना, बकवादे करना, मिथ्यात्वको बदानेवाले, 
अप्रामाणिक ओर आगमविरुद्ध वचन कना सो सब गर्हित बचन कहलाते ई। जिन बचनोसि प्राणि्ोडी हिसा हो एेसे दूसरोके 
जग उपां्गोको छेदन मेदन करनेवाठे, मारनेवाठे बचन, अज्नादिकके व्यापार संधी बचन अथवा चौरी आदिके बचन सो सव 
अवद्य अथवा सावद्य बचन कहलाते ह । अवद्य श्दका अर्थं पाप है । पापरूप बचनोंको साव वचन कहते है । जो दूसरेको बुरे 
रगे, मय उत्प करं, खेद उत्प कर, वैर, कलह शोक उत्पन्न करं अथवा ओर किसी प्रकारका स॑ताप वा दुख उत्पश्न करे वे सब 
नचन अभिय कहलाते हं । ये उपर सच असत्यके मेद ई इसकियि सत्याणुवरतीको कमी नहीं बोरने चाये । सो ही पुर्षार्थसिद्धयु- 
पायमे लिखा है- 
यदिदं प्रमादयोगादसदमिधाने बिधीयते क्रिमपि । तदन्तमपि तितञयं तद्धेद।: सन्ति चलारः ॥९१॥ 
खकषत्रकालमवः सदपि हि यस्म्निषिध्यते वस्तु । तसथममस्ये स्यान्नास्ति यथा देवदचोऽतर ॥०२॥ 
असदपि हि वस्तुरूपं यत्र परकषत्रकाखमवेस्तेः । उद्धभ्ये द्वितीये तददतमस्मिच्‌ यथास्ति घटः ॥९३॥ 
वस्तु सदपि खरूपात्पररूपेणाभिधीयते यस्मिर्‌ । अचरतमिदे च तृतीयं विञेयं गोरिति यथाः॥९४॥ 
गहितमवद्यसंयुतमश्रियमपि भवति वचनरूपं यत्‌ । सामान्येन जधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु ॥९५॥ 
वेशन्यहासगभं ककेशमसमंजमं प्रपरितं च । अन्यदपि गहुत्सूत्रं तत्सर्वं गर्हिते गदितम्‌ ॥ २६॥ 
ठेदनभेदनमारणङ्षेणवाणिञ्यचोयेवचनादि । तत्सवं यस्मासाणिवधायाः प्रतते ॥९७॥ 
अरत्तिकरं भीतिकरं खदकरं वेरशोककलहकरम्‌ । यदपरमपि तापकरं परस्य ततसष॑मपरियं जेयम्‌ ॥९८॥ 


इसके सिताय बारह प्रकारके बचन ओर ह आगे उन्दीको बतलाते है । अभ्याख्यान, बादल, पेदल्य, अवद्धप्रलाप, 
रागोत्पाद, अरति उत्पाद, बचना प्रमाण, निः कृति बचन, अप्रणति बार्‌, मोष वचन, सम्यग्द्दन बचन ओर मिथ्याददीन बचन । 
ये बारह प्रकारके भाषरग हँ । इनका खरूप इस प्रकार दै- 
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दसरेसे कहना ङि हमारे यशां तो ईसा फिये बिना बनता ही नदीं परंषरासे अबतक यदी रीति चली आ रही है देवताओंको 
बलिदान देना, यज्कादिक कायोमिं बकरे भसे आदिकी हिंसा करना, शिकार खेलना आदि सनात्नोका कल धर्म है इत्यादि हिसाखूपी 
बचन कहना अभ्याख्यान चन ई । १ । कलदरूप बचन कहना बा्बल है । २। दुष्ट बुद्धिके हारा दृसरेकी निदा करटनेवाठे बवन 
कहना सो वैशचूल्यता है। ३। जिसका अत न आवे एेसे अप्रमाण बचन कहना अवद्ध प्रलपि है । पागल पुरुषके समान बकवाद्‌ 
करना वा शेस ही शूठ बोलना प्रलाप कहलाता है । ४ । राग उत्पन्न करनेवाले बचन कहना रागोत्पादन बचन दँ ।५। दूसरे 
देष उत्पन्न करनेवाङे बचन कहना अरतिकर वा अरति उत्पादन बचन कहलाते है । 8 । असत्य वस्तु सत्यरूप विश्वास उत्पन्न 
करनेवाठे वचन कहना वह चना प्रमाण है । ७। कपटरूप वचन कहना बह निकृति बचन है । ८ । उच्च पदको धारण करनेवाठेके 
लिये नमस्कार न करना तथा उसके अभावमे बिनयके बचन नहीं कहना सो अप्रणतिवार्‌ है । ९। जिन बचर्नोको सुन कर 
कोर मी मनुष्य चोरी करने रग जाय एेसे बचन कहना सो मोषमाषा हे । १०। जिन बचर्नोसे दूसरोको सम्यग्दशन उत्प 
हो एेसे बचन कहना सो सम्यग्द्रन भाषा है । ११। जिन अच्नोसि मिथ्यात्व उत्पन्न हो एेमे बचन कहना मिथ्यादशरन बचन 
है । इसप्रकार बचनोके बारह मेद है। इनमेसे सत्याणुत्रतियोको सम्यग्ददन भाषाके सिवाय वाकीके ग्यारह प्रकारके बचर्नोका 
त्याग कर देना चाहिये । 

अब दश्च प्रकारके सत्य बचर्नोको कहते हं । नाम सत्य, रूपसत्य, स्थापना सत्य, प्रतीतिसत्य, स्मरृतिसत्य, योजनासत्य, जिन- 
पदसत्य, उषदेश्सत्य ओर समयसत्य ।:ये दशप्रकारके सत्य ह । इनका विरोष स्वरूप रिखते हैँ 

जिषका जो नाम है उसको उसी नामसे पुकारना नामसत्य है । जसे किसी दरिद्रीका रंकका नाम लक्ष्मीधर हो तो उसको 
र्मीधर दी कहना नामसत्य है । १ । किसीका रूप बनाकर उस नामसे कहना जैसे किसीने नरङ्जरका चित्र बनाया ओर बह 
मारा गया तो यद्यपि उसमे साक्षात्‌ जीव नहीं ह तथापि उसको नरङजर मारा गया ेसा दना सुपसत्य है । १। छिभी विच- 
मान अथवा अविद्यमान वस्तुको तदाकार अथव अतदाकार भूतिं बनाकर उसमे उशीकी स्थापना करना, उसकी भूतिं बनाकर 
दिररोमिं स्थापन। करना जैसे श्रीषक्रभदेवकी मूर्तो श्रीकऋषमदेव दी कहना सो स्थापनां सत्य हे । 


जीवके ओपश्चमिकादि भावेकि पांच मेद ह तथा उन पाचों भावोके तिरेषन मेद र । इन सबके विश्वास करनेका आगमके 
प्रमाणके अनुसार व्याख्यान करना सो प्रतीतिसत्य है । मेरी मृदंग आदि अनेक प्रकारके वाजेकि सषुदायरमेसे किसी उषे बाजेके 
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्दकी परवता रखकर उसङा ही नाम लेना सो स्मृति सत्य है । युद्धम जो सेनाकी चक्रव्यूह गरुडव्युह आदि अनेकप्रकारके 
ग्यू्हौक्षी रघना ी जाती है उनके अनुसार सेनाको चक्रव्यूहरूप गरुडब्यृहरूप कहना सो योजनासत्य है । जिस देशम जिस 
वस्तुक्षा ज नाम है उसष्षो उसी नामसे कहना जनपद सत्य है । गांव, नगर, राज वा षर्मकी नीति जर आचाम ब लाघ आदि- 
के उषदैश्मे जो चतुर पुरुष है उनके वचर्नोको यथायोग्य स्थान पर तथा यथायोग्य समयपर प्रमाण भाभना सौ इषेश्च स॒त्य है । 
द्रव्य ओर पदार्थोका यथाथ ज्ञान सर्वज्ञ देवको दै, अस्पज्ञानी छग्र्योको उनका पूर्णं ज्ञान नहीं है । छबरस्योको उनका एकदेख ज्ञान 
है इसरिमे ्रासुक अप्राञुक आदिका निश्चय केवली भगवानके बचनोकि अनुसार करना सो भाव सत्य है । षरटदरव्य तथा नौ 
पदार्थोके स्वभाव ओर पर्यायको कहनेवाले जनशाख्र हँ इसलिये उनके बचनोको सत्य मानकर उनक। ्द्धान करना सो समय 
सत्य घा आगमसत्य है । इसप्रकार दश्च प्रकारकी सत्य भाषा हे । सत्याणुवरतिर्योको इनका ग्रहण करना चाहिये । यह बारह 
प्रकारका असत्य ओर दचप्रकारके सयका व्याख्यान इद्‌ हरिवंशपुराणसे लिखा है अथवा ओर भी जनश्ाञ्ञमिं हँ वहांसे देख 
लेना चाहिये । 


८७। चचां सत्तासीवीं । 

प्रष्न- ब्रह्मचर्य व्रतकी नौ बाड हँ तथा अरारह हजार मेद है सो कौन कौन रै ! 

समाधान-स्त्रीके साथ निवास नहीं करना । स्त्रीके रूप तथा शुगारको विकार मार्वोपे नहीं देखना २ स्तरर्योसि भाषण नहीं 
करना तथा उनके मधुर बचनोँको रागभावोसे नदीं सुनना । २ पदक भोगी हुई स्तरियोक। स्मरण नहीं करना ४ कामको उदीपन 
करनेवाके पदार्थ जसे घी, द्ध, मिश्री, रुद्‌, मेवा, भांग, विष, उपविष, मादक ८ नश्चा उत्पन्न करनेवाले ) ओर पौशटिक पदाथ 
पारा आदि धातु, उपधात्‌, सोने, चांदी, मोती आदिकी भस्म, रस, रसायन, बरुवान ओर वीयं बटनेवाली ओषधियां तथा 
अन्य प्रकारे गरिष्ठ भोजन नदीं करना । ५ स्त्योके रगारस्रधी च स्त्रोको न पढ़ना न सुनना । & स्तियोके आसनपर नहीं 
बेढना तथ। उनकी शय्यापर नदीं सोना । ७ कामकथ।( न कहना न सुनना । ८ भोजन पान आदिके द्वारा पेटको पूरा नी मरना । 


%|| ९ इसप्रकार अह्मच्रयैकी नौ बाड हँ सो ये सब ब्रह्मचर्यकी रक्षके रिये ह । जिसप्रकार चावल गदं अदि अननोके खतेमिं उनकी 
|| रक्षके ठिये चार ओर काटोकी वाड लगा देते हँ उसीप्रकार बक्मच्यकी रश्षाकेखिये ये उपर किखी नौ बाड ह । जिसग्रकार 


बिना शाडङे सत मष्ट हो अते है उसीग्रकार शन नौ बाडके विना श्ीरुका भग होजाता है । 
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जषं अगे अठारह दजार खीलोके मेदो को लिखते है । चेतन्य रूप शिर्योके ३ मेद है मनुष्यणी देवांगना जर तिरयेबनी । तथा 
अचेतन श्जीका एक मेद है कठ, पत्थरकी तथा चित्रामिकी किती खीका रूप बनाना अचेतन श्जी है । इसप्रकार खियोके चार मेद 
होते है । नका त्याग मन बचन कयते तथ। इत करित अनु मोदनासे किया जता है सो खिर्योके ४ मेदोको मन बचन कायकी 
३ संख्यासे गुणा करनेसे १२ मेद होते ई ओर शन वारहको कत कारित अनुमोदनाकी ३ संख्यासे गुणा करनेसे २६ मेद होते ई। 
ये छसो प्रकारके मेद पांच इद्रियेपि त्याग किये जते है इसलिये स्प्न, रसना, घ्राण, चष्षु, भ्रोत्र, इन इद्रिर्योकी ५ संख्यासे 
गुणा करनेसे १८० मेद हो जाते हँ । श्न १८० मे्दोको दच्च प्रकारके संस्कारोसे त्याग छया जाता है इसलिये १८० को १० से 
| गुणा कर देनेते १८०० भेद हो जाते हैँ । उन १० सस्कारोकि नाम ये द । लान उवटन आदि लगाना, शगार करना, राग बहाने 
वाले कायं करना, हंसी विनोद आदि सूपपे कीडा करना, संगीत वाद्य ( गाना बजाना ) विषय सेवनका संकल्प करना, 
ख देखना, श्षरीरकी शोभा बढाना, पहले मोगी हर लिर्योका स्मरण करना ओर मनमेँ चता की प्रवृत्ति करना । ये दश्च संस्कार 
कहे जाते है । तथा इन १८०० मेर्दोका त्याग कामके दज प्रकारके वे्गोषे मी किया जाता है हसरिये १८०० को १० से गुणा कर 
देनेषे १८००० मेद्‌ हो जाते दै । कामके १० वेग ये दहै। ज्ञीके मिलनेदी चिता होना १ श्रीक देखनेकी इच्छा होना २ दीर्ध 
श्वासोच्छवास लेना ( लेवी सांस केना ) ३ उन्मत्त हो जाना ४ अपने प्रा्णोमिं मी संदे करना ५ वीर्यपातदहो जना दुःखवा 
पीड़ा होना & कामज्वर वा दाह होना ८ अन्ने अरुचि होना ९ ओर मूच्छ आना १०। ये दश्च कामके वेग कटलाते रै । इनसे 
गुणा कर देनेषे १८००० मेद हो जाते ई । । 
| इसे सिवाय इस शीलके ओर प्रकारसे भी १८००० मेद्‌ हो जाते हैँ जिनसे शीलांग रथ बान ज।ता है । उन्दीको आगे लिखते 
। ह । राक शिला है- 

जणो करंति मणसा णिजिय आहार सण्णिसो इदी, पुढवीकायारभा खंति जुआ ते मुणी वंदे ॥ 
। अर्थात्‌ मन वचन काय, रत कारित अनुमोदना, चार सक्ञा, पांच ईद्रिया, एृथ्वीकाय आदि दच्च प्रकारके जीवोकि आरंम ओर 
(| उत्तम धमा आदि दश्च प्रकारके धमे, इनसे परस्पर गुणा करनेसे १८००० मेद दो जाते ह इन १८००० मेदसि बने इए शीलस्पी 

| भको चकानेवाठे महाश्चनिराज होते ई शसरिये एसे धंनिराजको हम नमस्कार करते है । 
[क| अब आगे स्षीलांग रथङी रचना रिखते रै 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
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शीलके १८००० मेद जो पहले प्रकारसे बतल्लाये हैँ उनके 
नष्ट तथा उदिष्ट दवारा प्रत्येक मेदके निकाठनेका येत्र ॥ 
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इस प्रकार श्षीलांग रथदधी रचनाक यंत्र जानना आगे इसीको स्पष्ट करनेके रिये छ्ीलके १८००० मेद रिखते है । किसी श्जीका 
त्याग मन बचन काये तथा कृत कारित अनुमोदनासि क्रिया जाता हे । सो इनको परस्पर गुणा करनेसे नौ भेद देते दै । तथा 
चारो संज्ञाअसि त्याग किया जाता है सो चारसे गुणा करनेसे ३२६ मेद होते हँ । तथा इन छत्तीसौका पाचों हद्रियेसि त्याग ङ्किया 
जाता है सो इनको पांचसौ गुणा करनेते १८० भेद होते हँ । तथा ५ १८ ज का त्याग पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, 
बायुकाथिक, वनस्पतिकायिक, दो ईंद्रिय, ते हिय, चौ इद्रिय, असती › सज्ञी पचेद्रिय इन दश्च प्रकारके जीवोकि आरभसे 
किथा जाता है इसरिये १८० को १० सौ गुणा करनेसे १८०८ मेद्‌ होते है । तथा इन सबका त्याग उत्तमश्मा आदि दद षमकि 
साथ साथ धारण किया जाता है । इसलिये १८०० को १० से गुणा करनसे १८००० भेद हो जाते है 

इनके सिवाय ओर प्रकारसे भी १८००० भेद ५५४ । अचेतन स्जियां तीनप्रकार हैँ काठटकी बनी पत्थरङी बनी ओर रंगकी बनी । 
इनका त्याग मन वचनसे किया जाता है तथ 1करत क अनुमोदनासे किया जाता है । सो तीनको मन वचनसे गुणा करनेसे 8 
तथा कृत कारित अनुमोदनासे गुणा करनेसे १८ मेद होते ह । इनका त्याग पाचों हद्ि्योसे करिया जाता है सो ५ से गुणा करनेसे 
९० मेद हो जाते ६। इन ९० का त्याग दोनों द्रव्य मावेद्रियसे किया जाता है सो २ से गुणा करनेसे १८० मेद्‌ होते ई । इन १८० का 
त्याग चारों कषा्योसे किया जाता दै इसरिये ४ से गुणा करनेसे ७२० भेद हो जाते हँ । ये अचेतन सिरयोके त्यागके मेद हए । 
तथा चेतन खयां ३ प्रकार हैँ मुष्यणी देवी तियंचनी । इनका त्याग मन पचन कायसे तथा कृत कारित अनुमोदनासे इन ९ से 
किया जाता है सिये ९ से गुणा करनेसे २७ भेद होते हं । इनको पांच द्रव्यद्रिय ओर पांच मादेद्रियसे त्याग किया जाता है श्सरियि 
१० से गुणा करनेसे २७० भेद होते हँ । इनका त्याग चार संज्ञापि किया जाता है सो ४ से गुणा करनेसे १०८० भेद होते है । 
इनका त्याग १६ कषा्यासे किया जाता है सिये १६ से गुणा करनेसे १७२८० सम्रह हजार दो सौ अस्सी भेद्‌ होते है । ये वेतन 
ब्ियोके त्यागके भद्‌ ह इनमें अचेतन लि्योके त्यागके ४२० भेद्‌ मिलानेसे १८००० भद्‌ हो जति है । 

ये सब मेद खामिकातिंकेयानुपरेक्षाकी टीकासे लिलि है । तथा एक ही कथनको दो बार रिला है सो खुलासा करनेकेरिये 


रिखा है । 
८८ । चचौ अटासीशं । 
प्रन--ज्षीलङधी नौ वामे भांग पीनेका भी निषेष रिखाहै सो मांग षीनेमें क्या दोषहै! 
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समाषान इस मांग वा विजयाके पीनेसे अथवा किती अन्य प्रकार सवन करनेसे मद पीनेके समान १८ दोष साक्षात्‌ 
उत्पन्न होते है आगे उन्दीं दो्षोको रिते ई । भांग पीनेसे नीद अधिक आती है, १ हंसी अधिक आती है २ बचनकी प्रदृसि अविक 
होती है ३ चंचलता बद जाती ह ४ मृच्छ हो जाती है ५ बहुत बकने गता है & मोह ७ मद ८ प्रमाद्‌ ९ कलह १० स्नेह बद 
जाता हे १? परिणाममं ग्रम हो जाता है १२ धूमनेकी प्रृत्ति हो जाती है १३ मौन धारण कर ठेता है १४ बिचार नष्ट होजाता 
ह १५ ज्याङुलता बढ जाती है । १६ प्रसंग बा अधिक विषय सेवनकी इच्छा हो जाती है १७ ओर कामवासना बद जाती है १८। 
इग्रकार मांग पीनेते १८ दोष उत्यम्न हो जाते ई । इसरियि एेला कौन पिचारदील है ओ इसका सेवन करे १ भावार्थ--विथार- 
शील तो इसका सेवन नदीं करते, अज्ञानी ओर मूर्खं ही इसका सेवन करते ह । सो ही रत्नाकरे रिख है- 
निद्राहास्यवचो ¶तिभ्रपलता मूच्छ महाजत्पनं, उपामोहः भमदः प्रमादकरलेडाः विचारे भमः। 
धूमं मोनविचारहानिविकस्प्ातिगकामातुरं, मृगी चाष्टदशप्रदोषजननी कैः पंडितैः सभ्यते ॥ ५५ ॥ 
इसरिये भूस लोग ही इसङा सेवन करते ई । 
अगे मांग पीनेवार्लोकी जो ददा होती है उसे एक उदाहरण देकर दिखलाते है । एक भांग पीनेवाला पुरुष किसी भांगके 
अखाडेमं भांग लेकर गया । बां एक रिलापर मांग पीसकर छानकर पी ओर फिर उस शिाको मस्तकके नीचे रखकर किसी 
छायाम सोगया । थोडी देर बाद ही बहांपर दूसरा भांग पीनेवाला आया । उसको बहांपर बह पीसनङ्गी रिका दिखाई नहीं दी, 
तलाञ्च करने पर उस सोनेवालेके मस्तकके नीचे मिली । तब उसने उसके मस्तकके नीचे धीरेसे एक पत्थर रल दिया ओर षह 
शिला निकार री । तथा अपनी भांग पीस छान पीकर वह कहीं बाहर चला गया । तदनतर उस सोनेवाकेकी आंख सुली तव 
बह उस मांगके नशे दी सोचने लगा कि भँ तो पले धचिलावाला था, पाषाणवाला तो भँ नहीं था । इससे मादूम होता है कि तै 
बदल गया जो पहके था सो नहीं रहा । मँ ओर ही होगया । ओर पत्थर बाला भ दं नहीं । एसा विचारकर वह अखाडेके लोरगोसि 
पून रगा ङ “हे मित्रो । भ जो पडले था बही दू या बदरुकर ओर होगया ट । भ तो पाषाणवाला नदीं था पिरावाला था परेतु 
जवर पत्थरवाला दोगया सो मै बदल ही गया । पहलेबाला नहीं रहा" इसप्रकार बह बार बार बकने लगा। तब लोगोनि उसे समह्ाया 
कित्‌ पदेका ही है बदला नहीं हं परंतु उसने माना ही नहीं । बह बरावर बकता ही रहा तथा लोग भी भांगके नेमे वसे ही 
बनगये ओर त्‌ पहला ही है पहला ही है इस प्रकार नार बार बकने रगे । तदनतर इछ सभय बाद उसे विचार उठा डि थे शे 
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[ह] है पै फिसीकी सही मानता । भै तो अव घर जारं अयनी सीसे पूगं वह जरूर पदिचान लेगी यह सोचकर बह षरं चलां । 


धर जति समय भागम उसी भातको सव लोपि पूते पूते थक गया । लोगेन परे तो उससे सच बात फी परंतु पीछे उवे 
पागल समञ्मकर उरन्होनि हंसी करनेके लिये बहुत सी टी बाते कीं । उन सवको सुनता हआ अनेक ल्ली पुरुष ओर बच्चे साथ 
पह घर पचा अपनी कन्याका नाम लेकर ज्ञीसे पूछा कि “हे फलानेकी मा! त्‌ शुनने पहिचान ओर सच कह कि भँ बही तेरी पुत्री- 
कापिताहयाओरहं। भ तो शिलावाला था पत्थरवाा कसे होगया । म पहले तो पत्थरवारा नहीं था । त्‌ सच कट” इसप्रकार 
वहे सबको देख देखकर वकने लगा तत्र बह स्त्री बोली छि तुम मेरी कन्यके पिता हो ओर मेरे तुम खामी हो । तमको ेसे बचन 
नहीं कहने च॑द्िपरे, लोग स हंसते हे । इसलिये सावधान होकर बैठो । परंतु फिर मी बह बहुत देरतक बकता ही रहा, अपनी 
स्त्रीक बचन भी उसने नहीं मानि । तब स््रीने उसे पास बैठकर उसे विश्वास दिलाया ओर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अभृतं 
रूपी बचनोसि कहा कि “यदिमे शट कहं तो मेरी कन्याकी सौरगष है । तुमवे ही हो, ओर नहीं हो 1 स्त्रीक ये बचन सुनकर 
वह बहुत ही प्रसभ हुआ स्त्रीक गङेसे लग गय। ओर हृदयसे हृदय मिलाकर बोला कि “हे माता ! तूने खूब पहिचाना” पतिङ्ी 
यह ब्रात सुनकर वह सत्री बड़ी लज्जित हुई ओर कहने रगी कि “अलग हदो, मच ्पनिवाे पुरुषके समान क्या बक रह हो, दरे 
रहो ।” अपनी सत्रीकी यह बात सुनकर वह भांग पीनेवाला पुरुष कहने रगा कि “हे माता! अबकी बार तू फिर ङक कटेगीतो 
भ त्ष अपनी दादी करटंगा” जब वह इसप्रकार बकने रगा तब सब लोग उसके जन्ममे धूल डाठते हए उठ गये । इसप्रकार 
भांग पीनेवालेकी कथा रोकवातामे है ओर सुनकर हिली गईं है तथा पहले के हुए अठारह दोषोसे मी मिलती है श्सकिमि 
कि हे । ठेस समश्नकर समश्चदार लोगोंको इसका त्याग कर देना ही उचित है । 

ओ अक्षानी र, मूख ई, दुष्ट है, द्ुदधि ₹, कामी है, हीनाचारी है वा नीच जातिके है वे ही मांग पिया करते है । इसके सिवायं 
बरसातके दिनों तथा जाडेके दिरनमिं उसमे अनेक परष्म त्रस जीर उत्पसर होजाते है । परंतु पीनेवाले प्रमादी पुरुष उसे अग्निम 
गमेकर पोकर पीसकर पीति है फिर भला उनके पार्पाका क्या िकाना है १ 

{सके सिवाय द्रश्षासव, लोहासब आदि अनेक प्रकारका आसव निकलवाकर लोग पिया करते ह सो बह भी मचे ही समानं 
हे श्थोकि अनेत निगोद जीवोका तथा असंख्यात त्रस जीवोका घात होनेषरं आसवं तैयार होता है ओर उसे लोग षीजाते शै 


|| वेचक शास्रौके अनुसारं शफे बनानेमे मी भके समान ही मारी हिसा होती है । इसका केवल नामही दूसराहे वाकी शण स | 





र ५ + बुद्धिमार्नोको इसका दूरसे ही त्याग कर देना चाहिये । तथा जिने नरक निगोद आदि दुतिर्योमिं जाना है 
वे । 

इसके सिवाय हका तमाङ़्‌ बीडी सिगरेट आदिकोका पीना मी महा हिंसाका कारण दै । मरष्टाचारका फैकानेवाला, उच्छिष्टपान 
 करानेवारा ओर निगोदका घर है इसणिये जेनङ्लवारलोको तो इसका सर्वथा त्याग कर देना चाये क्योकि इसके पीनेवाले 
| जनी नहीं रह सकते उन अङ्लीन ही समञ्नना चाद्ये । | 


८९ । चां नवासीवीं। 
(2 लोग ॥ है कि ससारी जीव आयु पूर्णर पौने दो षदं जाकर पुद्गरको ग्रहण करनेरूप आहारको ग्रहण करते है सो 
(१ क्या ठीक ह! 
(||  समाघान--यह कहना असत्य हँ दा स््ोक्त नहीं हे । क्योकि पूं शरीरको छोड़कर नवीन गतिके नवीन शरीरको ग्रहण 
| करनेके लिये मागमे अधिकसे अधिक्‌ तीन समय तक यह जीव अनाहारक रहता है । अभिकसे अधिक चोये समयमे नवीन, पुद्‌- 
 ग्लोक्ो अवश्य रहण कर लेता हे । वही आहार है सो ही मोक्षदास्त्रम शिखा है- 
एकं द्रो ओर्‌ वानाहागकः । अध्याय २ सत्र स॑ ३० 
| आहार ग्रहण करनेके भाद्‌ फिर अन्य यथायोग्य पयापिर्योको क्रमसे धरण करता है । आहार पर्याक्निके बाद शरीर पया्ि- 
को धारण करता हे । 

तीन हजार सात सै तिहत्तरि श्वासोच्छवासकी दो धडियां वा एक घतं होता है तीन हजार छ सौ पिचासी ासोच्छवासका 
एक अतरत होता है । तथा पौने दो धड़ीके तीन हजार तीन सौ तथा एक श्वासे सोलह भार्गोपरसे छह माग ३२३००. शसोः 
च्छरवास होते दँ । यदि एक अासके ङु अधिक करोड़ों भाग करनेसे जो एक भाग आता है उसको आवली कहते है ओर एक 
आवली अरसैख्यात समय होते ह । एेसे तीन समय तक अधिक अधिक विग्रह गतिम यह जीव अनाहारक रहता है । हंसलिये 
पीने दो षडर आहार केता ह यह बात सर्वथा मिथ्या है । अतएव एेसा भद्धान कमी नहीं करना चाद्ये । जो शास्त्रों किला है 
उसीके अनुसार श्रद्धान करना चाद्ये । 
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९० । चचां नब्वेवीं । 
ग्यारदवींप्रतिमाधारी श्रावकके दो मेद रै-शचुष्ठक ओर रेक । शनर्मेसे श्ुष्ठक तो बैठकर पात्रे रक्खे हए मोजनको अषने 


हाथमे श भक भोजन करता ही है प्रतु रेक श्रावक किसप्रकार मोजन करता है वा उसे किस प्रकार भोजन अरनेका 


समाधान - रेक श्रावक भी वैटकर पात्रे रक्खि हए मोजन पानादिकको ग्रहण करता है । अंतर केवर इतना है कि ्च्टक 
अपने हाथसे ही उठाकर ग्रहण करता है जर एेलक दूसरेके हाथके द्वारा अपने हाथमे रक्से इण मोजनको रहण करता रै करतु 
बह वैदक्षर ही ग्रहण करता है । धुनिराजके समान खड होकर मोजन नहीं केता रेता सिद्धांत हे । यथा-- 
कोपीनोऽमो रात्रिप्रत्तिमायोगं करोति नियमन । रोच पिच्छ धृत्वा शक्ते हयपविश्य पाणिपुटे ॥ २९॥ 
इसीभरकार धर्मोपदेश पीयुषवर्षाकर नामके श्रावकाषारमें छिखा है 
यः कोपीन धरोगत्िप्रतिमायोगमुत्तमम्‌ । करोति नियमनोबेः सदामौ धीरमानसः॥ २८ ॥ 
छोच पिच्छं च सधत्ते भुक्तेऽसो चोपविश्य वे । पाणिपात्रेण पततमा ब्ह्यचारी स चोत्तमः ॥ २३॥ 
९१। चचां इक्यानवेवीं । 
इस मध्वलोकमे लवणोदधि आदि असंख्यात सुद्र है उनमंसे लवणोदधि कालोदभि ओर अतके स्वय॑भूरमण सक्चदरमे तो 
जरर जीवोंका सद्भाव है ही परंतु भाकीके सयुर जलचर जीवोका निवास है वा नहीं! 
समा्ान- ऊपर किख हण तीन सञुद्रोके सिताय त्राकी जो पुष्कर आदि असंख्यात सुद्र ई उनमें अप्काथिक जीव तो द 
परंतु मगर मच्छ आदि जलचर त्रस जीरक सद्भाव उनमें सर्वथा नहीं ्ै। उनम जलचर जीर्वोा सर्वथा अमाव है सोह 
खामिकार्तिकेयास्नुपरेश्षामे रिसा है- 





लवणोए कालोए निम जखहिम्मि जलयग सेति । सस समुदेशु पुणो ण जखयरा सेति णियमेण ॥४४॥ | 


यही बात मूलाचारके बारह अधिकारे छली दै- 
खवणे काटसमरह सयंभरमणे य होति मच्छादो । अवसे समरे णत्थि मच्छत्थमयराया ॥ ४० ॥ 


[सि 1 
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९॥ 


इसीप्रकार त्रिलोकसार आदि अन्य ग्रथमिं भी यह कथन इसीप्रकार लिखा है । 
०२। चचां वानवेवीं । 
यह जीव संसारम एक अतथुहूतैमे मवके उत्कृष्ट जन्म मरण कितने करता है १ 
समाधान-- यह संसारी आत्मा कमसे कम एक श्वासकरे अटारहवे भाग आयु पाता है तथा अपर्याप्त नाम करमेके उदयसे 
एकेद्वियादि सत्रह स्थानोमे एक अतर्ुहूवं समयमे छथासट हजार तीन सो छत्तीस ६६३३६ वार जन्म मरण करता है सो दी स्वा- 
मिकातिकेयानुपरधा्मे रिला है- 
उस्पासद्ारसमे भागे जो भरदि ण य समाणेदि । एका वि य पजत्ति ठद्धीय पुणो हवे मो दु ॥ ३७ ॥ 
सो ही गोम्मडूसारभे रिखा ह । 
तिण्णिसया छत्तीसा छविटी सहस्मगाणि मरणाणि । अंतोमुहूत्तकाठे तावदिय। चेव खुद भवा ॥ 
इसका विरोष स्वरूप इस प्रकार हे-दो हंद्रियके भव ८० ते इद्रियके ६० चौ दद्रियके ४० पंचद्वियके २४} इन पंचद्रियके २४ 
अर्वोमिं सी तीन भाग है । तहां मलुर्यमिं लन्ध्यपर्याप्कके मव ८, संज्ञी पचेद्रिय रुरण्यपर्या्कके मब ८ तथा असंज्ी पद्य 
लम्च्यपर्याङके मयर ८ इस प्रकार त्रस जी्भोके सत्र मिलाकर २०४ जन्म मरण होते है तथा प्थ्वीकायिक, जलकायिक, अभ्र 
कायिक, बायुकायिक ओर साधारण वनस्पति कायिक इन पांचोके स्थुरु ओर क्मके भेदसे दस मेद होने है । तथा प्रत्येकवन- 
स्पतिका एक स्थूल ही मेद होता है । इसके दो मेद नहीं होते । ये सब ग्यारह भेद होते है इनमे प्रतयेकके छ हजार वारद जन्म 
मरण होति ई श्सकिे ग्यारह प्रकारके स्थावर जीवोकि जन्म मरणके छधासट हजार एक सौ वत्तीस ६६१२२ जन्म मरण होते 
३ । इनमें पदलेके त्रस जीरबोके छह स्थानोकि २०४ जन्ममरण मिला देनेसे सब मिल कर ६९३३९ मेद होजते है । ये सब सारी 
जीबोकि श्ुद्रमव है । सो ही गोमदृसारमे लिला है- 


सीदीसद्ीताल ियलं चउवीस होति पंचक । छावद्ं च सहस्पा सयं च वत्तीस मयक्से ॥ 
चुटवीगागणिमारुद सादारण शूर सुदमपत्तेया । एदे अपुण्णेया शइ्षफे वारकं उकं 1) 
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शस प्रकार एक शासक अटारहवे भाग आयु प्रमाणसे एक अतहर्मे सत्रह स्थानोमे चह संसारी जीव मिध्यात्वके उदयसे 
सर्वोत्कृष्ट शषुद्रभव ६६३३६ धारण करता है । 
९२। चचा तिरानवेवीं । 
चावीस तीरथेकरोमसे एस कोन कानस तीथकर है जिनका विवाह नहीं हआ है । भावार्थ-जो बालब्र्मचारी है, विवाह किये 
विना ही छमारावस्थामं दीक्षा धारण कर तपोबनमे चे गये से तीथकर कौन कोन दहे! 
समाधान ` आहृषभदेवस लेकर श्रीवद्धेमान परयत चौबीस तीथकरोमसे वासुपूज्य, मष्ठिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वनाथ, ओर 
महावीर ये पांच तीर्थकर मारकालमे ही जिनदीक्षा धारण कर महातपस्वी हुए है सो ही लिता है-- 
वासुपूज्यस्तथा मछि+भिः पार्थोऽथ सन्मतिः । कुमाराः पच निष्कराताः पृथिवीपतयः पर ॥ 
इनके सिवाय वाकीके उन्नीस तीर्थकर विवाह कर निर््रथ हुए है । सो ही स्वामिकार्तिक्रेयानुपरे्षामे रिखा है- 
तिहयणपहाणमा्िं कुमारकारषि तिय तक्रभरणं। वसुपरन पयं मिं चरमतियं सेथुत्र गिं ॥ 
इस प्रकार पांच तीथकर इम,.र वा बालवब्रह्मचारौ समञ्नना चाषे । 


९४ । चचां चौरानवेवीं । 

खवणोद्धि, कालोदधि अर अतके स्वर्यभूरमण सथद्रके जलका स्वाद्‌ तो खारा वा जरे समान माद्धम है परंतु बाक़ीके असै- 
ख्यात सथद्रोके जलका स्वाद कैसा है! 

0 के हुए तीन समुद्रोके सिवाय वाकीके असंख्यात सदो जलका स्थाद्‌ ईखङ़ रस समान मीठा ओर 
स्वादिष्ट है| 

परसन-ईखके रसके समान मीठा जल तो इष्वर स्रद्रका हं परंतु यहांपर सब्र सथर जल एेखा मीडा कषे कहा १ तथा 
्षीरोदधि सथुद्रका ज तथा धृतोदधि समुद्रका जल जुदी जुदी तरहका बतलाया है इसरिषे सब एसा स््राद केष कहा 

समाधान शीरोदभि तथा घरतोदधि आदि सखद्रोके जलका स्वाद नहीं बतलाया हे तु उषशृा चयी बवङाया है। स्वाद 
तो सबका ही ईैखके समान मीठा है । सो ही त्रिलोकसारमें लिला 2 
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खवणं वारुणितियमिदिकाख्दुगंतिस्थमुरमणमिदि । पत्तेय जरसुवादा अवसेसा हति इच्छुरस।॥ ३१९ ॥ 
यही भात मूलाचारके बारहवे अधिकारमं रिखी है- 
पततेयरमा चत्तारि मायरा तिण्ण होति उदयरसा । अवसेसा य समुदा खोदरसा होंति णायन्वा ॥ ३८॥ 
यापर शौद्र श्षब्दका अथं इक्षु वा ईखका है । सिद्धांतसार प्रदीपकमें भी लिखा है- 
कालोदे पुष्कगम्भोधो खयंभूरमणाणवे । केवरं जलसखरादं जलोधं च भवेत्सदा ॥ 
क्षीराग्धो क्षी सुखादु सद्रसां भो भवेन्महत्‌ । ¶तसखादसमल्लिग्धं जलं स्याद्‌ षृतवारिधौ ॥ 
एतभ्पः मपृवाग्धभ्यः परे सख्यातसागराः। भवतीक्षुरसस्वादसमाना मश्राः ञ्चभाः॥ 
९५। चच। पिचानवेवीं । 
भवनवासी व्य॑तर ओर उयोतिष्क ये तीन प्रकारके देव मवनत्रिक कदकाते हैँ ये तीनों प्रकारके देव अपनी शक्तिके दवारा ऊपर 
की ओर कहांतक गमन कर सकते ह॑ तीथकरोके जन्मामिषेकङे समय पांडुकशिलातक तो ये देव जाते ही है परंतु इसके उपर जा 
सकते हैँ या नहीं 
समाधान- ऊपर लिखे हुए ये तीनो प्रकारके देव अपनी इच्छासे सौधर्म स्वग तक गमन कर सकते ह । सौधर्म स्व्से 
ऊपर बे अपनी इच्छसे गमन नहीं कर सकते यदि स्वगे रहनेवाले देव इनको आक्र ठे जांय तो उनके ले जाये गये जा सकते 
है । परंतु इस प्रकार ठे जाये जये गगरे भी सोरे अच्युत स्वगे तक जा सकते है सो भी अपनी शक्तिसे नहीं । तथा सोलह 
स्वरसे आगे दृसरे देवकर द्वारा के जाने पर भी नहीं जा सकते । यह नियम है सो ही सिद्धांतसारदीपकमे चौदहवीं संधिमे 
लिखा टै 
क्रियामान्नोषधिस्तेषामधोटोकेऽपि जायते । भावना ग्यंतरा ज्योतिष्का गच्छंति स्वयं कचित्‌ ॥ २०॥ 
तृतीयक्षितिपर्यतपधोरोके स्वकायेतः । सोधर्मेशानकर्पांतमूष्वेटोके निजेच्छया ॥२९॥ 
तेपि स्वे सुरे्मीता भवनाचाख्रयोऽमरःः । षोडशस्वगपयतं प्रीया यांति सखाय ॥ २२॥ 
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| दैव लोग तीरथकरोके जन्म समयमे आते है सो शनिसु्रतके जन्म समयमे जो चार प्रकारके देव आवे भे उनमेसे मवनवासी 
व्यतर ज्योतिष्क ओदि सब देव पहले सौध इद्रे द्रबाजे पर आकर शकटे हृए ये किर हासे सब मिलकर भगवानकी जन्म- 
|२3|| भरम अभे बे ठेसा सोमसेनछृत रघु पञ्पुराणके ग्यारह अविकारे लिखा है- 
|| सेन्द्रा उ्यंतराः सरवे मवनवामिनस्तथा । ज्योतिष, सपरिवारा नाना यानैर सयुताः॥ २८ ॥ 
सोधमेन्द्रगहे दारं संप्राप्ता विभवान्विताः । तथा षोडजस्वग॑सदवास्तत्र समागताः ॥ २९॥ 
इस प्रकार वर्णन हे । इससे भी सिद्ध हेता हे कि भवनत्रिक पदे खर्गतक जा सकते है । 
९६। चचां छ्वानवेवीं । 
श्री वासुपूज्य ती्थकरकी मोक्ष च॑पापुरीसे हुई हे या राजनमालिका नदी पास मदारभिरि पर्तते हुई है! 
समाधान श्री वासुपूज्य खामी चंपापुरी नगरीके बाहर म॑ंदराचल पर्वतपर जो मनोहर नामङ्ा बन है वहांसे मो पारे 
हँ । जब्र उनकी आयु एक महीनेकी बाकी रहगरई थी तब वे अपना योग निरोध कर पद्रासनसे विराजमान थे तथा अंतमे वहसि 
भाद्रपद शङ्का चतुदंशीकी संष्याके समय विराखा नशत्रमे चौरानवे घुनियों सहित मोश्च पारे शेसा श्रीगुणमद्राचार्यविरचित 
उत्तरपुराणमे ८ श्रीवासुपूज्यपुराणमें ) छिखा हे । 
सथितवात्र निष्कियो मासे नधा राजनमालिक--संन्ञायाभित्तहारिण्याः परय तावनिवतिनि ॥ ५१॥ 
अग्रमेद्रशेलस्य सानुखानविभूषणे । बने मनोहरोचने पव्यंद्ामनमाश्रितः ॥ ५२॥ 
मासे माद्रपदे ज्योतस्ने चतुदेरा गहरे । विशाखायां ययो मुके चतुभैवतिक्तयतैः ॥ ५३॥ 
९४। चचां सतानवेवीं । 
उल्क मष्यम तथा जन्य पात्रके लिगि दिये हए दानका फल तथा कुपात्रके लिये दिये हए दानका फल तो प्रसिदर है प्रायः 
¶ सबने खुना ह । परंतु रोमी पुरुषके रिये दान देनेवाकेकी कसी शोभा होती है १ 
>| समाकान-जो पुरुष रोमी पुरुषके छ्मि दान देता हे उसकी सलोमा आचाय श्रीडंदडंद स्वामीने मृतक पुरुषे विमानके समान 
(:७|॥ ( बिमानके आकार बनाई दईं अरथीके समान ) बतलाई है । जिस प्रकार मृतक पुरुषे विमानके आगे रुपये पसे बसेर जाते ६ 
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बड़ी ्ोभाकी जाती है, चांडाल आदि उसका यश्च मी गाते हैँ ओर सब लोग उसकी शोभा बढाते हैँ परंतु घरवाले मालछिककेलिये 
तो बह दान ( बलेर ) ओर बह लोभा आदि सब छाती कटने ओर सिर धुननेके।ेये ही होती है तथा सला रुलाकर महा दु 
उत्वन्न करती है रेसी ही लोभा लोमी पुरुषको दान देनेदी है । इसकिये सत्पुरुषोकिलिये दिया हआ दान तो कल्पद्श्वादिकके 
सुखोको उत्पन्न करता है ओर लोमीके लिये दिया हआ दान ऊपर लिखे अनुसार फल देता है । सो ही रयणसारमे लिला है- 
 सप्पुस्साणं दाणं कप्यतरूणं फलाण सोहं वा । लोद्यणं दाणं जह विमाणसोद्ा स जागेह ॥ २४॥ 
९८। चचौ अटानवेवीं। 

दन जर ज्ञान तो जीवका निज लक्षण हे परंतु चारित्र किसका लक्षण हे 

समाधान-बारित्र मी जीवका निजधर्मं है क्योकि अपनी आत्माका निजाचरण रूप ही चारित्र है । समस्त जीवसे समान 
भाव होना, रागद्वेष रहित, अनिष्ट बुदधिकररदहित भाव ही निश्वयचरित्र है । सो ही आत्माका निजधर्मं है । इसलिये ज्ञानदर्दन 
जर चारित्र ये तीनों ही आत्माके निजस्वरूप ह सो ही षर्पाहुडके मोकषप्रागृतमें लिखा है- 


चरणं हवह सषम्मो धम्मो सो हवई अप्पसममावो । सो रायरोमरहि भो जोपस्स अणण्ण परिणामो ॥९८॥ 
९९ । चत निन्यानवेवीं । 

इस समय इस पांचवे कालम रलत्रयको धारण करनेवाे युनि अपने उत्कृष्ट मासे स्वगलोकम जाते हँ सो कौनसे स्वै तक 
जा सक्ते ईहै। 

समाधान -पांचवेकारके भावारंगी ओर रलत्रयको धारण करनेवाले मुनि इन्द्र पदवी पाते हैँ तथा पांचवे ब्रह्मलोक खर्गमें 
लौकांतिक देवकी पदवीको पाते हँ तथा वहांसे आकर मनुष्य होकर मोक्ष जाते हँ इससे सिद्ध होता ह कि पां चर्वेकाके शनि पांचवें 
स्वगेतक जाते ई । सो ही मोधप्राभृतमं शिखा है- 

अजवि तिरयणसुद्धा अप्या ज्ञाए वि ठह हदततं । रोयतियदेवरत्तं तत्थ चुआ णिच्खुदि जति ॥ ७७॥ 
इससे यह भी सिद्ध होता है फि पांचवेकारमें भी जी्वोकी एेसी शक्ति होती हे । 
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१००। चचा एकसोवीं । 
मिध्यादृ्टीके बाह्य चिन्ह कोन कोन ह! 
समाधान-मिथ्यादृ्ेयोकि विदोष बाह्म चिन्ह तो अन्य शाम प्रायः सब जगह टिखे ई । यहां केवल सामान्य रीतिसे रिखते 


हं-जो देव भूतव प्यास आदि अठारह दोष सहित ई वे कुत्सित देव कहलाते है । जिस धर्ममे हिसा आदि अनेक पाप करने पदं उसे 


कुत्सित धम व्रा डुषमं कहने ह । जो परिग्रहसदहित हो ओर अनेक पाप रूप आरंभ करते हो एेसे मेषी पासंदिर्योङो ङगुरु कहते है । 
इस प्रकार कुडेव कुधर्म अ र इगुरु्ओंको जो पूजे बंदना करे तथा लज्जा भय गौरव आदिक वश्च होकर भी इनकी पूजा ब॑ंदना करे 
सो प्रगट मिथ्याषष्टी जीव हे । मावार्थ-मिध्यादृटियोकि ये नाद्य चिन्ह है । “इन डदेवादिकोको सब रोग पूजते है । यदि हम 
न पूजेगे तो लोग क्या करगे" इस प्रकार की लज्जासे पूजना अथवा सात प्रकारे भये पूजना अथवा हम सबसे ऊंची पदवीको 
धारण करनेव "छे हँ हमको तो सबका आदर सत्कार करना चाहिये इत्यादि समञ्चकर पूजना सो गौरवसे होनेवाली पूजा है । इस 
प्रकार देवादिककी पूजा करना सो सब मिथ्यादृष्टीके वाद्य रक्षण हँ । सो दी मोकषप्रामतमें लिखा है- 

कुच्छियदवे धम्म कुच्छिपालेग च बेदए जो दु । छ्जामयगारवादो मिच्छाद्री छे सो दु ॥ ९१॥ 


१०१। चचां एकमाएक्ीं । 
सम्यग्दष्टीके विशेष चिन्ह क्याहे! 
समाधान-सम्यग्द्टीके भी विशेष चिन्द अन्य शारजखोमि विस्तारसे लिखे ई, यहां सक्षेपमें लिखते हँ । ज भूख प्यास आदि 
अटारह दोषोंसे रहित वीतराग सवज्ञदेवका ही श्रद्धान करता है, हिसादिक ममस्त पार्पोसे रहित शष्ठ धमका श्रद्धान करता है, 
तथा सब तरहके परिग्रह ओर आरंभोसे रदित निग्रथ गुरुका भ्रद्धान करता है बही सम्यग्च््टी है । सो ही रिखा है- 
हिमारदिये धम्मे अटू।रहदोमगिवज्िये दवे । णिगत्ये पञ्चयणे सदहणे होड सम्मत्तं ॥ ९० ॥ 
१०२ । चचां एकत दवीं । 
भगवानके समवशारणमे जो मानस्तंम आदि होते हँ उनकी उचाईका प्रमाण किसप्रकार होता है १ 
समाधान--समबसरणके मानस्तंभ, ध्वजास्तंम, चत्यशक्ष, सिद्रार्थश्ृ्च, स्तृष, तोरण, कोट, गृह, वनवेदिका, बन, पर्वत 
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[|| बारदयुली ऊं इम सबकी सम ठेना चाहिये । सो ही सङलकीतिं विरचित आविपुराणमें लिखा ह । 
| मानस्तंमा ष्वजास्तंमा चेखयसिद्धाथेयादपाः । स्तूषणः सतोरणाः गेयः प्राकारा वनवेदिक्ाः ॥ १४ ॥ 
बनादयो बुधः प्रोक्ता उत्सेषेन द्विषदशुणाः । जिनां गोर्सेषतश्रेषां देष्यांनुरूपविस्तरः ॥ १५॥ 

पाद्वपुराणमें भी ठिखा है- 
मानस्तंमाभ प्रकरा: सिद्धाथचैलयपादपाः। सतोरणाः गृहाः स्तंभाः केतवो वनवेदिकाः ॥ ९७॥ 
रोक्तासीथंकरोत्सेधादुक्तगन [दषडगुणाः। 

इसप्रकार जानना । 

१०३ । चचां एकसौ तीसरी । 

चतुरति निगोद दोप्रकार ह एक नितयनिगोद ओर दूसरा इतर निगोद । शन दोनों निगोदोमिं क्या अतर है १ 
| समाधान--जो अनादिकारसे एद्रिय कममके उदयसे सदा स्थावर गतिम ही जन्म मरण करते रहं तथा जो भूत भविष्यत्‌ 
॥ वर्तमान किसी भी कालम कमी मी दो हंद्रिय आदि रस पर्याय धारण न करं । जिनकी स्थावर गतिकान आदि है न अतह, | 
| सदा अर्त कायके आश्रित जन्ममरण धारण करते रहं ेसे जीरको नित्य निगोदिया जीव कहते हे । इसीलिये इस गतिक नित्य- 
< गति अथवा शाश्वत गति एेसा सार्थक नाम कहा है । तीव्र पाप कर्मके उदयसे अनतानंत जीव इस नित्यनिगोदमें सदा रहते है । 
॥ सो ¶ी सिद्धातसारमे किला हे- 

त्रमलं न प्रपय्ंने कटेन त्रितयथऽपि ये । ज्ञेया निखनिगादास्ते मूरिप।पवशीङ्ताः ॥ 

भ्रीगोम्मटसार्भे मी शिखा है- 

जत्थ अणंना जीवा जेहि ण पत्तो तसाणपरिणामो । माक्कलंकमुपउरा णिगोदवासं ण यचंति ॥ <६ ५ ॥॥ 
| तथा जिससे निकलकर त्रस गतिको प्राप्त करे अथवा त्रसति पाकर फिर जित निगोदमें जाय उसको इतरनिगोध कते है । | । | 


शे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





इसप्रकार निगोद दो प्रकरे है । नि गद शण्द वी निक्त इसप्रकररै। जो अपने शरीरके अगरूपी कषेत्रम रहनेे चि अन॑ता- 
जैत जीर्गोको जगह देवे उसको निगोद कहते दँ । नि-नियतं गां ( गो शब्दकः द्वितीया का एकचन ) भूमिं कषतर अनेतारमतजीवानां 
द-ददातीति निगोदम्‌। निगोदं शरीरं येषां ते निगोद शरीराः । अथात्‌ -नि का अर्थं नियत है गो शब्दका अथ क्षेत्र वा निवास 
स्थान है ओर द शब्दका अभ देना है । जो नियमसे अपने श्षरीरमे अनतानन्त जी ओको उत्पम होने रिप शत्र देवे उसको निगोद 
कढते ह । एेमे शरीरको निगोद शरीर कहते है । 
१२५। चर्चां एकम चारीं । 

कोर वा कहते है कि शद्रादिक देव सुद्शन नामके मेरु पर्तक्री पांडङ! शिलापर जो तीर्थकर भगव्रानका जन्मामिषेके 
करते ह सो चतुणेकायिक देष अभिषेके गोद क़ जरको अपन नेत्रोमे लाटसे रगति द ओर इसप्रकार रुगाते हैँ कि वह जल 
सब उड जाता है बाकी बिल्ल नहीं रहता । कोई कोर ेसा भी कहते दँ कि थोड़। थोड़। सबके हिसमेमे आजाता हे ओर कि 
किसीके हाथ भी नहीं आता! इसरिये भोडासा गौधोदक लेकर मस्तकसे लगा लेना चाहिये ओर फिर हाथ घो डारना चाहिषे । 
क्योंकि यदि गंधोदक हाथ किसी बुरे पदा्थसे अथवा पांव आदिसे लग जवे तो बड़ी अविनय होगी । इसरिये गघोदक लगा- 
कर हाथ धो डालना अच्छा है । एेस। ही उपदेश दूसरोको दिया करत हसो क्या यह बात ठीक है ! 

समाधन--यह कहन। ठीक नहीं है यह कहना कपोरकल्पित आर अज्ञान मरा हुआ है । क्योकि श्री ऋषभदेवके जन्माभि- 
वेके गधोदकका जल हंद्ादिक सब्र देवनि अपने मस्तकम्‌ लगाया तथा सर क्रीरसे लगाया तथा मेरु पवैतके ऊपर उस भषो- 
दकके जका प्रवाह नदिर्योके समान बह निकर । इस बहते हए जलम दर्थोनि स्नान फिया वह जरु लेकर परस्पर एङ दृसरेके 
उपर हाला । माव।अ-उस जरम परस्पर जलक्रीड़। की ओर उस गधोदकके जलको लेकर स्वगं भेजा । पसा वर्णन सास्त्रं 
लिखा है । देखो मगवन्जिनतेनाचारयप्रणीत आदि पुराणके दशवे पमं 


कृते गेषोठकेरित्यमभिषेकं सरोच्तभाः । जगतां रांतभे शतिं घोषयामासुरुबकेः ॥ ९७ ॥ 
भरचकरत्तमागिषु चकुः सर्वागसेगतम्‌ । खग॑स्योपायनं चङ्कद्गं षा , दिवाकसः॥ ९८ ॥ 
गरषाबुख्पनस्यांते जयकोलाहरैः समम्‌ । व्यातुक्षीममराः चकः मचर्णेगषवारिभिः ॥ ९९ ॥ 
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कम्ष्यादिपुराणमे भी यदी बात लिखी है- 
तदुगंषांबु प्रवंधोचेरुत्तमांगेषु भक्तिकाः । निधाय मवेगात्रेषु खगस्योपायनं व्यधुः ॥ २०२॥ 
गषोदकाभिषङांते विधायेति सुरेश्वराः । गषोदकं च वदिता पतं शुध्ये जिनेशिनः ॥ २०३॥ 
व्यातुक्षीं निमा चक्कुः जयकोखादरैः समम्‌ । पूरितैः कलदोः भक्तपरा सचरणेषवारिभिः ॥ २०५ ॥ 
इसके सिवाय भगवान पाश्वनाथके जन्म समयमे भी शसीप्रकार कथन है सो ही पार््पुराणमे किखा है- 
इत्थं गेधोदकेः कृत्वाभिषेकं सुरनायकाः। शांतिं ते धोषयामायुरुवेभेपाघशां तये ॥ १२॥ 
चकुः शिरसि भाले च नेत्रे स्गिपुद्रटे । ख्गैस्योपायनं पूतं तद्गंधांबु सुराक्धियः॥ १३॥ 
गेषांब्ुल्ञपनस्यांते जयरनदादिसत्खरेः । व्यातुक्षीममराश्रकुः सचुरणेरगधवारिभिः॥ १४॥ 
इसलिये ऊपर हिला हआ रोर्गोका दना असत्य ह । 
तथा गमौन्वय आदि क्रियाओमिं जो बालककी केल्चवाप ( मुंडन वा केश उत त्वाना ) क्रिया है उसमे पदे देव शाञ्च गुरञ्मी | 
पूजा होती है फिर बालकक। मस्तक गंघोदकसे मिगोया जाता है फिर केञ्च उतारे जते हैँ तदर्न॑तर गंघोदकमे ही बालकका खान 
कराया जाता है । एेसा श्रीजिनसेनखामीने आदिपुराणके अरतीसर्वे पर्वे शिखा है- 
केशवापस्तु केशानां श्युमेह्नि व्यपरोपणम्‌ । क्षोरेण कर्मणा देवगुरु यूजापुरस्सरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
गेधोदकार्दित्‌ाच्‌ कृत्वा केशाय्‌ रोष।कृतोचिताष्‌ । मौ्यमस्य विधेयं स्यात्सचूरं वान्योचितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ख नोदकषौतांगमनुरिक्तं समुषणम्‌ । प्रणमय्य मुनीन्‌ पश्चाद्‌ योजयेद्वशुतारिषा ॥ 
इसके सिताय जब राजा श्रीपाल कोटीमट कोढ रोगसे पीडित होगये थे ओर उनफे साथके सातसौ योद्धा मी कोड रोगसे 


पीडित होगये थे तब श्रीपालकी रानी भेनार्खदरीने भगवानका गधोदक ठेकर उनके समस्त क्षरीर पर सीचा था ओर उसके सीने 
सि उनं सबका कोड रोग दूर होगया था। एसा कथन श्रीपालचरित्र आदि क्षामे लिला है शसरियि गषोदकङे हा घोना 








| किस धकार संभव हो सकता है । तथा गंषोदककी महिमा जेनंशाखेमिं जगह जगह लिखी हे इलव इते संदेद नहीं करना 
(२8|| चोहिये । तथा चिना समले साखविङड्‌ बचन नहीं बोलना चादिे। जो हव प्रकार कहने है बह उनी कयोरुंकल्यना है । 
१०५ । चचां एको पचरी । 
॥ कोनसी प्रतिष्ठा योग्य नहीं है अथीत्‌ कैसी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिये । तथा कैसी प्रतिमा प्रतिष्ठा ङरने 
। | 


समाषान-व्यंगित प्रतिमा ( जिसे अग उपांग संडित द ) जजेरीभूत प्रतिम ( बहुत प्राचीन जो खिरती हो जीर्णं शीर्णं हो ) 
जिस प्रतिमाकी प्रतिष्ठा पहले हो चुकी हो, जो दुबारा बनाई गर हो अर्थात्‌ जिषके अंग भग होगये हों ओर फिर गडकर बनाई 
हो, ओर जिन प्रतिमां कोई संदेह हो ेसी जितप्रतिमाण प्रतिष्ठा करने योग्य नहीं ह । तथा जिस प्रतिमाकी नाक, ख, नेत्र, 
| इदय, नामि्डल, आदि अग मंग होगये हो बह मी पूना करने योग्य नहीं है । मो ही प्रतिष्ठाशाखमे लिखा है । 
व्येगितां जजंरां चैव पूर्वमेव प्रतिष्ठिताम्‌ । पुन॑टितसंदिग्धां प्रतिमां ना प्रतिष्ठयेत्‌ ॥ 
नासामुखे तथ। नेत्रे हृदये नामिपंडले । स्थानेषु ववं गितष्वषु प्रतिमां नैव पूजयत्‌ ॥ 
यहांपर फिरसे बना गर प्रतिमाकी प्रतिष्ठक। जो निपेष फिया है उमक। अमिप्राय यह ह कि जिस प्रतिमाके उपांग सडित 


।२॥ होगये हो ओर फिर सुधार कर वह दुवारा बनाई गईं हो तो एेसी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा नहीं करानी चाष्िये। तथा जो प्रतिमा शिखिष 


[|| अम शये हद र्षणोसे सोभ तो ओर सांगोपांग ह देसी भतिमाकी भ्ठ करना योगय ह । सो ही प्तष्ठ रिखा द 
>| यद्धिम्बं लक्षणयुक्तं शिखिशाल्निेदितम्‌ । सांगोपांगं यथायुक्तया पूजनीय प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
¦ परभ्-जो प्रतिमा पूर्व प्रतिष्ठित है उसङा यदि उपांग (उंगली आदि ) खंडित हो जाय अथवा मस्तक हीन होजाय तो उसकी 
[|| पूजा स्तुतिका विधान कि प्रकार है ! 

8 समाधान-जिस प्रतिमाकी ईगलीका अग्रमाग अथवा बृ कानका भाग वा ङ नाकका भाग खदित हो तथा चहं प्रतिमा पूर्वं 
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| श | १ बास्तयिक वान यह है कि गंधोदक वा मगवानके भमिभेकका जल महा पित्र है । अह किसी प्रकार अपवित्र नहीं हो सकता नथा विनय | ४ स । 
अ ओर अविमयदोनो भावोसे होती है । 
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ह£॥| प्रतिष्ठित हो, ओर अनिरयसहित हो तो बह प्रतिमा पूज्य है रेसी प्रतिमाकी पूजा स्तुति नमस्कार आदि करनेमं अपने बुरे भाव 
हिः नदीं करने चाये । यदि एेसी प्रतिमा अतिश्षयरषित हो वो बह पूज्य नहीं हे । तथा जो प्रतिमा मस्तक हीन हो तो उसको जला- 
१०१ ह| "५ + कर देना चाहिये । मस्तकडीन प्रतिमाको वैत्यालयमे नहीं रखना चाहिये इस प्रकार नरद्सेनङृत प्रतिष्ठादीपकमे 
॥ लिखाहै। यथा- 
जीण चात्तिशयोपेतं तदृव्यंगमपि पजयेत्‌। शिरोहीनं न पुज्यं स्यानिक्षप्यं तज्नदादिषु ॥ 
इसप्रकार जानना । यदि इसका षिरोष स्वरूप जानना हो तो जिनसंहिता श्रतिष्ठापाठ सरस्वतीकल्प पूज।सार चिर्यश्चाज्च 
आदि भ्र्थोसे जान लेना चाहिये । 
१०६ । चचां एकसोरद्री । 
हस पचमकालमं भग्तक्षत्रमे साक्षात्‌ केवलज्ञान नहीं है फिर भला उनको किसप्रकार मानना चाहिये ओर उनकी पूजा 
भक्ति किस प्रकार करनी चाहिथे । उनकी प्रतिमा तो स्थापनी है निक्षेपरूप साक्षात्‌ नहीं है । 
समाधान- केवली मगवानकी वाणीका पठन पाटन करनेवाे आचार्य है । इसलिये आचायक्ो मानना वा उनकी पूजा 
भक्ति आदि करना साक्षात्‌ केवलीको मानने ओर उन क्री पूजा मक्ति करनेके समान है क्योफि जिसने केवलीप्रणीत शाच्ञोको 
पठनपाठन करनेवाले मान लिये तो उसने साक्षात्‌ केवली भी मान रिय । इस पंचमकालमे श्रीमहावीर स्वा तीके पीछे निन शत्रो 


१ शाल्कारोने स्थापनाका रक्षण «““सोयमित्यभिधानेन स्थापना सा निगवते” अथत्‌ “ये वरटी है” रेसा संकल्प करना ह्वी स्थापना निक्त 
हे । सूरिं वा प्रनिमामे जो स्थापना की जाती है वह भी ये तीर्थकर ही है एसी कल्पना की जाती है इसल्यि जिनप्रतिमाकी पूजा भक्ति करना मी 
केवली भगवानकी दी भक्ति पूजा करना है । तथा यह बात केवली भगवानकी कही इई है या नहीं कही हई है इशप्रकारका जहां निश्चय करना हो 
वहांपर चाके वचनो से दी निश्चय करना चाहिये | क्योकि भगवान महाबीर स्वामीने जो उपदेश दिया था बही उपदेशा गौतम स्वामी सुधर्माचायै 
तरौर जबृस्वामीने दिया तथा वह श्रतकेवलिर्योने व उनके शि्योने दिया । उन्हीं शिष्योकि शिष्य प्रतिशिष्य श्राचायं॑ इए है इसलिये जैसा उनके 
गुक्रोने उपदेग दिया है वैसा दी उन्होने उपदेश दिया है ओर वेशा ही राच्ञोमे लिखा है इसलिये भाचायाके बनाये इए शास्त्रम ज टिखा ह बह 
करेवलीग्रणीत ही है एेसा निश्चय करना चाहिये । जो रेसा नहीं करते वे वे केक्ली भगवा की तिरस्कर करते है | 


रण णर्णापणयपिपिसिरण) 
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को पटनपाठन करनेवारे ओर रतनत्रयको धारण करनेवारे अनेक बडे बडे आचाय हुए टै उनके व्नोकी आश्ाको भानना ही ||? 
केवली मगवानको मानना हे । सो ही श्रीपद्मनेदिविरचित पद्मनंदिपंचविश्षतिकामें रिसा है- | 
मेप्रयस्ति न केवली किट कलोत्रेलोक्यचृणामणिस्तद्वाचः परमासतेऽत्र भरतक्षेत्र जगद्‌ योतिकाः ॥ 
सद्रलन्रयध।रिणो यत्तिवरास्तासां समारुबनं । तत्पूजा जिनवाचि पूजनमतः साक्षाजिनः पजितः॥ 
इससे सिद्ध होता है कि आचायोको माननेमे उनकी पूजा भक्ति करनेमे ओर उनके बचर्नोकी आज्ञा मानने कोर संदेह नहीं 
॥ करना चादिये । जो पुरुप आचार्याकी आज्ञा माननेमें संदेह करते हैँ बे केवरी भगवानका अविनय करते है । 
१०७। चचां एक सो सातवीं । 
भरत चक्रवरतीने व्रहमर्णोकी स्थापना की थी सो उस समय कितने जायर्णोकी स्थापना की थी अर्थात्‌ उनकी कितनी 
गिनती थी । 
समाधान भगत चक्रवतौने ब्रह्मकर्म विधिके समय पद्मनामकी निधिसे ग्यारह ब्रह्मघ्त्र वा यज्ञोपवीत निकाले ओर उन्हे 
पहनाकर ग्यारह ब्रह्मण स्थापन छिये। भावार्थ उस समय ग्यारह ब्राह्मण बनाये तथा पीछे अनुक्रमसे बढते गये ओर बहुत होगये 
सो ही आदिपुराणके अडती्रवे प्म रिख है । 
तेषां कृतानि चिद्वानि सूत्रैः प्द्माह्ययानिधेः । उपाततेनद्यसुत्राहगेकयकादशांतकेः ॥ 
इससे सिद्ध होता हं कि जो लोग इस बातको नदीं मानते बे भ्रमे पडे हए है । श्ाखमे तो ग्यारहका ही प्रमाण मिलता है । 
इसप्रकार चतुधकालके प्रारंभे आकषण वर्णंकी उत्पत्ति हूर है । 
प्रह्न- पांचा महा विदे शेते नाक्षण हैँ या नीं । तथा बहांपर कितने वर्णं है ! 
समाधान्‌-- विदेह कत्म जाह्मण नहीं है बहांपर त्रिय वैश्य श्ुद्रये तीनदही वणं है। सो ही सिद्धांतसारषदीपमे छिखा है। 
प्रजा वणेत्रयोपता जिनघमरताः ञ्युभाः। त्रतशीलनपोदृष्टिभूषिता न दविजाः कचित्‌ ॥ ४७॥ 
१०८ । चचां एकसो आटबीं। 
सामायिकके छह मेद सुने ैसोवे कौन रसेदे। 
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सभाघान-नाम सामागिक, स्थापना सामायिक, द्रव्य सामायिक, शत्र सामायिक, काल सामायिक ओर भाव सामाबिकः] 


इसप्रकार छ मेदस्ूप सामायिक होता है । भगवान जिनेन्द्रदेवने सामायिकके ये छो मेद धर्म ओर मोश्वको देनेवाे बताये ६ै। 
सो ही प्रह्नोत्तरोपासकाचारमे रिखा है- - 
[नामखापनाद्रव्यक्षत्रकाटेषु श्रीजिनेः। उक्तं सामायिकं भावं षड्विधं धमेमुक्तिदम्‌ ॥ २२ ॥ 
इनङा बिशेष स्वरूप इसप्रकार है जो विद्वान्‌ लोग श्म अग्युभ विकर्योके नामेकि समृहको सुनकर राग द्वेष मोहा स्याग 
कर देते ई उसको नामसामायिक कहते है । जो श्म जौर अश्म चेतन वा अधेतनसे उत्पभ होते हैँ उनको देखकर जो राग- 
दवेषादिकका त्याग कर देते ई उनङे स्थापनां सामायिक होता है । जो रोहा मोना आदि सब षदाम समान भाव धारण करते है 
उनके द्रव्य सामायिक होता हं । यहं द्रव्य सामायिक बिना समता भावके ओर किसी प्रकार नहीं हो सकता। जो श्चुम अश्चुम 
त्रम सुख ओर दुःखोकि समूहको पाकर भी राग द्वेष मोहका नाश कर देते हैँ वह उनका शेत्र सामायिक है । जो श्चीतकारमें बा 
उष्णकालमें समतामाव धारण करते है, सदी गमीके दुःखोको समताभावसे सहन करते हँ उसमे दुख नहीं मानते सो काल सामा- 
गिक है। तथा जो शत्र मित्रादिक्मे राग द्वेषको सर्वथा छोड देते ह॑ ओर समतामाव धारण करते दँ उनके भाव सामायिक होता 
ह । इसप्रकार सकलकीतिं आचार्यने प्ररनोत्तरोपासकाचारमें सामायिकके छह मेद रिते है । यथा- 
श॒ुभेतर विकसपं यः श्रुत्वा नामकदंबकम्‌ । रागादिकं लयजेद्धीमान्‌ नामसामायिकं लभेत्‌ ॥ २४ ॥ 
हृष्टा शुभाश्युमं रूपं चेतनेतरजं हि यः। सखजेद्रागादिक स खापनामामायिक्रं भेत्‌ ॥ २५॥ 
रोष्ठदेमादिदह षु समचित्तं करोति यः । द्रग्यसामापिकं तस्य भवेननान्यस्य सवरथा ॥ २६॥ 
शुभेतर प्रशं यः सुखदुःखादिसंकुखम्‌ । प्राप्य रागादिकं हन्यात्‌ क्षेत्रसामायि € कमेत्‌ ॥ २७॥ 
शीतोष्णःदिषु कटेषु समतां यो वितन्वते । काटसामायिङक तस्य मपरेब न संशयः ॥ २८ ॥ 
लक्ता रागादिकं योरिमित्रादिषु करोति सः। समताधिष्टितं भावं मावसामायिकं मेत्‌ ॥ २९॥ 
१०९। चचां एक सो नोबीं । 


गृहस्थ रोग जो अपने षर प्रतिमा रखते है उसकी मयादा ग्यारह अथवा बारह अगुरु प्रमाण है । बारह अंगुरुते ऊष ५६ 
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| परतिमा जिमभदिरमे ही स्थापन करनी चा्टे, यह बात सो परसिद्ध हे परत ग्यारह अम मौ दक दौ तीन चार आदि अली. ( । 
की प्रतिमाके प्रमाणका कल क्या हे! | । 
समाभधान-जो गृहस्थ अपने भर जिनप्रतिमाणो रशं सो अत्य॑त योग्य ओर उषे स्थानमें रखना चाहिये । आगे प्रतिमाकी 
ऊचाईंका अलग अलग फल बतलाते र । एक अगुलकी प्रतिमा पजा करनेवालेके लिये शष्ठ है। दो अंयुलकी प्रतिमा धन नाञ्च 
करनेवाली है । तीन अगुल ऊंची प्रतिमा दृद्धिको उत्यभ करती है । चार अगुरु ऊंची प्रतिमा पीडा उत्पन्न करती है । पांच गुल 
की प्रतिमा सुखकी शद्वि करती है । छह अगुलकी परतिमा उद्धेग करती है । सात अगुलकी भतिमा गार्योकी बृद्धि करती है । अठ 
अंगुलकी परतिमा हानि करती है । नौ अगुलक्षी पूतिमा पूजा करनेवाेके रये पुग्रोकी वृद्धि करती है । दश गुर ऊँची पूतिमा 
घ्ना नाज्ञ करती है । ग्यारह अगुलकी परतिमा गृहस्थोके समस्त काम ओर अथक्षी सिद्धि करनेवाठी होती है । इससे अधिक ऊंची 
पूतिमा शृहस्थक्ो अपने षर नदीं रखनी चाशिये । हां; जिनमंदिरमे विराजमान करनेमे कोई हानि नहीं है । इसपकार शएकसे लेकर 
| || ग्यारह अगुल पूमाण पएूतिमाका श्ुभाश्चभ फल बतलाया । इनम भी जो छम पूतिमापं है यदि उनकी नाक, भख, नेत्र, हदय नामि 
४ || आदि स्थान लित हो जाय तो घरमे रलकर नहीं पूजना चाहिये । देसा दीधाकर्पमे लिखा हे । 
6 अथातः सग्रवक्ष्यामि गृहनिम्बस्य र्णम्‌ । एकांगुलं भवेच्देष्ठं ग्यगुटं धननाशनम्‌ ॥ 
त्यंगुले जायते वृद्धिः पीडा स्याबतुरं यले । पंचायुले वु वृद्धिः स्वादुद्ेगस्तु १दगुे ॥ 
सायुटे गर्वाबद्धिः हानिरष्टगुके मता । नांयु पुत्रबृद्धिषंननाशो दशांगुटे ॥ 
एकादशा विम्बं सवेकामायसाषनम्‌ । एततस्माणमारूयातमतरूदूबं न कारयेत्‌ ॥ 
नासामुखे तथा नेत्रे हदये नामिमडले । सथानेषु व्येगितागेषु प्रतिमां नैव पूजयेत्‌ ॥ 
११० । चचां एकसो दशवीं । 
तीसरे भिभ्र नामके गुणस्थानमं मरण नहीं है ओर न अन्य गतिकी आयुका ष ही होता है । तब फिर वह तीसरे गुनस्थान 
मसा जीव गतिर्ब॑थके विना अन्यगतिमे किस प्रकार गमन करता हे । | 
समाचान-मम्थक्‌ मिध्यात्व प्रङृतिके उदयसे तीसरे मिश्र नामके गुणस्थानमे रहनेवलि जीवने बके थौ तो निध्वौत्विके सवि | 
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आयुका बंध किया होगा या सम्यक्त्वके साथ आयुका वंष किया होगा । यदि मिध्यात्वके सथ अबुकारवंष कियाहोतो बह 
भिध्यात्व गुणस्थानममे जाकर मरण करता हं यदि उसने सम्यक्त्वके साथ आयुका बंध किया हो तो वह चौय गुणस्थानमे जाकर 
भरण करता है । मावार्थ-जो पहले सम्यग्दश्चनके साथ आयुध किया हे तो चौये गुणस्थानमे मरणकर श्चभ गति प्रा्च रता है । 
यदि उसने भिध्यात्व गुणस्थानमें बंध छिया हो तो वह भिथ्यात्वमें ही मरण कर अद्म गतिम जा उत्पन्न होता है । रेखा श्रीगोम 
इसारमे प्ररपणाधिकारके गुणस्थानाधिकारमं शिखा हे । यथा- 
सो सजमं ण गिण्दि देसजमं वा ण बेषदे आऊ । सम्प वा भिच्छे वा पडिवजिय मरदि णियमेण ॥२२॥ 
मम्मत्तमित्यपरिणामसु जहि आगं पुराबद्धं । तहि मरणं मरणेतसमुग्धादो विय ण भिस्सम्मि॥२३॥ 
१११। चचौ एकसो ग्यारहवीं। 
शपकभ्रणी चनेवाले योगीश्वरोके भ्रणी चढते समय काना संहनन होता हे ? 
समाधान-क्षपक्‌ प्रेणीवाठे भुनीश्ररोकि छह संहननेमिंसे कोई संहनन नहीं होता । क्योकि क्षपकश्रेणीमें चदनेवांङे साधुओं 
के, अयोगिकेबली जिनराजके, चतुणिकाय देवोकि, सातवें नरकमं रहनेवाले नारकी जीवोके, आहारक शरीरको धारण करनेवाके 
महर्षियोकि, एकेद्रिय जीवोकि ओर कार्मण कायक आशित रहनेवाले विग्रह गतिमे प्राप्त हुए जीवोके, इन सात स्थानोमिं रहनेवाले 
जीवक श्षरीरमें वजवृषभनाराच आदि छह महनेोमिंसे एक मी संहनन नीं होता ेया सिद्धांतसार प्दीपकमें किखा है । यथा- 
मयोगे च गुणस्थान ह्याद्यं संहननं भवेत्‌ । कवल क्षपकश्रण्यारोदण कृतयोगिनाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अयोगिजिननाथानां दवानां नारकात्मनाम्‌। आहारकमहरभणामकाक्षाणां वपषि च ॥ १२९॥ 
यानि कार्मणकायानि व्रजतां परजन्मनि । तेषां सर्वशरीराणां नासि सेहननं चित्‌ ॥ १३०॥ 
११२ । चचां एकसो बारहवीं। 
आचार्य उपाध्याय ओर साधुओंकी वंदना अर्जिका किस प्रकार करती है ? 
समाधान--अिाएं अपनी गणिनीको ( सब अनजिका धुरूय गुराणीको ) आगे करती ह अर्थात्‌ गजिनीके पीठे पीठे 
^ 
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रहकर आचाय उपाध्याय सधुओं री वैदना करती है तथा इसी प्रकार उनसे पूछती हैँ ओर इसीप्रकार उनका र्मोपदेस.बुज्ती 
ह । अचिकाएं अकेली आचार्यं वा -पा्याय दा स.धुजेकि सामने नहीं जातीं । सो ही मूलाचारप्रदीपकमे किला है - 
गणिनीमग्रतः कृता यदि प्रभ कगोति सा?। 

अर्भिकाएं आचायैको पांच हाथ दूरसे बदन! करती है, उपाध्यायको छह हाथ दूरसे बंदना करती हैँ आर साधुओंको सात 
हाथ द्रसे ब॑ंदना करती हँ । तथ। वंदना भी पश्वद्श्चायी आसनसे करती है जिसप्रकार आधे आयनसे गौ बैठकर सोती है उसी 
प्रकार अपने शरीरको नव्राकर बंदन। करती है । अजिंकाणं सर्व सापुओंको पचांग अथवा अष्टांग नमस्कार नहीं करतीं । रेषा भूरा- 
चार प्रदीपकमे समाचार नामके अधिक्रार लिखा है- 

पयटेति प्रयत्नेन भिक्षये गृहपत्तिषु । वा व्रजंति समुनांद्राणां बदनाये च क्षंतिकाः॥ 
पेचषदूमक्तदस्तां नम॑तराठे महीतले । सूरिपाटकसाधूनां मक्तिपूथैकमार्थिकाः ॥ 
श्रीबड्केरखामीने मूलाच रमे समाचाराधिकारमे मी यही बात खी ै- 
पंच छद सत्त दये सूग उवक्चायगोय साधष । परिहर उणज।ओ गवषासणेणेव बदति ॥ ७४॥ 
११३ । चचा एकमौ तेरवीं । 

सदाशिव आदि अन्य मतवा लोग जीवका खरूप जुदा जुदा मानते हैमो वे किस किम प्रकार मानते है ! 

समाधान-- सदाशिव, सांख्य, मस्करी वा सन्यासी, बौद्ध, नैयायिक वैनेषिक ओर ईधरम॑डली ये छह मतवाके छह दीन कद- 
काति ह । ये छो ही ददन जीवका स्वरूप मिन मिभ्न तरदसे मानते है । सदाशिव वाला तो जीवो सदा कर्मरहित ही मामता 
हे साखूयमतवाके पुक्तजीवको सुखसे रहित मानते है सन्यासमत वाले शक्त जीवका मी फिर संसारम आगमन मानते ई । अथात्‌ 
डनके मतम स्त जीव मी अनेक अवतार धारण करता है । बौद्ध जोग जीवका स्वरूप णिक मानते है । योगस्चाञ्जी जीवको निद्धेणी 
सनते ह । ईधरवादी सुषटिवादके द्वारा र्वरको अङृतङृत्य मानते ह । मंडली मतवा आत्माको रष्वगमन ही निरूपण करते दै । 
इम्कार छो दञनवाले आतमा स्वर्पक्ो परस्पर विरुद्ध निरूपण कते हँ सो ही गोमडूतारकी दीकामे लिला है - 

सदाशिवः सदाकमा सरूपो मुक्तं सुखोञज्क्ितम्‌ । मस्करी किख मुक्तानां मन्यते पुनरामतिश्‌ # 
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क्षणिकं नि्यणं चेव बुद्धो योगश्च मन्यते । इतङ्कत्यं तमीञ्षानो मंडटी चोदूवंगामिनम्‌ ॥ 
इस प्रकार उनके मत परस्पर विरुद्ध ह । 
^ सब वेदको मानने वाले है ओर फिर भी सबके मत परस्पर विरुद्ध है । तन सबको एक वेद मतवाले किस प्रकार 

1 

समाधान- ये सज एक नहीं ह अलग अलग ई । इनके शाखोका कथन एक दूसरेसे मिलता नदीं । सबका जुदा जुदा है ओर 
सबका उपदेश्च परस्पर विरुद्ध है । कर्कि छो दरीनवालोङे कथन सर्वज्रित छब्रस्वोके ‹ अस्प ज्ञानिर्योके ) के हष है इसकिये 
उनम आदिसे अततक अविरोष नदीं आसकता । 
प्रशन-इनमे विरोध कहां कहां है १ 
क विरोध तो बहुत है ओर वह सब शिखा नहीं जा सकता। परंतु उसर्मेसे थोडासा बतलाते दै । बेदरमे 
किला है- 

अपुत्रश्य गतिनसि खगं नेव च नेव च । तस्मात्पुत्रमुखं दृष्ट्रा प्रशराद्धपति तापसः ॥ 
अथात्‌-जिसके पुत्र नहीं दै उसकी गति नहीं होती ओर उसे स्वगे मी नहीं मिरता इसलिये पुत्रका ख देखकर ( विवाहकर 
ङौर मोमोपमोग सेवन कर ) फिर तपस्वी होना चाषे । तब दी सुगति प्राप्न दो सकती है । मारो की गति कमी नहीं दहो सकती । 
तथा मारतके क्वाति पर्वे रिखा है- ॥ 

अनेका.न सदखाण कुपारब्रह्मचारिणाम्‌। खग गतानि राजेंद्र ! अकृता कुरसंश्रितम्‌ ॥ 
अथीत्‌ हजारों मार बरह्मचारी स्वरम गये हन दोनों कथर्नोमिं परस्पर विरुद्धता हे । 
तथा एक घर्मे दो बर भोजन करने ( दिने दो बर मोजन कने ) महादोष मानकर रात्रिमे भोजन करनेका उपदे 
विया है। ्षि्योको कंदभूल ख नेका विषान किया है तथ। राजाओंको मव मांस खनेका अधिकार बताया हे । परंतु भारते 
इसके विरुद्ध रिला है । यथा- 
मदयमांसाशनं रात्रो भोजनं कंदमक्चषणभ्‌। ये ऊुर्वति बृथा तेषं तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥ 


॥ 
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६ वृथा एकादशी परोक्ता तथ। च जागरणं हरेः । वृथा च पुस्करी यात्रा कृतं बादरायण तपः ॥ 


ॐ || द । सो यह पहलेके कथनते विरुद है । माकडेय ऋषि मादय पुराणम मी शिखा है-- 

् अस्त गते दिवानाथे आपो रुषिरमुच्यते । अन्नं मांसम प्रोक्तं माकडयमहर्षिणा ॥ 

ॐ|| अथात्‌ माकंडेय ऋषिने कहा है कि श्यै अस्त होनेपर जल रुषिरके ममान हे ओर अन्न लाना मांसे समान है । फिर मल। 
ॐ || बह रात्रिम मश्षण करने योग्य किस प्रकार हो सकता है । मारनमें भी लिमा ह 

र चत्वारो नरकद्मरं भयते रात्रिमोजनम्‌ । पर्रीगमनं केव मंधानाननकायते ॥ . ॥ 

| ये रात्रो समदाहारं वजर्ृति सुमेधसः । तेषां पक्षोपवाससख मासमेकन जायते ॥ 

| नोदकमपि पात्य रात्रावत्र युधिष्ठिर । तपखिनो विशेषेण गृहिणां च विवेकिनाम्‌ ॥ 

स अथात्‌ नरकके चार दवार है उनम प्रथम रात्रिमे मोजन पान करना, दृक्तरा पर्नीगमन करना, तीसरा अचार भरुख्वा आदि 


| खाना ओर चौथा कंदपूल आदि अन॑तकायका भषण करन।। तथा जो बुद्धिमान रात्रिम स्र तरहके आहारे त्याग कर देते ट 
२ 


|| उनङे एक महीनेमं प्रद उपवास हो जाते हँ वा उन्हे पंद्रह उपवासका फल प्राप हो जाना ड । श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठरसे कहते ई 
| छि” { बिचारञ्ील गृहस्थोको रात्रिम जल भी नहीं पीना चाये । तथा तपास्वि्योको तो विरोषताके साथ त्याग कर देना 
२१॥ चाहिये । 

अरण्यकमे लिला ह - 





र | सृते खजनमत्रेपि सूतकं जायते किल । अस्तं गते दिवानाये भोजनं क्रियने कथम्‌ ॥ 


- | रक्ता भवति तोयानि अन्नानि पिशितानि च । रात्रि भोजनराक्तस्य भ्रामेन मांमभक्षणम्‌ ॥ 
| नेबाहुतिनं च ज्ञानं न श्राद्धं देवतार्चनम्‌ । दानं च विहितं रात्रो भोजनं तु विशेषतः ॥ 


< यदांपर मच मांसका, रात्रिभोजनक, कंदभूल खानेका निषेष लिखा ह ओर इन कामोका करनेवालोकी ती्थैयात्रा जप तप | 
२४|| एकादशी नारायणका जगना ( नार यणङ्े सिये रात्रि जागरण करना ) पष्करकी यात्रा, चन्द्रायण 'तप आदि सब व्यर्थं बतलाया । 
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उदम्बरं भवेन्मामि- मामे तोयमचखक्रम्‌ । चमेव।रि मन्मत मां च निशिभोजनम्‌ ॥ 
उलुककाकमाजोरगृद्धशंपरश्चकराः । अदिवरधिकेगोधाया जायते निश्चि भोजनात्‌ ॥ 
अ्थात्‌-जियप्रकार कुटंबमं किसी टं वीके मर जानेपर सृतक होजाता हं उसीप्रकार सूर्य अस्त होनेसे भी तक रग जाता हे र 
भला सूतकमे भोजन किय प्रकार करना चाहिये । रात्रिम ज तो रुषधिरके समान होजाता ह, अन्न मांसके समान होजाता हे, इसलिये 
| रात्रिम मी मोजनकी रेपटता रखनेवालोके लिये एक ग्रासमात्र भोजन करना मी मांस मक्षणके समान ह । रात्रिम आहूति देना, 
| खान करना, श्राद्ध करना, देव पूजन करना, दान देना मना हे तथा रात्रिम भोजन करनेका त्याग विरोष रीविसे बतलाया है । 
| फिर कहा है-उदंवर फल ( पीपलफल, बडफाल, गूलर, पाकर अजीर › भी मांस दै, बिना छना जल मी मांस है, चमदेके व्ैनमे 
। रक्खा हु जल धी दृध आदिः मी मांस है, ओर रात्रिम भोजन करना मी मांस मक्षण है । रात्रिम भोजन करनेसे ये जीव मरकर 
। परलोकमं उल, कौआ, विद्धी, गीध, खजर, सर्प, विच्छ, गोह, गोहरा, विस्मरा आदि महानीच योनियोमिं उत्पन्न होता है । 
। इसके सिवाय ये लोग ऋ्रपियोकिलिये कंदमूरकरे आहार करनेका बडा माहाःम्य बतलाते ह परत शा्ञमिं कंदमूल भक्षण के वडे 
दोष बताये है । जैमा कि पन्ये भी कह चुके हं- 
प यमांसाशनं रात्रौ माीजनं कदभक्षणम्‌ । 

इसके सिवाय प्रभामखंडमे लिखा है-- ॥ ॥ 

पुत्रमांसं वरं मुक्तं न च मूखकमक्षणम्‌ । भक्षणान्नरकं याति वजनात्खगमाप्नुयात्‌ ॥ 

अज्ञानेन मया देव कतं मूलकभक्षणम्‌ । तत्पापं प्रलयं यातु गोपिंद ! तव कीतेनात्‌ ॥ 

गमोनं गरजिनं चेव पटं पिंडमुलकम्‌ । मत्स्यमामं सुरां चेव मृलकं च विगषतः ॥ 
अर्थान्‌-पूत्रका मांम खा लेना अच्छा परंतु कंदमूल खा लेना अच्छा नहीं क्योकि क॑दमूलका मधृण करनेसे यह जीव नरके 
| जाता है ओर कंद मूलका त्याग कर देनेसे स्वरकी प्रापि शती हे ॥। १॥ मक्तलोग श्रीकृष्णसे कहते हं फि हे गोविंद देव ! हमने 
अपने अज्ञानसे कंदमूर खाये ईं मो आपकी स्तुति करनेसे हमारे वे सब पाप नष्ट हो जांय ॥ २ ॥ रसोन अथौत्‌ हसन, गजिन 
अर्थान्‌ गाजर, पलां ई अर्थात प्याज, कांदा, पिंडाद्‌ मूली मछलीका मांस ओर मद्य इनका विदोष रीतिसे त्याग कर देना बादिये। 
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श्विवपुराणमें भी लिखा हे । 
यस्मिच्‌ गृहे सदा निलयं मूरकं पच्यते जनैः। समशानतुस्थं तद्वेश्म पितृभिः परिवजितम्‌ ॥ 
मुटकेन समं चान्नं यस्तु भुक्तं नराधमः । तस्य॒ श्चचिनं विधेत चाद्रायणशतेरपि ॥ 
भुक्तं हालाहलं तेन कृतं चाभक्ष्यमक्षणम्‌ । व्रत्ताकमक्षणं चापि नरो याति च रोरवम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-जिस धरम लोग मूली पाते ह ( कंदमूल पकाते हैँ ) वह धर वमशानके समान है । उसमें पितर रोग कमी नहीं 
आते है जो रोग कदमूलके साथ अस्म भोजन करते हँ उनकी शुद्धि सकद चांद्रायण व्रतोसे भी नहीं हो सकती । कंदमूर मश्षण 
करनेमे रेसा महापाप हे । तथा जिसने वेगन खारिया उसने हालाहल विष खालिया अथवा विष्ठा मांस आदि अभक्ष्य मधृण कर 
लिया समञ्नना चाष्टिये । क्योकि वैगनके खानेमे यह अधम मनुष्य रोर नरकमें ही जाता हे । इस प्रकार ये लोग इनका निषेध 
भी करते जाते ई ओर उनको अंगीकार भी करते जाते ₹। 
तथा रामचन्द्र ओर परश्चराम दोनोको अवतार मानते है आर दोनोका परस्पर युद्ध होना मी मानते ई । ब्रह्मा विष्णु महेक्ञ 
तीर्नोको एकसा द्वी मानते ह परंतु तीनोके कार्यं परस्पर मिन्न भिन्न मानते है । तथा परस्परम युद्ध करना भी मानते द । मत्था- 
ब्रतारने तो वेद प्रगट किये तथ। बुद्धावतारने उसके मागगका लोप किया । ऋषभावतारने वैराग्यकी प्रवृत्ति की ओर ष्णावतारने 
भूङ्गारमय नाना लीला ङं । कृष्णावतारने मर्यादाका मग किया ओर रामावतार मर्यादापूरुषोत्तम हुये । वारभीकि रामायणम 
तशा पञ्चपुराणमे रावणका व रामने किया लिला है । तथा अद्‌ घत रामायणम रावणका वध सीताने किया लिखा है । तथा इसी 
अदुञुत रामायभमे सीताको रावणकी पत्री बतलाया है । गीताम पहले तो कोधादिक पार्पोके त्याग करनेका उपदेश्च दिया है ओर 
2 || जनके बाद-उपदेश्चके बाद कारवोके साथ युद्ध करनका उपदेञ्च दिया ह । बेदोमिं तो यज्ञम पञ्चओंको हवन कर जीरवोकी दिषाक्ा ` 
४।॥ निरूपण किया है ओर पुरार्णोमें जीववातका निषेध किया हे । वेदांतमें धातु पाषाण आदिकी मूर्तिके सेनन करनेका निषेधं ओर 
र | बिदानंद चिद्रूपका चितवन करना छिखा है तथा पुरार्णोमिं उसी मूर्तिकी क्ति पूजा आदिका प्रतिपादन किया दे । साक्षिक 
[|| मतम अवतारादिकोकी न्यूनता ओर श्षक्तिकी महानता दिखिलाईं है । रामङे उपास्कोको ष्णकी उपासना नहीं करनी चाहिये ||# 
॥ ङष्णके उपासकोको रामकी उपासना नहीं करनी चाहिये । शिवके उपासरकोको नारायणकी उपासना नहीं करनी चाहिये ओर ॥ | 
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॥॥ विष्णुके उपासकोको रित्रको नहीं मानना चाहिये । इन सब परस्पर विरोध रखनेका उपदेक्च दिया है। इसप्रकार इन छो ॥ 
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कालिं परस्पर वचर्नोकी विरुद्धता, चरनकी विरुद्धता ओर आचरणकी विरुद्रता दिखाई है ओर बह विरुद्ा प्रत्यक्ष दिख ||| 
|| पड़ती है । सो संसारी जीव अपने कल्याणक लिये किस बचनपर, किस चरनपर जर किस आचरणयर विश्वाय रक्सै । यदि | 
[|| एक वेद्‌, पुराण, वा अवतार पर विश्वास रखते ह तो दूसरे वेद पुराण अवतार ओर ऋषि आदिके वचनोकिं आचरणादिका सने 
हो जावा है । यदि कोर सबके ऊपर माना जाय तो भी परस्पर विरोध होनेसे दसरेका अपमान होता है। रेसी अवस्थामें बया 
करा चाषे यह बडे संकटकी बात हे । इसलिये षिना स्याद्वाद वचनो ङे, विना तत्वेकि यथार्थ श्रद्धानके छ भी कार्यकारी नीं 

है दसा समक्षना चाहिये । 

११४ । चचा एकस चद्व । 
श्रीसम्मेदशिखरकी यात्राका सरसे उत्टरष्ट फठ क्या हे ? 

समाधान-राजा भ्रणिकने विपुलाचर पर्वत पर श्रीमहावीरखामीसे पृछा था कि हे भगवन्‌ ! श्रीसम्मेदशिखरका माहात्म्य 
क्या ह । तब मगवानने दिव्यध्वनि द्वारा निरूपण किया कि हे भ्रणिक ! भ्रीसम्मेदशिखर नामके पर्वतसे अनितनाथसे केकर वीस 
तीर्थकर मोक्ष पधारे है । उनके अलग अलग कूट हँ उनके नाम इसप्रकार हैँ ¦ भ्रीअजितनाथ सिद्धवरङ्टसे मोक पारे ह । श्री 
तमवनाथ दत्तपवलेश्टसे मोक्ष गपे हं । श्रीअभिनंदननाथ आनंदकरूटसे मोक्ष पधारे है । श्रीसुमतिनाथ अविचलकूटसे शक्त हुये ह । 
श्रीयदयप्रम मोहनक्टसे सिदध हुये है । श्रीसुपा््वनाथ प्रमासकूटमे शुक्त हुये हँ । श्रीचंदरभम भगवान लितकूटसे मोक्ष पधार है । 
श्रीपुष्यदत सुप्रमङूटसे सिद्ध ये ई । श्रीश्ीतलनाथ बिद्युतपमभङूटसे युक्तं हये है । श्रीप्रयांसनाथ संबलकूटसे ८ संडलसे ) निर्वाण 
धारे ई श्रीषिमलनाथ सुवीरङृलकूटसे क्त इये ह । श्रीअनंतनाथने स्वयंप्रमकूटसे मोश्च पाई है। धर्मनाथने दत्तवरङकटसे 
निर्वाण प्राप्न किया है । श्रीश्ांतिनाथने इदग्रभ वा प्रभासकृूटसे सिद्धपद प्राप्न किया है । इंुनाथखामी ज्ञानधरकूटसे मश्व 
गये है । श्रीअरःनाथस्वामी नाटकेकू्टसे मोक पधारे ह । श्रीमष्ठिनाथ भगवान संबलङ्कटसे शक्त हुये ई । श्रीघुनिसुव्रत तीथकर 
निर्जरकृटसे सिद्ध हुये ह । श्रीनमिनाथदेव मित्रधरङूटसे शक्त हुये दं । श्रीपा्वनाथ भगवान सुवर्णमद्रसे मोश्च पधारे है । इसप्रकार 
बीस कूट है ओर उन कूटो परसे श्रीअजितनाथ आदि बीस तीथकर मोश्च पधार ह । उन कृर्टोमि प्रत्येक कूटसे उन तीथकर 
मोश्व जानेसे पहले ही अनतत शरुनिराज मोक्ष पधरे है सर्यि ये कूट परम पवित्र सिदध्षेत्र ई । यह सम्मेदशिखरशत्र बारह 
। यजन प्रमाण दै सो समस्त जीवोकि परपोक। नाश करनेवएला है । इकः दुर्थीन मन्य जीरको ही होता हे । अभव्यजीव वहां जा 





ही नहीं सकने । अभव्योकि जानम अनेक प्रकारके विश्न आ उपस्थित होते है । यदि कोई मण्य जीव महा पापी हो जर इस भिरि- [9 
राजक दश्चन कर ले तो उसके संसारङा परिभ्रमण हट जाता टै बह अधिकसे अधिक उनचास भवतकं परिभ्रमण कर सकता है । 
' भावा्थ-गिरिराजके दरीनका रेसा माहात्म्य है कि श्सके दीन करनेवाला महापापी मस्य जीव भी उनचवास भव तक श्चुम 
गति्योमिं जन्म लेकर मो प्राप्न कर लेता है। उस बारह योजन प्रमाण सिद्धशेत्रमं पृथ्वी अप्‌ तेज वायु बनस्पतिकायिक जीव तथा 
दो इद्रिय तेद्रिय चैहद्रिय असंन्नीप॑चेद्रिय सं्ीपंचेद्रिय पश्च पक्षी मनुष्य आदि जो जीव उत्श्न होते हँ बे सब भव्य ही होते ई । 
बह भव्य जीवोका ही जन्मघत्र हे, अभव्य जीव वहांपर जन्म धारण नहीं कर सकते । बहांपर भव्य ही जन्म ठेते र रेसा नियम 
हे । उत्त गिरिराजक्रा एसा ही माहात्म्य है । तथा उसके ददन वंदन स्पदीन करने आदिसे नरकगति ओर तिथचगति छट जाती 
है । भावार्थ- बह जीव मरणकर फिर तिर्यच ओर नरकगतिमे कमी जन्म नहीं लेता । बह या तो स्वरम देव होता है अथवा मध्यम 
लोकमें उत्तम मनुष्य होना ह । एसा नियम है | 

अब्र आगे एक एक टन तीर्थकरोके मोक्ष पधारनेके बाद कितने भुनिराज मोक्ष पधारे है सो बतलाते ह । भरी अजितनाशके 
साथ एक हजार शुनि मोश्च पधारे तथा उनके बाद उसी सिद्धबरङ्टसे एक अरब चौरासी करोड़ पेतालीस काख इनिराज फिर 
मोक्ष पषारे। एेसे उस कटके ददन करनेसे बत्तीस करोड उपवास करनेका फल तथा कमाकी निर्जरा होती दे । इस इ्टकी यात्रा 
सरसे पहले सगर नामके चक्रवरतीनि चतुर्विध संष सहित की थी । दूसरे दत्तथवलकूटसे श्रीदमवनाथसखामी एकहजार अुनिर्या 
सहित मोध पारे पीछे उसी कूटसे नो कोडाकोडि वहत्तर लाख सात हजार पांचसे वियालीस शुनिराज मोश्च पारे । इस इटके 
दीन करनेसे बियाठीस लाख उपवास करनेका फर तथा क्माकी निर्अरा होती है । इसकी यात्रा चतुर्विष संष सहित मषवा 
खंक्रवतौने की थी । श्रीअमिनंदनस्वामी आनंदक्टस एक हजार शरुनिरयो सहित मोश्व पधारे । उसके बाद उसी ङ्टसे तिदसर 
कोडाकोटि सत्तर करोड सत्तर लाख सातसे हजार पांचसौ वियालीस अुनिराज ओर मोश्व पधारे । इस इटके दश्चन करनेसे सोर 
लाख उपवास करनेका फल ओर कमोकी निर्जरा होती है । इसकी यात्रा संषसहित सनत्कुमार चक्रवर्तीनि की थी । श्रीसुमति- 
जाथ भगवान अविचलक्रटसे एक हजार श्ुनि्योँ सहित मोक्ष पधारे तथा उनके बाद उसी ङूटसे एक अरब चौरासी करोड़ बारह 
हाल मातत इक्यासी भ्रुनिराज आर मोच पधारे। श्य कूटसे दक्षन करनेसे वक्तीस करोड उपवास करनेका कल तथा कमो ||) 
 निभैरा होती है । इसङ्धी यात्रा चतुर्विष संघ सहित राजा आनदसेनने की थी। श्रीपञचप्रमस्वामी मोहनङ्टसे एकहजार ईनि्ो † ४ ( 
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२९ इटके दैनं करनेन वत्तीस करोड उपवासका फर ओर कममी निरा होती है । इसकी वंदना संषसदहित राजा सुप्र्मने की बी । || 
50 ओदुषार्थनाथ मग॑वान सुप्रमकूटसे एक हजार शनिरयो सहित मोक्ष पारे फिर उसी इटसे वहसर जाल सात इजार सातसी विया- 
[| शीस ईनिराज ओर मोक्ष पध रे । इस कटके दीन करनेसे बत्तीस करोड उपवास करनेका फर ओर कं्मोक्ी निरा होती हे । 
8, शस कूटी रज शरीर पर रगनेसे इष्ट रोग मिट जाता है । तथा इसकी यात्राका फल बीसोँ इटौकी यात्राके समान है । इसंी 
॥ यात्रा चतुरविघरसंषसदित उद्योग नामके राजाने की थी । श्रीचन्द्रपरम स्वामी लन्धितिषट कूटे एक हजार धनियां संहित मीश 
#॥ पथारे उनके पीछे फिर उसी कूटमे चौरासी अरब बरहत्तर करोड चौरासी हजार पांसौ पचपन शनिराज मोष पधारे । इस इटकी 
॥ वंदना करनेसे सोलह करोड उपवासक फरु ओर कमाफी निर्जरा होती है । इसकी यात्रा चतुर्विघ सष संहित रकितदत्तने की थी । 
श्रीषुष्य्दत स्वामी सुभ्रमकूटसे एक हजार धनियां संहितं मोक्ष पधारे। उनके बाद उसी कूटसे निन्यानवे करोड न्वे लाख सात 
चै हजार चारसौ अस्सी भनिराज ओर मोक्ष पधार । इस कूटके दरीन करनेसे सोलह करोड उपत्रास करनेका कल ओर कर्माकी 
निर्यरा होती है । इसकी यात्रा संघसहित राजा सोमप्रमने की थी । श्रोरीतलनाथ मगान्‌ विदुयुद्र इय्से एक हंजर भुनियों 
† शहित मोश्च परे फिर श्सी इटसे अटारह कोड कडि वियालीस करोड़ बत्तीस लाख वि्यालीस हजार नौ तै पांच धुनिराज 
जौर क्ति पधारे । इस इट दशन करनेमे सोह करोड उपत्रास कतेक! फल ओर कमांक्वी निजरा होती हे । इसकी यात्रा च॑तु- 
रिष सैष सहित राजा अविचरने की थी । श्री परेयांसनाथ तीथकर सवलङूटसे एक हजार शनियों सहित मोक्ष पारे फिर इसी । 
| कूटसे छथानवे कोडफोडे ठथ.न३े कतेड छथाने लाख पेतालीप्त हजार पाचको षियादीष अनिराज ओर मोक्ष परे । इस 
॥ कटके दभन करनेते एक करोड उपवाभङ। फर ओर कमी निर्जरा होती है । इसकी यात्रा चतुर्विं सष सहित राजा आनंद्‌- 
सेनने की थी । श्रीतरिमठनाथ भगवन वु पोर इट एक हजार युनिर्योके साथ मोक्ष पधरे फिर उनके बाद उसी इटसे सत्तर करोड 
साड लाख छह हजार सतमे त्रिया 1 पुनि ओर मो परे। इष कूटे दशन करने एक करोड उपत्रास करनेका फल जौर 
कर्मी निर्जरा होती है इसकी यत्रा चतर्विंष सैष सरित राजा सुप्रमने कौ थी । श्रीअनैतनाय मगप्रान सर्ेषू नामङे इध्म: 
|| शक इजौर धूनियों सहित मोषं पधारे। उनके बाद उसी ईटसे छथानवे कोडकोडि सत्तर करोड़ सचर इज।र सातसौ इंनिराज 
|| ओर मोक्ष पारे । शस कूटॐ दशन रनेसे सोलह करोड उपथास करनेका फल ओर कमोकी निर्जरा होती है । श्सक्षी यात्रा चतु- 
। १५ 





विच संष सहित राजा चारुतेनने की थी । श्रीधर्मनाथ स्वामी दत्तवर कूटसे एक हजार मुनियों सहित मोश्च पधारे । छर उसी 
छूटसे उ्मीस करोड नौ लाख नौ हजार सतकषौ पिच्यानवे प्ुनिराज ओर मोक्ष परे इस कूटे ददन करनेसे एक करोड़ उपवास- 
छा फल ओर करमकी निजरा होती है । इसकी यात्रा चतुर्विष संव सहित राजा विमीशरसेनने की थी । श्री्ांतिन(थ तीथकर प्रमास 

कूटसे एक हजार युनि्यां सहित मोक्ष पधरे । फिर उसी कृटसे नौ कोडाकोडि नौ राख नौ हजार नौ सौ निन्यानवे धरनिरयोनि 
ओौर मोश्च पाई । इम कूटे दीन करने एक करोड़ उपवासक! फर ओर कमकी निर्जरा होती है । इसकी यात्रा संब सहित राजा 
सुदशने दी थी । श्रीङगपुनाथ मणप्रान ज्ञनधर जूटमे एक हजर धुनेथो सहित मोक्ष पधरे फिर उसी कटते छथानवे कोडाङोडि 
छथानवे कतोड़ बत्तीस ल।ख छथ(नवे हजर सतै बियारी् भनि ओर मोश्च पधरे । इस टके दकेन करने एङ करोड उपवास 
का फर ओर कर्मोकी निरा होती है। इसकी यात्रा चतुर्ष संष सहित रजा सोमधरनेङी थी । श्रीअरनाथ स्वामी नाटक 
कूटसे एक हजार भ्रुनिर्यो सहित मोश्च पधारे । फिर वाही कृटतें निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार धरुनिराज ओर 
मोश्च पारे । इस कटी वंदना करनेतं छयानवे करोड उपवास कशनेका फल ओर कर्मोकी निरा होती है। इसकी यात्रा चतु- 
विध संषसहित राजा सुप्रमने की थी, मद्टिनाथ तीश्कर मल कूटते पांच हजार घुनिर्यो सहित मोश्च पधारे फिर उसी कूटतें निन्यानवे 
करोड़ घुनि ओर मोक्ष पधारे। इस टके दीन केत छयानवे करोड उपवास करनेका फर ओर कर्भाङी नितरेए होती है इसङी 
यात्रा चतुरविधसंघसहित राजा सत्यपेनने की थी । श्रीपुनिषुत्रतनाथस पी निनेस्टमे एक हज।र भुनि्ो सहि मोध्व पधरे फिर 
उसी कूटे निन्यानवे कोडाोडि सत्यानवे करोड़ नौ रल तसौ निन्यानवे मुनि ओर मो पथरे। इम स्ट दश्षन करने एक 
करोड़ उपवासका फल तथ। कर्माकी निजरा होती हे। हपडी यत्रा चतुरपिंष्त्रपहित अर बरमद्र राजा रापचद्रन डीथी। 
इकरदसवे तीथकर श्रीनमिनाथस्वामी भित्रधरश्टसे एक हजार परनिर्पो सहित मोग पधरे फिर उसी श्टते ए अश्व एक करोड़ 
वेतालीस लाख सात हजार नौसौ व्रिथाङीष बनि ओर मोश्च पधपरे। इष इट द न करनेते एङ करोड़ उपत्रासक। एल ओर 
कर्माकी निर्रा होती है । इसी यात्रा मष सहिन राज। मेषदंतने की थी । श्रीपनाथ मगव्रन सुणेमद्र इटि मोश्च पारे 
फिर उसी कूटसे एक करोड़ चौरासी लाख ताली हज।ग सतत विपी मुनि जर मोक्ष परे । इस हटके -दशेन करनेसे 
सोल करोड़ उपवास करनेका फल ओर कर्माकी निजैरा होती है । इसकी यात्रा चतुर्वि संषसदहित राजा सुप्रभावसेनने की शी । 
इसप्रकार बसो करटोकी यात्राका अलग अलग फल बतलाया । जो सब कृटोकी यात्रा करते हैँ वे जीर अवश्य मोश्च प्राप्त करते द। 
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्रश्च-अमव्यको यात्रा कथो नहीं होती तथा यह बात कहां रिखी है ! 

समाधान--णक पोहमी पूरका राजा यत्रे रिरे गय। थ। परंतु मागमे ही रात्रिम उसे खम जा । सभम उस्ने अपने 
पुत्रको मरा देख।। तब वह र।ज। मोहे उदयपे बहुत दुखी हअ! ओर पीडे षरको लोट गया नो यह राज। अमन्व था इसीरङिषि 
वह सम्मेदिशरकी यात्रा न कर सक! । इससे सिद होत। है कि अभन्योको यत्र। नदीं हरी रेषा नियम है । 

प्रश्न - जो मलुभ्य भव्य हो परंतु उसे नरकायु अयथा ति्वयुक ब॑धहो गथाहो तो उश्रको यत्राहोती है यानरदी! 

समाषान-राजा अणिकृने श्रीमहावीरस््ामीते पा था कि मेरे मव श्रीतम्मेदशिखर नीक यात्रा करनेकेह । तत्र मगवनने 
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तुम्हारे यात्राक। संयोग नहीं है । फिर भी राजा णिक वहग व। प्रतु पात्रे समय दश्च लाल व्यतरोङ स्वामी प्रभूत नामक 
यश्ने मह! प्रचड हवा चराई जिषे करण राज। मेणिकृको यावर! हुः दी नहीं । महारानी वेरुनीने मी अणिकषे कहा कि हे 
स्वामिन्‌ ! केवली भगवान के वचन कभी अप्रभाण नहीं हो सकते । रानीके पचन सुनकर राजा भ्रेणिक मी वापिस आ गय। उसको 
यात्रा हुई ही नीं । अर भी अनेक संघ जति है पतु जिनो रेन दातेषा भोग नरीहोता उनके अनवि हो जति 
अनेक अतराय आ जति ई ओर उनके दधन होते ही नदीं । शस केम ओ अभभ्य ह जिनङे नरयु वा तिर्थैचायुा बंषहो चुका 
है उनकी यात्र! नहीं होती । ज मव्य हे परंतु जिनके नए्क।यु आ! तिग्॑चयुक। ष हरा है उनके मी यत्रा होना कठिन हे । 
जिनके घ्यभकर्माका उदय है रेमे मग्पजीर्ोि ही सम्मेदशिष्लरकी यत्रा होती है । इसहिगरे जिसने इसकी यत्राकर ली उसे 
आसन्नमव्य वा निकटमव्य ही समञ्नना चाष्िये । 

जो मग्यजीव सफेद वश्च पहनकर इसी यात्रा करते दै उनको सीध मोष प्र होती हे । जो पीके ञ्ञ पहिनकर इसकी यात्रा 
करते ह उनके अनेक प्रकारके रोग मिट जाते है । ओ हरे वञ्ञ पठिनकर वंदना करते है उनकी मानसिक पीड़ा ओर अनेक प्रकारके 
नोक स॑ताय मिट जति ३ । जो भश्यजीव लाल रंगङ व्च पहिनङ्र दश्च करते है उनो अनेक प्रकरकौ रक्षमी प्राप्न होती ई । 
इसप्रकार इसका विरोष फल है । इसप्रकार जो भव्यजीप भावसदहिप एङब्रर भी सम्परेदक्तिलरकी यत्रा वेदना करते है उन 





¢॥ उपर लिखे अनुसार फल प्र होता हे । इसमे कोर किती प्रक।रङ। संदेह नहीं । यह सत्र कथन लोहाचयं विरचिव चि्लरविला- 
| समे कहा है । हमने यां बङ्रेपपे लि है विेष वहाते जन केन। । रेषा समर्हर मज्पजीोको सम्मेदशिष्प्ो यत्रा वंद्न्‌। 


अपनी दिव्य्वनि द्वारा बतलाय। कि तुमको यात्रा हो नदीं सङ कगोकि तुम्दारे पहले नरकायुका बंध हो चुका हे। इत्लियि 
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बड़ी भक्तिसे करनी चापरे । यदी ल्थाणस्वसूव ह । 
परभ-जो नरकायुका बंध कर चु है से रावण आदि भी तो वहां वदनाके लिये गये है १ 
उलर-रावण वहां गया तो सही परंतु यात्रा करनेके सिये नहीं गया । मार्गमे जाते जाते उस वनम रहा ओर त्रिलोकर्मडन 
| नामके हाथीको पकड़ कर उसकी कीड़ा कगे ही मग्न हो गया उसको च कर सवेरे ही वहांसे षरको चल दिया उसको बांकी 
यात्रा बदना आदि नहीं हुई । एेसा पग्मपुराणमे लिखा है सो विचार कर छेना चाहिये जिन्हनि पहले नरकायु अथवा तिवचायुका 
| बंध कर लिया है उनको सम्मेदशिखरकी यात्रा नदीं होती । 
| इस प्रकार ऊपर ठिखे अनुसर सम्मेदशिखरकी वीस टोकोसे बीस तीथकर ओर अनतय्ुनि मोक्ष पधारे दै उनको हमारा 
बार चार नमस्कार हो । तथा हमरा भी जन्म वहीं हो । 

“ । चच एकसो पद्रहवीं । 

पर्याप्त नामकरमके उद यसे तो परयाप्िक होते है तथा अपर्याप्न नाम कर्मके उद यसे अपर्थाप्क होते ई॑परंतु नि्रृत्ति अपययसिक 
जर रन्धि अप्याप्तकये दो मेद आर सुने जति हं वे कितं किस कर्मके उद्यसे होते है ओर इनका स्वरूप क्या है ! 

समाध।न--निधृत्ति अपर्यापन तो पर्याप नामकमेके उदयक। एक मेद है ओर रग्धिअपर्याप्तक अपर्याप्क नामकमेके उदयका 
॥ दूसरा भेद है । ये दोनो मेद आर किसीके नहीं ह । 
इनका स्वरूप इशप्रक।र है- पर्याप नामकर्म उद्यसे एङद्रिय जी्वोकि चार पयौप्नि होती है, दो दंद्रियके छ, तेदद्वियके 
| सात, चौईद्रियके आट, अमेनीपंचेद्रियके नौ ओर सनीपंचद्रियके दस पर्यापति होती हं । सो इनमे जबतक शरीर प्या पूर्णं न हो 
| तचतक अर्थात्‌ शरीर नामकी पर्याप्त पूरणं होने तक ओ अत्हतका समय द उसमे एक सभय कम समय तक अपयोह अवस्था 


| रहती है । श्षरीर षयौप्तिकी पूर्णताको निरृति कहते है जिनकी पूणता होनेवारी है परंतु अभीतक हुई नदीं है तबतक अथात्‌ शरीर 


|| पर्याप्त पृण होने नि्त्यपर्याप्क कहलाता है । इसप्रकार यह मेद पयाप्कका ही हे । निभत्यपयाधकका समय अंतथुहूवं है । 

¢. | तथा लर्भ्यपर्याप्क अपयी१ नामकर्मके उदये होते है । णएददरियसे ~ दि लेकर सेनीपंचद्रिय तकके जीष जो अपनी श्षरीरपयौप्त 
॥ भी पूर्णं न कर सके एक वासके अडारहवे माग प्रमाण अंतरृहतमे रह जो मर जांय एते जीर्बोको रन्ध्यपयीहक कहते है । ये सब 
॥ मेद गोगभ्भटसारके पयाकषिधरूपणाधिकारमें लिखे हे । 
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पजत्तस य उदयेणियणियपजत्तिभिट्िदो होदि । जावसरीरमपुण्णं णिवित्ति अपुण्भगो ताव ॥१२०॥ 
उदयादु अपुण्णस्सय सगसगपजत्तियं ण णिदटरुषदि । अतो मुहुत्तमरणं रद्धि अपजत्तगो सो दु ॥१२१॥ 
इनका उदाहरण इस प्रकार ह । जसे किसीने घर बनवाया । सो नीम भरकर जबतक वह षर पूरा नहीं होता तवतक अपया्क 


कते हँ तथा पूर्णं होनेपर पर्या्क कहलाता है । ओर नीम भरकर"फिर कामका पडा रखना कमी पूरा न होना सो लग्घ्यपयो 
हक है । भावार्थ-ज एक श्वासमे अटारहवार जन्म भरण करते दँ उनको रुग्ध्यपर्या्तक जानना । 
१,६। चचां एकमा माटहवीं । 
ऊपर जो ररुष्यपर्याप्तक ओर निर्वृत्यप्याप्तक बताये ह उन जीवक कौनसा गुणस्थान होता है ओर कौनवा नहीं होता १ 
सभाषान-रग्ध्यप्याप्तक जीवके एक मिथ्यात्वं गुणस्थान ही रहता हे, मिथ्यात्वके सिवाय ओर कोई गुणस्थान नहीं 
होता । तथा निर्ृत्यपयासक जीवके मिथ्यात्व, सासादन, अर्यत ओर प्रमत्त ये चार गुणस्थान होते है । इनम भी पके ओर 
चोथे गुणस्थानसे मरकर यह जीव चारों गतियो उत्पन्न हो सकता है । तथा सासादन गुणस्थानमे मरण करनेवाला जीर नरक 
को छोडकर अन्य तीन गतियो उत्पन्न होता है । इन तीनों गुणस्थान वाके जीरगोके जन्मङे प्रथम समयसे केकर ओदारिक वा 
वैक्रियिक शरीर पर्याप्निकी पूर्णता न हो तबतक निरवत्यपर्याप्षकपना है तथा छटे गुणस्थानवती धरनिर्योके जबतक आहारक शरीर 
की पर्या पूर्णं न हो तजतक निवत्यपर्याप्कपना है । इस प्रकार इनक। स्वरूप गोमडसारके पर्थाप्नि नामके प्ररूपणाधिकारमे 
लिखा है । यथा- 
ठद्धिअपुण्णं मिच्छे तत्थवि बिदिये चउत्थ छट य । णिवित्तिअपजत्ता तत्थवि सेसेसु पजत्ती ॥ १२७॥ 
१६७। चच। एकसौ -उह 2 । 
चौदह मागेणा ओर चौदह गुणस्थानोमिं सांतराके आट भेद कोन कोन दँ तथा उनका स्वरूप संख्या ओर विधान क्या है १ 
सभाधान--भ्रीमोमडूसार्के मागणा नामके महाभिकारके प्ारंममे-खिखा है कि नाना जीवोकी अपेश्चा विवक्षित ( जिसका 
कथन कर रहे है ) गुणस्थानको तथा मार्गणा स्थानको छोडकर अन्य कोई गुणस्थान वा मारगणास्थान प्राप्न हो जाय ओर फिर 
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-जबतक बही विवक्षित गुणस्थान वा मागणा स्थान प्राप्त न हो जाय तबतक बह उसका अतर कष्टा जाता है । उस अतरक्षी अतर- 


काल संक्षा है । जसे इस लोकम नाना जीवो की अपेश्वा उपशम सम्यग्द्टी जीरबोका अतर सात दिन है । अर्थात्‌ तीनों लोकमि कोई 
जीव उपन्षम सम्यग्दष्टी न हौ तो अधिकसे अधिक सात दिनि तकन हों सात दिन बाद तो कोर न कोर अवश्य होता ही है। इसी 
प्रकार स्रशष्मसांपराय सयभीका उत्कृष्ट अंतर छह महीना है । छह महीने बाद कोई न कोई भृकष्मसांपराय संयमी अवश्य होता ही है । 
आहारक ओर आहार मिश्रकाय योग बालेका उत्कृष्ट अतर वर्ष पृथक्त्व है । तीनसे ऊपर ओर नौसे नीचे चारसे आठ तककी संख्याको 
पृथक्टव कहते ट । इतने वर्ष बाद कोई न कोई अवश्य होता ही है । वेक्रियिक मिश्रकाय योगवलिका उत्कृष्ट अतर बाग्ह धूतं है । 
बारह शहूर्तवाद कोई न कोई उत्पन्न होता ही है। लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य सास।दनगुणस्थानवती जीव तथा मिश्र गुणस्थानवरती 
जीवोका उत्कृष्ट अंतर एक पल्यके असंख्यातं भाग है । प्यके असंख्यातवे भाग वाद कोई न कोर होता ही है । इस प्रकार 
आदो सांतर मार्मणार्ओकी उत्कृष्ट कालकी मर्यादा है । तथ। इन आनो ही उत्कृष्ट सांतरोका जघन्य कार एक समय है । भावार्थ- 
इनके अतरका उत्कृष्ट काल तो पके कहा है उससे अधिक कालका अतर नहीं पड सकता । इतने कालके बाद कोई न कोई उत्पञ्न 


| होता ही है । तथा जघन्यकालके अंतरसे कम कारमं कोई उत्पन्न नहीं होता । 


भ्रथमोपश्चमसम्यक्त्व वाले पांचवें गुणस्थानका उत्दरष्ट अंतर चोदह दिनका दै चौदह दिन वाद कोई न कोई उत्पञ्न होता 
ही है । तथा प्रथमोपन्चम सम्यक्त्ववाले छटे गुणस्थानवर्छ जीरनोका उत्कृष्ट अतर एक पञ्चका हे । तथा किसी आचार्यके मतमें बीस 
दिना भी है । अर्थात्‌ इतने दिनि बाद कोर न कोर होता ही है । सो ही गोमद़सारमं शिखा है-- 
उवममसुहम। हरि बु. यमिस्पणरअपजत्ते । सास्तणसम्मे मिस्ते सांतगगा मर्गाणां अदू ॥*४२॥ 
मत्तदिणा छृम्मासा वामपुषत्तं च वारसमुहूत्ता । पछासंखं तिण्ह वरमषरं एगसमया दु ॥१४२॥ 
पटपुर्मम रहिदाए्‌ तिर ग विरदीय चोदसा दिवसा। विरदीय परष्णरम विग्हदिकारो दुबोधञो ।॥ १४.४॥ 

इस प्रकार लिखा है यदि इससे विक्तेष जानना हो तो तच्तवार्थय्रत्रङी टीका सवर्थतिद्धिसे जान लेना चाष्िये । 

११८ । चचां एकसो अटारी । 
चक्रवर्ती नारायण आदि कितने ही पुण्याधिकारी पृरुषोके हजारो खियां होती हँ तथा चक्रवती रातमे पटरानीके दही महलमें 
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रहे ई परंतु पटरानीके पुत्र नहीं होता बह व॑ष्या ही होती हे तथा अन्य रानियोकि पूत्रादिक होते ह ओर चक्रवतीके ओदार्कि 
जञरौरका उदय रहता है । अर्धात्‌ उसके ओदारिक शरीर होता ह । इसखिये अन्य रानिरयोके पुत्रादिक किस प्रकार उत्यन्न होते रै! 

समाधान- चक्रवती आदि कितने ही पुण्य पुरुषोके ओदार्कि शरीर तो होता है परंतु बह विक्रियारूप परिणत होजाता है । 
विक्रियाङे दो मेद र एक पृथक्‌ विक्रिया ओर दूसरी अप्रथद्‌ विक्रिया । जो विक्रियासे अपने शरीरे अनेक रूप बना केवे उसको 
पृथ विक्रिया कहते हँ । जसे चक्रवती छथ।नवे हजार शरीर बना केता है नथा जो अलग अलग शरीर तो न बना सके किंतु 
विष्णुङ्कमारके समान छोटा बड़ा शरीर बना सके उसको अपृथक्‌ विक्रिया कहते हे । ऊपर लिखे चक्रवती आदि पुण्य परुषे ये 
दोनों ही विक्रिथा्ं होती दै । इसकिये वे अपनी विक्रियासे अनेक प्रकारकी वेष्टाएं॑वा अनेक शरीर करते रहते है । इस प्रकार 
मोमड्सारके महामा्गणाधिकारमें योग मार्गणाम रिखा है-- 


वादर तेऊ व।ऊ पर्चेदिय पुण्णगा विगु्वंति । ओरालियं सरीरं विशुव्वणप्ं हवे जसि ॥ २९॥ 

अर्थात्‌- बादर तेजस्कायिक ओर बादर बायु कायिक ये दो वादर स्थावर कायक जीव तथा कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए चक्रवती 
ुष्याधिकारी पुरुष सेनी पंचैद्रिय पर्याक मनुष्य भोगभूमिमं उत्पन्न हए सैनी पंचेद्रिय पर्या्क तिर्यच तथा मजुष्य ये सब अपने 
ओदारिक श्षरीरको विक्रियारूप परिणमा ठेते द । जिनके ओदारिक शरीर ही विक्रियारूप होता ह उनके किसीके एद विक्रिया 
जजौर कितने ही के अपृथक्‌ विक्रिया होती है । तथा कितने ही के दोनों प्रकारकी विक्रिया होती ह । ेसा सम्ञ ठेना चाय । 

११९। चचां एकमो उन्नीसवीं । 

प्रमत्त नामके छे गुणस्थानवती ुनि्यकि आहारक शरीर होता ह । चेत्य वंदना करने, यात्रा करने वा पदाथकि निणय करने 
के लिये मस्तके एक हाथ प्रमाण त पूरुपाकार प्रदेश निकरते हँ केवलीके दशोनकर अथवा यात्रादिक अपना कायं कर फिर 
वहीं आकर प्रवेश कर जते ह एेसे हस आहारक शरीरी उत्कृष्ट जघन्य स्थिनि कितनी है ! 

समाधान-आहारक शरीरकी जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति अतह ह । तथा आहारक शरीर पर्यापिकी पणता होने पर आदा- 
र योगवाले छठे गुणस्थानवसी साधुकी आहारक काययोगके समयमे यदि आयुका अत हो जाय तो उनका मरण भी हो जाता है 
सो ही मोमड़स।रमे मा्गणामहाधिकारके अतर्गत योग मार्गणाधिकारमे रिखा हे - 





अस्यावादी अंतोमुहुत्तकारटटिदी जदण्णिदरे । पजत्तीसेपुण्णे मरणेपि कदाबि सभव ॥ २३७॥ 
१२०। चचां एकस वीमर्वीं। | 
ऊपर जाहारक शरीरका काल अतगुहतं बतलाया उस समय बह साध अपने ओदारिक शरीरसे गमन आगमन आदि क्रिया 
र करे या नहीं जर;यदि उसके विक्रिया ऋद्धि भी हो तो उस ऋद्धिक द्वारा शषरीरकी विक्रिया रूप चेष्टा कर सकता है या नहीं १ 
समाधान प्रमत्त संयमी मनिराजके एक कालमे एक ही साथ बैक्रियिक क.ययोगकी क्रियाम आहारक योगकी क्रिया नहीं 
होती । इससे सिद्ध होता है कि आहार योगके समय ओदारिक वैक्रियिक शरीरसे गमनागमनादिक क्रियार्जका नियमसे अमाव 
रहता हे एक कालम दो क्रियां नहीं होतीं । सो ही गोमङ्सारमे योगमा्गणाधिकारमे लिखा है । 


वेगुजियआहारयकिरिया ण समं पमच्तविरदम्द । जोमोषि एके एकेव य होदि णियमण ॥ २४१॥ 


१२१। चचां एकम उकीमवीं। 
ओदारिक वैकिथिढ आदार तैजस ओर कामणकी उत्कृष्ट तथा जषन्य स्थिति कितनी कितनी है १ | 
स ¶धान-ओदारिक शरीरङगी जषन्य स्थिति एक धासके अटारवे भाग है । इसका वर्णन पके लिख चुके द। वैक्रियककी | 
जघन्य स्थिति देव नारकिर्योकी अपेश्च । द हजार वर्ष है । सो ही मोक्षशचालमे छिला है । | 
द शवषसषहलाणि प्रथमायाम्‌ । भवनेषु च । व्यनगणां च। तच्ार्थसूत्र अध्याय ४ सूत्र संख्या २६-३७-३८ | 
[|| _ तथा आहारककी जघन्य वा उत्कृष्ट अतयु ह जो ॐ१र लिख सुक दै । तैजसदी जषन्यस्थिति कर्मणी जघन्य खिति अन्य | 
| गतिक गमनक्वी अपेक्षा एक दो तीन समय है । सो ही मोदाम रिखा है । | 
| एकं द्वो त्रीर्‌ वानाहार £: । अध्याय २ सूत्र सख्या २०। (१ | 
5 „ रसमा इङो जपन्यसिति बलाई । अव आगे इन पाचों शरीरी उत््ृ्टसिति बताते हं । मेगर्भि्ोकी अपेक्षा | | 
[ह| ओदारिको क व॑षरप उतकसिति तीन परय है । देव नारकियोडी अपोषा वैकरियिककी तेतीस सागर है। आहारक जहत 4 
(|| र । वैव इरीरदी छपासट सागर है । कामण अरीरकी उतकटस्िति सामान्यरीपिसि पचर दाकरोडी साम है तथा विद (५ 
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किखाह- 
पछतियं उवदीण तेत्तीसेतो पहु उवहीणं । छावद्ट कम्मटिदि बैषुकस्सट्विदी ताणं ॥ २५१ ॥ 


१२। चचां एकसो बाहंसवीं। 
देबोँङी ओ देवांगनाये होती हँ उनी उत्छृष्ट व जघन्य संख्या कितनी है १ 
। ¢| समाषान-देवांगनाओंकी जघन्य संख्या बत्तीस है । अर्थात्‌ किसी मी देवके इससे कम देवांगनाए महीं होतीं तथा शप्र इससे 
(|| असैरूयातगुणी देवांगनारपं होती है । सो ही गोमदुसारके वेदमार्गणाधिकारमे शिखा है- 
॥ इगपुरिते वत्तीसं देवी तञोगभजिददेवोषे । सगुणगारेण शुणे पुरिसा मिटा य देवेसु ॥ २७७ ॥ 


१२३ । चर्चा एकमो तेहसषीं। 

नरकगतिमे तथा देवगतिमे कोधादिक कषारयोके उदयकालकी जघन्य ओर उत्रष्ट स्थिति कितनी है ! 

समाषान-नरकके जीरवोकि तथा देर्वोकि कषायकी जघन्य उत्कृष्टस्थिति एक अतगृहतं है। मावार्थ-अतर्भह्के बहुत मेद है 
इसरिये जघन्य ओर उत्छृष्टस्थिति दोनों ही अतधुहू्म शामिर द । उनकी कषाएं इससे अधिक नदीं ठहर सकतीं । 

इसका भी बिशेष वणन इसप्रकार हे । नरके जीरके जो लोम कषाय है उसका उदयकाल सबसे कम है । उसे लोभके उदय- 
कालसे उनकी मायाका उदयकाल संख्यातगुणा है । मायासे भानङ्ा उद यकाल संख्यातगुणा है ओर मानसे कोषका उदयकाल 
सैख्यातगुणा है । तथा देरवोके क्रोधका उदयकाल सबसे कम है । क्रोधसे मानका उदयकाल संख्यातगुणा ह । मानसे भायाका 
उदयकाल संख्यात गुणा है ओर मायासे लोभका उदयकार संख्यात गुणा है तथा नरकगतिके लोमक ओर देवगतिके कोका 
काल भी अत्यतं ह ओर नरकगतिके कोधका तथा देवगतिके लोका कार मी अतयु है । जघन्य ओर उत्छृष्टपना समयकी 
हानि षदिसे है परत दोनोका काल है अतगत । सो ही गोमडूसारके कषाय मागणाथिकारमें लिखा है- 


पु पु कसापक्मलो णिरये अंतोयुहृत्तपरिमाणो । लोहादी संखय॒णो देवेसु य कोहपहुदीदो ॥ २९५॥ 
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|| रीतिस क्ानाबरण ए वेदनीय ओर अंतरायकी तीस कोडाकोडी सागर है नामगोत्रकी वीस कोडाकोडी सागर ह । घो हौ ।9। 
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इसके जगे मनुष्य तियै्चोके कषा्योका वर्णन है सो विरोषं वहांसे जान ठेना । 


१२४ । चचां एकसो चोदीपवीं । 

शाखं सात प्रकारके संयम बतलाये हँ उनमेसे परिहारविद्द्वि संयमीकी निरुक्ति, उत्यत्ति, स्थिति ओर इसको धारण करने- 
वाकेकी प्रदृतिका खरूप क्या है ! 

समाधान- इसकी निरुक्ति अथवा प्रत्येक शब्दके अर्थसे निकलनेवाला अर्थं इस प्रकार है । जो छठे गुणस्थानमे रहनेवाके 
साश्वुके सामायिक छेदोपस्थापनापू्ैक परिहार अथात्‌ छो कायके जीर्वोकी रिसाका त्याग करनेसे विद्यद्धि अथीत्‌ अत्य॑व 
निर्मता-आत्माकी निर्मलता हो गर है उस निर्मरताके साथ साथ सम्‌ अर्थात्‌ अच्छी तरह यम अर्थात्‌ अपनी आयु पयैत समस्त 
पार्पोका त्याग कर देना सो परिहारविशयद्धि सेयम है। तथा इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है । ज मनुष्य जन्मसे लेकर भोजन 
पान आदिसे सदा सुखी रहा हो, कमसे कम तीस बर्षकी आयुमे दीक्षा ठेवे, सामायिक आदि स॑यमके साथ साथ कमसे कम आड 
वर्षं परयत तीर्थकर भगवानके चरणकमले निकट रहकर आचारां गको आदि केकर प्रत्याख्यान नामके नोवे पूर्वं तक पाठी होजाय 
से महाश्चुनिके परिहार विद्युद्धि नामका संयम उत्पन्न होता है । इस संयमको धारण करनेवाङे साधुकी प्रषृत्ति इस प्रकार है । 
प्रातःकाल मध्याहकाल ओर सा्य॑कार इन तीनों सामायिकके समर्योको छोडकर बाकीके समयमे कमसे कम दो कोस विहार करता 
है । रात्रिम बिहार नहीं करता तथा जिसके वर्षाङ'लमें एक जगह चौमासा करनेका नियम मी नहीं रहता । एक जगह चौमाता 
करे भी ओर न भी ङरे । अब आगे इसकी स्थिति बतलाते है । इसकी जघन्य स्थिति अतर्ुहत है । अंतर्हवं बाद गुणस्थान बदल 
सकता है । तथा उत्कृष्ट स्थिति अदृतीस वर्षं कम एक करोड पूर्वं है जिस मनुष्यकी एक करोड पूर्वकी आयु है, बह यदि तीस वर्षकी 
आयुमे दश्वा ले लेवे ओर फिर आट वर्ष तक तीर्थकरके निकट रहकर पके अंगसे लेकर ग्यारह अंग नौ पूर्व॑तक अभ्यास करे ओर 
फिर उसके परिहारविद्युदधिसयम उत्पन्न हो एेसी अवस्थामे बह सयम अडतीस वषं कम एक करोड पूरवे तक रह सकता हे । 

प्रभ वषीकारमें सामान्य साधु मी गमन नदींकरते शिर मखा परिहारवि्चद्धिसयमको धारण करनेवाला साधु कित 


प्रकार गमन करता हे । यदि वह वर्षाकालमें मी गमन करताहे तो फिर उसके परिहारविद्युद्धि अथात्‌ हिंसाका त्याग पूर्वक 
आत्माङ़ी विष्वुदधि किस प्रकार बन सकती है ! 


समाधान--जिस प्रकार कमरके पत्ते जलें रहते हणं मी जसे अलिप्न रहते हँ उसी प्रकार जिस ध्रनिराजके परिहारविद्णदि 








~> 


श१दे 





संयमढी क्रदि प्राम होगरई ह वे यदि छो कायके जीवोके समृहमं भी गमन करं तो भी वे पार्पोसे रिप्न नहीं होते है । मावा 
उस ऋद्धिका सा ही माहात्म्य है किं जिसके होते हये जले स्थलमे अग्रिमे इपर एर्लोपर पर््रोपर पूर्पोपर वा तंतुओं पर कीं | 


पर गमन करं परंतु उनके शरीरस किसी भी सृक्ष्म वा स्थुल जीवको किसी प्रकारकी वाघा नहीं होती है । किखा भी है 
परिहारदधिसमेतः जीवः षदकायसंकुर विहरन्‌ । पयसेव पद्मपत्रं न लिप्यते पापनिवहन ॥ 
यही बभन भ्रीगोमडसारके संयम भार्गणा अधिकारमं लिखा है । 
तीसे वासो जम्भ वासपुधत्तं खु तित्ययरमूले । पचक्खाणं पटिदो संक्षणदुगाउथविहारो ॥ ४७२ ॥ 
१२५ । चचां एकसौ पच्वीसवीं । 
हद्वियोकि विषय कीं तेईस कहे ह ओर कीं सत्तार॑स कटं ह सो इनमें विशेषता क्या है † 


समाधान- पाचों दंद्वि्योके तथा मने विषय सब मिलाकर अद्ाईस है । तेस तो सामान्य है ओर सत्ताई॑स वा अहारईस विरोष 
है । वे मेद इस प्रकारं है । खड़ा, मीठा, कषायला, कडवा ओर तीक्ष्ण बा चश्परा ये पांच रस रसना इ द्रियके विषय है । इन पाचों 
विष्योको यह जीव रसना हद्रियके द्वारा जानता है । सफेद, पीला, हरा, लाल, काला ये पांच वर्णं नेत्रहद्ियके विषय हैँ । सुर्गध 
जर दुष ये दो गंध नासिका इद्रियके विषय है । दलका, मारी, नरम, कठोर, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, ये आट स्पदच स्पदीन 
ईद्रियके विषय हैँ तथा सचेतन अचेतन मिश्र ये तीन प्रकारके शब्द भरोत्र वा कणे इंद्रियके विषय है । तथा हन्द शब्दोके खरोकी 
अपेक्षा सात मेद होते ह । निषाद ऋषभ गांधार षडज म्यम धैवत पंचम । यदि तीन खरोके बदङे ये खात मिला दिये जांयतो 
तेसके बदले सषास मेद हो जाते ई । इनमें अनेक विकल्प करनेरूप मनका विषय मिला देनेसे तैनी प॑चेद्रियके सब अदास 


विषय हो जाते है । सो ही गोमङ़सारमें वयम मार्गणाधिकारें छिखा है 
पेचरसपचवण्णा दो गधा अटफाससत्तसरा । मणसदहिदट्रावीसा इदियविसया मुणदब्या॥ ७७८ ॥ 
१२६ । चचां एकसो उग्ीसवीं । 
नारकी जीवक शषरीरका व्ण एकसा है अथवा जुदे जुदे र॑गकाषै १ 
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णिरया किष्डा । इदयादि । 
१२७ ।१वर्चा एकसो सत्ताईंसवीं । 
पृथ्वीकायिक आदि समस्त सृकष्म जीवोके शरीरका वर्णं कौनसा है । 
समाधान-समस्त सूक्ष्म जीर्वोंका शरीर कापोत रंगके ( कशूतरे रंगके ) समान है । सो ही मोमदुसारङे लेश्याधिकारमे 


लिलाहै 


॥ 
। 


मस्ेतिं सुदमाणं कावोदा । इदयोदि। 
१२८ । चचा एकसो अटाईसवीं। 
विग्रह गतिम रहनेवाके अनाहारक जीवके कामण योगके शषरीरका वण कौनसा है १ 
समाधान -विग्रहगतिके समयमे समस्त जीव शङ्क श्षरीर धारण करते है । मावार्थ-कामाण कषरीरका वर्ण श्रुङ्क है। सो ही 
गोम्भटतारेमे लेश्याधिकारमे लिखा है 


सनाप णाथ पनथः 


“सव्व विगगहे सुका? 
१२९। चचां एकमो उनतीसवीं । 
भिभयोगवष्ि जीषके श्षरीरका वण कौनसा है 
समाषान-मिश्रयोगवालेके शषरीरका बणे कपोत वण हे । मावाथ-अपनी अपनी पयाति प्रारंमङे प्रथम समयसे लेकर 
तङ श्षरीर पर्याधि पणं नहीं होती तबतक अप्या्ठक अवस्था कहलाती है। उत अपर्याष्क अपस्थामे श पिरका वणे नियते 
क| वर्भका होता है । सो ही मोमङ्सारमे लिखा है-- 
सव्वो मिस्सो देहो कवोदवण्णो हवे भियमा । 
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१३०। चचां एकमौ तीसवीं। 

॥ ष्ण जदि छदौ ठेष्यावारोकि रक्षन कया क्या हे । | # 
 समाधान-जिसके अत्यैत तीव्र वा भयानक क्रोध हो, जो बैरभावको कमी न छोटे, परस्पर डां कले षा बुद्ध करनेष्छ ॥[ 

|| जिसका खमाव हो, जो दयाधरमसे सर्वथा रदित हो, हिसाधर्मको माननेवाला हो, दुष्ट हो, ज किसी मी गुरुजन वा महापुरुषो । 
र वश्च न हो, अथवा गुरु आदि महापुर्मोकी आज्ञाके वाह्य हो, गुरुजर्नोकी जज्ञाको न मानता हो । मावार्थ-निगुरा हो, स्वच्छन्द 
(%(॥ हो, दीधा खिधाका रोप करनेवाला ओर मनोमति ( मनसे घर्मकी अनेक मिथ्या कल्यनाएं करनेवाला ) हो, उन्म हो, यथार्थ 
+ कियाजकि करनेमे अरत्य॑त मंद हो, हीनाचारी हो, बुद्धिरहित हो, वर्तमान समयके कायोको भी जाननेवाला न हो, ज विजान 
(2९ पांडित्य बा चतुरतासे सर्वथा रहित दो, स्य्दीन आदि समस्त दंद्वि्योके समस्त विषयोकि मोगोपभोरगेमिं अत्यंत लंपटी हो, ज अभि- | 
8॥ मानी हो, कपटी हो, टिल हो, क्रिया करनेमे ठित वा मंद हो, जिसके अमिप्रायको को दूसरा न॒ जान सङके, जो अर्त्यत | 
# आसी हो, इसप्रकार जिसके लक्षण हो, उसे कृष्णङेश्यावाला समञ्चना चाहिये । जिसको नींद अधिक आवे, दृसरोको ठगवेका | 
॥ जिसका स्वभाव हो तथा घनधान्य आदि षदाम जिसकी अत्यंत तीर इच्छा वा लालसा हो उसको नीलकेहयावाला सम्नना | 
| चादिये । ज दूसरों पर सदा कोष करता रहे, अनेक प्रकारे दूसररोको पीड़ा देता रहे, जो अत्यंत शोक पा भय करनेवाला हो, 
| दसरेढे धनधान्य एेश्वयं आदिको न देख सके, जो दूसरेका अपमान करता रहे, सदा अपनी ग्रश॑सा ही करता रहे, दूसरोको अपने 
> समान पापी कपटी मानी समञ्चता हआ किसीद्ा विश्वास न करे, जो दसरोकी हानि ब्ृद्धिको ङ न समश्च, जो युद्धम मरना चाहे, 
| जो अपनी प्रदीसा इरनेवालेको बहुतता धन देवे ओर जो कायं अकार्यको ङक न गिने उसे कापोतलेदयाबाला समञ्चना चाहिये । 
जो छायं अका्यको जने, सेवन करने योग्य ओर न सेवन करने योग्यको समके, सबको समान देखे, जो दयाढु पुरु्षोपर प्रेम करे 
जो मनसे बचनसे कायसे सब तरहसे कोमर हो, उसे पीतलेश्यावाका समश्नना चाहिये । जो पारपोका त्यागी हो, मद्रपरिणामी हे, [ॐ 
उत्तम उलम कार्य करनेरूप ही जिसका स्वमाव हो, छुभकायेकि लिये उद्योग करना ही जिसका कर्तब्य हो, जो अरिष्ट ( अघ्चम ॥ | 
कर्मो उदय ) अथवा उपद्रबकि दुर्खोको सहन करनेमे द्द हो, युनिर्योकी वा गुरुजर्नोकी पूजादिक करने प्रेम रखता हो उसे ||| 
धचलेश्यावाला समन्चना चाहिये । जो शकांतका पश्चपाती न हो, दूसरेकी निंदा करनेवाला न हो, समस्त जीवों समालभाव २॥। 
रखता हो, श्ट वा अनिष्ट पदारथोमिं किसी प्रकारका राग वा द्वेष ने रखता हो, पुत्र खी आदि डुटुम्बियमिं मी स्नेह न रखता हो, (< 
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+ मौ सथश्चना चाहिये । इस प्रकार छदो लेइ्या बाकि र्षण गोमङूतारके लेष्या नामी मार्गणाके अभिकारमें 


चेडो न मुच वेरं मेडणमीलो य धम्मदथरदिओ । दुद्र ण य एदि वसं लक्खणमेयं तु किण्डस्स ॥५०८॥ 
मेदो बुदिषिदहीणो णिनब्दिण्णाणी य विक्षयोशो य । माणी मायी य तदा आलम्सो चेव भेजो य ॥५४९॥ 
भिदाक्चणबहूरो पणधण्णे होदि तिव्वसण्णा य । लक्खणमेयं मणियं समासदो णीरुठेसस्त ॥५१०॥ 
रूसह णिदह भण्णे दूसह बहुसो य सोयभपबहुरो । असुर परिभवह परं पसंसये अयं बहुसो ॥५११॥ 
ण य पत्तियह परं सो अष्णं यवि परंपि मण्णेता । थू इ अमिल्थुेतो ण य जाणह्‌ हाणिबहिं वा ॥५१२॥ 
भरणं प्त्येह रणे देह सुबहुगंपि थुञ्माणो दु । ण गणह कजाकजं ठ्खणमेयं तु कारस्स ॥५.२॥ 
जाणह कज।कजं सेयमसेयं च सम्वस्षमपासी । दथद'णगदो य पिद्‌ क्खछणमेयं तु तेउस्स ॥५१४॥ 
चागी महो चोक्सो उज्जुवकम्भो य खमदि वहुगं प । साहूयरुपूजणरदो लक्सणमेयं तु पम्मस्स ॥५१५॥ 
ण कुण परक्खययं णविवा णिदाणे समो य सम्अनि । णलि य रायदोपा णेदोवि य सुकरेसस्त ॥५१६॥ 
१३१। चचा एकसो हकतीसवीं । 

चारो ही गतिबाङे जीर्वोकि वतैमानङी अपनी आयुं अन्य गतिका आयुष किस किस कालम होताहै ओर कित किस 
मतिङी आयुका वैष रोता है । 

समाधान-देवगति ओर नरकगतिके जीरवोकी आयु जब अधिकसे अधिक छह महीनेदी रह जती है तब वे मनुष्य अथवा 
विथ आयुका बंध करते ह । भावाथ -देवोकी आयु जब छ महीनेकी रह जाती है तब बे सम्पक्त्व वा मिध्यात्वके उदवसे 
होनेकाले अपने अपने परिणार्मोसे षृथ्वीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक मनुष्य ओर पद्यु इन पांच प्रकारङी गतिर्योभेसे 
किसी भी एकं गतिके रिये आयुध कर लेते हँ । इसप्रकार नारी जीव मनुष्य अथवा तियचगतिकी आयुका बंष करते हं। सातवीं | 
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पृथ्वीके नारकी जीव केवल एक तिथचगतिका ही आयु ब॑ध करते है । सतवे नरकॐ जीव मनुष्य आयुका वंध नहीं करते । भनुष्य 
तथा तिथच गतिवाङे जीव जन अपनी वर्तमान आयुका तीसरा भाग रह जाता ह तब बे अपने अपने भावेकि अनुसार चारो ही 
गतिर्यो्मिसे किसी एक गतिका आयु बंध कर सकते ह । मोगभूमि्योके मनुष्य तिथच भी अपनी आयुके छह महीने बाकी रहनेषर 
देवगतिका ही आयु बंध करते ह । एकेद्रिय दोहद्विय तेशद्रिय चौद्रिय जीव मनुष्य वा तिथचगतिकी आयुका बंध करमे है । इनमें 
भी तेजस्काय ओर वायुकायके एकेद्रिय जीव तिथैच आयुका ही बंध करते ई। ये दोनों ही प्रकारके एकेद्रिय जीव मनुष्यगतिकी 
आयुका बंध नहीं कर सकते । एेसा भ्रीगोमङसारके कमकांडाधिकारमे रिखा ह । 
सुरणिरया णरतिरिय छम्मामवसिट्गि सगाञउस्म । णरानरया मस्वाजं तिभागसेमम्मि उकस्सं ॥ ८\ ॥ 
भोगभुमा देवां छम्भामवसिट्ूगे य वेषंनि । इगिविगला णरतिरयं तेउदुगा सत्तगा तिरियं ॥ <७॥ 
१६२ । चचां एकमौ बत्तीसथीं। 
पोडक्चकारण, दश्लाक्षणिक, रतत्रय तथा पंचमी आदि अनेक प्रकारके व्रत जेनशाख्रौमें ब्रतलाये हैँ । तथा उन व्रतोंको विधि- 


पूर्वक पूर्णं कर लेनेपर प्रतिष्ठापूवैक उच्यापन करनेकी आज्ञा वतकथाकोश आदि अनेक शमि तराई ह । परंतु यदि किसी 








१ यहांपर इतना बिशेष ओर समम लेना चाहिये कि श्मायुवेष श्रायुके त्रिभागे पडता है | श्रौर वे त्रिभाग अधिकसे अधिक अठ लिये जते 
ह । जसे किसी मनुष्यकी आयु ८१ इक्यासी वर्षकी है । वह श्पनी आयुका एक त्रिभाग वाकी रहनेपर अथीत्‌ दो भाग वा ५४ चौ्मन वर्ष वीत जाने 
पर शअगेके लिये आयुध करेगा । यदि कारण वश ईस समय आयु वंध न कर सका तो वाकीके जो सत्ताईस वषं रहे हँ उनके त्रिभागमे अथीत्‌ ९ 
वर्षकी आयु शेष रदनेपर ७२ बरं बीत जानेपर आयुका वंध करेगा । यदि यहां मी न कर सका तो उस वाकीके भी त्रिभागमे भत्‌ तीन वषे आयु शेष 
रहनेपर परगतिके विये आयुध करेगा । यदि वहां भी न कर सका तो एक वष यु शेष रहने पर श्राय बंध करेगा । यदि यां मी न इआ तो चार 
महीने बा १२० दिन शेष रहने पर आयुतरेध करेगा । यदि यहां मी न इश्रा तो ४० दिन शेष रहने पर, यदि वहां मी न इञा तो इसका एक तिहाई 
१९-१ दिन आयु बाकी रहने पर श्नयुवंध करेगा । यदि यहां मी न हो सका तो इसकी तिहाई ४- दिन वाकी रहने पर आयुध करेगा । 
इत प्रकार भढ त्रिमा्गेमिं आयुवेध होता है यदि इन त्रिमागोमे बेष नहीं हृश्रा तो अतके अतसुद्तेम होता है । देव नारकी ओर भोगभूमि्थोकिशिये 
शतके च महीनेमे इसी प्रकार श्ाठ त्रिमाग कर लेने चाहिये । 
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॥ से उसके उचापनकी विधि प्रतिष्ापूर्वक न भन सके तो यह उन ब्रतोको किसप्रकार कर सकता हे १ 
| चक्रका पाट कर वि उस जतके उद्यापनकी विधि करनी चाहिये एेसा मार्ग हे । यही बात अरन॑तव्रतङी उद्यापनविषिे 


॥ करना चाहिये । पीछे अपनी शक्तिके अनुसार पूजनादिक विधान कर वर्तका विसर्जन करे । सो दी अन॑तवतदी कथामे लिखा रै-- 


उन्ञवण बिहिणंतरह काउजई कोवि अत्थपरिदीणो । तो विगुणं कायव्वा उववाषविद्ाणपयत्तेण ॥२६०॥ 
#॥ इसकी रीका लिखा 


॥ निरजराके एिमे है इसलिये इनसे अरुचि नहीं करनी चाहिये । सो ही मोधक्चाखमे लिखा है 
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समाधान -यदि उद्यापन करनेमे जिनग्रतिष्ठा न बन सके तो उसके अभावे शांतिक कायं करना चाहिये । अथात्‌ शांति- 


८. 


१, अ 


अनंतत्रतकी कथामें पग्रनदिने ङिखी है । 
अभवि तु प्रतिष्ठायाः शांतिकं कायैमंजसा। 
तथा जिस पुरुषकी इतनी भी शक्ति न हो अथौत्‌ बह न तो श्ांतिक क्म कर सके ओर न उद्यापनदधी विधि ही कर सके तो 
उसे अपने बत विधिपूवक दूने समय तक करना चापर । जैसे सोलदकारण सोलह वर्षतक किये जाते सो उसे ब्ीस वर्थतढ 


अभवि तु प्रतिष्ठायाः शांतिकं कायमं नमा । तस्थाप्यमावे कर्त्य द्विगुणं तद्धिषानकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदी बात श्रीवसुनंदि सिद्धांतचक्रवतीं विरचित श्रावकाचार्मे क यक्लेद्याधिकारमे लिखी है । 


|| ० 
उद्यापनविर्धि न समथः कतुं यदि कोपि अर्थदीनः। तर्हिं दविगुणं कर्तव्यं उपवासादि विधानकं प्रयतेन" 
अर्थात्‌ यदि कोई षनहीन हो ओर वरतोके उधापनकी बिधिको न करे तो उसे उपवास आदि संपूरणं विधान प्रयत्नपूर्क द्ने 
करने बाहे" एवा शाखोमिं शिखा है सो देख लेना । यदि जिनश्रतिषठापूर्बक उद्यापन करनेकी शक्ति न हो तो उन व्रतोसि अरुषि 
नहीं करनी चाहिये । अपनी शक्तिके अनुसार तपको बद़ानेकेछिये अपने अनेक ब्रतोको बिषिपू्वक दूने कर रेने चाहिये । इन बर्तोका | 
अरग अलग फल व्रतकथाकोश्च आदि अनेक शाखं शिखा है वहांसे जान लेना चाहिये । तपके मेदोमिं अनेक जत ई सो कर्मो |: 


“तपसा निजेरा च” अध्याय ९ सव्र स॑° ३। 
अथोत्‌ तपसे संवर मी शता है ओर कमा निर्जरा भी होती है । 


एकं 


१२९ 


>, 


प सपय रर 


य वप पप 





१३३ । चचां एकसो तेतीसवीं। 
ऊपर रिखे हुए वर्तो्मिसे कोई मनुष्य कुछ त ले ठेवे ओर कुछ दिन तक उनका पालन करे फिर अद्युभकर्मके उदयते किसी 
कारणको पाकर व्रत गल जाय छट जाय तो उसका क्या प्रायथित्त है ओर दुबारा उसको पालन करनेकी विधि क्या है ! 
समाधान -जो कोर वती पुरुष विधिपूर्वक व्रतको ठे ठेवे ओर फिर रोग शोक वा अन्य किसी कारणसे व्रतदधी मर्यादा एक 
दो आदि कछ उपवास बाकी रह जांय तथा एेमी हारुतमें बह त्रत छट जाय भ्रष्ट हो जाय तो फिर उस व्रतीफो चाहिये कि वह 
फिर प्रारंमसे उस वतको करे अर्थात्‌ उस व्रतके किये जो पठे ्रत उपवास किये ये वे सब वतर्भगओ़ पापकी निवृत्तिङे रिये प्राय- 
दिचत्तम चङे गये अब फिर उसे प्रारंभसे ही व्रत धारण करना चाहिये । एेसा अनुक्रम है सो ही वसुनदिश्रावकाचारमें ठिखा है-- 

जह अंतरम्मिकारणवसेण एको व दोव उ्वाभो । ण क उत्तो मृखाओ पुणो वि स। होई कायम्बो ॥२६२१॥ 
इमकी टीका इसप्रकार है - 

“यद्यन्तरकाटे कारणवशेन कोपि वा द्योपरासाः न डताः तहिं मूलात्‌ पुनरपि सा विधिमेवति तत्कतेव्याग 
अथीन्‌ ““यदि बीचमें किमी कारणते एक व। दो उपवासे न कयि हो तो प्रारंभसे ही उसकी बिधि करनी चाहिये |” यदि वह 
सान करे तो उसे महापापी समञ्चना चाहिये । 
प्रभ्न- व्रत मग करनेसे महापाप रिखा है सो वह कौनसा महापाप र्गता हे ! 
समाधान-- जो कोई जीव अपने गुरुते यम वा नियमरूप कोई वरते ठेवे ओर फिर चारित्रमोहनीय कमङ्े उदयसे उस 

व्रतको भग कर देवे वह पुरुष एक हजार जिन म॑दिरोके मग करनेके समान पापका भागी होता ह । इसके समान ओर कोई पाप 

नहीं हे । हसीरिये उसको महापापी कदते हं । सो ही श्रीश्रतसागरभ्रणीत ब्रतकथाकोशमं स परमस्थान बतकी कथा कहते 
समय रिखा है - 
गुरून्‌ प्रतिभुवः इता भवयकं धृतं त्रतम्‌ । सदसकूटजेनेदरसद्ममगाघमागटम्‌ ॥ 


इसलियि ऋतर्भग करनेका प्रायभथित्त अवश्य लेना चाहिये । 
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१३४। चचां एकसो चौतीसवीं। 

मगवानकरी पूजा निष्षेष विधि्योसे किस प्रकार की जाती है । 

न जीव अपने अपने समय पर व देव श्रा गुरु आदिकी पूजा छह निकषोसे करते ह आने उन्दी | 
। नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षत्र पूजा, काल पूजा, भाव पजा, इन पूजा करनेका विधान 

आदि म ना प द्रव्य पूज ४९ पूजा, इन छह निकषरपोसे 
णामटुवणा द्‌वे सित्त कले वियाण भावे य । छबििह पूया भणिया समासदो जिणर्बरिदेहिं ॥ ३८२ ॥ 

आगे इनका खरूप विस्तारपूर्वक बतलाते है । जो पुरुष अरत आदि पूज्य परमेषटियोंका नाम ञेकर किसी पवित्र त्रे 
पुष्पादि ्र्व्योको चढाता है बह नामपूजा कहलाती है । मावाथ-जिसका नाम लेकर रष्प चटाये उसकी नामपूजा की रेता समश्षना 
चाहिये । सो ही छिखा है- ॥ 

उच।र णह णाम अरुहाईणं विसुद्रदेसम्मि । पफफाणि जं खिविजंति वण्णिया णामपृया सा ॥ 

इस प्रकार नाम पूजाका खरूप हे । दूसरी स्थापना पूजा दै उसके दो मेद्‌ है, पहा भेद सद्भाव अथवा तदाकार अथवा | 
साकरारके नामसे कहा जाता ह ओर दूसरा मेद असद्धात्र अथवा अतदाकार नामसे पुकारा जाता हे । इस प्रकार दो मेद द । सोना | 
चांदी आदि घतुजक्रि अथवा पाषाण आदिके बने हुए साकाग्बाठे ( उसी आकार ) षदार्थमे उसके गुरणोका आरोपण करना 
तदाकार स्थापना है । जसे अरहंत देव की प्रतिमा बनाकर उसमे आाञक्त पंच कस्याणक विविसे प्रतिष्ठा कर विषिूरयक अरत | 


देवके गुर्णोका आरोपण करना ओर फिर उस प्रतिमाको अरहंत मानकर पूजना सो तदाकार वा साकार अथवा सङ्गाव स्थापना (२ 


पूजाहै।सोषदी रिखादै ह | । | 
सर्भावासर्भावा दुबहा ठणा जिणेहि पण्णत्ता । सायारवत वल्थुमि जं युणारोवणं पमा ॥ ३८४॥ 
अश्षत आदि द्रव्यो “चे अरहंत परमेष्ठी है अथवा सिद्ध परमेष्ठी है” इस प्रकार मंत्रपूर्वक स्थापना करना वा “आह्वान तिष्ठ 


तिषठ ठः ठः स्थापनं मम सभिहितो मव मव वषर इत्यादि मंत्रोसे अक्षत वा पुष्पोमि स्थापना करना ओर उसकी अष्ट दरन्योसे पूजा 
करना सो असद्धाव अथवा अतदाकार स्थापना निक्षेपे है । नो ही लिखा है - 





१ पूजामे आह्वान स्थापना सज्निधिकरण किया जाना है बह स्थःपना निन्नेप नदीं है क्योकि स्थापना निततेप “यह वरी है" , एेसा संकल्प किया नाता [ह 
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अक्खय वराञ ओसवा अप्रुगोपए सुत्तिणय बुदधीए › संकणउणवथणं एस विया असस्मावा ॥ ३८५ ॥ | र 

इस प्रकार सद्भाव ओर असद्धावके भेदसे स्थापना पूजा दो प्रकार है । यहांपर ङ लोग ेसा मी कडते ई कि जो तीके [> 
केवली भगवान साश्चात्‌ समवसरणमें विराजमान हैँ उनकी पूजा करना मो तदाकार पूजा है । तथा उनकी प्रतिमाकी पूजा करना (2) 
अतदाकार पूजा रै क्योंकि तीथैकरकी प्रतिमामं यथोक्त रीति नहीं होती । भावा्थ-श्षरीरकी उचाई, शरीरका व्ण, सर्षके फणा अथवा ॥२४ 
सर्के स्कंधङा संबेष होता, कण तथा ओर मी अनेक प्रकारके चिन्ह प्रतिमामे तीथैकरके स्वरूपसे विपरीत रूप दिखाई पड़ते है । 1141 
इसलिये प्रतिमा तदाकार नहीं है कितु अतदाकार है। ओर इनकी पृज। करना भी अतद।कार पूजा है । रेखा कते ई सो यह सव 
जञाञ्लविरुद्धं है । इस प्रकार दो प्रकारकी स्थापना पूजा बतलाई । 


जो अरहंतं मगवान केव्रलज्ञानसे सु्ोभित समवश्नरणमं त्रिराजमान हँ उनकी जलफरु आदि ओ द्र्व्योसि पूजा करना सौ ( ५ 


द्रन्यपूजा है । इसका अभिप्राय यह है कि जीव पुद्रल धर्मं अधम आकाश्च काल ये छह द्रव्य हँ इन सवम सारभूत द्रव्य परमात्म | 


द्रयं है उस परमारमाकी अषटद्र्यसे पूजा करना द्रव्यपूजा है । मो ही छिला है 


| 
| 


दम्बेण य दस्य जा पूया जाण दबपूनासा। 
दम्रेण गेषसलिलाह पु भणियेण काय्य ॥ ०४९ ॥ 
यदि इस द्रव्यपूजाक। बिरोष वणन किया जाय तो इसके तीन मेद ई-सचिस द्रव्यपूजा, अचित्त द्रव्यपूजा ओर मिशरद्रव्यपूजा। 
ह परंतु आद्वान स्थापना आर सन्निधि करणम “यह वही है", एसा संकल्प नहीं होता किंतु बह नो एकं भादर सत्कारकी विशेष रीति है । यदि यह विधि 
न की जाय तो पूजाम कमी सममी जाती है । हसीलिये आह्वान स्थापन आदिको पूजाके अर्गोमें बतलाया हे । पूजाके पांच अग वतय ँ-आहान स्थापन | 
सभ्मिधिकरण पूजा श्नोर विसनन । पूजा अमिषेक पूरक शती है इसलिये भमिभेकको मिलाकर पृजाके श शग होजाते है । ये सव मेद शीयशस्तिलक | 
चेपूमे लिखे है । | 
अलक्षे तदाकार प्रतिमाकी पूजा करना तदाकार स्थापना हि श्र दातरंजमं हाषी ्ोडाकी कल्पना कर गोट बनाना भयवा केत्रपालादिककी [| +| 
अतदाक्र भूतिं बनाना भतदाकार स्थापना है । ५ 
१ ऊपर जा स्थापनाके मेद बतलाये हैँ उक्षसे मी यद कथन शासविशूद सिद्ध होता है| 





साश्वात्‌ जिनेद्रदेवकी अथवा साक्षात्‌ आचाय उपाध्याय वा साधुओंकी जल गष आदि अं दर्व्योसे यथायोग्यरीतिसे पूजा करना 
सो सचितत द्रव्यपूजा हे । अथान्‌ चेतन्यगुण विशिष्ट परमेष्ठीकी पूजा करना सचित्त द्रव्यपूजा है । सो ही किला है-- 
तिविह्या दम्बे पूया सचित्ताचित्तमिस्ममेयेण । पचक्खजिणाहेणं सचित्तपूया जहाजोगे ॥ ४५० ॥ 
तथा उन तीथेकरोकि मोक्ष हो जने बाद वा आचार्यं उपाध्याय साधुओके मोक्ष इये वाद उनके श्चरीरकी पूजा करना अथवा 
उनके बचनोकी शारज्ोकी जल गंधादिकसे पूजा करना सो अचित्त द्रव्यपूजा है । क्योंकि वह शरीर अथवा वचन चेतनारदहित है । 
इसीप्रकार शाखसहित गुरुकी पूजा करना सो सचित्त अचित्त मिली हुई मिश्र द्रव्यपूजा है । इसमे शाज्ञ तो अचित्त है ओर साक्षात्‌ 
गुरु सचि ह । इन दोर्नोकी सथुखयपूजा करना मिश्रपूजा है । सो ही ठिखा है- 
नेमि च मरीगणां दग्बसुदस्मपि अचित्त सा पूया। 
जा पुण दण्ड इ कीरह णायञ्वा मिस्छ पूया सा॥ ४५१॥ 
इसप्रकार द्रन्यपूजा तीन प्रकार है । 
जहांपर तीथेकरोके जन्म तप ज्ञान नि्राण आदि कल्याणक हये हं वहां जाकर उम भूमिकी जक गषादिकसे पूजा करना 
सो केतरपूजा है । भवार्थ--अयोध्य। बनारस आदि नगरोपमं जहां जहां श्रीदृषमादि वीर पथ॑त चीवीमो तीथकरोने जन्म लिया है, 
जिन जिन तपोबर्नोमं दीक्षा धारण की है, जहां जहां केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है तथा केलान्ञ सम्मेदश्चिखर गिरनार चैपापुर पावा- 
पुर आदि जिन जिन स्थ्नसि मोक प्रप्त किया है उन उन स्थानोमिं वाष्पं जाकर उनकी जर गंधादिकसे पूजा करना सो 
त्रपूजा दै । सो ही लिखा है-- 
जिण जम्मण गिक्खप्रण णाणुपत्ती य मो्ख संपत्ति । 
णिसि दी सुखेत्तपुया पुव्वविहाणेण कायया ॥ ४५३ ॥ 
सीवीस तीर्थकरोके गम जन्म तप ज्ञान मोष कल्याणक जिन जिन महीर्नौमं जिन जिन परो ब जिन जिन दिर्नेमिं हुये 
उन्हीं दिनों ऊपर रिखी विधिपूर्वकं जर गंघ आदिसे पूजा प्रभावना करना तथा उसी कारमे इक्षरस, षी, दूष, दही ओर सु्ग- 
धित जलके भरे हुए अनेक प्रकारके पवित्र कलशोसे भगवान अरहंतदेवकी मूतिंका अभिषेक वा महामिषेक करना रात्रिम जागरण 


१३२ 
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8 करना, संगीत शाखोकि नियमायुसार नाटक आदि करना, षद्ल, ऋषम, गांधार, मध्यम, पचम, चैवत ओर निषाद इन सातं 


स््रोसि, छो रागेति छो रागोकी तीसों भायाओसे तथा उनके अ! पूत्रोसि अनेक प्रकारकी राग रागिनिर्योसे सुश्लोभित रेमे 
श्रीजिनेन्द्रदेवके गुर्णोके समूहका वर्णन करना, गाना, स्तुति करना सो स्र कालपूजा है तथा नंदीश्वर पर्वके ( अष्टाहिकापर्वके ) 
आँ दिन तक तथ( वरतोकि दिर्नोमं भगवान जिनेन्द्रदेवकी महिमाको प्रगट करना सो सब क(लपूजा है! भ वार्थ-यह कारपूजा 
उसी कारमं होती है अन्य कारम नहीं होती । सो ही छिखा है- 


गम्भावयारजम्मादहिपयणिक्खवणणाणणिव्वाणं । 
जम्ि दिग संजायद जिणण्डवणं तदिणे कुज। ॥ ४५१॥ 
इक्खुरससप्िदहिखीरं गषजटपुण्णविविहकरसेदि । 
णिति जागरणं च संगीय णाउपाहदहि कायस्बं ॥ ४५५ ॥ 
णंदी्तर अट्रदिवसेषु तदय अण्णशयु उ्चियपव्वेसु । 
जं कीरड भिणमहिमा षिण्णेया कारपूया सा ॥ ४५६॥ 
इयप्रकार कालपूजाका वर्णन किया । 
भगवान अरहंतदेवके अनंत ज्ञान आदि अनंत चतुष्ट्योका वर्णन करना मक्तिपूर्वक उनकी त्रिकाल वंदना करना अथात्‌ 
भक्तिपूर्वक सामायिक म्थलका पाट करना सो भावपूजा ह । अथवा पंच णमोकार मंत्रका उचारण कर जप करना, अपनी 


छक्तिके अनुसार भगवान जिनेन्द्रदेवका स्तोत्र करना सो भावपूजा ह । अथवा पिंडस्, पदस्य, सरूपस, रूपातीतके मेदसे 
चार प्रकारका धर्मध्यान धारण करना सो भी मावरपूजा है । सो ही ठिखा दै-- 


काड णाणे त चरटरयाई गुणकोत्तणसुभत्तीए । 
जं वदं तियाल कीर भावचण तं खु ॥ ४५७॥ 
पेणचमोयारदिं अवा जावं णिज सक्चीए। 
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अहवा जिणेदत्थोत्ते वियाण भावकणं तेपि ॥ ४५८ ॥ 
पिंडत्थं च पयत्थे रूवतथं सूपवजियं अहवा । 
जं भ्ाहजट्‌ श्चाणे भावमहतं विणिदटिटू ॥ ४५९ ॥ 
| इसप्रकार मावपूजाका वणेन समञ्ञना चाये इसप्रकार श्रीवसुनंदि सि द्धातचक्रवौने अपने श्रावकाचारमे इन ठो ही निक्ष 
6 || शूजा्जंका वर्णन किया हं । तथा यही वणन श्रीसकलकीर्तिने रप्वादिपुराण वा श्रीषृषभनाथवसरिपरमे किया है । यथा- 
ह इदं नामावलिदग्षं स्तोत्रे एण्य पटेत्सुधीः। निदं योदेद्णं प्ाप्पाचिराटपोदच्‌ मवार शः ॥ ६१॥ 
त्वदीयाः प्रतिमाः नाथ येऽचयंति स्तुवं(त च । नमंति च ते पुण्येन लभते त्रिजगच््ियः॥ ६२ ॥ 
साक्षासां मूतिमेतं ये मजंति स्तवनादिभिः। तेषा पुण्यफङादीनां सूयां वेरत्र को बुः ॥ ६३॥ 
दिग्यमोदारिके देहं जगतसाराणुनिर्मितम्‌। मवदीयं स॒मक्तया ये स्तुति वणेवर्णनेः ॥ ६४॥ 
नेऽतिधर्मेण देवां हो मुक्तव। सौख्य परंदिवि । चरमांगं तपोभारक्षमं श्रयति नान्यथा ॥ ६५ ॥ 
निबाणक्षत्रभूयादीच्‌ येऽर्च॑यंनि नमति च। स देवत्वं तु कमान्नूने निवौणं प्राप्नुयायद्ये ॥ ६६॥ 
पेषकरयाणकालयेयस्ता स्तौति गुणेः प्रमो ! कस्याणसुखलाराणि हीहामुत्र कमेत सः ॥ ६७॥ 
केवल्ञानदष्टयादिथणेः स्तुवंति ये विभोः । भवंति तेऽचिरात्‌ स्युश्र लत्समास्तद्भणेः सह ॥ ६८ ॥ 
इति षड्पिषनिक्षेः स्तवनाहांय ते नमः। नमस्तोथांत्मने तुभ्यं नमो मोहारिनारिने ॥ ६९॥ 
इसप्रकार ओर भी जेनश्ाश्ोमं पूनाधिकारमे रिखा है सो जानना । 
१३५। चचां एकसो पेंतीस्वीं । 
उपर जो पूजाके छह निश्चेप बतलाये उस्म सायन निक्षपके दो भेद बतराये क तदाकार दूसरा अतदाकार । अधतादि्काको || 
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स्ानपर रखकर तथा उसमे किसी देवका संकल्य कर उसकी जल गंधादिकसे पूजा करना सो दूसरी असद्भावखापना बरत- 
लाई । सो इस प॑ंचमकारमें इसके करनेकी प्रवृत्ति केसी है १ 
समाधान - यह उपर लिखी हृं असद्धावस्यापन। इस हंडावसर्पिणी कालप्रं इस कारके दोषके कारण नहीं करनी चाहिये । 
शेसी आचार्योकी आज्ञा ह । इसका मी कारण यह है कि इस लोकम अनेक कुरिंगी भी ( मिथ्यादृष्टि ) एेसा करते हँ उसमे रोग 
मोहित होकर भ्रमे पड़ सकते ह । इसरिये अतदाकार स्थापनाकी पूजा नहीं करना चादहिये। सो ही वसुन॑दिसिद्धांतचक्रवर्तीनि 
श्रावक चायम रिखा है 
हुंडाकसणिणीए विहया ठवणा ण होह कायब्वो । लोए कर्गिमयमादहिया जदो होड संदे ॥ ३८६॥ 
अन्यमतके लोग बिना मूर्तिके ही मदिरमे, कषत्रम, षर वा बनमं सुपारी आदिको रखकर उसमे मंश्रोदारा किसी देवका संकल्प 
कर जल गंधादिकसे उसकी पूजा वा विमजेन आदि करते हं सो इसभ्रकार पूजा बिसजन आदि करनेका यहां निषेष किया है । 
तथा जिनर्मदिर्योमं अर्हत आदिका जो आह्वान खापन सन्निधीकरण आदि प्रतिमाके सामने किया जातादहै जोकि परंषरासे 
चरा आ रहा है उसका निषेध यहांपर नहीं किया हे । अपने घर आदिमे बिना मूतिंके अतदाकार खापना कर पजा नहीं करनी 
चाहिये । 


१२६ । चचा एकसौ छत्तीसवीं । 

भगवानकी पजाके समय स्लानादिक किम विधिसि करना चाहिये । 

समाधान-मव्य जीवोको शय्यासे उठते ही सबसे पदे अपने मनमें कायोत्सगंकी विधिसे नौ बार पंच नमस्कार त्रा 
जप करना चाहिये । पीछे मलमूत्रका त्याग कर हाथ पैर धो कर एक वा दो पवित्र बद्ध पहिनकर तथा असन ओर पीीको लेकर 
किसी एकांत पवित्र स्थानमे पूर्वकी ओर अथवा उत्तरफी ओर एंख कर सामायिक करना चाहिये । तदनतर विधिपुवैक भगवान 
अरहतदेवकी पूजा करनी चाष्िये । उसकी छ थोडीसी विधि लिखते ह । भगवानकी पूजा करनेवाले पुरुषको सबसे पहले अपने 

ऊपरकी टिप्यणीमें जो आह्वान स्थाप्रना ऋदिको पूजाका अग बतताया है बह इससे भी सिद्ध हो जाता है । बह स्थापनानि्तेप नहीं है, शं 
पूजाका श्रग हे । | 


| त । 


^ ५ 


॥ ६३। 
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| हाथ पैर घो सेना चाहिय फिर पर्विमकी ओर युख कर बैठकर शद जले इष्टा करता हआ दतौन करना चादिये। तदनैतर 


फिरकर पएृषकी ओर भुल कर प्रासुकजलसे ञान करना चाहिये । फिर खडे होकर किसी धुरे बस्त्रसे शरीर पोछकर सफेद ओर 
रुद्ध वस्त्र पहन लेने चाहिये । पृजा करनेके रिये धोती इपड़ा ये दो ही वस्त्र धारण करना चाहिये शेरी आक्नाय है। सो दी उमा- 


| ॥ | स्वामी विरचित श्रावकाचारमे लिखा है- 


ऊषर शिखी हु$ बिधिके अनुसार सान कर्के पूर्वंकी ओर ख करके अथवा उत्तरकी ओरको अंख करके मगवानकी पूजा 


>| करनी चाहिये । भावार्थ-- जो मगवानकी प्रतिमा उत्तरकी ओर मुखकर विराजमान हो तो पूना करनेवा लेको पूर्वी ओर धरंखकर 
|| टकर पूजा करनी चाहिये । यदि भगवानक। यख पर्वदिशाकी ओर हो तो एृजा करनेवालेको उत्तरकी ओर रखकर बेटकर भगवानकी 
र पूजा करनी चाहिये । ये वाक्य श्री उमास्वामीके है । इससे सिद्ध बोता है कि इन दो दिक्षाओंको छोड़कर वाकीकी दक्षिण, पिम, 


आग्नेय, नेत्रत्य, वायव्य ईशान इन छो दिश्ञाओंकी ओर भुखकरके मगव्रानकी पृजा नदीं करनी चाहिये कितने ही लोग भगवानके 
सामने खडे होकर पूजा करते. है परंतु उनके वमित दिशा विदिश्ञाओंका दोष अता है । क्योकि भगत्रानकी आज्ञा पूर्व उत्तर दो 


र ही दिज्ञार्जकी ओर शंख करके पूजा करनेकी ह । वाकी दिश्चाओंकी ओर शरंह करके पूजा करनेका निषेध हे । 


१२७। चचां एकमो मैतीसवां । 
५ उत्तर दिश्लाको छोडकर बाकी दिला विदिक्लाओंङी ओर मुख करके भगवानकी पजा क्यो नहीं करनी चादिषे । इसमे क्या. 
। 


समाधान- पूर्वं उत्तर दिशाओंको छोडकर बाकीकी छह दिशाओंकी ओर मुख करके जो मगव्रानकी पूजा करते है वे उमा- 
स्वामीके वचरनोके विरुद्ध चरते हं क्योकि उमास्वामीने पूजा करनेके व्यि दो ही दिक्ञाकी ओर यह करना बतलाया है । बाकी 
दिक्षाओंका निषेध किया ह । पहला दोष तो यह हे दूसरा दोष यह है कि उचित वा शुम का्येकि ण्यियेदोही दिशां उत्तम 
मानी गरं ह । क्योकि तीथकः आदि भी इन दो दी दिश्चाओंकी ओर शख करके विराजमान होते हैँ इन दो दिज्चा्ओंको छोडकर 


ाङ़ी भप ओर अंख करके भगवानके विराजमान होनेका अथा श्चुभ कायकि करनेका शारखमिं कीं निधान नहीं 
आया है । 


यदि इयप्रं मी किमीको सेद द्रो तो फिर उद्ये किये चिज कथन निने ॐ । जो मनष्य पवः यत्त टितो म्यो तेष ॥ 
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११३७ 


नत 1 


अन्य दिश्चा्ओंकी ओर यह करके भगवानकी पूजा करता है उसको अनेक प्रकारके अनर्थं उत्पन्न होते दै । प्रथम तो शाखे धूर्व 


उर दो ही दिश्चा्ओंकी ओर मुख करके पूजा करनेका विधान बतलाया है तथा वाकीकी दिक्षा विदिक्षार्ओकी ओर ख करके ` 


पूजा करनेका निषेध किथा है । इतना जानते हए भी जो मनोमति ( केवर मनसे कल्पना करनेवाले ) अपनी बुद्धिके बसे सामने 
खटे होकर पूजा करनेकी प्रधानता मानते द ओर हस प्रकार सच ही दिश्चा विदिश्चा्ओंकी ओर भुल करके पूजा करनेका विधान 
करते हँ सो उनका यह सब कहना शाखविरुद्र है । क्योकि शाखोमिं एेसा छिखादहैकिजो लोग पश्चिमी ओर भुल करके 
मगवानकी पूजा करते हँ अथात्‌ यदि भगवान पूर्व दिक्ञ।की ओर शह करके विराजमान हो ओर पूजा करनेवाका उनके सामने खडे 


दोकर पूजा करे तो उसका शरु पश्चिमङ्गी ओर होता ही है । इस प्रकार जो पूजा करते है उनकी संतानका ना होता है अर्थात्‌ 


पत्र पौत्रादिका मरण होता है । तथा जो दक्षिण दिज्ञाकी ओर ख करके भगवानकी पूजा करते हैँ अर्थात्‌ यदि मगवान उत्तर 
दिश्चाकी ओर रुख करके विराजमान हों ओर पूजा करनेवाला उनके सामने खड होकर पूजा करे तो उसका भख दधिण दिक्षाकी 
ओर होता है । यदि इस प्रक[र कोई पूजा करता हे तो उसके संततिका अमाव होता है, उसके पुत्र पौत्रादिक उत्पन्न नहीं होते । 
पश्चिम दक्षिण दिश्ञाकी ओर ुंख करे पूजा करनेवारलोको इस प्रकार बुरा फल प्रप्र होता हे । जो लोग अभरेय (पूर्वं दक्षिणके बीच) 
कोणकी ओर श्ुख करके पूजा करते हैँ उनके प्रतिदिन धनकी हानि होती जाती है । जो वायव्य ( उत्तर पशचिमके बीच ›) कोणकी 
ओर श्ुख करके पूजा करते ह उनके संतान नदीं होती । जो नैकरत्य दिश्षाकी दक्षिण पिमके बीचकी ओर शख करके मगवानकी 
पूजा करते ह उनके इरका नाश होता है । ओर जो दशान दिजाकी ओर ( पव उत्तरके वीचकी › भुखकरङे भगवानकी पूजा करते 
श उनका सदा दुभीग्य ही रहता है । उनका सामाग्य सब नष्ट हो जाता हे । इसर्यि इन दिन्ञा्ओंकी ओर ख करके पूजा नदीं 
करनी चाये । यदि किसी कारणसे पूवं ओर उत्तर दिश्चाकी ओर शख करके पूजा करनेकी विधि न बन सके तो पूजा ही नहीं 
५५ प । पर्वं उत्तर दिश्चाकी ओर शख करके ही मगवानकी पूजा करनी चादिथे एेसा श्रीउमाखामीने अपने श्रावकाचारमे 
1 हे। यथा- 

तथाचंकः स्यातूस्यामुतचरस्यां च सन्पुखः । दक्षिणखां दिशायां विदिशाया च जयेत्‌ ॥ 

पश्चिमाभिमुखीभूय पूजां याजिनरिनाम्‌ । तदाखात्संततिच्छदो. दक्षिणसखमसंततिः ॥ 

अभेष्यां चेत्कृता पूजा धनदानिरदिने दिने । वायव्यां संततिनैव नैकयां तु कृरक्षयम्‌ ॥ 
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ईशान्यां नैव कतेव्या पूजा सौमाग्यदहारिभी । 

इस प्रकार वर्णन है । एषा समश्वकर पूर ओर उत्तर दिशाङी ओर युत करे दी भगव्रानङगी पजा करनी चाद्रे । बाङ्गीङी 
दिक्ञाओं वा विदि वा्ओंी ओर पुख करके पजा करने अने़ दोष अने हें एेमा जनङृए उन दिशचाओंङी ओप्य करे कमी 
पूजा नहीं करनी चाहिये । 

केवल अपनेको ही सम्पग्दृष्टी माननेवले अन्य द्वितने ही जीप अपनी बुद्धि बरे तथा हट सामने खड होकर पूजा 
करनेका उपदेश देते ई सो बे अपना तथा दृषरोका दोनोक। अङ़ृरथाण करते है । ठेते लोग शाखी बातो को भी नदीं मानते केवल 
अपने हटको दढ करते रहते है एसे रोगोको जिनवचनका विरोधी ही समन्नना चाद्धिि । 

१३८ । चतरा एकसां अडतीस्तवीं । 

पूजा करनेवाठेको बैठकर भगवानकी पूजा करनी चादिये ेसा उपर छिख। है परेतु यह कहना उचिव नदीं है । क्योकि खे 
होकर पूजा करना ही उचित है । खडे होकर पूजा करना विनयका मूल है इसपर मव्र अच्छे लगते है, मक्ति सू बढती है, अनुराग 
खुब बढता है, ओर मन एकाग्र होकर लग जाता है । इससे अनेक गुण उत्पन्न होते है । मैठकर पूजा करना तो किषी प्रका ठीक 
नहीं है । किसी साधारण पुरुषी सेवा भी मेटकर नहीं की जाती है फिर मर तीनों लोकेक्ि नाथ भगत्रानकी पूजा मैठकर किस 
प्रकार करनी चाहिये । बैठकर पूजा करनेमे प्रमाद बढता है ओर अनेक अनथ उत्पन्न होते है १ इसरिग्रे शस बातको तो हम लोग 
नहीं मानना चाहते हे । 


1. - 
समाधान-- भगवान सर्वज्ञ देवकी आज्ञा तो बैठकर पूजा करनेकी है सो ही उभास्रामी विरचित उपासक चारे दिक्षा है ।- 


१ इनके ध्यागे नीचे क्िखे श्लोक टै । 
पू्मस्यां रांतिपुषटयै मुत्तरे च धनागमः । अहैतो दद्ठिणे भागे चेद्यानां वंदनं तथा ॥ 
ध्यानं च दद्तिणो भागे दीपस्य च निवेरानम्‌ । 
अथौत्‌-पूर्व दिशाकी ओर मुह करके पूजा करनेसे शांति पुष्टि होती है चर उत्तरकी ओर मुह करके पूजा करनेसे धनकी इद्धि होती हे । भर्डैत 
देव तथा भर्हतकी प्रतिमाकी दाई ओर खडे होकर वेदना करनी चाहिे, दाई श्र ही ध्यान करना जिय श्रोर दारं ओर दी दीपक सखन कपि । 
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पञ्मासनसमासीनो नासामरन्यस्तलोचनः। मोनी वलात्रतास्याय पूजां कुयोजिनेशिनः ॥ । 
अथीत्‌- पुजा करनेवारलो को नीचे शिवे अजुसार पूजा करनी चाहिये, पजा करनेवालेको पञ्रासनसे बैठना चाहिये, अषने 
नर््रोकी दष्ट नासिकाके अग्र भागपर रखनी चाहिये । मौन धारण कर लेना चाये, अपना गख वससे हक ठेना चाहिये । इतने सब ॥२.४ 
काम करके मगवानकी पूजा करनी चाहिये । यह ऊपर हिखे शछोकका अथं है । श्रीपद्मनंदि स्वामीने भी अपने पंचरविंशतिका महा- 
काव्यम छिखा ह कि “भव्य जीर्वोको मोक्षे सुख प्रपि करनेलिमे पश्चमनेषि बैठकर ध्यानादिकी मावना करनी चिषे । यथा-- 
चेतोवृिनिरोधगन करणग्रामं विधायोद्धतं 
तत्संहय गतागते च मरुतो धेय्य समाधिय च ॥ 
पथकेण मया शिवाय विधिवृच्चुन्येकभूमृदरी- 
मध्यस्थेन कदाचिदपितर रा खातग्यमंतस्सुखम्‌ ।॥ पाचरं अधिकार । 
इससे भी पद्मासनसे बैठकर ही पूजा करना ऋष्ठ सिद्धहोतादहै। फिगमीजो तुम खडे होकर विनय ओर भक्ति आदि बत- 
कति हो सो सब व्यर्थं है । पूजा करनेमें खडे होनेका प्रसंग ही नहीं हे । 
इमके आगे यह जो कहा कि बैटकर पज। करने विधनको हम नहीं मानते मो भगवानके वचनोमें सदेह करना, पूवी चायो 


¦| बचनोको न मानना अधे पुरुषके द्वारा अकाश प उडते हुये पश्िर्थोकी गिनती करनेके समान है । अथौत्‌ व्यर्थं हे । क्योकि अधा 


पुरुष आका उडते हये पशषियोकी गिनती कर ही नहीं सकता । यदि करे तो व्यथं हे । इसीग्रकार तुम्हारा मी मगवानके वचन ||| 
संदेह करना व्यथ है । सो ही पथर्नदि पंचरविंशतिकके प्रथमाधिकारमें रिखा है । 
यः कपयत्सवेविदोपि वाचि सदिद्य तसमसमंजसमातसवुद्धया । 
ख पत्रिणां विचरतां स॒टृशोक्षितानां संख्यां प्रति प्रविदधाति म बादमंधः॥ 
जो भगवानफे वचर्नमिं संदेह करते हँ उनके लिये आचायेनि इसप्रकार छिखा है । यदि अब भी संदेहहो तो बह ओर भी 


अनेक जनश इसके प्रमाण मिरते ई उन्दं देख कर अपना संदेह दूर कर लेना चाहे । देखो देवसेनटृत मागरसंग्रहम भी 
बैटकर पूजा करनेका विधान हं । यथा-- 





पासुह जरेण ण्हाहय णिवसिय वत्थायगंपित् ठाणे । इरियाविहं च मोदहिय उवविप् उपडिम आसणं ॥ , 
अर्थात्‌- पूजा करनेवालेको सब्रसे पहले प्रासुक जरसे खान करना चाहिये फिर शुद्ध वज्ञ पहिनकर नीवेकी ओर द्टि कर 


मारको देखते हए आना चहिये तथ। पूज के स्यानपर पद्म सनसे बैठ कर पूज। करना चादिथे । यदी बात यश्चस्तिलकचैपू नामके 
महाकाव्यमं शिखी है । 
उददूमुख खयं नित्‌ ।द्‌गुखं यापथ-जनम्‌ । पूजाक्षणे भवेन्नियं यमी वाचंयमीक्रियः ॥ 

अथीत्‌ पूर्वं दिद्चाकी ओर धुख करके भगवानको विराजमान करे ओर पृजा करनेके रिग उत्तर दिज्ञाकी ओर शरद करके 
बैे। त भी तिषटत्‌ क्रिया ख। धातु जनी हे । जिसका अथं गतिरदित होना हे । इसप्रकार मोन सहित तिष्ठना वा बैठना अर्थ 
होता ह । 

इन सिवाय पूजा्ओमि, पजासरमं, भगवद्‌ एकमंधिङरन जिनसंहितमे जिनप्रतिष्ठापाठमें तथा त्रिवर्ण चरमं मी पूजा करनेवाले 
पुरुषको पूज के समय वेठकर ही भगत्रानकी पूजा करनेका विधान लिखा है । वहांपर बैठनेका। मत्र छित है उसमे मी वैठनेका ही 
सकल्य है यथा-- “ओं हीं अहं अहं द माने उपविशामि स्वाहा" 

इसप्रकार बेटनेका ही विधान हे इसप्रकार शख जो विधि बतर!ई हे उसको मानकर पूजा करना चाहिये खड होकर पूजा 
नहीं करनी चादिथे । बठकर ही करनी चाहिये । इस व्रिषयमें अपने हटसे व्यर्थं ॑वाद्‌ नहीं करना चहिये । व्यवदहारमें भी देखा 
जता ह राजसमासे जिनको बेठनेगी अज्ञाहैवेतो वंदना आदि कर समीप जाकरग्रेढ जति है ेही ठे अपना सुख दुख 
निवेदन करते है । दुःखकरो द्र करनेके शिरे अनेक पदार्थं भेट कर उन दुरखोकी शांति करा केते हँ ओर अपने स्र कायं सिद्ध कर 
लेते हँ परंतु जिनको राजसभा बेठनेका अधिक।र नदीं ह बह दूर खड़ा खड! ही पुकरता रहता दै । यदि बह ओरोको वैटा हआ 
देखकर स्वयं भी समीप जाकर बेठताहै तो द रपाल लोग उषे हाथ पकड़ कर वहांसे उठ कर खड्‌! कर देते हैँ । इससे साबित 
होता दै कि जो खडे होकर पूजा करनेका विधान करते ई वे सभीप बैठनेक। अधिकार नहीं रखते । 

शरश्च - तुम बैटकर पूजन करनेकी इतनी पुष्टि यों करते हो ? खडे होकर पूजा करने क्या दोष हे क्योकि फल तो मावे 
अनुसार हआ करता हे 
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१४२ 


समाधान- क्या यह नियम है कि खड होकर हो भाव रुगते हं प्रासनसे बठकर भाव नदीं लगते । तथा पश्नासनसे बैठकर 
भाव लगे तो मी अच्छे नहीं । यदि यह बात शशमे छिखी हो तो हमं प्रमाण हं । आपको चादिये कि साद्खोकि एेते श्लोक अथवा 
गाथा आदि बतलावं जिनको हम आप दोनों ही प्रमाण मानकर श्द्धान करं । यदि शाज्लोमें एेसा प्रमाण कहीं नीं मिरुता तो 
जो श्चास्ति पञ्मासनसे बैठकर पूजा करनेका विधन ट्ख है उसे ही मानकर उसपर श्रद्धान करना चाष्टिये। कोई कोई लोग 


|| इतने हर्रा होते है कि वे पूजाके पाठ भी खडे ही खडे बोलते हे । वे न स्त्य वैदते दँ ओर न बोरनेवालोको बैठने देते है परंतु 


यह उनका केवल हट है इसमे अन्य ओर कोई कारण नदीं है । 
कदचित्‌ कोई यह कहे कि खड होकर पूजा करनेमें बडी विनय होती हे ओर विनय ही धर्मका मूलकारण ह तो इसका उत्तर 
यह है कि यदि खडे होने ही विनय है तो शास्रभमें शाञ्चका गांचना, सुनना, स्वयं सखा्याय करना, पड़ना, पदाना आदि 


|| कार्य भी खड होकर करने चाये । एसा करनेते बडी विनय होगी ओर धर्म होगा । क्योकि जसा पूजाम धर्म है वैसा यहां भी 
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धर्मं हे । इसके सिवाय जसा खड़े होकर पजा करनेमे धमं है उसी प्रकार यदि एक पैरमे खड़े होकर पूजा की जाय तो खडे होनेकी 
अपेक्षा उससे अधिक कायङ्केश्च तप होगा अधिक्र विनय होगी अधिक भक्ति होगी सो एतमा करना भी अच्छा समन्ना जायगा। 
इसलियि जसा शाखोमें छिखा है उशीप्रकार श्रद्रान कर कार्यं करना चाहिये । इसीमें विनय ओर धर्म सधता है । शास्त्रकी आज्ञाके 
प्रतिकूल चलनमें न विनय है ओर न धर्म है । किंतु उल्टा अविनय होता है । मो ही षर.क्तषक्तावलीमे गुरुसेवाधिकारमें लिखा दै-- 

क्के ध्यानेन भवलसरोषविषयलय(मस्तपोभिः कृतं पृण भावनयालमिन्दरियदमेः पयाप्तमाप्तगमेः ॥ 

( ® कक 9 द (व ® =, (| 

कित्वेकं भवनाशनं कुरु गुरुमीया गु: शामनं, मर्वे येन विना विनाथवलखत्खाथाय नारं गुणाः ॥ 

ठीफा-मो भग्याः गुरोः आज्ञां षिना ध्यानं चेत्‌ ? तहिं तेन ध्यानेन फ अपितु न किमपि फलम्‌ । 

पुनः गुरोः आश्नां तिना तपोभिः कृतं ष्ा्ट्मदरमद्वाद्शमादिपकषकषपणमामश्षपणाहनि ;कोडितादि- 
भिस्तपोभिः कृतं संपूर्णं जाते । अर्थात्‌ न किमपि । एनमावनया श्यभमवेनापि पृणता जाता । पुनः इद्र 
दमैः पेचद्रियाणां दमनं इता अलं पूणं मतम्‌। पुनः आघ्तागमेः सुत्रसिद्धांतपठनैरेपि पया पूरणं जाते 
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तिं किम्‌ ? छतु गुरप्रीया गरिष्टवात्सव्येन अधिकादरेण एके गुरोः गासन आश्नां करु । गगः एव आहं 
शुद्धां पालय । किं भूतं गुगेः शासने सेसारपरिभरणवारकम्‌। यतो येन गगेः शासनेन आत्गया विना 
सर्वेपि गुणा निष्फडा इयथः । कवत्‌ विनाथवटवत्‌। निनायक सन्यदत्‌ । यथा निननांयकर सैन्यं जयसाधकं ¦ 
न । तथा गुरोः आत्नां विना पूता क्त क्रियानुष्ठानादिकं सव निष्फलमेषेति ज्ञाता आज्नपूवेकं स कतेव्यम्‌ ।% | 
| 


कदाचित्‌ कोई यद समञ्चे कि चाहे जिसप्रकार करो फल तो भावोके अनुसार गता है, उसमे रिपरे कहते है कि गुरुकी 
आज्ञाके बिना ध्यान, विषयका त्याग, तप, शुम भाव, इन्द्र्योका विजय ओर सिद्धांतादि श्ास््ोका खाध्याय आदि सब विना 
सेनापतिकी सेनाके समान व्यथं है । इसलिये गुरुकी आज्ञके अनुसार जप तप पूजा आदि करना योग्य है । गुरुकी आज्ञाके अनु 
सार कायं करनेमें ही सफरता हे । अपने मनके अनुसार कार्यं करना सर्वथा व्यथं है एेसा सिद्धांत है । 


१३९। चचां एकस उनताटीसवीं। 

बैठकर पूजा करनेमें पूजा करनेवालेकी दृष्टि मगवानके उपर नहीं रह सकती । क्योकि मगपरान तो बहुत उवै विराजमान 
रहते ह ओर बैठकर पूजा करनेवाला बहुत नीचा रदैगा एसी अवसाम पूजाम भाव मी नहीं गते । इसणिये तैठकर पूजा करनेमें 
संदेह बना ही रहता है । 

समाधान-जनरास्त्रमिं गृहसथको अपने घर चैत्यारखय बनानेकी विधि इस प्रकार छिली है कि गृहस्थको अपने मकानके दर 
बाजेके बर ओर विना किसी शिल्यके ( कारीगरीसे रहित ) भगवानको विराजमान करनेका स्यान अनाना चाहिये । उस खानसे 
डेढ हाथ उची वेदी बनानी चाहिये ओर उसपर भगवानको विराजमान करना चाहिये । भावाथ-जब वेदी डेढ हाथ ऊंची रहेगी 
तो बैठकर पूजा करनेवार्लोकी दृष्टि भगवानके चरणों पर ही रहेगी एेसा श्रीउमाखामीने भ्रावचारमे छिखा है यथा- 


गृहे प्रवशितावाममाग शिरपिवजिते । दवतासदनं यत्साददस्तोध्वभूमिकम्‌ ॥ 


# इस श्लोक ओर टीकाका अभिप्राय यही ह कि गुरुकी च्ाज्ञाके धिना जप तप, ध्यान पजा आदि सब व्यथ है इसलिये संब काम गुरुकी आह्नाके 





तत्त त 


9 अनुसार करने चाहिये | |॥ १७द्‌ 


यदि पूजा करनेवाला खे होकर पूजा करे तो भगवानका सिंहासन उसके नामि तक आवेगा ओर फिर उसकेनेर््रोकी दृष्टि 
मगवानसे भी डेढ हाथ ऊची रहेगी । जिससे अनेक अनथ उत्पन्न दोगि सो सब्र विचार लेन! चाहिये । 


१४०। चचा एकसौ चाटीसवीं । 
यदि कीं ऊपर रिखी डद हाथकी उचाईसे भी प्रतिमा नीची विराजमान हौ तो क्या करना चाहम १ 
समाधान-जो मगवानके विराजमान करनेकी वेदी डेढ हाथसे भी नीची रखते रै उनके नीचसे नीच संतति इत्यमर शोत है 
सो ही उमाखामी श्रावकाचारमें ठिखा है । 


भ्रन-यदि वेदी उड हाथसे भी उची दो तीन चार हाथ ऊँची बना टी जाय ओर उसपर भगवान विराजमान किये जाय 
‡ शो फिर तो कोई दोष नदीं आ सकता । तथा ेसा करनेसे खड होकर पूजा करनेमं भी सुभीता होता है । 

समाधान-डेड हाथसे ऊँची बेदी बनानेकी आज्ञा नहीं है इसलिये इससे ॐ वी वेदी नहीं बनानी चाये । यदि कोई इससे 
ऊँची वेदी बनाता है तो उसे आज्ञा भग करनेका महादोष रगता है । सो पठे श्चक्तियुक्तावलीका शलोक देकर समन्चा ही चुके 
है । शसरिये आगम पर विश्वास केरनेवारखोको आगमके लिखे अनुसार दही काम करना चाहिये । केवर अपनी बुद्धिके अनुसार वा 
भनोयुककूल चलना योग्य नहीं हं । 

प्र्न-- इतना विवाद करनेकी आवश्यकता दी क्या है क्योकि शुम वा अश्युभ फर तो अपने भार्वोके अनुसार ही कगता है 
इसकिये अपने भाव शुद्ध रखना चाहिये । शुद्ध भावके विना सतर क्रियां व्यर्थ ह । 

समाधान - यह कहना भी एकांतवाद ह क्योकि राजा कच्छ महाकच्छ मारीचि आदि चार हजार राजाओंनि श्रीक्रषभदेव 
भगवानके साथ केवर उनकी भक्ति ओर शुम मार्वोसे जिनदीक्षा धारण की थी परंतु बह उनकी दीक्षा आगमकी आंज्ञाके अजु- 
कूल नीं थी श्सीरिये सब्रको भ्रष्ट होना पड़ा । भ्रष्ट होकर उन्दने अनेक प्रकारके मिथ्यात्वका प्रचार कियां । इसीभ्रकार इमार- 
सेनने पहले तो सन्यासका भग किया एर बिना गुरुके केवल अपने दी भावति फिर दीक्षा री। इसीकिये उन्हं काष्ट “ष खापन 
करना पड़ा । इससे सिद्ध होता है किं केवल मार्वोमे ेसा ही फर मिटा करता ह इससे हठ करना योग्य नहीं । 


१४३ 
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१४९१। चर्चां एकसो इकतालीष्वीं । 

पूजा कश्नेवारा पूजनके लिये वस्र किस प्रकार धारण करता है । 

समाधान--जो मव्य पुरुष शांतिक ओर पौटिककेरिप्र मगवानकी पूजा करता है उसे सफेद वञ् पहिनकर पूजा करनी चाहिये 
यदि बह शत्रुकठो विजय करनेके िये मगवानकी पूजा करता है तो उसे श्याम वा काठे वज्ञ पटिनकर पूजा करनी चाहिये । यदि 
बह कल्याणके रिय पूजा करता है तो लाल वज्ञ पदिनना चहिये । यदि वह किसी राजा आदिके मयको द्र करनेके किये पूजा 
करता हे तो उसे हरे रंगे ष पहिनकर पूजा करनी चाहिये । यदि वह ध्यान आदि प्राति रिप पूजा करता है तो उसे पीले बज 
2 चाहिये । ओर यदि बह किसी कार्यी सिद्धि लिये पूजा करता है तो उसे पाच रंग बल्ञ पहिनने चहिये । सो ही 

है । 

शतो शेतं जये इयामं भद्रे रक्तं भये हरित्‌। पीतं ध्यानादिमेलामे प॑चव्णं तु सिद्धये ॥ 

स प्रकार अलग अलग कामनाकी सिद्धिके लिये अलग अलग पां चों वणोकि वस्त्र बताये है यदि इन पांचा वणेकि वस््रोमिं 

मी कोई अयोम्यताके दोष आजांय तो बह वस्त्र छोड देना चाहिये ओर दूसरा नचीन बस्तर धारण करना चादिये । 


.१४२। चचां एकम पियाहीसवीं । 


वस्म सा कोन सा दोष है जिसके कारण उसे छोड देना चादिये ओर नवीन छेना चाहिये । 

समाधान-ऊपर लिखे पांच रंगेकि वस््रोरसे कोई घरत्र फट जाय, बहुत पुराना हो, छि मिन्न हो इन सब दोर्षोसि रित होने 
पर भी मलिन हो, से वस्त्र पहिनकर दान, जिनपूजा, णमोकार आदि मघ्नोकि जप, होम ओर श्ास्तरोकि स्वाध्याय आदि नदीं करने 
चाहिये । यदि कोई इसमे हट करता है ओर इन दोर्षोको नहीं मानता तो उसका किया हुआ दान पूजा आदि सब कार्य व्य्थं॑जाता 
हे । सो ही उमास्वामि विरचित भावकाचारमे पूजक प्रकरणमे लिखा है- ` 


खंडितेतिजीर्णे छिन्ने मरने नैव वाससि । दानं पूजां जपो होमं खाध्यायो निष्फलं भवेत्‌ ॥ 
धर्मरसिकल्ास्तर्मे भी यदी रिखा है । 


१४४ 
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काषायं धूम्रवर्णं च केशजं केशभूषितम्‌ । छिन्नाग्रं चोपवख्ं च कुत्सितं नाचरेन्नरः ॥ ३४॥ 
दग्धं जीर्णं च मरिनं मूषरोपहतं तथा । खादितं गोमहिष्यायेस्तत्याज्यं सर्वधा द्विजः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार विक्ञेष वणन वहां छिखा है । यहां संश्चेपसे लिखा गया है । 
१४२ । चचां एकसो तेताटीसवीं । 


१: 


~< 
४. 





त्रिकाल पूजाकी विधिक्यादहै! 
समाधान-चतुर भव्य जीोंको नियमपू्वैक तीनो समय भगवानकी पूजा करनी चाहिये । उसकी विधि इस प्रकार है कि 
सबसे पदले पिके लिखी हु विधिके अनुसार लानादिक कर भगवानकी पूजा करनी चादिये उसकी विधि इस प्रकार है । प्रथम 
प्रातःकाल मगवानका जलामिषेक करना चाहिये फिर चदन केशरमें कपूर मिलाकर मगवानके चरण कमर्लो की चचना करनी 
चाहिये । यह श्रातःकालकी पूजा हं । फिर दो पहरके समय अनेकं प्रकारके सुगंधित ओर मनोग्य पूरष्पोसे मगवानकी पूजा करनी 
चाद्ये यह मध्याह्न पूजा कहलाती ह । तदनंतर शामके समय दीप ओर धूपसे पूजा करनी चाहिये । मावाथ--प्रातःकाल तो च॑दनसे 
पूजा करनी चाद्ये । मध्याह्न समयमे पुरष्पोसे पूजा करनो चाहिये ओर साय॑कालको दीपकसे आरती उतार कर दीपसे पूजा करनी 
चाहिये आर सुगंधित चदन आदि शभ द्रग्यों की बनी हुईं धूपको अभ्रम दहनकर धृपसे पूजा करनी चाहिये । यह त्रिकाल पूजाकी 
रीतिदहै। सो ही भ्रीउमास्वामिविरचित श्रावकाचारमं किखादहै 
श्रीचदनं विना नैव पूजां कुयातकरदाचन । प्रभाते घनसारस्य पूजा कायां विचक्षणेः॥ 
मध्याहं कुषुमेः पूजा संध्यायां दीपधूपयुक्‌ । 
इस प्रकार त्रिकाल पूजाकी रीति लिखी दै। तथा अश द्रव्यसे जो पूजा की जती है बह विरोषप्‌जा है। इस अष्ट दरव्यकी 
पूजाको त्रिकाल करनेका इछ नियम नहीं है । यह पूजा तो जिस समय की जाय उसी समयमे हो सकती हे । 


१ जो वन मलिन हो, बालोका ऊनका बना हो । बालते घुशोभि हो, जिसके पल्ते फटगये हों, छोटा हो, बुरा हो, जला हो, पुराना हो, कपैला 
बा भूमके रंगका हो, चोका कतरा हो वा गाय मैसका-खतुया हो वह सब त्याग करने योग्य हि । 
१६ ॥ 





११८ । च्चा एकस चवाङीसवीं । 

सा्यकालक्षो जो दीष धूपसे पूजा की जाती है उसकी विभि क्या है ! 

समाधान-- पूजा करनेवाले पुरुषको पूजा करते समय भगवानके बांर॑ ओर धूषदान रखकर उसमे रक्खी दईं अग्रिमे भत्र 
पूर्वक धृष चार मगवानकी पूजा करनी चाहिये । तथा दीपक जलाकर भगवानके सामने मत्रपूरवैक आरती उतार कर पीछे 
ष ५ ओर उस दीपकको रख देना चाद्ये । यह पूजाका सब जगहक्ञा नियम है सो ही उमास्वामी विरचित श्रावका- 
चार्मं लिखा हे । 

वामांगे धूपदास्य दीपपूजा च सन्मुख । अहतो दक्षिणे मागे दीपस्य च निवेक्शनम्‌ ॥ 
पूजी देसी आश्नाय है सो इसी प्रकार रना चाहिये । 
१४५ । चचां एकसो पेतालीसवीं । 

भगवानकी पूजाम कैसे पुष्य चढाना चाहिये तथा कैसे नहीं चाहिये १ 

समाधान-मगवानकी पूजाम जर थल आदिके सार सुधित ओर मनोज्ञ एेसे कमल गुलाब आदि अनेक प्रकारके जेन शा्खोमिं 
कहे हण पुष्य चाना चाहिये तथा जो पुष्य हाथसे गिर गये हो, जमीनपर पड गये हो, जो किसीके मी पैरसे छगये हो, किसीके 
भस्तक पर रक्खे गये हो, मरिन ओर अपवित्र बल्ञमं रक्खे गये हो, नामिके नीचे प्रदेशे छरगया हो, जो यवन ८ अुसरमान ) 
आदि दुष्ट जनके दवारा स्पदी किये गये हो ओर जो डमे दूषित हो । एसे पुष्य कमी नदीं चदाना चाहिये इसके सिवाय पुष्पोकि 
दो बीन माग कमी नहीं करने चाहिये । भावार्थ-- मोतिया, मोगरा, कद, आदिके पूष्पोमिं दो तीन चार पुष्य निकरते र॑ सो उनको 
अलग अलग नदीं करना चादिये । जेसाका तेसा ही चाना चाहिये । पूजाके लिय ए्लोकी कलियां कभी नहीं निकालनी चाहिये 
अर्थात्‌ पूजा्मे कलियां नहीं चाहिये । पूरा पुष्य ही चदाना चाहिये । जो लोग चंपा ओर कमलके एूरलोकी कलियां अलग अलग 
कर निकाल क्ते ई अथात्‌ उनको प्रफुद्धितं कर रेते ह अथवा उनकी प॑सुदियां अलग अलग निकाल केत है उनको जीव हिंसाके 
समान फल कगा करता है । इसरिये पू््पोको अलग अलग छिन्न भिन्न कर वा कलियां निकालकर नदीं चडाना चाहिये । सो ही | 
उमास्वाभिविरचित भ्रावकाचारमें रिखा ह - (६ 
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दस्तासस्छलितं क्षित निपतितं लमक्षचित्यादयोः, यन्ृद्धर्मोद्वेगतं पृतं कुवसने नापेरधो यद्‌ धृतम्‌ ॥ |& 


व्ासामर || रषं दुटजनेषेनेरमिहिते यद्षिनं कीटकैः, याज्यं तत्कुसुमं दंति विबुधाः भक्तया जिनः पुज्यते ॥ || 
१४७ [[६| नेव पष द्विषा कुयान ग्रिनङलिकामपि । चैपको्लभदेन जीव्हिसासमं फलम्‌ ॥ (४ 


सा शाका मत है । इसी प्रकार जल फल आदि आटो द्र्व्योिसे जो अयोग्य हो सो पूजाम नहीं केना चािये। 
पुरुक योग्य द्रव्यसे ही पूजा करनी चाये । प ॥ 

प्रभर-उपर रिखे हुए पुष्प किस प्रकार चडढाना चाहिये । 

समाधान-लोकिक शास्त्रोमिं एेमा लिखा है- 

पुष्पं चो दूषैमुखं दयं पत्रदेयमधोमुखम्‌ । एलं च मन्परुखं देयं यथोत्पन्नं ममप॑येत्‌ ॥ | 

अथीन्‌- पूजें पुष्प तो उपरकी ओर भख कर चढाना चाहिये । उसकी डोंडी नीचेकी ओर रहनी चाहिये, नागवेलके पान 
आदि पर्त्रोको अधोभ्ुखी चढना चाहिे । उसकी अनी नीचे रहे ओर ईटल ऊपर ऊषरको हो । तथा फल सामने चढाना चाहिये । 1 
पुष्य पत्र ओर फल जपे वृक्ष पर लगने ईह उसी प्रकार उनको चढाना चाहिये । यह नियम पुष्पमाका अथवा पुष्पांजलिके टि नहीं 
है । पुष्यमाला ओर पृष्पांजलिमें जिय प्रङार बन सङ उसी प्रकार चाना चाहिये । 

१७२ । चचे। एकमो स्याटीसवीं। 

प्रातःकाली पूजकी विधि जर चरनपे दही पूजा कश्नेका विधन बतरुय। परंतु हम तो अशटद्रव्यपे पूजा ङरनेको पूजा 
समश्चते हँ । जब केवल जठ च॑दनपेही पूना कलने विधान है तब फिर अष्टद्रव्यसे पूजा कौन करेगा १ 

समाधान-सत्रसे पदिक मग्न ङ जरपे अभिषेक करना चाहिये फिर चरणों पर ग॑धका लेप कर पीके अक्षतं आदिसे भग- | 
वानकी पूजा करनी चादि रेषा नियम है । पके लिख मी चुके है 


श्रीचदनं विना नैव पुजां ुयाकदाचन। 


इससे सिद्ध होता है कि च॑दनके लेप पूर्मं दी अक्षतादिकपे ¶जा होती है । सो ही उमाखामीविरचित श्रावकाचारमे पूजा 
प्रकरणके अधिकारम टिखा है-- 





गेधधूृपाक्षतेः सद्भिः प्रदीपेश्र विवारिभिः। प्रभातकारे पूजा वै विधेया श्रीजिनेशिनाम्‌ ॥ 
अथोत्‌ विवेकी पुरुषोको प्रातःकारु गष धप अकषत दीप आदिसे भगवान जिनेद्रदेवकी पूजा करनी चाये । 
५४७। चचां एकसो मैतालीसवीं । 
मगवानका ध्यान ओर ब॑दना किस विधिसे करनी चाहिये 
समाधान-भव्यजीरवोको भगवानका ध्यान ओर बंदना अथात्‌ नमस्कार भगवान दाहिनी ओरसे करना चाष्टिये । सामने 
खडे + ध्यान ओर वंदना नहीं करना चाहिये । दाहिनी ओरमे ही करनी चाहिथे। सो ही उमास्वाभी विरचित श्रावकाचारमे 
रिलाहै-- 
अहतां दक्षिणे मागे दीपद च निवेशनम्‌ । ध्यानं च दक्षिणे भागे चैयानां वंदनं तथा ॥ 
इससे सिद्ध होता है फि भगवानके दाहिनी ओरसे ही ध्यान ओर वदना करनी चाहिये । किसी दभरी ओरसे नही । 
५८ । चचां एकमो अडताटीमवीं । 
खियोकि ग्मि ध्यान वंदना करनेकी विधिक्याहै! 
समाधान--खिर्योको ध्यान ओर वंदना भगवानके बार ओरसे करनी चाहिषे । एेषी जाङ्धकाररोक्री अज्ञा है । 
१४९ । चचां एकमो उनचामवीं । 
गृहर्योको भो पिले पूजा करनेकी विधि बतठाई ह बह संशिप्र बिधि है । अब हसी विरोष विधि बतलानी चादिये । 
समाधन-पूजा करनेकी विशेष विधि इसप्रकार है । शोचसे निवृत्त होने, दतौन करने ओर खन करने आदिङी विधि पहले 
बता चुके है उसके अनुसार सान करके भगवानङे चैत्य।लयमे जना चािये। उसङी भी विधि इसप्रकार है । अपने षरसे आकर 
पिर धोवे फिर अपने मस्तकसे भ्रीजिनेन्द्रम॑दिरके किव।ड खोले । किवाड खोटते समय “ओं दीं अहं कपारथयुद्वाटयामीति स्वाहा" 
इस मंत्रको पटे । फिर “ओं दीं दारपालाननुज्ञापयामि स्वाहा” यह मंत्र पदृकर दारपालसे आज्ञा रेनी चाहिये । द्वारपारकी आन्गा 
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| 


०. ० 


(^| 
र 
ग्ने 
टि 
५ 
२९ 
= 
= 
% 
। | 


लेकर ्रीजिनचत्यारयमं प्रवेश करना चाहिये तदनेतर ओं हीं अहं निःसही निःसही रलत्रयपुरस्स॑राय विद्यामंडलनिवेञ्चनाथ 
क्षमययाय निःसदी जिनालयं प्रविश्चामि रमराहा "' एसा उज्ञारण कर जिनालयमें प्रवेश्च करना चाहिमे फिर श्यौपथ शुद्धि करना 
। शर्यापथन्ुद्धिका पाठ इसप्रकार है-- 
निःतगोहं जिनानां म्दनमनुपमं तरिःपरीयेति मक्तपा, 
सथित्वा गतवानिष्यो चरणपरिणतोऽन्तःरनेहस्तयुग्मम्‌ । 
भाट सस्थाप्य बुदधव। मम दुरितहरं कौनेये गक्रवेद्य 


निन्दाद्र सदाप्त क्षमरहितमये ज्ञान भानुं जिनेद्रम्‌ ॥ ?॥ ॥ 


श्रीमत्यवित्रमकटकमनेतकटपं खायमुतव्रं सकलमगलमादितीथम्‌ । 

निलयोत्सवं मणिमयं विलयं जिनानां ञेरोक्यमूषण पहं शरणं प्रपये ॥ २॥ 
श्रीमत्परमगेभीरस्याद्रादामोषलाच्छनम्‌ । जीयात्रेलोक्यनाथस्य श।सनं जिनरासनम्‌ ॥ २३॥ 
श्रीमुख।टोकनादेव श्रीमुखालोकनं भवेत्‌ । आ्ेकनग्रिहीनस्य तल्युखावाप्रयः कुतः ॥ ४॥ 


अद्याभवत्सफलता नयनद्रयस्य देव ! तदीय चरणांबुजवीक्षणन । 
अय त्रिलोकतिलक ! प्रतिभासत म समारवारिधिरय चुखकप्रमाणम्‌ ॥ ५॥ 


१ मे मन बचन कायसे गद्ध हो जिनमदिरम जाकर तीन प्रदक्षिणा दे खडे होकर थोड़ा आगे चलकर बैठकर धीरे धीरे कुछ स्तोत्रादिकं 
पठता इं्मा हाथ जोड मस्तकपर रग इन्द्रपूजित निर्दोष श्र्ञयज्ञानरूपी मय श्रोर मेरे पापको दूर करनेवाले श्रीजिनेद्रदेवकी स्तुति करता हूं ॥ १ ॥ 
भ देसे श्रीमेदिरकी शरणा लेत। ह जो रेश्वयं युक्त है, पवित्र है, कलकरदित है, जिसमे सदा मगल होते रहते हँ जो रल्मय ओर तीनो लोर्कोको 
सुशोभित करनेवाला है ॥ २ ॥ अन्यत गभीर म्याद्राद ही जिसका साथैक चिह्न ह रेसा त्रेछोक्यनाथका शासन श्रीजेनशासन चिरकालतक जीवित 
रो ॥ ३ ॥ भ्राज श्रीजिनेद्रदेवका मुष देवनेसे मुक्तिलद्मीका मुख देखा, भला जो श्रीजिनद्रदेवके मुखेका दन नहीं क्ते उनको यह घुख कहांसे 
मिल सकता है ॥ 9 ॥ हे देव ! आज श्रापके चरणकमल देखनेसे मेरे दोनों दही नेत्र सफल हये । हे त्रिलोकतिलक । श्राज यह संतसारूपी समुत्र 
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नमो नमः स्हितैकगाय वीराय भग्यांबुजभास्कराय । 

अनतलोकाय सुरार्चिताय दवाधिदेवाय नमो जिनाय ॥ ६ ॥ 

नमो जिनाय त्रिदज्ञाचिताय विनष्टदोषाय गुणार्णवाय । 

विणक्तिमागेप्रनितोधनाय देवापरिदवाय नमो जिनाय ॥ ७॥ 

देवाधिदेव परमेर्वर बीतगग मह्न तीथकर सिद्ध महानुभाव । 

जलोक्यनाथ जिनपुगव वद्धमान खामिन्‌ गतोसि शरणं चरणद्वयं ते ॥ ८ ॥ 

जितणदहषद्रषा जितमोहपरीषहा जितकषायाः। 

जिनजन्पमगणगोगा जितमात्सर्या जयेतु जिनाः॥ ९॥ 

चित्ते णग्व शिरमि पाणिपयोजय गे भक्तिस्तुनि विनतिमञ्जटिमञ्जमेव । 

चक्रीयते चरिकिरीति चरीकरीनि यश्चङरीति तव देव म एव धन्यः॥ १०॥ 

इयापये एचलनायय मया प्रमादादेकेगरियप्रमम्जीवनिकायवबाधा । 
खमे चुल्लूभर पानीके बरात्र जान पडत, है ॥ ५ ॥ समस्त प्राशि्योका मला करनेव ले, भव्यरूपी कमर्लोको सूर्यके समान अनतलोक श्लोकको 
देखनेवाले देवपुजित देवाधिदेव श्रीवधमान जिद देवकरेलिये नमस्कार हो ॥ ६॥ हनौ दारा पूजित ज्ुधादि १८ दोषोसे रदित, गुणोकि समुद्र, 
मोक्कमागेके उपदेरा देनेवाले, देवाधिदेव श्रीजिनेन्द्रदेवके लिये नमस्कार हो । ७ । हे देवाधिदेव हे परमेश्वर | हे वीतराग ! हे स्वह | हे ती्ैकर ! 
हे सिद्ध हे महानुभाव ! हे त्रलोक्यनाथ हे जिनपुंगव हे खामिन्‌ ! मँ आपके चररणोकी रणम आया हूं ।८। मद, इर, दवष, मोह, परीषह, कषाय, जन्म, 
मरण, रोग, ओओर मात्सय टिके जीतनेवाले श्री जिनेन्दरदेव जयवन्त होश्रो । ९ । हे जिनेन्द्र | जो पुरुष हृदयम आपकी भक्ति, मुखसे आपकी स्तुति, 
शिरसे नमस्कार श्र हायसे बार बार अजति करता हे भीत्‌ हाय जोडता हे वही पुरुष हस संसारम धन्य दै । १७ । हे भगवन्‌ | मागमे चसते इए || ग १५७ 
सुकते यदि प्रमादवरा बिना देखे किसी एकद्रियादिकः जीवकी हिता इई हो तो वह आपकी भक्तिसे मिथ्या होवे । ११ । हे मगवन्‌ । मेरे चढ्नेभं ज | ॥ ` 





निवर्तिता यदि भवेदयुगांतरे वा मिथ्या तदस्तु दुरितं युरुभक्तितो मे ॥ ११॥ 

। । पटिक्मामि भते हरिया वदहियये विराहणाये अणागुत्ते अदग्गमणे णिग्गमणे उण गमणे चक्मणे 
| पाणुग्गमणे वीजुगमणे दरिदुगमणे उच्चारपस्सकणे सेर्खमिघःणयवियड़पयिट्वणाये ज जीवां 

॥ हदिया वा बेहदिया वः तिरदिया वरा चनुरिदिया व पर्चेदिया वा णोखिदा बा पिछिदा वा संषादिदा बा 
॥६॥ ओहाविदा वा परिदाविदा वा किररिच्छिदा वा रोस्मिदा वा हिंदिदा वाभिदिदा वाठणदो वा सण 
चकमणदो ३ तस्स उत्तरगुण तस्स पायनच्छित्तकरणं तस्ष॒विनोदहीकरणं जावरदहताण भयवताणं 
| णमोकारे करेमि तावक्ायं पवकम्मं दुचरिये वोस्मरामि ॥ १८ ॥ 
णमो अरहंताणे णमो धिद्धाणं णमो आहरियाणें । णमो उवज्ज्ञायाणं णमो खोए सव्वसाहूणे । 

यहांपर णमोकार मंत्रका जप नौ वार करना । 


व 
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कु जीर्वोकी हिसा इई हो, उसके लिये मे प्रनिक्रमण ( उस किये इए दोषका निराकरण ) करता हं | यथा-मन बचन कायको वशम न रखनेसे, 
बहत चलनेसे, इधर उधर फिरनेसे, वैठनेसे जाने श्रानेसे द्रीदवियादिक प्राणियों पर बीज श्र हरितकाय पर पैर रखकर चलनेसे, मल, मूत्र, थूक 
संगाण॒ ( नाकका भैल ) शौर मि़ी वेरहके डलनेसे एकरिय दोदंद्विय ते इंद्विय चतुय अथवा पचद्रिय प्राणी अपने स्थान पर जानेसे रोके गये हों 
॥ दूसरी जगह डाले गये हौ सघर्षित किये गये हो, संघर्षित कराये गये हो, एक दूसरेके ऊपर डाले गये हो, तपाये गये हो, काटे गये हो, मूर्धत किये 
| गये. दे गये हो अपने स्थानसे अथवा जते हए मिनन मिनन किये गये हो, तो भै उसका प्रायरिचत्त करता हं । उन दो्षोकी शुद्धि करनेके लिये 
| 0 ह भगवान श्रहेतको नमस्कार करता दं तथा रेते पापकम तथा दु श्ाचरर्णोका समाग करता दं । १२ । अनेकान्त ओर शान्त परमात्माके लिये नमस्कार 
| लो हे मगवन्‌ ! मे ई्यापयकी आलोचना करता ह प उत्तर दक्षिण परिचिम चारों दिशा ओर ईशानादिक विदिशा इधर उधर फिरने वा ऊपरकर 

| | || ओर मुद करके चलनेमेप्रमादव दवीदियादिक प्राणी दरकषादिक भूत पंचदियादिक जीव ओर एकेद्वियादिक सत्व जीर्वोका घात किया हो, कराया हो, | 
| (1 अनुमति दी हो वे सत नाश हेव । 
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| ओं नमः परमात्मने नमोनेश्नंताय शान्तये ॥ १३॥ 
इच्छामि भक्ते इरियवहमालोच पुञ्वुत्तरदक्खिणपञच्ठिम चउदिाघु विदिसाघयु विहरमाणेण जुगुचतर 
<| दिद्धिणा दटूवा डवडव चरियाये पमाददोपेण पाणभूद जी वसत्ताणं एदेसिं उवघादो कदो वा कारिदो वा 
&|| करितो बा समणुभणुदो वा तस्म मिच्छामि दुक्ड। 
र| पापिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मायाविना टोभिना, रागद्वषमलीमसेन मनसा दुष्करम यन्निर्मितम्‌ । 
जखोक्याधिपते जिनेद्र मयतः श्रीपादमूलेऽधुना निन्दापूत्रमहं जहामि सततं दुष्कमेणां शां तये । 
इस द्यापथश्ुद्धिसे पहले रगेहुए पार्पोका निराकरण करना चाहिये । फिर 
कनत्कनकथटिते विमलचीनपट्रोज्वरं वहुप्रकटणकं कुशा रशिदिपमि्वैणितम्‌ । 
जिनेन्द्रचरणाम्बुजदयं समचनीयं मया समस्तदुरितापहत्‌ बदनवस््मुद्धाययते । 
यह इलोक पठकर अपने भरुखपरके वल्को हटाना चाहिये । 
श्रीमुखालोकनादेव श्रीम॒खालोकनं भवेत्‌ अण्टोकनं विहीनस्य तत्ुखावःपयः कुतः। 
ओं दीं अहं नमोरहत्परमेष्ठिभ्यः श्रीभ्ुखालीकनेन मम सर्वशांतिर्भवतु स्वाहा । । 
यह मंत्र पड़कर मगवानके धुखको देखना चाहिये फिर “ओं हीं अहं निःसही यागोवीं प्रविश्चामि स्वाहा" यह त्र पद़कर 
पूजाङी भूमिपयत प्रवेश करना चादिये शिर “ओं हीं श्रीं षं भू स्वाहा" यह मंत्र पढ़कर मगवानके आगे पूष्यांजलि क्षेपण करना 








हे त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र ! पापी, दुष्ट, मेदबुद्धि कपटी लोमी रेसे मेरे द्वारा रागदरेषसे मेले मनसे जो कुछ दुष्क इरा छो, उनकी शांति करनेके || १ 
लिये ्रापके चरण कमलके निकट अपनी निंदा करता श्रा उन कार्मोको छोडता हू । |  ॥ 
जो दैदीय्यमान सुवरीके समान है, सफेद रेशमी वखके समान निर्मल हैँ । जिनकी श्नन॑त महिमा प्रगट है चतुर कारीगर मी जिनका वरन कतै | 1 


नद्‌ 
[|| ह जो समस्त पारपोको दूर्‌ करनेवाले हैँ एेसी श्रीजिनेन्ददेवके चरण कमर्लोकी पजा करनी चाहिये इसीलिये भँ अपने सुखवस्लको इटाता हू । 
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18 आिषे। फिर “जं दीं वादषठुदुपोषयामि स्वाहा” यह मत्र पदर षटा आदि बाजे भजाने चाहिये। फिर अष्टांग वा प॑वांम वा वशच- 
1 ईल्ायी नमस्कार करना चाहिये । फिर उठकर भाव ओर मक्तिंसे दन देभदेवख' आदि दश्चनपाठ पद्कर भगवानकी स्तुति 
दर्शनं देवदेवस्य ददान पापनारानम्‌ । दशने खरगसोपानं ददीने मोक्षसाधनम्‌ । 
देवाधिदेश श्री अरहंतदेवका ही ददन करना चाहिये । यही दीन पापका नार करनेवाला, खर्गकी सीदढी ओर मोक्षम कारण है । 
दशनेन जिनेदाणां साधूनां बन्दनेन च । न च संतिष्ठते पापं दिद्रहम्ते यथोदकम्‌ | 
श्रीजिर्नेदर देवके दशन करनेसे तथा गुरुोकी वंदना करनेसे संपूश पाप क्षय हो जते हँ जैसे सदिद हा्थोसे जल नष्ट षो जाता है । 
वीतरागमुख दृष्ट्वा पग्मरागसमप्रमम्‌ । जन्मजन्मकृतं पापं दीनेन विनश्यति | 
पद्मराग मणिके समान वीतरागका मुख देखनेसे अधात्‌ श्रीवीतरागकरे दशन करनेसे जन्म जन्भके किये इए पप सव्र नष्ट हो जते है । 
दशने जिनसू्ैस्य ससारध्वान्तनादानम्‌ । बोधनं चित्तपग्मस्य समस्ताथप्रकारानम्‌ । 


श्रीजिनेन्रूपी सूयक दशन करना संसग्रूपी अन्धकरारको नाश ॒करनेत्रल।, मनय कल को प्रफुञ्छिन करनेवाला, ओर संपूणि पदाथोको 
प्रकाशित कने बाला हे । 


(१ | 
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दशने जिनचन्दरस्य सद्धमोमृतवर्षणम्‌ । जन्भदाहनिनागाय बद्धेन सुखजारिचेः ॥ ५ ॥ 
श्रीजिनेन्दरूपौ चद्रमाके दशन करन। जन्भरूपी दाहके नष्ट कनके लिधे सद्धमेषूयी अद्रुनकी त्रके समान है तथा सुखहपी समुदको 
बदानेवाल्ा है | 
जीवादितच्छप्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय । प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय दे्राधिदेवाय नमो जिनाय | 
जीव अजीव आदि तर्त्वोको प्रतिपादन करनेवाले, सम्यक्त् ज्ञान दशन अदि अड गुर्णोफो धरण कण्नेयलते पमफ्ात दिगम्बर देवाधिदेव 
श्रीजिनेन्द्रदेवके शिवे मै नमस्कार करता हू । 
विदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने । परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः| 


नेत ज्ञान, अनंत दशन श्नौर श्रनत सुखरूप परमात्मतत्त्वको व्रकाशित करनेवाले श्रीजिनेन्द्र परमात्मा सिद्वपरमषीके लिये म निल दी | ्‌ 
॥ नमस्कार करता हूं । 


न्यथा शरण नास्ति त्रमेव दारणा मम | तस्मात्कारुष्यमविन रचत रश्च जिनेश्वर । 





1) 





करनी चाहिये, फिर कायोत्सर्ग कर नमस्कार करना चाहिये फिर जल ग॑धादिक पूजनी सामग्रीको तथा उपकरणादिरोको 
वित्र कर अपे बनाना चाहिये । “ओं हीं अदं बास्तुदेवाय इदमध्य पाद्य गेष पुष्यं दीपं धूपं चरं बिं स्वस्तिकं अशतं यद्चभाग च 
यजामहे प्रतिगृष्यतां प्रतिगर्यतां स्वाहा” यह मंत्र पद़ कर पूजनी भूमिपर अपं चदाना चाहिये । फिर “ओं ही वायुञकमाराय सर्व 

विन्नविनाञ्चनाय महीं सम्मान इरु रु स्वाहा” यह मंत्र पढ़कर डा मके पूलासे पूजाकी भूमिको माजेन करना चाये तथा पूर्वदिश्चा 
ओर ईश्षान विदिश्चाके मध्यमे एक अर देना चाहिये । फिर ^“मेषङ्कमाराय हं सवं म्षठं वं शलनं डरु कुर धशं प्रक्षालय प्रधालय 
अहं भूमिश्युदधिं करोमि स्वाहा" यह भत्र पढ़कर जलको डामसे लेकर पूजी पृथ्वीपर छींटे देने चाहिये । फिर दई्ान ओर उत्तर 
दिक्चाके मध्यमं मेषडङुमारको अर्थं देना चाहिये । फिर “ओं हीं अहं अभ्रिकुमाराय भूभिं ज्वारखय ज्वालय अहंसटंटंक्षैषः 
फट्‌ स्वाहा” यह मत्र पदृकर दाभके पूेको दीपकसे जलाकर पूजाकी परथ्वीपर रखना चाहिये तथा अभ्रिकोणमें अभिङ्कमारके 
लिये एक अर्ष देना चाहिये । फिर “ओं दीं कौ वषर्‌ पष्ठिसहष्र्षर्पेभ्यो न गेभ्यो अमृतां जलिं प्रसिचयामि स्वाहा" यह मत्र षद 
कर ईशानकोनमें नागङमारोको सतुष्ट करने टिये जलधारा देनी चाये । फिर आं करो अत्र क्षेत्रपाल आगच्छागच्छ संवौषट्‌ 
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः अत्र मम सन्निहितो भव भव वधृट्‌ इदं अभ्य पाच गध पुष्पं दीपं धूं चरं विं स्वरितकं अश्वतं यज्ञमाग च 
यजामहे यजामहे प्रतिगृह्यतां प्रतिगृ्यतां स्वाहा इस म॑त्रको पढकर बहांके भेत्रपालकषो आह्वान स्थापन सन्निधिकरण करणएक अध देना 


हे मगवान्‌ मुमे आप ही शरण ह चनौर कोई शरण नहीं है । इट्य हे जिनेश्वर ! करुणा करके मेरी रक्षा कीजिय । 
जिनधर्मविनिभुक्तं माभवं चक्रवत्यैपि । स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिनधमीनुवासितः । 
जिनधमेसे रहित चक्रवती होना अचका नहीं र जिनधम सहित दरिद्रसेवक होना अच्छा । 
जन्मजन्भकृते पाप जन्मकोख्यावुपार्जितम्‌ । जन्ममृत्यु जरात हन्यते जिनदशनात्‌ । 
श्रीजिनेन््रदेवके दशन करनेसे जन्म जन्मकरे किये हए पाप तथा कोटि जन्मे उपजैन किये जन्म मृत्यु जग रोग आदि सब न्ट हो जाते है। 
नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये | वीतरागात्परो देवो न भूतो न भविष्यति | 
इन तीनो लोकोमिं वीतराग देके सिवाय अन्यदेव न रक्षा करनेवाले इए न होगे । 
जिने भक्तिर्जिने भक्तिजिने भक्तिर्दिने दिने । स्दामेस्तु सदा मेस्तु सद्रा मेस्तु भवे भवे । 
भरे प्रतिदिन श्चौर प्रत्येक भवे श्री जिनेन्द्रदेवकी ही भक्ति सदा रहो । 
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चाहिये फिर छाति तथा पुष्पांजलि क्षेपण करना चाहिये । फिर पूजाङ़ी भूमिपर नीवे टिखे भत्र पकर अलग अलग अष्ट द्रष्य 
चडाना चाहिये । ओं हीं नीरजसे नमः जलं, ओं दीं दर्पमथनाय नमः दभ, ( यहांपर दाम रखनी चाये । ) ओं ही ्ीकगषाय नमः 
गं, ओं दीं अश्चताय नमः अक्षतान्‌, ओं दीं विमलाय नमः पुष्यं, ओं हीं परमसिद्धाय नमः नेवेध, ओं दीं ज्ञानोद्योताय नमः दीष, 
ओं ही श्रुतधूपाय नमः धूपं, ओं हीं अभीषटफलदाय नमः फलं, इस प्रकार अष्ट द्रव्यसे पूजाकी भूमिकी पूजा करनी चाये फिर उस 
भूभिषर फिसी ईत्वे आसन पर शांति चक्रका यंत्र स्थापन करना चाहिये । फिर उस य॑त्रके दार ओर नीवे भूमिर अपने वैठनेके 
किये देख शोधकर दामका आसन विछछाना चा्विये ओर उस समय “ओं ही अहं श्वां टः ठः दभासनं निकषिपामि स्वाहा" यह मत्र 
पटना चाहिये । फिर ““ओं हीं अहं निःसह हं फट्‌ दमासने उपविश्चामि स्वाहा" यह मंत्र पकर उस दाभके आसन पर बैट जाना 
चाहिये । फिर “ओं हीं अदं हदु मोन .खताय अहं मोनजरं गृह्धामि स्वाहा" कह मत्र पकर हाथमे थोडा जल लेकर ओर मौनव्रत 
धारण करनेङ़ी प्रतिज्ञा कर जर धारा छोड देनी चाहिये । अर्थात्‌ हाथका जल छोड देना चाहिये । यहांसे आगे पूजा करनेवालेको 
मोन धारण करना चाये । फिर ` ओं हीं भूः प्रपये यवः प्रपये स्वः प्रपये चतुर्विशतितीर्थङृचरणश्षरणं प्रपद्ये ममांगानि शोषयामि 
स्वाहा! यह मंत्र पढ़कर अपने व्ञके ठोकसे ( प्स ) अपना शरीर शुद्ध करना चादिये। यह अगुद्धिका मंत्रहे। फिर जंदीं 
अहं असुजर असुजर भव तथा हस्तौ प्रक्ष्यामि स्वाहा! यह मंत्र पढ़कर अपने दोनों हाथ धोने चाहिये । यह हाथोके शुद्ध करनेका 
मत्र है। फिर “ओं हां हीं हं हो हः नमो्दते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन पात्रह्ुद्धि करोमि स्वाहा यह मग्र पडकर गष मिते हुए 
जलसे पूजाके सब पात्र शुद्ध करना चाहिये ओर फिर उन पार््रोमिं पूजा अष्ट द्रर्थ स्थापन करना चाहिये । यह पात्र छुद्धि ह । फिर 
ओंदीअहंस्ौषौ वंमरदवतंपंद्वींक्ष्वीहंस्असि आउ सा समस्तजलेन श्ुद्धपात्रे निधिप्तानि पृष्यादिपृज्छद्रन्याभि सोष 

यामि स्वाहा! यह भ॑त्र पढ़कर दाभसे जर लेकर पूजाके सब द्र्ग्योपर छींटा देना चहिये ओर इस प्रकार स द्रर्थोो शुद्ध कर लेना 
चाहिये । यह द्रव्य शरुद्धिका मंम है। फिर “ओं हीं अं आपेय्यां दिशि अस्मदूविद्यागुरुम्यो बरं ददामि स्वाहा यह मन्न पकर 
आभ्रिकोणमे अपने विद्यागुरुके लियि अथात्‌ णमोकार मंत्र आदि मगवान अरहंत देवके कहे हए श्तज्ञानको पदानेव लिके लिये एक 
अथै देना चाये । यह विद्यागुरुशी पूजाका मत्र है । फिर “ओं हीं सिद्धपरमेष्ठिम्योऽषै समर्पयामि स्वाहा! यह मंत्र पदकर सिद्ध 

परमेष्ठीको एक अर्थं देना चहिये । फिर सद्खनामका पाठ करना चाहिये फिर पूजा करवालेको अपने अग ओर मनकी सुद्धि करनेके 
स्यि सकलीकरण करना चाये । सकलीकरणकी विधि इस प्रकार है । 
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सत्रसे पदे अभ्रिमडलक। चितवन करना चाहिय । एक त्रि कोम अकारङ। यत्र बननि। चाहिये उङ्क तीनो ओर सौ ( १००) 
रेफ वा रकार बनाना चाहिये उन रकारोके उपर अधि रकरक। अकर ओर बनान। चाहियि इसको अद्ध रेफकी ज्वाला कडते है। 
रेसे रेफोसि व्याध आभि म॑ंडलके मध्यमे अपने शरीरको स्थापन कणन( चहिये तथा धान कर अमे क्षपे मशो दग्ध करना 
चाहिये जलाना चाहिय । उसकी विधि इस प्रकार है। "ओं हीं अदं मणपते जिनमस्करय वोषवरश्डितौर्मष दिरणेन्धनस्य 
द्रव्यं ज्ोषयामि घे पे स्वाहा । यह मत्र पडङृर अपने क्म मलो सोक्लन। चाहिये अर्थात्‌ द मक्षे छोटे परेको दीपकपे सेक केना 
चाहिये ओर फिर उस दामको अप्निभडलमे मस्म कर देना च्ियेसो ष्टी रिष्ठा है- 

अग्निमेडलमष्यस्ये रेकेजवोाराताङकः । सवागदेशजैष्पीतवा ध्यानदग्धं वपुर्मलम्‌ ॥ 
इसीको यंध्रके दारा दिखलाते है ` 


क्क ~~ ---- - 


१ अथात्‌ अभ्निमंडर्के मध्यमे तरैठकर मौ रेफ ज्वा रोसे व्याप्त होकर तथा सत्र रारीरसे ध्यान कर उस ध्यानके द्वारा शरीरके मलको जलाना । 
चहिये । | 
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पूजा करनेवालेको दभौीसनपर वटर उपर िखा मंत्र पटकर अपने पाप संव॑धी पापमलको जलानेके किये दामो दीपके 
जाकर अभ्रिमडल पर रखना चाय फिर “ओं दीं अहं श्रीजिन प्रयुजिनाय कर्ममस्मविधूननं रु ऊरु खाहा' इस म॑त्रको पढकर 
उस जली हुईं दाभकी भस्मपर जलधारा देकर उसको बुज्ञा देना चाहिये । फिर पंच परम शुरुद्ुद्रा धारण करनी चाहिये । फिर अ 
पि आ उ सा इनका न्यास करना चाहिये । अथौत्‌ इनको खापन्‌ करना चाहिये । फिर जल मंडल यंत्र बनाकर उसके ऊपर स वं 
ष्टः पः हः इन अग्रत वीर्जोको स्थापन कर्‌ अपने मस्तक पर जल छोडना चाहिये । उसकी विधि इसप्रकार है किसी तावके पात्रमं 
( गोल कटोरा आदिमे ) जल भरकर उसमें अनामिका उंगलीसे जल मंडल यंत्र छिखना चाहिये । सो दी लिखा है- 


ज्ञ ठ स्राचत्त तोयमे इलदुयषे षिन म्‌ 9 
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फिर उस जलमडलमे आचमनी (छोटी चमी ) रखकर “ओं हीं अयते अमतोद्धवे अगृतवर्षिंणि अगतं भावय भावय स॑ स॑ ्ी 1 || 
॥ डीन्ट््‌न्लुद्रां द्रां दरी दरी द्रावय द्रावयहंश्ं स्वींष्वींहंसःअ सि आ उसा अहं नमः स्वाहा" यह मंत्र पकर आचमनीय जल ||%| 
॥ ठे कर मस्तक पर डारना चाहिये ओर इसप्रकार तीन बार करना चाहिये यह अगतखान है । फिर अपने दोनों हा्थोकी डनिषठा 
| उगलीसे लेकर अनुक्रमसे अंगूठे पय॑त भूलकी रेखासे उपरी रेखा तक पंचनमस्कारका न्यास करना चाषिये खापन करना चाहिये 
॥ उसकी विधि इसप्रकार है--*ओं हीं भमो अरहंताणं कनिषठकाम्यां नमः। ओं ही णमो सिद्धाणं अनामिकाभ्यां नमः। ओं ही भमो 
॥ आइरिजाणं मज्यमास्यां नमः । ओं ई णमो उचज्कायाणं त्जिनीम्यां नमः । ओं हीं णमो लोए सव्वसाहृणं अगुषटाभ्यां नमः । इत 
| प्रकारं अलग अलग त्र पकर दोनों ही हार्थोकी उंगलिर्योकी भूल रेखासे लेकर ऊपरके पर्वतक अगरूढा लगाकर अलग अलग नम- 
| स्कार करना चाहिये । इसको करन्यास कहते है । फिर “ओं ही अहं वं महं संतंपंअसिआउसादस्तसैपुरं करोमि स्वाहाः यह मंत्र 
| पकर दोनों हाथ मिला र कमलकी कणिकाके समान संपुटरूप करना चाहिये अथात्‌ दाथ जोड़ना चाहिये । तथा दोनों हार्थो 
अंगू्टोको उतवा खद्धा रखना चाहिये । फिर नीचे लिते मंत्र पदकर अगन्यास करना चाहिये उसकी विधि इसप्रकार है । ओं हीं 
भमो अर्हतां स्वाहा हदि" यह मत्र पद़कर उन जुडे हुये हर्थोके खडे अंगृर्टोको हदयसे लगाना चाहिये। ओं दीं णमो सिद्धाणं 
कलाटे। ओं हीं णमो आहरीआणं शिरसि । ओं हीं णमो उवज्ज्ायाणं शिरो दक्षिणभागे । ओं हीं णमो लोए सव्वसाहूणं शिरो- 
पथिमदेो । इन म्॑रोको पकर दोनों हा्थोके अंगू्ोको अनुक्रमसे हृदय ललाट मस्तक मस्तकके दांईं ओर ओर बां ओर नम- 
स्कारपूर्वक स्पश करना चाहिये ओर उस समय हाथ जडे ही रलने चाहिये । यह अगन्यास है अर्थात्‌ अपने शरीर ओर हा्थोमिं मत्र 
पूर्वक प॑चपरमेष्ठीका यापन करना है । इसके बाद इसी विधिसे ओर इन्दं ऊपर लिखे ` मंत्रे दूसरा अगन्यास करना चादिये। 
अक लान द । जी णमो अतं सवा रोम, जं त णो पिदा माग, जो ही णमो अष्तम धिर 
१ पंच परम गुरु पदाका खरूप इस प्रकार है । अपने दोनों हार्थोको सीधाकर दोनों हार्पोकी भाठ उंगलिर्योको एक सीषमे मिलाकर खडी कटनी 

चहिये | फिर दोनो अनामिका ( सबसे द्ोटी ) ॐगलिर्योको भिली इई खड़ी करना चाहिये । फिर दोनो हा्थाकी मभ्यमा उंगशिर्योको तजनी उगलौसे 
| दावना चादिये श्रौर दोनो कनिष्ठा उगलियोको अंगरूठेसे दावना चाहिये । शस प्रकार करनेसे पाच उगक्तिया ऊपरको खडी इई दिखाई देगी तक पंच 
[8४ दवी इई भटश्य रहेगी । इसीको पंच गुरमुद्रा कहते है । 

| २ इस शरेकसे जो मेडल बनता शै वह दूसरे नम्बर पर शिखा है । 








1 | 
॥ 11 


(२९ नैक्रत्याम्‌ , ओं हीं णमो उवज्छषायाणं शिरो वायव्याग, ओं हीं णमो लोए स्वसा चिरोश्ाने। ( शिरे मण्यमे, शिरके आने 
(| शिरी नेत्त दिशचामे, धिरकी वायव्य दिशा जर रकी शशान दिञ्चाम अगन्यास करे ) फिर तीसरा अग न्यास उपर शिले मत्र || 
|ॐ _पद़कर अयुक्रमसे दाहिनी जा, बरं जा, नामि, दां कख ओर बार कांखमें करे । यथा-ओं हीं णमो अरहंताणं स्वाहा दचिण- 

[| इजाया, ओं दी णमो सिद्धाणं वामद्जायां, ओं हीं णमो आहरिआणं नाभौ, ओं हीं णमो उवज्जायाणं दश्िणड़धौ, ओं शीं भमो 
३१|| रोए सव्वसाहणं वामङु्षौ । तदनतर बाये हाथकी तर्जनी उंगलीमे पंचरम॑वरको स्थापन र पूं दिशाको आदि लेकर दशो दिषा- 


अमि नीचे लिखे मंत्र पद़कर सरसां क्षेपण करनी चाहिये। ओं षो स्वाहा पूर्वस्यां, ओं धीं सराहा आगेषे, ओं क्ष लाहा दधिषे, 


| ओं ध स्वाहा चै्रतये, ओं क्षो स्वाहा पथमे, ओं शो स्वाहा वायन्यां, ओं शौ स्वाहा उत्तरे, ओं धं स्वाहा ईशाने, ओं शः स्वाहा 
अधः, ओं क्षः स्वाहा उद्वम्‌ । इसप्रकार दशो दिक्ाओमिं सरसो स्यापन करनी चाहिये । फिर ओंहां ही दहैदौरेदंहः स्वाहा 


इस मंत्रो पद़कर दो दिश्ार्थमिं सरसो क्षेपण करनी चाहिये । यह श्चूल्य वीज है । इसप्रकार दक्षौ दिक्चा्जोका बंधन करना 
चाहिये | फिर म॑त्रको जाननेवाठे भरावकको भत्रपूर्वक कवच ओर करन्यास करना चाहिय । इसकी विनि इसप्रकार ै। ओं हीं 
दयाय नमः क्षिरसि, ओं हीं शिखायै बषट्‌, कवचाय ई अल्ञाय फद्‌' यह मत्र पद़कर पृथङ्‌ पृथू मंत्रोसे मस्तकका स्प करनी 
चाहिये । चोटीका स्पदी कर चोटीमे गांठ बांषनी चाहिये फिर कंषेसे लेकर समस्त ्षरीरको दोनों हार्थोसि स्यद कर फिर दीनो 


५ हा्थोसे ताली बजाकर शब्द्‌ करना चाहिये । फिर परमात्माका ध्यान करना चाहिये । ष्यानङे त्र ये है । ओं ई णमो अररहताणे 

(॥ अद्रयो नमः" इसको २१ बार जपना चाहिये । “ओं हीं णमो सिद्धाणं सिद्धेम्यः नमः स्वाहा" इसको भी २१ बार जयना चाहिये 1 

|| हन मम्रकि दारा पश्रासनसे कायोत्सरीपूर्ेक ध्यान करना चाये । इसप्रकार सकलीकरण विधानके दवारा अपना मन इद्ध करना | 

[>| चावि । भावाथै-सौच दो प्रकार है एक बाय ओर दसरा आम्यंतर । सो जल भिर्टी आदिसे तो बाह सलौच करना जाहिये जर 
मत्रसे आम्यैतर ह्ौच करनी चाहिये सो ही शिखा है “स बाद्याम्य॑तरे श॒चिः। 


तदनतर अनुक्रमसे देव क्षाख गुरूकी पंचो पचोपचारी पूजा करनी चाहिये फिर सिद्धचक्रकी पूजा करनी चाहिये आभे उन्दी 
जौ ही अहं श्रीषरमग्रह्मन्‌ अर्नतानैतक्ानक्षक्ते एहि एहि अत्रावतरावतर संवौषद्‌ स्वाहा शत्याह्वानम्‌। ओं शीं अहं श्रीपरमग्म्‌ 


` 2 | अनैतनेतन्तानरीक्ते अत्र तिच तिष्ठ ठः ठः स्वाहा स्थापनम्‌ । ओं दीं अह श्रीपरमव्रह्मय्‌ अनंतानंतज्ञानश्क्ते अतर मभ संजनिषितो मेव 
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भवं वधर्‌ स्वाहा इति संभिधिकरणम्‌। इसप्रकार सबसे पहले आकर्षण करना चाहिये ओर बह आश्वं जानी शद्रासे वथा दंडा- 
सनसे ( खड होकर ) पुष्यक्षेपण करना चाहिये । दूसरा उपचार खापन ह वह पञ्मासनसे अथवा सुखासनते खापनी कर्वणी दुद्रापूर्वक 
पुष्यश्चेपण कर करना चाय । तीसरा सन्निधिकरण पद्म सनसे उद्वे यद्रा रखकर पुष्पश्चेपण करना चाहिये । न तीनों युद्रार्जोका 
स्वरूप इ्प्रका" हे । दोनो हार्थोको खोलकर एक साथ मिलाकर फेरावे फिर दोनों अंगूढे अनामिश्ाॐे मूलस्थाने रखनेसे आक- 
नी दरा भन जाती हे । स्यापनीशुद्रा-उसी अकर्षणीयुद्रा सहित दोनों दथोकतो उलटा रखनेषे खपनीषद्रा होती है । संमिधिकरणं- 
्ुद्रा-दोनों हार्थोकी भटी बांधकर भिकानेसे ओर दोनों अगूढ उपरकी ओरं रखनेषे सभिधिधुद्रा होती है । सभिधिकरण करते 
समय सभिभिशुद्रामे हृदय स्पदी करन। चाहिये ओर नमस्कार करना चहिये । सो दी भदरोदधार शाखे छिश्षा है - 
दस्ताभ्पामंज।र कृखानाभिका मृूलपेणि । अंगुष्ठ ना श्षिपेत्सेयं मद्रात्वावाहनी मता॥ 
अधोमुखी इये चत्सत्खापिनी मुद्रिका मता। उच्छितांगृष्ठयुध्योसयोगास्तन्निषापिनी ॥ 

इसप्रक।र शद्राका स्वरूप बतलाया । 

वदन॑तर “ओं टौ अहं श्रीपरमव्रह्मणेऽनेतानंतज्ञनशक्तये जरं निर्वपामीति स्वाहा" । जलभू्‌। यह मंत्र पड़कर ज॑ल चद़ाना । 
फिर “ओं दू अहं श्रीपरमन्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये ष निवपामीति स्वाहा' । गष । यह मंत्र पटर मगमरानके चरशर्णोपर गंधं 
केषन करना चाहिये । फिर “ओं द अहं श्रीपरमव्रह्मणेऽनन्तानन्तन्ञानशक्तये अश्चतान्‌ निर्वपामीति स्वाहा" । अक्षतान्‌ । यह मंत्र 
पदकर अक्षत चदृना चाहिये । फिर ओं दू अहं भ्रीपरमव्रह्षणेऽनन्तानन्तज्ञानश्षक्तये पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा । पुष्पं । यह मत्र 
पटकर पुष्प चद़ाना चाहिये । फिर “ओं दं अहं श्रीपरमव्रह्मणेऽनन्तानन्तश्क्तये नैवे निर्वपामीति स्वाहा" । नैवेचम्‌। यह मंत्र प 
कर नैवेद्य चद़ाना चाये । फिर “ओं दं अहं श्रीपरमत्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञ(नशक्तये दीपं निर्वपामीति स्वाहाः । दीपं । यहं मत्र 
पुदकर दीपक मेजोकर मगबानके सामने आरती उतार इर उस दीपको समने रखन। चाहिये । फिर “ओं दू अहं श्रीप्रमनक्षये- 
ऽनन्तानन्त॑ज्ञानश्षक्तये पूपं मिगपाभीति स्वाहा" । धूथध्‌। यह मंत्र पड़कर पृषदनमें रक्ती हुईं अग्रिमे चन्दनादिक सुधित 
पदरथोधी बनी हुईं धृष प्रज्वलित करना चहिये । फिर “ओं हौं अह परमव्ह्मणेऽनन्तानन्तक्चक्तंमे फर निर्ववामीति 
खाहा' फर । यह य॑त्र पठक्र भगवानके समने फरङे पंज चदन बचद्धिि। फि( “ओं ही अहं परमज्रयगऽनन्तनिन्वक्षन- 
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शक्तये जलाचधे नि्ेपामीति स्वाहा" अधम्‌ । यहं मत्र पकर जल चदन अक्षत पुष्य नैवे दीप धूप एर स्वस्तिक इम | 
दूष सरसों आदिका अर्थं षनाकर सामने आरती उतार कर चदाना चाये तदनतर सरखतीकी पूजा करनी वाहये । उसका ||] 
मतर य हे “ओं हं परमबरह्म धखकमलोत्यम द्वादक्षंगश्चतेम्य जलं निर्वपामीति खाहा' हसी्रकार च॑दन अशत पुष्य नैवेद्य दीष 
भूष फल वल ओर अवै चहाना चाहिये इसप्रकार अनुक्रमते श्रतपूज। करनी चाये । तदनन्तर आचार्य परमेष्ठीकी पूजा करनी 
चाहिये उसका मंत्र यह है । ओं हं शिवपदसाभङ्केम्यः अवचार्थपरमेष्ठिम्यः जलं निर्वपामीति स्वाहा! इ्रीप्रकार चदन अक्षत 
ृषय, नैवे, दीप पूप फर अर्थं चडाना चाहिये इमप्रकार अचुक्रमसे गुरुी पूजा करनी चाहिय । फिर सिद्धपूजा करनी 
चाहिये उसका मंत्र यह हे ओं दीं गमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठम्यो जरं यृदाण गृहाग स।ह/ इसीप्रकार मघ अक्षत पुष्य नैवेद्य 
दीष पूप फल अथ चदाना चाहिये । यद सिद्धा्चैन कटरलाता है । 

फिर भगवान चरण कमलो पर जो चदनङा विङेपन किथा था उसमेसे ववे दए चंदनका तिरक करना चाहिये । तथा 
रके चरणोसे स्पत किये गये पूजके पू की माला बन।कर अपने कंठे धारण करनी चाहिय । सोही छिला ३। 

जिनां हिसशनातमाला निले कठदेशरे । लले तिलक कार्यं तेनैव वेदनेन च । 


--9>>9७ ० 


अब अगे तिलक रगानेकी विधि लिखन हैँ । 

पहले पूजाङे समय भगवान चरणों जो चदन लगाया था ओर उसर्मेमे जो बरचा था उस चदनसे पूजा करने वाकेको 
तिलक लगाना चाये । पूजा करने बको किसी अभ्य ॒चदनपते तिलक लगाना योग्य नहीं है वह तिलक जैनमते छह 
भकारका बतलाया है । पहला आतप अथीत्‌ तीन छम्रके आकारका यथा-- ~ दूमरा ध॑चक्रके आकारका गोल यथा @ 
तीसरा अद्ेचक्रके आकारका, अर्थात्‌ अष्टमीके चंद्रमाके आकारक्रा यथा ~ । चौथा त्रिशलके आकारका अर्थात्‌ ऊपरङी आर 
तीन रेखा यथा ' ।./ पांचवां मानस्तम्मके आकारका यथा | । छटा सिंहषीठ वा भिहासनके आकारका धर्मचक्रके आकारका 
छोटा बिदीके समान गोल यथा ० । इनका अभिप्राय यह हे । मगवानके ऊपर तीन छत्र ्लोभायमान है उनको हदयमें विचार 
र जातपत्र वा छत्रके आङारका तिलक करन। चादि । मगवानङे यज्ञदेव धर्मचक्रको अपने मस्तकृपर लिये हये चरते ई उस | 





पत स्पसतस्वस्य स्स 


"घास 


षम चक्रको चितवन कर चक्रके आकारका गोल तिलक करना चाहिये । तथा सुदश्चन आदि पांवों मेरु पर्वतो पर पांडुक ननम 
भगवानके जन्म कल्याणके समय अभिषेक करनेके किमि अर च॑द्राकार स्फटिक आदि अनेक मणि्योकी बनी शांडक शिला है ३ 
उसपर रक्खे हए सिहासनो पर इन्द्र मणप्रनशनो विराजमान कर बडे उत्षव्रके माथ श्षीरसागरके जलसे मगवानका अभिषेकः 
करता टै । उस पांडुक शिकाको स्मरण कर अद चन्द्राकार तिल करना चादिषे। तथा सम्थग्दशचन सम्यग्जञान सम्यक्‌ चारि 
इन तीनों रतनत्र्पो 5 चितन कर त्रिश रङे अकार ङ। अथव। त्रिदडाकार तिलक करना चाहिये । समवसरणके वाद्य दरवाजेके 
षास मानस्तम है । ओर उक्षयर मन अत देवी प्रतिमा विराजमान हैँ उस्न मनस्तमक्तो चितवन कर मानस्तमके आकरका 
तिलक करना चाहिपे । मग्र नङ विएजमन होने सिहामनको अपने मस्तकपर रखनेक। मव रखकर सिहासनके आकारका 
तिङ्क करना चिप । इसप्रकार छौ तिलकषङ्कि भाव बताए है । 

यदि ललाटपर तीन छत्र तथा अद्ध चन्द्राकारक। तिरक किया हो तो अपने हृदय पर दोनां बजाओ ओर ईटमे निदडा- 
कार तिलक करना चिमे । यदि लल।ट पर मानस्त॑म अ। सिहासनङ़े आकारक। तिरक किथाहोतो भुजा कंठ अदि खानि 
त्रिदेड तथा चक्राकार तिलक करना चादिपे । इन स्र तिशरोपिं पहले गंषका लेप कर उसके ऊपर त्रिशूल आदविका आकार 
बनाना चाहिये । तीन छत्रकार ओर अद्र चकर तो अड़ी रेव जन।कर बनाना च।द्िपे, तरि्ड आर मानस्त॑म उपरकी ओर 
रेखा कर बनाना चहिये । तथा धमचक्र ओर सिहायन गोल आकारा बनाना चाहिये । मानस्तंम तो एक अगुल चौड़ा 
करना चाहिये तथ। दो अगुरु चद़(मीखेख। है । तथा इदी ठत चार अगुरु करनी चहिये ओर वह इस प्रकार बनाना 
च८हिपे जो दोनों नेरी भोओंडे ॐत सपश करता रहे। तथा चक्र कर ओर त्रिदडक।र भी भोंओंके केशोको स्पश करता 
हुआ बनना चाहिये । यह सब तिर कोके आक(रका निरूपण बतलाया । 

इन छो प्रकारके तिलकमिंसे क्षत्रियोको तो अङ चन्द्र तथा छत्रत्रयका तिरक करनेका अधिकार है । बहर्णोको मानस्तम 
सिहपीठ तथा छत्राकार तिलक करनेका अधिक्रर है । वैश्यो मनस्त॑म तथा छत्राकारका तिलक करना सुखदायक है जर 
ञ्रौको चक्राकार तथा अन्य लोगोको व्िदंडाकार तिलक करनेकी आम्नाय है । 

गृहरस्योको ललाटपर तिलकके ऊपर जिनंपादाचित अधर्तोको (जिन अधरो भगवानके चरण कमर्लोकी पूजा की है उन 
अध््तोषो ) एक अंगुलमात्र लगाना चाहिये, ओर आसिकाके अक्षत अपने ललाटपरं चडाना चाहिषे। ` 
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पंच परमेष्ठीको अपने अंगों ख(पन करना ही तिलक कने अभिप्रायहै। ये तिरक पंच प्रमेधीडे विन्द है। अर्हतो 
रलाटषंर स्थापन करना चहिये, सिद्धो शचो हदये, अ'चयको कंडपे, उप(ध्य(थोङो दाहिनी अुजमिं ओर सष सीधुजंक्षो बार 
शजम स्यायन करना चाहिये । यी तिलक कनेक हेतु है ।सोष्ीरिखा दै 
अहतां वा टले च सिद्धानां टये तथ।। 
आचार्याणां च श्रीकंटे पाठको दक्षिणे भुन 
साधूनां वामभागे च पंचस्थाने प्रक्ी्तिनम्‌। 
इनके सिवाय कर्णं उदर आदि अन्य अग उपांगोमिं मी तिलक करना कहा है । सोही हिला है- 
जिनांहिचन्दनेः स्वस्य शरीरे टेपमाचरेत्‌। 
जर भी छिखाहै- ॥ । । 
भुजयो मोलदेशे वा कंठे इदुदरेपि च । सवागरचना कायौ विकारपरिितता ॥ 
इसप्रकार तिलकके चिन्ह करने चाहिये । 
पूजा करते समय धोती दुपड्‌।ये दो बहल ओदर यज्ञोपभीत वा जनेड धरण कमना चहिये। जनेड पननेका मंत्र यदह 
“ओं दी सम्यग्दश्नज्ञानचरितरम्यो नमः अहं यज्ञोपधीतं धारयामि स्तरादा' इस मंप्रसे जनेड पनन चादिे । तदनतर कणे, डल, 
यट, धुद्रिका ओर कंकण आदि आभूषण धरण कर फिर अपनेङो इन्द्रङी करपन। कर पंचाप्रुतामिवेकःूविक पूजा करनी 
त्राय । यदि उपर रिख आभूषण पहननेक। योग न मिल सके तो भगवान चरणस्परित चदनसे तिलक करना चाहिये ओर 
उसी चंदनसे समस्त श्षरीरपर अभूषर्णोका चिन्ह करना चाहिये । सो ही ङ्ख हे । 
, वस््रयुग्म य्नसुत्र डल मुकुटं तथा । मुद्धिका कंकणं चेति कुयाबेदनभुषणम्‌ । 
पूजासागरमे मी लिखा है-- 
धृत्वा शेखरपट्रहारपटकगरेवेयकाटम्बक सयूरांगदमध्थवन्धुरकटी सुतर च मुद्राकितम्‌। 


( ध 
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चचतकुडलकणपुरममलं पाणिद्रये कंकणं मंजीरं कटकं पतेजिंनपतेः श्रीगंधमुद्रकितम्‌ । 

इसप्रकार विभि कर फिर मगवानका अभिषेक करनेके लिये पांडुकशिलाकी कटपना कर श्रीषीट स्थापन करना चाहिये । 
अमिषेककी विधि क्रमसे इस प्रकारै 

ओं हीं सरस्तये कलल्चसखापनं करोमि स्वाहा । 

यह मत्र पक्र कलञ्च स्थापन करना चाहिये । फिर 

ओंहांदहींहरंर्द्ोहःअसिआ उसा पश्नादि ष्रहृदा गंगासिंष्वादिचतुर्दशषनदीमहासरितः उपनघस्तत्र स्थिताः सकल- 
देवताः ती्थोदकप्रदानेन प्रसीदन्तु हदं तीथजरं भवतु खा्ा" 

यह मंत्र पढकर कल्चोमं जल भरना चिरे । ओं दीं नेत्राय सवीषट्‌' यह मंत्र पटकर गंध अधृत पृष्पादिकसे कलर्शोकी पूजा 
करनी चाष्टिये । तथा दाम दुव पुष्पमाला ओर पांच प्बोसे ( पांच पानसे या आमके पांच पर्तोसे ) ऽन कठर्शोको सुशोभित 
करना चाहिये । फिर मूत्रवधन करना चाहिये अर्थात्‌ उन कर्ञोके चारों ओर रंगति खत ( कावा › लपेटना चाहिये । तद 
नतर ओं दीं खस्तये पीटमारोपयामि खाहा' यह मंत्र पकर सिंहासन उठाना चाहिये । ओर ओं हीं अहं क्षां ठः ठः श्रीपीटस्यापरनं 
करोमि खाहा' यह मत्र पढकर उस सिंहासनको म॑त्रसे आगे पूर्की ओर भुखकर अथवा उत्तरकी ओर मुखकर खापन करना 
चाहिये । यह सिंहासन अथवा पीठके स्थापन करनेकी विधि है । फिर ओं हीं अहं पीठं प्रक्षाक्यामि स्वाहाः यह मंत्र पटकर उस 
सिंहासनको जलते प्रक्षालन करना चाहिये । फिर ओं दीं दपमथनाय नमः' यह मंत्र पकर उस सिंहायनमं दाम रखना चाहिये । 
फिर “ओं टी सम्यग्दशैनज्ञानचारित्रिम्यः स्वाहा" यह मत्र पकर जल गध अश्षतादिकसे उस पिंहासनका प्रजन करना चाहिये । 
फिर “ओं दीं श्रीं श्रीकारं टेखयामि स्वाहा' यह मंत्र पकर उस विंहासन पर केश्चर अथवा चदनसे श्रीः इस प्रकार श्रीकार लिखना 
चाहिये । फिर "ओं दीं श्रीं श्रीयंत्र पूजयामि स्वाहा यह मंत्र पढकर जक गंध अक्त पष्प आदिसे उस श्री यंत्रकी ( रिख हुए 
श्रीकी ) पूजा करना चाहिये । 

तदनंतर स्वयं उठकर मगवानके सन्युख खडा होकर हाथ जोडना चाहिये “ओं दीं अहं धात्र षर्‌” इस मत्रको पकर भगवानके 
दीनो चरण कमर्लोको अपने दोनों हार्थो से स्प करना चाष्िये। उन हाथोको मस्तक रकार ओर नेसे लगाना चाहिये ओर 
फिर बहांसे प्रतिमाजीको उठाकर उस धिंहासन तक ठे आना चाहिये फिर “ओं हीं अहं श्रीवर्णे प्रतिमाश्यापनं करोमि स्वाहा" यह 
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[ह|| पाचों जगह पंच परमेषठीकी स्थापना करते ह पुष्प कपण करते है ओर जठ सिंचन करते है । | | 
¢ इस प्रकार अपने शारीरके उत्तम मागमे पंच परमष्ठीकी रथापना करनेसे आतमामे पंच परेष्ठके गुोकी हट भावना उतपन्न होती दै, टढ संत्कार [|| 


मंत्र पकर गीत नृत्य बाजे जय जयकार आदि बडे उत्सवके साथ ओर बडे हष भावसे उख सिंहासन पर रिख हुए श्रीवर्णपर 
भरीप्रतिभाजीको स्यानपन करना चाहिये । साथ ही एक सिद्धयंत्र स्थापन करना चाहिये । फिर (“ओं दीं अहं श्रीपरमवक्षणे अं 
निर्वपामीति स्वाहा यह मंत्र पठकर भगवानको एक अर्ध चढाना चाहिये फिर “ओं नमः परमव्रह्मणे श्रीपादप्रश्चाङनं करोमि स्वाहां 
यह मंत्र पढकर भगवानके दोनों चरर्णोका प्रक्षालन करना चाहिये। फिर ओं हां दीद हः अ सि आ उ सा एहि एहि संवौषद्‌” यह 
मंत्र पढकर आहवानन करना चाहिये । फिर ओं हां दीं ह दौ हः असिञउसाअन्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः यह मंत्र पढकर भगवानका 
| स्थापन करना चदय । फिर हां ष्टी ्हौहःअसिआ उसा अत्र मम सन्निहितो मव मव वद्‌ यह मंत्र पकर सन्निघीकरण 
करना चाहिये । हसे प्रकार अनुक्रमसे आह्यान स्थापन सन्निथिकरण कर गुरुमुद्रा धारण करना चाहिये । 
गुरुशद्राका स्वरूप यह है- अपने दोनों हाथोंको सीधाकर दोनों हार्थोकी आटो उगलिर्योक्षो मिलाकर लंबी खडी करनी 
चाहिये । फिर दोनों अनामिका ( सरसे छोटी ) उगलियोको भिटी हुई खडी कर विलोम रूप ( तके ऊर ) कर केना चाहिये । 
फिर दोनों हार्थोकी मध्यमा ( वीचकी ) उगलियोको तञजनीसे ( अग्टेकी पासवाली उगलीसे ) दावकर तथा कनिष्ठा ( सबसे 
छोटीकी प॑सवाली उंगली ) को अगूठेसे दावकर खडी रखना चाहिये हस प्रकार करनेते पांच उंगखियां खड़ी हुई दिखाई देगी 
ओर पांच दवी हदे अदृश्य रूप होगी इसीको पचगुर्थुद्रा कहते हँ यह शुद्र पच परमेष्ठीका स्मरण करनेके सिये की जाती है । 
हस पच गुरुणुद्राको धारण करते समय हथेलीमे थोडासा जल ओर पाचों उगलि्योको दाबते समय एक एक पुष्य रखलेना 
#॥ चाष्ठिये फिर “ओंहींअसिआडउया पचगुरुश्ुद्राधारणं करोमि स्वाहा यह मंत्र पढ ठेना चादिये फिर ओं दृषभादिदिव्यदेहाय 
सद्योजाताय महाप्रज्ञाय अनंतचतुष्टयाय परमसुखप्रतिष्ठिताय निर्मलाय स्वयंभुवे अजरामरपरमपदप्राप्चाय चतुभुखपरमेष्ठिने 
महते त्रिलोकनाथाय त्रंलोक्यप्रस्थानाय अदिष्टदिव्यनागपूजिताय परमपदाय ममात्र स्भिषिताय स्वाहा" यह य॑त्र पठकर उस 





जिस प्रकार यह गुरुमुद्रा मस्तकपर चदढाते हैँ उसी प्रकार मस्तक ललाट शिरके दाई चयोर वांई भ्रोर श्योर पीद्धेकी शरोर भी चढाते हँ ्रथत्‌ इन 





# होता है । जिसकी बासना शरीरके सेबेध पयत बैसी ही दृढ बनी रहती है। 





स 9 


श्वालागर [1१ 
॥ # ~~ 
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# पचशुरु्द्राको अपने मस्तक पर चढाना चाहिये । तथा बही पर जल पष्पोको छोडकर गुरुषुद्रा छोड देनी चाहिये ओर 
फिर नमस्कार कर लेना चाहिये। तदनतर पाध दान करना चाहिये अर्थात्‌ एक अर्धं॑देना चाहिये । किर 
"जओंहींश्वीश्वींवमहसंतं पदां द्रीहं सः स्वाहाः" यह मंत्र पढकर आचमनी्मे ( एक छोटीसी चम्ीमे ) जल मरकर 
मगवानके ऊपर तीन वार जल क्षेपण करना चादिये । यह भगवानका आचमन विधान है। फिर “ओं शी बौ समस्तनीराजन- 
दरष्यैनीराजनं करोमि अस्मां दुरितमपनयतु मगवान्‌ ओं नोते भगवते अ सि आ उसा स्वाहाः यह मन्त्र पटकर आरती 
उतारमेके पात्रसे नीराजनावतारण करना चाहिये अथात्‌ आरती उतारनी चाहिये । फिर “ओं दीं आं क्र प्रसस्तव्सर्वलक्षणसःपूर्थ 
स्वायुधबाहनमुबती सचिन्दसहित इन्द्राग्नि यम नैऋत वरुण पवन ुवेरेःान शेषतां दश्च दिक्पाल देव अत्र आगच्छ आगच्छ 
संवौषट्‌ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः अत्र मम सन्निहितो भव मव बषट्‌, ओं आं करं हीं क्च दिक्पालाय इदं अध्यै पादं गंधं पुष्प दीष 
धूपं चरु बरि स्वस्तिक मधत यज्ञभागं च यजामहे यजामहे प्रतिगृ्यतां प्रतिगृषतामिति स्वाहा' यह मंत्र पकर अलग अलग 
हन्द्रादिक दश्च दिक्पारलोौका स्थापन करना चाहिये तथा एक अर्धं देकर सबको प्रसन्न करना चाहिये । फिर 
यस्यार्थं क्रियते पृजा म प्रीतो नियमस्तु ये शानिमे पौष्टिकं रव सवकारेषु सिदददः। 

इम ऽलोकको पकर जलधारा तथा पूष्पांजलि क्षेपण करना चाहिये । 

फिर "ओं हीं स्वस्तये कलशोद्धरणं करोमि स्वाहा" यह मन्त्र पकर शुद्ध जरसे भरे हए कलकको अपने दोन हा्थोसे 
उटढाकर उपर कर लेना चाये । फिम् ओं दींश्राक्लींएंअहंवंमंहसंतंवमं हहं संसं ` नपं ` श्रन्नस्वाश्वीद्रा द्रं दरी्री 
द्रावय द्रावय नमोरहेते भगवते पवित्रतरजलेन अभिषेचयामि स्वाहा यह मन्त्र पढकर भगवानके मस्तक पर उन कलकोसि शद 
जलकी धारा देनी चाहिये । इसको शुद्धोदक स्नान कहते हँ फिर इसी मन्तरको पठकर पविभ्रतर जलेनी जगह 'पवित्रतर 
|| इष्छुरसेन जिनममिषेचयामि स्वाहा" यह पकर शृश्चरसकी धारा देनी चाहिये । ईख गन्ना वा सांटेका रस अथवा जरम 
| ढ़ गुड वा श्षकर वा बूरा मिलाकर उस रसवा मीठे जसे अमिषेक करना चादिये। यह इक्षरसखान कदलाता 
|| है । फिर ओं श अहं हत्यादि उपरके रत्रको पकर तथा “पवित्रतरजलेन' की जगह 'पविग्रतर तेन 
|॥ १ एक थाक्तीमे दही अक्षन लाजा ( खलि ] भस्म गोमट पिण्ड, पुष्य, वू-1 खस्तिक श्नौर चार ब्तीके जलते इए ॒दीपकको लेकर भगवानकी 
ह|| आरती उतारनी चाहिये । 
१] 
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१६८ | | “पवित्रतरजलेन' की जगह “पवित्रतरदुग्धेन जिनममिषेचयामि स्काहा' पड़कर दृषसे अभिषेक रना चाहिये । यह दुगधस्ान 


कदाता है । फिर “ओं हीं शरी कीं ए अहं इत्यादि ऊषरका मत्र पकर तथा “पवित्रतरजकेन' की जगह “पवित्रतर दध्ना जिनम- 
भिषेचयामि स्वा्ा' पहर भगवानके ऊपर दहीकी धारा देनी चाहिये । इसको दधि सपन कहते है । फिर ओं द श्रीं इ्यादि 
ऊपरक। मत्र पटकर तथा “पवित्रतरजलेन' की जगह "पवित्रतर सर्वौषधिना जिनमभिषचयामि स्वाहाः यष्ट पंढकरे गवाना 
सर्वषथिसे अमिषेक करना चाहिये । सर्वोषधिमे केसर चंदन कपूर आदि सुरगधित पदार्थं डालने चाये यह सर्वौषधि लान है । 


(२8|| फिर “ओं नमोऽ्धते भगवते कङोरेराठ्वंगादिचूणे जिनागद्चुदर्वयामि स्वाहा' यह मंत्र पदकर कंकोल हलायव्ी लग तथा 


आदि शब्दसे श्रीखड कपूर केशर अगर तगर देवदारु कूट जातिफल आदि सुगधित वस्तु ओंका चूर्णं कर उससे भगवानके समस्त 
शरीरम उद्र्तन बा उबटना करना चाहिये । फिर ओं दशरीह्कींरे अरवंधहंसंतंषं इत्यादि ऊपर लिखा मंत्र पकर तथा 
५१|| “पवित्रतर जलेन' की जगह (पवित्रतर चतुष्कोण कुंभजलेन पूणं ङभजलेन च जिनममिषेचयामि स्वाहा" यह मंत्र पद्कर चतु- 
| ष्कोणके कलशेके जलसे तथा पूण इंमके जलसे भगवानका अभिषेक करना चादिये । यह चतुष्कोणङुंभखान ओर पूणं ङम खान 


| ् ॥ ङइलाता है । फिर “ओं हीं निखिपरकलोकवित्रीकरणरंधोदकेन जिनममिषेचयामि स्वाहा यह मंत्र पडकर चंदन केसर आदिसे 


| भिले इए जलसे ( गंधोदकसे ) भगवानका अमिषेक करना चाहे । इसको गंधोदक खपन कहते दँ । तदनतर इस ॒गंभोदकको 
॥ अपने समस्त उकम अंगोर रगाना चाहिये । फिर अमिषेकके पत्रमे ओर भंगारमं ( गूटनी गे हए छोटे लोरेमे ) पूरण जख भर 
कर मगनानके ऊपर मंत्र पूवक शांतिधारा देनी चादिये । शांतिधाराक्रा पाट करना ओर जल छोडते जाना सो शतिषारा है । कह 
| त्र इस प्रकार है। ओं दीं क्रो अहं मम पापं खड सड, दह दह, दुःख हन हन, द्वी वीः पहः सवं धंशींभंर्थौक्षः जं 


| ॥ दरांओंहींटः टः ठः श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु कर्याणमस्तु स्वाहा, शति लघुशांतिधारा । यह रघुक्षाति धारा पाटे । बडे डे 


| सहित सिंहासनपर विराजमान कर देना चाहिये । फिर अरत मक्तिका पाठ करना चाहिये । अथवा अर हंतं भगवान को मी | 
| स्तोत्र बोल लेना चाहिये । “फिर यद्वमवतरे गृहे पितुरपि प्रागेव शक्राज्ञया" इत्यादि अरहं त मक्तिका पाट है सो दंसः मक्तियमिसिं | 
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| ||| महाकासयै स्वाहा ।८। ओं षीं गांघार स्वाहा ।९। ओं दीं गौर्ये स्वाहा ।१०। ओं दी ज्वालामारिन्यै स्वाहा ।११। ओं दीं वैरोटथै 
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| स्तमिन्यै स्वाहा । हदं अध्यं चरु अमृतं स्वस्तिकं च यज्ञभागं गृह्णीत गृह्णीत स्वाहा! इन म॑त्रोसे आद दर्छोपर सित आदो जयादिक 
| देविर्योकी पूजा करनी चाहिये । 


तदनंतर आगे बैठकर श्षातिचक्र यंतरके आगे जलादिक फल पर्यत समस्त सामग्री चटाकर पूजा करनी चाहिये । वष पूजा इल || 


५ ब्रहररै- 


यंत्रके मध्य सित अष्ट परत्रोमं भ अरहंत सिद्ध आचार्यं उपाध्याय सर्वसाघु तथा सम्यग्दहन ज्ञान चारित्र तष इनकी पूजां | | 


| सषसे पटले करनी चाय । पूजा करनेका मत्र यह है ओंहांदींदोहःअसिआउसा जलं गृहाण गृहाण नमः स्वाहा! श्य 


मेश्रको पढकर जल चडाना चाहिये तथा यही मत्र पढकर जलकी जगह उस द्रन्यका नाम लेकर अनुक्रमसे गंध अश्षत पुष्प नैवेद्य | 
दीष धूप फल अर्प चदाकर पूजा करनी चाद्िये। फिर पणार्धं देकर ओं हीं सम्बग्दर्दनाय नमः ओं ई सम्यग्ज्ञानाय नम 
ओं ही सम्यक्चार्तरिम्यो नमः, ओं हीं सम्यक्तपसे नमः' ये मेत्र अलग अलग पठकर पूजा करनी चाहिये । 

फिर उन अष्ट दलेकि बाहर सित जयादिक आरो देविर्योका अनुक्रमसे पूजन करना चाहिये । परे तो उनका आहन खापन 
सभिधिकरण करना चाहिये । उसका मत्र यह है । “ओं हीं जये विजये अजिते अपराजिते जमे मोहे स्त॑मे स्त॑मिनि इति अष्ट देव्य 
स्वायुधवाहनसमेताः सचिन्हाः अत्र आगच्छत आगच्छत संवोषद्‌ । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः । अत्र मम सन्निहिता भवत भवत 
बषट्‌ । शस मंत्रको पठकर सबका आह्वान स्थापन सन्निधिकरण करना चाहिये । फिर ओं दीं जयाये स्वाहा, ओं हीं विजयाय स्वाहा, 
ओं हीं अजितायै स्वाहा, ओं ही अपराजिताय स्वाहा, ओं हीं जभाये स्वाहा, ओं हीं मोहाये स्वाहा ओं हीं स्त॑मायै स्वाहा ओं हीं 


याधयिग्ययावययत्राययवयादग्य नि 


तदन॑तर उन आढ दलेकि धाहर सोलह द र्छोपर सित रोहिणी आदि सोह विध्या देवताओंकी अनुक्रमसे पूजन करना चाहिये । 
यथा-ओं हीं रोदिणि प्रज््ि पजदखले वजांडरे अप्रतिचकरे पुरुषदक्षे कालि महाकारि गांधारि गोरि उत्रालामाछिनि वैरोटि 
अच्युते अपराजिते मानसि महामानसि इति षोडश देव्यः स्वायुधवाहन समेताः सचिन्हाः अत्रागच्छतागच्छत संवेःषर्‌ । अत्र 
तिष्ठत तिष्ठत ठः ढः । अत्र मम सन्निहिता मवत भवत वषट्‌ , इस मंत्रको पदुकर तथा पष्प चदाकर अनुक्रमसे आहन स्थापन 
सन्निधिकरण करना चाहिये । तथा फिर ओं हीं रोिण्यै स्वाहा । १। ओं ही प्र्ञप्त्ये स्वाहा ।२, ओं हौं वजशखलाये स्वाहा ।३। 
ओं दीं वजांङश्ायै स्वाहा ।४। ओं ह अप्रतिचक्रायै स्वाहा ।५। ओं दीं पुरुषदश्षाये स्वाहा ।६। ओं दीं कार्य स्वाहा । ७। ओं षं 


न 
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1 स्वाहा ।१२। भ ई अच्युतायै स्वाहा १३। ओं दीं अपराजितायै स्वाहा ।१। शो दीं मानसी देव्यै स्वाहा।१५ शो दीं महामानसी 
| देष्यै स्वाहा । १६। इदं अध्यं पां चरे षरि यञ्चमागं च यजामहे यजामहे प्रतिगृद्यतां प्रतिगृद्यतां स्वाहा । इस प्रकार तरपूव 
| अषौदिक द्रव्य चद़ाना चाहिये ओर “यस्यार्थं क्रियते पूजा" इत्यादि शोक पद़कर जलधारा तथा पूष्पांजरि क्षेपण करना वादये । 

तदर्नतर उन सोलह पत्रोकि बाहर चौबीस पत्रोपर खित चक्रेश्वरी आदि चौबीस जिनशासन देविर्योका पूजन करना चाहिये । 
यथा--ओं ह चक्रेश्वरि रोहिणि प्र््षि वजशंखले वज्ञपुरुषदत्ते मनोवेगे काटि महाकालि ज्वालामाङिनि मानवि गौरि गांधारि 
| वैरोटि अन॑तमति मानसि महाभानसि जये विजये अपराजिते बहृरूपििणि चामुंडे कुष्मांडिनि पद्मावति सिद्धायिनि सर्वा देव्यः खायुध- 
| बाहनसंमेताः सचिह्धा अत्र आगच्छत आगच्छत संवोषट्‌ । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः । अत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट्‌ । इस भेत्रको 
पदकर तथा पुष्प चदाकर अनुक्रमसे आद्वान स्थापन सन्निधिकरण करना चाहिये। तथा फिर- ओं दू चक्रेश्वरीदेव्यै खाहा १ 
ओं हीं रोदिण्ये खाहा २ ओं हीं प्रप्य स्वाहा ३ ओं हीं बजगुंखलायै स्वाहा ४ ओं हीं पुरुषदत्ताये स्वाहा ५ ओं हीं मनोवेगाय 
स्वाश £ ओं ही काल्ये स्वाहा ७ ओं हीं मदाकाच्यै स््राहा < ओं हीं जालामालिन्यै स्वाहा ९ ओं दीं मानव्यै स्वाहा १० ओंहीं 
गौर्ये स्वाहा ११ ओं हीं गाधा स्वाहा १२ ओं हीं वैरोटथे स्वाहा १३ ओं दीं अनंतमत्ये स्वाहा १४ ओं हीं मानसीदेव्ये स्वाहा १५ 
ओं हीं महामानसीदेव्ये स्वाहा १६ ओं हीं जयायै स्वाहा १७ ओं हीं विजयाय स्वाहा १८ ओं हीं अपराजितायै स्वाहा १९ 
ओं हीं वहुरूपिण्ये स्वाहा ˆ ओं हीं चामुंडाये स्वाहा २१ ओं हीं ष्मा न्ये स्वाहा २२ ओं हमं प्मावत्यै स्वाहा २२३ ओंदीं 
सिद्धायन्ये सराहा इदं अध्य॑ चरु अमृतं वलिं यज्ञभागं च यजामहे यत्नामहे प्रतिगृद्यतां प्रतिगृह्यतां स्वाहा । इसप्रकार मंत्रूर्बक 

अषोदिक द्रव्य चढाना चाहिये ओर यस्या क्रियते पूजा इत्यादि श्लोक पढ़कर जलधारा तथा पूष्यांजलि क्षेपण करना चाद्ये । 

तदनतर उन चौबीस पत्रोके बाहर बत्तीस परत्रोपर स्थित असुरेन्द्रादिक बत्तीस इन्द्रो की पूजन करना चाष्िये। यथा-ओं दी 
असुरेन्द्रनागेन्द्र बिदुयुदिन्द्र सुपर्णेन्द्र अभ्रन्द्र षातेन्दर स्तनितेन्द्र उदधीन्द्र दवीपेन्द्र दिगीन्द्र किन्नरेन्द्र किपुरुषेन्दर महोरगेन्द्र गध- 
न्द्र यथेन्द्र राश्सेन्द्र भूतेन्द्र पिशाचेन्द्र चन्द्रादित्य सौधरमनद्र ईशानेन्द्र सानत्डृमारेन्द्र माहेन्द्र बहन्द्र ल तवेन्द्र शुत्रेन्द्र॒ शतारेन्द्र 
आनतेन्दर प्राणतेन्द्र आरणेन्द्र अच्युतेन्द्र सर्वे इन्द्रा यानायुषवाहनयुवतिजनेः सादं आगच्छत आगच्छत संबोषट्‌ । अत्र तिष्ठत तिष्ठव 
ढः ढः । अत्र मम सिहिता भवत भवत बषट्‌ । इस म॑त्रको पठकर अनुक्रमसे आह्वान खापन मनिधिकरण करना चाहिये । फिर 
॥ ओं ई असुरेन्द्राय खाहा । ओं दीं नागेन्दराय स्वाहा । ओं द बिदृयुदिन्द्राय स्वाहा। ओं दी सुरणन्द्राय स्व्राहा । ओं हीं अग्रन्द्राय 








11.101 1 9 


७४० 


१७१ 





स्वाहा । ओं दीं वातेन्द्राय स्वाहा । ओं दीं स्तनितेन्द्राय खाहा । ओं दी उदधीन्द्राय स्वाहा । ओं षट दवषेन्द्राय स्वाहा । ओं डी. 


दिगिन्द्राय स्वाहा । ओं दीं किमरेन्द्राय स्वाहा । आं हो पुरुषेन्द्राय खाहा। ओं दीं महोरगेन्द्राय स्वाहा । ओं डी गन्धरवन्द्राय 
स्वाहा । ओं द्र यकषेन्द्राय खा । ओं दीं राध्वसेन्द्राय स्वाहा । ओं दी भूतेन्द्राय स्वाहा । ओं दीं पिश्चाचेन्द्राय स्वाहा । ओंर्बी 
चन्देन्द्राय स्वाहा । ओं दी आदित्येन्द्राय खाहा । श दी सोधर्मनद्राय स्वाहा । ओं ट। ईश्चानेन्टाय खहा । ओं दीं सानत्छुमारे- 
न्द्राय स्वाहा । ओं दीं माहन्द्राय स्वाहा । ओं ददी ब्रह्मन्द्राय स्वाहा । ओं ह रांतचेन्द्राय खाहा । ओं दीं शुकरन्द्राय स्वाहा । ओं दी 
छ्चतारेन्द्राय खाहा । ओं दा आनतेन्द्राय स्वाहा । ओं दा प्राणतेन्द्राय स्वाहा । ओं दीं आरणेन्द्राय स्वाहा । ओं दीं अच्युतेन्द्राय 
स्वाहा । ओं भू भवः स्व स्वाहा स्वधा इदं अध्यं चरु अगतं स्वस्तिकं यज्ञभागं गृदणीत गृणीत स्वाहा । इसप्रकार मंत्रपूर्वक अधौ- 
दिक द्रव्य चद़ाना चाहिये । तथा "यस्यार्थं छ्छियते पूजा" इत्यादि शलोक पदकर जलधारा तथा पुष्पांजलि क्षेपण करना चाद्ये । 

तदनतर उस म॑ंडलके बाहर पूर्वं दक्षिण पथिम उत्तर चारों दिशाओंमेसे एक एक दिशामें गोुखादिक छह छह यक्ष हं सब 
मिरकर चौवीस यक्ष द तथा वे वज जो त्रिशूलाकार हँ उनमें सित ई उनकी पूजन करनी चाये । उनके मत्र ये हं ` 

ओं ्ीं गोरख महायक्ष त्रिश्चख यक्चश्वर तुंबुरु सुम वरनंदि विजय अनित बर्षश्वर डुमार षण्ुख पातार किन्नर किपुरुष गरुड 
घर्व महेन्द्र वेर दरुण बिदुयुतप्रम सवाण्डि धरणेन्द्र मातंग इति चतुर्विशति यक्षे्द्रगणाः आयुषवाहनयुवतिसहिता आगच्छत 
आगच्छत संवौषट्‌ । अत्र तिष्ठत तिष्ठत टः ठः । अत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट्‌ । इसप्रकार मंत्र पटकर आह्वान स्थापन सनि 
धिकरण करना चाहिये । फिर- 

ओं दीं गोधुखाय स्वाहा । ओं दह; महायक्षाय स्वाहा । ओं दरीं त्रिुखाय स्वाहा । ओं दरीं यक्षेश्वराय स्वाहा । ओआं दी तुबुरे 
स्वाहा । ओं ष्टी इसुमाय स्वाहा । ओं दीं घरनन्दिने स्वाहा । ओं दीं विजयाय खाहा । ओं दीं अजिताय स्वाहा । ओं दीं ब्रहमश्राय 
खाहा । ओं दीं कृमागय स्वाहा । ओ द षण्ुखाय स्वाहा । ओं दीं पातालाय स्वाहा । ओं दीं कि्राय स्वाहा । ओं दीं किपुरुषाय 
स्वाहा । ओं दीं गरुय खाहा । ओं दीं गध्वाय स्वाहा । ओं दीं महेन्द्राय स्वाहा । ओं दवीं ुवेराय ष्वाहा । ओं दीं वरुणाय स्वाहा । 
ओं कष बिदूयुत्मभाय स्वाहा । ओं द सर्वाण्डाय स्वाहा । ओं दीं घरणेनद्राय स्वाहा । ओं दीं मातंगाय स्वाहा । इदं अध्यं चरु अमृतं 
बरं यज्ञभागं च यजामहे यजामहे प्रतिृद्यतां प्रतिगृह्यतां स्वाहा । इसप्रकार मंतरपूर्वक अ्घादिक दन्य चद़ाना चाहिये ओर “यसाथे 
क्रियते पूजा शत्यादि वलोक पकर जलधारा तथा पुष्पांजलि क्षेपण करना चाये इसफो यक्षाचेन कहते हं । 
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तदनतर चार दिश्चाएं चार बिदिक्ञाएं ओर ऊपर नीवे इसप्रकार दश्चो दिश्ा्ओमिं दश्च दिक्पा्लोका पूजन करना चाहिये । यथा- 
८ ओं हीं इन्द्राभियमनैकऋरतवरुणपवनङ्वेरदश्षानधरणेन्द्रसोमाः सर्वैप्यायुषवाहनयुवतिजनसदहिताः आगच्छत आगच्छत 
(2९|| सवोषद्‌ । अत्र तिष्ठत तिष्ठतं ठः ठः । अत्र मम सिहता मवत भवत वषट्‌ । इस मंत्रको पडक्र तथा पुष्प चदराकर अनुक्रमसे 
आह्वान स्वापन सन्निधिकरण करना चाहिये । फिर ओ दीं इन्द्राय स्वाहा । ओं हीं अप्रये स्वाहा । चों हीं यमायम्बाहा। ओंदीं 
नैच्रताय स्वाहा । ओं हीं वरुणाय स्वाहा । †¶ दीं पवनाय स्वाहा । ओं दीं कुवेराय स्वाहा । ओं दीं दश्चानाय स्वाहा । ओंँद्ीं धर 
णेन्द्राय स्वाहा । ओं दीं सोमाय स्वाहा । इदं अध्य॑ चर्‌ अभृतं बछि यज्ञभागं च यजामहे यजामहे प्रतिगर्यतां प्रतिगृह्यतां स्वाहा । 
२. |॥ इसप्रकार मंत्रपूर्वक अ्षादिक द्रव्य चढाना चाहिये तथा "यस्यार्थं क्रियते पूजा! इत्यादि इलोक पढकर जलधारा तथा पुष्पांजलि 
्ेपण करना चाये । इसमें इतना विदोष है कि “भँ दीं इन्द्राय स्वाहा! यह मंत्र पढ़कर पूर्वदिश्ञाम अर्ध चढाना चाहिये । "जा दीं 
अग्रये स्वाहा" इस म॑त्रसे आगेय दिशार्भे ८ पूर्वं दक्षिणके वीचमें ), ओं टी यमाय स्वाहा इस मंत्रसे दक्षिण दिश्चामे, ओं टी नैक्रताय 
स्वाहा इस मंत्रसे नेक्रतकोणमं ( दक्षिण पश्चिमके बीचमं ) “ओं दीं वरुणाय स्वाहा, इस म॑त्रसे परचिममे, ओं दीं पवनाय स्वाहा इस 
भ॑त्रसे वायव्यकोणमे ( पदिचम उत्तरके बीचमें ) शा दीं ङवेराय स्वाहा इस मत्रसे उत्तर दिद्यामे ओं दीं ईशानाय स्वाहा इस मंत्रसे 
शान दिश्चामें ( उत्तर पूर्वके बीचमं ) ओं दीं धरणेन्द्राय स्वाहा इस मंत्रसे भूमिके अधोभागे ओर रो हीं सोमाय स्वाहा इम रमत्रसे 
| उपरकी दिश्चामे । इसप्रकार दों दिशामि दश्च दिक्पालाक्षी पूजन करनी चाये । 
॥ दिर म॑त्रकी चारों दिक्ञाओमिं चारों विदिशाओमिं तथा दुवारा पूर्व दिश्चामें इस प्रकार नौ ख्थार्नोमं आदित्यादिक नव ग्रहा 
ह शूजन करना चाहिये । यथा--ओं दीं आदित्य सोमांगार बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्वर राहुकेतवः सर्वेप्यायुधवाहनबधूचिन्हसप- 
रिबारा अश्र आगच्छत आगच्छत संवौषर्‌ । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ढः ठः अत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषटू । यह मत्र पढ़कर तथा 
पुष्य खाकर जन आह्वान खापन सन्निधिकरण करना चाहिये । फिर अलग अलग म्रौसे पूजन करना चाहिये । अलग 
अर्ममंत्रयेहै 

ओं दीं आदित्याय स्वाहा पूर्वदिशि, ओं दीं सोमाय लाहा आप्य दिशि, ओं दीं मोमाय साहा दश्धिणे, ओं दीं बुधाय खाहा 
वैकत्यां, ओं चीं बृहस्पतये साहा पथिमे, ओं दीं शुक्राय साहा वायव्यां, ओं दीं शनैथराय साहा उत्तरे, ओं दीं राहवे खाहा 
[0 रशान्यां, ओं दीं केतवे लाहा पूर्वदिक्षि। इदं अध्यं पां चरु मरि अम्रतं यज्ञभागं च यजायहे यजामहे प्रतिगरयतां प्रतिगयतां 
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हा । इस प्रकार पूजन करन। चाहिये । यह दिकपाल पूजन है । यह दि्पालोका पूजन मंत्रके आगे सात धान्योके नौ कोठे 
॥ बनाकर अथवा ना कोटे मंडल बनाकर उपर लिखे मर््ोसे अलग पूजा करनी चाहिये । 

फिर म॑त्रके प्रागभागे ( पूर्वकी ओर ) अनादृत पश्षकी पूजा करनी चाद्ये । उसका मत्र यहद ओं आं क्रो हे अनादृत 
अत्रागच्छागच्छ संवोषद्‌ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ढः ठः अत्र मम सन्िहितो भव भव वषट्‌ । इदं अध्य गृहाण गृहाण स्वाहा । इस प्रकार 
अष चदाफर “यस्यार्थं क्रियते पूजा” इत्यादि रोक पढकर जलधारा पृष्पांजरिक्षेपण करना चाहिये । इसको थश्चाचन कटहते है । 

इसप्रकार महाम॑त्रकी आराधना कर भूल विच्याका एकसौ आठ वार जप करना चाहिये । बह मंत्र यह है। “ओंहांदींदं 
हौँडःअसिओआउसा अस्माकं सर्वापद्रवशांतिं डुरु रु स्वाहा ।” इस रंत्रका जातिपूरष्योसि ( चमेलीके एूलोसे ) अथवा अन्य 
सुर्गधित पुरष्योसे वा देवपुष्य ल्व॑ंगसे पठे कहे हुए यत्रके उपर एकसो आर वार जप करना चाहिये । फिर-- 
प्राति्ययोय्‌ जिनाच्‌ सिद्धान्‌ गणेः मूरीर सुमात्रिमिः। पाठकान्‌ विनयः म।धूच्‌ योगामेश्राष्टमिःस्तुवे ॥ 

मैणुयणाडइंदसुरधरियछत्तत्तया । पंचकहछाणसुक्खावलीपत्तया ॥ 
जयमाट | 

मणुयणाहईंदसुरधरियछृत्तत्तया, पेचकल्लाण सुक्ख।ली पत्तया । दंसणे णण फण अण 1 वच, ते जिशा दितु म्ह वरं मगल ॥ १ ॥ 

जेहि खणग्गिवारोहि अहथयूटय, जम्मजरमरणणयस्तयं ददृद्य । जेहि पत्त सिव ससय ठय, ते महा रितु सिद्धा बरं णाणये॥२॥ 

पवहाचारपचग्गिप्साहथा, वारसंगाई सुयजठहिं ऋअषगाहय। | मोक्खलच्छी महंती महं ते सया, सूरिणा) दिन्तु मोक्वं गया सेगया ॥ २ ॥ 

धोरससारमीमाडवीकाणो, तिक्खवियरालणहपावपंचाणणे । एटरमग्गाण जीवाण पहदेसया वदिमो ते उवजञ्छाय श्रम्हे सया ॥ ४ ॥ 

उगगतवयरणकरणेहिं मीरा गया, धम्मवरशाणक्रवेक्कणं गया । णिन्भरं तवतिरीए्‌ समार्तिगया, साहश्मो ते महामोक्खपहमम्गया ॥ ५ ॥ 

एण थोत्तेण जो पचगुरु बंदए, गुरुयसपारधणत्रेल्ल सो दए । लइ सो सिद्ध छुक्लाह वरम।शणे कुण का्भधणं पजपजालरं ॥ ६ ॥ 

अरिहा सिद्धा इरिया उवाय साहू पचपरमेषही । एयण णमुक्वारो भवे भते मम सुहं दतु । 
ओं हीं म्हत्सिद्धाचार्योपाष्यायसर्मसाधुपचपरमेष्ठिम्यो ऽध्य निर्वपामीति स्वाहा । 
इच्छामि भते पंचगुरुभक्ति काओसग्ो कम्म तस्सालोचेओ अ्रमहापाडिहेरसंजुत्तारा अरहंताणं, अ्रगुणसंपण्णाणं उडढलोयम्मि पट्ठियारो 
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देसेणं णाण ्ञाणं अणतं बलं ते जिण। देतु अम्हे वरं मेगल । || ; , - 

इत्यादि जयमाला पदकर तीन प्रद शिणा देनी चाहिये । फिर अं महा अर्थं देकर साष्टंग बा पंचांग नमस्कार करना || 

चाहिये । फिर-- ; ‹ 
ठतिजिनं शशिनि्मर्वकत्रं शीलयुणत्रनसंयमयपात्रम्‌ । 


इत्यादि शांति पाठ पढना चाहिये । फिर आये हुए देवतार्ओंका विसजजन करना चादिये । विसजंन करनेके श्लोक ये ईै। 





सिद्धारो, अट्ठपवयणमाउसंजुत्ताण आइरियाण, अयरादिसुदणणोवदेम प्रणं उवञ्फायाशं, तिरियणगुणपालणप्याणं सव्वसाहरणं णिच्चकाल श्च्चेमि 
पूजेमि व॑दामि णमस्सामि दुक्खखश्मो कम्मक्खओ बोहिलाहो मुगईगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होड मञ्भं | 
इव्याशीवादः पुष्पांजलि ज्ञिपेत्‌ | 
२ शाति पाट। 
दान्तिजिनं शरिनिमलवक्त्रं शी्गुणात्रनसयमपत्रम्‌ | अष्ट `ताचितलक्तणणात्र नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम्‌ ॥ १॥ 
पेचममीप्ितचक्रधराां पूजितमिन्द्रनरेनदरगरा श्र । उन्तिकर गणानि ममीप्पु. षोडशा तीथकरं प्रणमामि ॥ २ ॥ 
दिन्यतरःसुरपुष्पसुद्ृष्िदुदुभिरासनयोजनधोषौ । आतपवारणचामरयुग्मे यस्य॒ विभाति च मण्डलतेजः ॥ २ ॥ 
तं जगदार्चितशान्तिजिनेन्द्रं गान्तिफरं शिरसा प्रणमामि । सर्वेगणाय तु यच्छतु शांतिं मह्यमरं पठते परमां च ॥ ४ ॥ 
ये ऽम्यचिता मुकुटकुण्डलहारर्नैः, राक्रादिमिः सुरगरौः स्तुतपादपद्माः । 
ते मे जिनाः प्रवरवंशाजगत््रदीपाः तीथैकराः सततगान्तिकराः भवन्तु ॥ ५ ॥ 
संपूजकानां प्रतिपालक्रानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानाम्‌ देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्ति भगवान्‌ जिनेन्द्र ॥ ६ ॥ 
कमे सथैप्रजानां प्रभवतु वलवान्‌ धार्मिको धूमिपालः काले काले च सम्यक्‌ विकरतु मघवा व्याधयो यान्तु नाराम्‌ । 
रमि चौरमारी क्षणमपि जगतां मास्ममूजजीवलोके जेनेन्दरे धर्मचक्रं प्रमवतु सततं सर्वसौल्यप्रदायि ॥ ७ ॥ 
प्र्वस्तघातिकर्माशः केवलङ्गानभास्कराः । कुनैन्तु जगतः रातिं इषमाद्याः जिनेश्वराः ॥ ८ ॥ 
प्रथम करणं चरणं दन्य नमः| 
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जलानतोऽ्ञानतो वापि शाघ्लोक्तं न कतं मया । ततमर्वं पृणमेव।स्तु तलसादाजिनेखर ॥ 
आदानं नैव जानामि नैव जा-मि पुजनम्‌। विमजेनं न जानामि क्षमस्व परमेखर ॥ 
आहूता य पुरा देवा ठन्पमागा यथाक्रमं । ते मयाम्पर्विना भक्तया स्वे यातु यथ।खयम्‌ ॥ 
मव्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं कृते प्रया । तत्मद क्षम्यतां सर्वः रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ 
ओं हीये देवगणा अत्र पूजनावसरे मया आहूता पूजिता ते प्रसन्नीभूता स्रस्थाने जः जः जः खाहा। 
इसप्रकार मंत्र पूर्वक विसर्जन करना चाहिये । तदनंतर नमस्कार कर पूजावरोष द्रव्यसे आशिष अपने मस्तकपर धारण करना 
चाहिये । फिर पूजा द्रव्य लेकर दर्यापथ शुद्धि पूर्वक उस गांव वा नगर जिनालयमें जाना चाहिये । उसकी विषि इत प्रकार है- 
आवकोको जिनमंदिरमे जाते समय सवपे पहले “ओं दीं अहं दारपार।नसुज्ञापयामि स्वाहा” यह म्र पकर द्रारपारकी 
आज्ञा केनी चाहिये । फिर ओं हीं अहं णिसदही णिसदही णिसदही रत्नत्रय पुरस्सराय विद्यामंडल निवेश्चनाय सममयाय निःसही निना- 
लयं प्रविश्चामि स्वाहा ।' यह मंत्र पटकर जिनारयमें प्रवेश करना चाहेये । किर । “ओं हीं पित्रतर गधोदर्कं शिरषि परिषिंचयामि 
स्वाहा'" यह मंत्र पकर जिनगंधोदकको .अपने मस्तक पर लगाना चाहिये । फिर इपन्टेको कमरसे केकर एक पल्ला तो बाय क॑षे 
पर रखना चाहिये ओर दूसरा पल्ला षीछेकी ओरमे लाकर दाये कंषेषर ऊति हए हृदयकी ओर नीचे लटका कर उस प्लेसे 


भूमिको देखते हए सम्भाजन करना चाहिये । तदनतर सा्टंग वा पंचांग अथवा पशदधशायि नमस्कार करना चाहिये । फिर भक्ति 


अथष्टप्राथना । 
शात्राभ्यामो जिनपनिनुनतिः संगतिः स्वदर्यैः सदृदत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम्‌ । 
सर्वस्यापि प्रियहितक्चो भावना चातमतत्ते सम्प्यन्तां मम भवमवे. यावदेते ऽपवगः ॥ ९ ॥ 
तव पादौ मम हृदये मम हृदयं च तव पदद्वये लीनम्‌ । तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्‌ याबरति्वागसप्रपतिः ॥ १० ॥ 
अक्खरपयत्थहीश मत्ताहीण च ज मए भणियं। त खमड शाण देव य मज्कुवि दुक्खकाह्यं दित । 
. बुक्लकलममो कम्मक्वओो समादिमरणं च बोदिलाहो य । मम होड जगतरंधव, तव जिगवर्चप्ङ्कप्रेण ॥ & १ ॥ 
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|| पूर्व अपने समयके अनुसार खडा होकर अपने दोनों चरण समान रखकर अपनी दिस मगवानको देखना वायि । अपने दोनों 
हाथ जोडकर रलाट तथा हृदय पर रखना चाहिये । फिर इछ नम्र होकर प्रदश्धिणा करनी चाहिये फिर नमस्कार कर उटकर फिर 
नमस्कार करन। चाहिये । इसप्रकार तीन वार करं अपनी बुद्धि अनुसार भगवानकी स्तुति करनी चाहिये । फिर जहांपर समता 
धारण हो सके से समता स्थानमें जाकर सामायिक करना चहिये । फिर अपने समयके अनुसार देव शाङ्ग गुरुकी पूजन करना 
चाहिये इसकी निधि पहले छिख चुके है । फिर भक्ति पूर्वक स्तुति ओर नमस्कार करना चाहिये । फिर पदे कटे हए क्षेत्रपाल 
पद्मावती आदि शासन देवतार्ओंको मसे अ्घादिक देना चादिये । फिर सभामेडपरमे जाक्रर जिनश्रुत ८ शाख ) ओर शुनि जर्नोको 
भक्तिपूर्वकं नमस्कार करना चाहिये । श्रीगुरु शरीरादिकका समाधान पृ्लना चाहिये । फिर अपनी भक्तिके अयुसार दिग्त 
देशचव्रत अनथदंडवत आदि बर्तोमेसे नित्य व्रत श्रीगुरुकी आज्ञाुसार ग्रहण करने चाहिये । तथा उन्दी गुरुराजके खसे 
तत्वाथको कहनेवारे शाल आदि जिनश्रतका व्याख्यान सुनना चाहिये । अथवा दूमररोको सुनाना चाहिये । अपने मन बचन 
कायसे जिनधर्मका उद्योग करना चहिये । फिर अपने घर आकर पात्रदान देना चाहिये फिर भोजन पान कर न्याय पूर्वक 
९५|| पापरहित कायोसे यथायोग्य अपनी जीविका करनी चाहिये । 
| इसग्रकार श्रावक व्रतके धारण करने वाके गृहस्थोकी यह प्रातःकालकी क्रियाकी विधि है। इसका विस्तार बहुत है परतु 
| यहां थोडासा रिखा है । जिनको इसका वर्णन देखना हो वे भगवदेक संधित जिनसेहिता शा तथा पूजासार श्चाज्ञ, तथा घम- 
# रसिक शाख ओर पृजाकी विधि जिनयज्ञकल्प प्रतिष्ठापाट महाभिषेक तथा शां तिचक्रपूजा प्रकरण तथा ओर मी अनेक शाखोमिं 
| देख केना चादिये ¦ यहांपर ऊपर रिखि शाश्ञोमेसे थोडासा रिखा ह । 

चचां एकसौ पचास्वीं- 

पहले जो अष्टांग पचांग ओर पश्वद्धश्चायि नमस्कार करन। छिखा है सो इनका स्वरूप क्या टै? 
॥ समाधान-अपने दोनों हाथ दो पैर एक मस्तक एक छाती ओर दोनो कपाल इसप्रकार आठो अर्गोको भूमिम स्पशते हए 
॥ नमस्कार करनासो अष्टांग नभस्कारदहे। भवार्थं -पदले पृथ्यी पर दंडके समान नीवेकी ओर मुंह कर सीधा सोजाना जिससे | 
| ॐ | दोनो पैर मस्तक छती दोनों हाथ भूमिसे लग जांय फिर करमसे दायि वाये कपो्लोो रगाना भूमिसे स्पशं करना । इसप्रकार | 
(2५|| नमस्कार करनेको अषटांग नमस्कार कहते है । सोह खिला है-- | 





इस्त पादौ शिरश्वोरः कपोरयुगलं तथा । अष्टंगानि नमस्करि प्रोक्तानि श्रोजिनागते ॥ 
1 क हां दोनों पैर जर मस्त इन पांचा अगोो भूमिप स्पते हए नमस्कार करना पंवांग नमस्कारहै।सोदही 
॥ ५ ॥ रिखाहे। 
।। मस्तकं जानुयुगं च पेचांगानि करौ नतो । 

पश्वद्धश्लायि नमस्कारका स्वरूप इसप्रकार है । पश्च गायको कहते ई । गायङ़ समान आध। सोना जिषे पीके अषि अंग तो 
खडे रहं ओर आगेका आध। अंग अर्थात्‌ दोनो पैर ओर मस्तक पृय्यरी पर नम ज(ष। पैरतैफे दोनों पुनो ते नमहर गदनसे मस्तक- 
को नीचा करना पशवद्धक्ञायि नमस्कार दहै । भवाथ खड पैरोसे बेटकर दोनों द्थोँश्ञो कोनीसे नघाङर तथा पृथ्रीपर रखकर 
अपना मस्तक इकाना सो पश्वद्धश्चायि नमस्कार हे । सोही छिखा है- 

अत्र प्रोक्तानि पश्वद्धंशयनं पञ्युषन्मतम्‌। 

इसप्रकार नमस्कारे तीन मेद हैँ सो जैस। अपनेते बन सङे वैता मावपुषरक दे शाल गुट नमस्कार करना चाहिये । 

इनर्मेसे खिर्योके सिय अष्टांग ओर पंचांगक। अधिकार नहीं है । उनको केवर पशवद्श्षायि नमस्कार करनेका अधिकार है । 
पुरुषोको तीनो प्रकारके नमस्क।र करनेका अधिक्रार ह । यह बात मूलाचारनं आयिकाओंको वंदना करते समय समयाख्याधि- 

कारमे शिखी है-- । । 

| पच छह सत्त हत्य सुरी अज्क्ञवगां य साधू य। प्रिरग्ऊिणजाओ गवासणेणेव वेदत्ति ॥ १२५॥ 

इसका अर्थं एकस गयारहवीं चचाम लिखा ह । जत्र आ्जिक। भी गवामनसे दी अचायोदिकको जंदना करती ई तो फिर अन्य ॥ 
लिया अष्टांग वा पं चांग नमस्कार किस प्रकार कर सकतीं हँ उनके लिये अष्टांम वा ॒पचांग नमस्कार करना अयोग्य है इसख्यि | 
नहीं करना चाये । | 

१५१। चच एकसौ इक्यावनवीं। 
पले अध्यै पाच्यं ेसा लिख। दै सो अध्य ओर पाच किसको कदते ईं ! 
२३ 








पपषष पपषष 


कइलाते हैँ शनम सफेद ओर काली सरसों ओर भिलानी चाहिये । सो ही पृजातारमें लिखा है- 
पयःक्षीरङुशोगीरं तिटाक्षतयवान्वितय्‌ । अध्येदरग्यमिति प्रोक्तं सश्यामासितसरषपम्‌ ॥ 
इसीप्रकार कमलकी जड़, सरसो, द्व, ओर अश्चतको पाद्य द्रव्य कहने ह । यह पाद्यद्रव्य भगवानके अमिषेकमें किया जाता 
हसो ही पूजासारमे किलाह ~ , , ध . 
नमृलपद्यमिद्धाथं दुवामृततु ताक्षतम्‌ । प(यद्व्यमिति प्रोक्तं जिनस्नपनपृजने ॥ 
इसप्रकार अध्य ओर पाका स्वरूप ममक्नना चाहिये । 
१५: । चचा एकमौ वावनवीं । 
पूजामें मंगल द्रव्य वा मंगलाय कहा है मो मंगलाय किसको कहते ₹ १ 
समाधान -- दृव, स्वस्तिक अथात्‌ नं्याचतं अथवा केवलस्साथिया, दर्म अथात्‌ दाभ, कमलफल (कमलगङा) नदीके किनारेकी 
शद्ध मिदटी, भूमिम नहीं पड़ा हुआ गोमय, श्रीखंड अर्थात्‌ बावन चंदनादिक सुर्गधित द्रव्य, सुवर्ण, चांदी, पुष्प, दीपक, भंगार, 
सरसो, तिल, शालि अक्षत, केसर, जौ, धूप, ये सब मंगल छचक द्रव्य हँ सो अभिषेक वा पूजाके समय मगवानके आगे किसी 
पात्रमे रश्लकर अध्ये समान उतार कर चरर्णोके आगे चहाना चाहिये । इसीको मंगलाध्यौवतरण कहते ह । सो ही धमदेवङ़ृत 
शंतिचक पूजाम किला है-- 
दूषास्रस्तिकदमभेपद्यकनदीमृद्रोचनागोमयः, शीखंडोत्तमटेमरोप्यकुुमश्रीदीपमृगारकान्‌ ॥ 
सिद्धार्थं तिलशाखिकुकुमयवग्रत्यगृषूपादिकान्‌ सवच मंगल: चकान्‌ क्रमयुगस्योत्तारयाम्यरंतः ॥ 
यही बात लचघुखपनमे मी लिखी हे । दष्युज्ज्वलाश्षतमनोहरपुष्यदीयैः इत्यादि । 
१५२ । चचां एकसा तिरेपनवीं । 
ऊषर नंचाववैक न।मका सांथिया छिखा हं सो उसका स्वरूप क्या है १ । 
समाधान पूजाम नंधावतैक साथिया रिखा है सो उसका आकार नीचे लिखे अनुसार है। बह स्वस्तिक चावलोसे बनाना 


समाधान-- परय अथात्‌ जर, धीर अर्थात्‌ दूष, डद, अथात्‌ दम, उश्षीर अथात्‌ ख्चखस, तिरु अवत जौ ये स अर्य द्रष्य 1 
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पूजा करने बाङेको पठे खस्तिक 
षै 
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खस्तिक वा सांथिया 


नदयावतैक 


खाहिये अथवा किसी शकावी थाल आदि पात्रमे चदन केसर आदि गष द्रम्यसे लिखना चाहिये । 
बनाना चाहिये फिर पूजा करनी चाहिये यह आम्नाय है । 
| 


सा 
1 णप 





१५४ । चचा एकसौ चौअनवीं । 
पहले जिनाचमन बतलाया है । सो आचमनकी विधि कौनसी है १? 
समाधान-- घातकी ( धायके ) पुष्प, कपूर जायफल लोग ये सत्र द्रव्य जरङके षटं डालकर पके लिखी हुईं रीतिके अनु- 
| सार जिनाचमन करना चाहिये । सो ही पूजासारमें किला हे । 
धातकी सुमनश्चन्द्रजातिफडख्वगकम्‌ । षटस्याचमनस्येदं द्ग्यमिच्युच्यते बुधैः ॥ 
यह सब आचमन द्रव्य हे । 


च 


व 3 


१५५ । चचां एकस पचपनवीं । 


ऊपर नीराजन द्रव्यावतरण टिखा है सो उसका खरूप क्या है १ 
समाघान-- नीराजनावतरण आट प्रकार है ओर वह करमसे इस प्रकार है । 
१ ओं हीं को दुर्बाङ्गरसितसर्षपयुक्तैई रितगोमयवपिडकैर्भगवतोरदतोवतरणं करोमि अष्ट क्मीण्यस्माकं मस्परी करोतु भगवान्‌ 
स्वाहा । 
- आवाथ- द्व सफेद सरसो, ओर भूमिम नहीं पडा हुआ गीङा मोमयक्। विड इन द्रव्योंते मग्रानडी अती कतताहंवे 
भगवान मेरे आटो कर्मौको नष्ट करं । 
। जं शी कौ छद्धमस्मपिडेन मगवतोर्दतोवतरणं करोमि अष्ट कर्माण्यस्माकं भस्मी करोतु मगवान्‌ खाहा । 
जआवा्थ-श्जदध मस्मपिडसे भगवानकी आरती करता दं वे भगवान्‌ मेरे आटो क्माको भस्म करे । 
| २ओ्धी क्रौं बहुविधाश्चतपरिपूर्णपाणिपात्रेण भगवतो्हतोवतरणं करोमि सम्यग्द्शनज्ञनचारिनाण्यसाकमश्चतानि दधातु 
$ १ सगवान्‌ स्वाहा । 
४9॥ मावा दोनों मिले इण दोनो दारथोमं अनेक प्रकारके अश्चत भरकर तथ। उसमे जरु ड रकर उसते मगत्रान की अ।रती करता 
ध हं बे ममवान इते अशत अर्थात्‌ पूर्ण सम्यग्दर्नङ्ञानचारित्र देवे । 


ओं दीं द्रौ उमयवाश्ेमज्वकितदभौभिना मगनतोर्दतोवरतरणं करोमि आत्मोज्वलनमखाकं करोतु ममवान्‌ स्वाहा । १८० 





ध 
८ 
ध 
1 
1 





१९९ 


यपि यं 
क 
ध । | 
\ 
[चि 





जवा्थं-दोनो बमलम जरती हुईं डामकी अशरिस भगवानकी आरती करता हं वे मगवानं भेरी आत्मको उज्वस भा 
५ क्रौं सुरमिन्लशषिबिमरसलिरुपरिपृणेनांजलिना भगवतोर्हदतोवतरणं करोमि विमलश्ीतलघ्यानमसाकदयुत्पादयतु 


॥ 
2.~-` 4, 

8 ॥ 
(न्द ॥ 

%- 

अभवन्‌ शाह | 

¢ ` § 

1 । 
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भावार्थ- सुर्गधित ओर चद्रमाके समान निर्मरु जरसे भरे दुए दोनो मिले इए हार्थोसे षेनुुदरासहित हार्थोसि मगवानकी 


| आरती कर्ता हं । वे भगवान शांत ओर निर्मल ध्यान ञ्चं उत्पन्न करं । 


६ ओं ्हींक्रौ प॑चवणमक्तपिडकैभगवतोर्दतोवतरणं करोमि कषेमं सुमिश्चमसाकं करोतु मगवान्‌ स्वाहा । 
मानार्थ-पांच प्रकारके संदर खाद्य पदार्थोसे अथवा पांच ब्णैके चावर्लोसे ( भातसे ) भगवानकी आरती करता हं वे ममबनि 


¶ इशे सब तरहका कल्याण ओर सुकाल प्रदान करे । 


७ ओं हीं करौ सितदरितपीतकृष्णलोदितैरबद्धेमानकैर्भगवतोर्दतोऽवतरणं करोमि भ्रियमसाकं वद्धंमानं करोतु भगवान्‌ स्वाहा । 
भावार्थ-सफेद्‌ हरी षीटी काली काल सरर्सोसि मगवानकी आरती करता हं वे भगवान स्च बढती हई लक्ष्मी प्रदान करे । 
<८-ओं दीं करौ पवित्रतरुतभुत्यन्नैः कुकनालिकेरमातुटिगपनसदाडिमजंब्वाग्रफरेभेगवनोहनोवतरणं करोमि असाकमाश्ा- 


[२ कलद्घत्पादयतु मगवान्‌ स्वाहा । 


मवार्ध-पवित्र वृक्षो से उत्पञ्च हुए सुपारी, नारियल, विजोरा, पनस, अनार, जागुन, आम आदि फलोसे भगवान अरहंत 


=> | देवकी आरती करता हं । वे भगवान्‌ मेरी आश्चा्ओंको फलीभूत कर । 


इस प्रकार अ! ठो दिक्ञागमिं आट प्रकारका नीराजन करना चाहिपरे । नीराजनके पात्रमे ऊपर रिखि हुए द्रन्य रखकर आरती 


|| वा अवतरण करना चाहिये । नीराजनाके पात्रा आकार < _ _ --~ ेसा समश्चना चाहिये । 


यह सब पूजासार तथा बहत्लरपन आदिमे शिखा है । 


१५६ । चचा एकसो छष्पन्वीं। 
सर्वौषधि कौन कौनंसी ओकषियां है १ 


| 
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समाघान-इ्ुरस छत दुग्ध दधि इनके अभिषेकके बाद सर्बोषधिका अभिषेक करना चाहिये । उसमे नीचे छिखी चीजें डालनी 


॥ बादिये ।-सरसों चेदन वच्छ्रट, कंको मिरच ( काली ) इलायची लोग जावित्री कपूर आदि अनेक सुधित द्रव्योके समूदको 
| जरम षोलकर सर्वौषधि तैयार करना चाद्ये ओर उससे अभिषेक करन। चाषिये । इसके सिवाय सप्तौषरधि तथा कषाय रोषि 
| ( कषायले पदारथोको घोलकर जल तैयार करना ) आदि ओर भी इसके मेद है सो अन्य प्ंथोसे जान लेना चाद्ये । यहां सकषेपसे 


रिखा हे इस प्रकार सर्वोषधिका बिधानहै। 
, १५७ । चच। एकसो सत्तावनवीं । 
पठे पूजाम सिद्धचक्रका य॑त्र बतलाया है सो श्सका खर्प क्या है! 
सभाधान-पूजामें सिद्धपरमेष्ठीका सिद्धचक्र य॑त्र बतलाया है, ओर सिद्धपूजा इस यंत्रूर्वक ही होती है सो इसके बनानेकी 
बिधि इस प्रकार है । सबसे पले एक सोनेका वा चांदीका अथव। तांवेका वा पीतलका अथवा कांसेका वा ओर किसी उत्तम धात॒का 
पत्र बनाना चादिये । उसपर यंत्र लिखकर किसी चतुर कारीगरसे पवित्रतापूर्वक वे अक्षर खुदवाना चाहिये । य॑त्र इसप्रकार है । 


उष्वौधो रयुतं सर्विदु सपरं ब्रह्मखर'वष्टितं । वगौपूरितदिग्गताभ्बुजदर तत्संधि तखान्वितम्‌ ॥ 
अंतःपत्रतटेष्षनाहतयुतं दींङारसेवेष्टितं । देवे ध्यायति यः स मुक्तिसुभगो वैरीभकंठीरवः ॥ 
अ्थ- जिसके ऊर्ध्वं अथौत्‌ ऊपर ओर अधो नीचे दोनो जगह रकार है तथा जो विदु अर्थात्‌ अ्धं॑चन्द्राकार कलासदित 


8:॥ रेखा स से आगेका अक्षर हकार म्यम लिखना । भावा्थ-जिस हकारे उपर रकार हो नीचे रकार हो ओर अरददचन्द्र वा अदैविदु 
[ह्व |॥ ऊपर हो ेसा ईं मध्यमे टिखना चाद्ये । उस ई के चारों ओर बरह्मस्वर अर्थात्‌ सोह स्वर सिखने चाहिये । इतना सब तो बीचकी 
[भः कथिकामं रिखना चाष्िये। फिर उस कणिकाके चारो ओर तीन वर्य वा घेरा देकर उसके बाहर चारों दिशामि ओर चारों 
| -रिविच्चाजमिं आर संधियां बनाकर उन संधिर्योके मध्यमे अष्ट द आकारका कमल बनाना चाये । उन अष्ट दलमिं अनुक्रमसे अ 


| जआश्रैउउक्रऋरलएटेओओञंअः,कखगषडङ,चछजक्नञ,टठडढण, तथद्षन, पफबमम,यरल 
| 8 व, वषसह शष, हस क्रमसे टिखना चादिये। तथा इन्दी दरूमिं सोलद स्रोर्िसे प्रत्येक दलम दो दो स्वर िखना चाये । 





|> तथा इन्दी अष्ट लोके अतभागमें अनाहत सत्र अथात ओकर सहित अनाहत भत्र लिखना चाहिये । तथा उन आटो दकि मध्यमे 
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[श 
[४ ॥ जो आट संबियां है उनमें तत््वसे सुद्ोमित करना चाहिये । “णमो अरहंताणे ' इस मंत्रको तत्त्व कहते है अथात्‌ आटो संधिर्योमें 
|| “भमो अररईताणे” लिखना चाहिये । फिर तीन लय देकर भूमम॑डलसे वेष्ठित करना चाहिये । फिर ितिवीज श्रौर इन्दायुध 
‰६॥ लिखना चाहिये । इस प्रकार यत्र रचनाकर सिद्धचक्रका ध्यान करना चाहिये । जो जीव इस सिद्धचक्रका ध्यान करता है बह 
शष्ठ मोश्षपदको प्राप्त करता है । यह सिद्धचक्र देव शभरुरुषी हाथिर्योको जीतनेके लिये सिंहके समान है, यह सिद्धचक्रकी बिधिहैसो 
अच्छी तरह समन केना चाहिये । सिद्धचक्र यत्र प्रष्ठ १८३ (क ) म देखो ) 
१५८ । चचा एकौ अद्ावनवीं । 
शांतिचक्र यंत्रका स्वरूप क्याहै! 
+ इसका सञ्चय स्वरूप तो पूजनके वणनमें पे रिख ही चुके दे । अब इसका विशेष स्वरूप यंत्रोद्धारके दवारा 
1 
पदकेके समान वीचमें एक कणिका छिखनी चाहिये । फिर वरय देकर उमके बाहर चार दिशा ओर चार विदि्ला्ओमिं 
अष्ट दलाकार कमल बनाना चाहिये । फिर उसके बाहर वलय देकर पोड्च दलक्रा कमल बनाना चाहिये । फिर उसके बाहर 
वलय देकर चौवीस दलका कमर बनाना चाये । फिर उसके बाहर वरय देकर वत्तीस दलका कमल बनाना चाहिये । उसके 
बाहर वलय देकर पूवं दधिण पश्चिम उत्तर इन चारों दिज्ञारओंपरं भद्रके आकारे चार द्वार बा दरवाजे बनाना चाये । फिर एक 
एक दारके दोनो ओर तीन तीन त्रिश्ूलाकार वजन छिखना चाहिये । इस प्रकार चारों ओरके उन आट त्रिशोकि चौबीस क्षोम 
करना चाहिय । फिर चरो विदिक्ञाओके खरके बाहर दो दो अलग कषितिर्मडलके स्मि त्रिशलाकार वज बनाना चाहिये ओर 
उसके आट वजन लिखना चाहिये । इसप्रकार शिति मडल करि सहित श्ांतिचक्र य॑त्रका उद्धार करना चाहिये । 


~~ -- ~~ - ------ ~~~ ~ 


ससाद 





~~~ ~~~ --- 


१ अनाहत मत्रका स्वरूप- 
उ विन्द्राकार हरोध्वै रेफ विन्द्रानवक्षरम्‌ । मालाधःस्यन्दिपीयूषविन्दुं विदुरनाहतम्‌ ॥ 
्ं अनुस्वार ईकार ऊ्यरकार हकार हकार निन्नरकार अनुस्वार ईकार । इन नौ अक्षरोसे अनाहत मंत्र बनता है | 
उष्वापोरेफसंरुद्धं सपरं विंदुलरच्छितम्‌ । अनाहतयुतं मंत्रम्‌ ॥ 
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(| सबसे पके कणिकाके मध्यभागे “ओं हीं अरद्धयो नमः” यह मंत्र लिखना चा्टिये फिर उसी कणिकामे उस म॑त्रके |8 
| # पूरवकी ओर “ओं दीं सिद्धेभ्यो नमः” यह मंत्र लिखना चाहिये फिर उसकी दक्षिण दिज्ञामे (ओं दं श्रिम्यो नमः रिखना चाहिये। 
23|| पश्चिमकी ओर “ओं ह पाटङेम्यो नमः'” लिखना चाद्ये । उत्तरकी ओरके दरे “ओं दीं सर्वसाधुभ्यो नमः" किखना चाहिये । 


तदनैतर उसी कणिकामे चार विदिशा गरक चार दर्लोर॑से अग्निकोणे दरमे ““ओं टी सम्यग्ददीनाय नमः" नैक्रत कोणमं “ओं हीं 
सम्यग्ज्ञानाय नमः'” वायव्यकोण “ओं दीं सम्यक्चारित्राय नमः" ओर ईशान कोणमे “ओं हीं सम्यक्तपसे नमः छिखना चाहिये 


| यह कणिकामे बने हुए ना कोटो क। उद्धार हे । इस कणिकाके बाहर वरयके बाहर जो अष्ट दलाकार कमल हैँ उसमेसे पूर्वके दलमें 
॥ “जं द्‌! जयाये स्वाहा दक्षिणके दलम “ओं हं विजयायै स्वाहा" परत्निमके दलम “ओं द अजितायै स्वाहा” उत्तरके दलमें 
॥>॥ ^“ दीं अपराजिताये स्वाहा" छिखना चाये । फिर अग्निकोणमें “ओं दीं जभायै स्वाहा? नैक्रत कोणमे “ओं दीं मोहायै 
॥>\॥ स्वाहाः” वायव्य कोणमें “ओं दीं स्तमाये स्वाहा" तथा ईशान कोणमें “ओं दीं स्त॑मिन्यै स्वाहा" िखना चाहिये इन सच र्॑रोको 
80 प्रणव मायवीज पूर्वक होमांत ङिखना चाहिये । इसप्रकार कणिकाके बाहरका अष्टदल कमल भर देना चाहिये । 


उसके बाहर बरग्के वाद सोलह दलका कमर है सो उसमे पर्वं दिासे प्रारंम कर अनुक्रमसे सोलह विद्या देविर्योके नाम 


| | रिखना चा्ियि। यथा “ओं दीं रोहिण्यै स्वाहा" ओं दीं प्जञप्तये स्वाहा ईसप्रकार सोलह दर्लोमें सोरह विद्यादेविर्योको शापन 
| &॥ करना चाहिये । इसप्रकार मोलह दल कमलको भर देन। चाहिये 


तंदर्नतर उस सोलह दल कमलके बाहर जो चौवीस दलका कमल है उसमे पूर्वदिशासे प्रारंभ कर अनुक्रमसे चौवीस श्चासन 


(8 ॥ देषियोको खापन करना च दिये । यया- “ओं ही चकरेशवरीदेन्यै खाहा' हईंसभ्रकार चकरेशवरीसे लेकर सिद्धायनी पर्यैत चौवीषो 

18 श्ासनदेषिर्योको खापन करना चाहिये । इसप्रकार चोवीस दल कमलको भर देना चाहिये । 

॥7.1 १ भो हीं रोहिस्यै खाहा १ शो ही प्रह्ये खाहा २ यो हीं वज्रशृखलाये खहा २ ओं हीं वज्ांकुशायै खाहा ४ । भ्यो ही अप्रतिचक्रायै खाहा । 

॥ 4 ॥ ५ ही पुरुषदकाये खा ६। गों ही काल्ये स्वाष्टा ७ । भ ही महाकाल्यै स्वाहा ८ शं ही गाधा स्वाहा ९ ओं हीं गौर्ये स्वाहा १० ओं ही व्वाला- ॑ 

>^ माशिन्धे स्वाहा ११ रो हीं वेरोटये स्वाहा १२ दही अन्युतायै स्वाहा १३ ओं हीं श्पराजितायै स्वरा १४। भो ही मानसीदेव्थे स्वाहा । १५ | 
५ | २ ओं ही चकेरी देव्यै स्वाश १ अं ही रोहिण्यै स्वाहा २ दी प्रप्य स्वाहा । २ रों दी वग्रशखलाय स्वाहा ४ भ दीं परुषदत्ाय स्वाश । + 








ध 
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॥ ५.(५ 


॥ खोपन करना चादहिषे । शन सब दे विर्योको तथा इन्द्रौको ह्म माया वीजसे प्रारंभ कर होमांत ( जिषके आदिमे ओं हो यह नल 


॥ ओर मायावीज हो तथा मध्यमे चतुर्था विभक्ति सहित देवी वा इन्द्रका नाम दो ओर अतम होमांत अथीत्‌ होमके अतभ कटे जाने रि 


(| बाला स्वाहा म्द हो इसप्रकार सब देव देषिर्योको खापन करना चादि ) ङिखना चाहिये । यथा-“ओं हीं असुरेद्राय स्वाहा! 

| इसप्रकार बत्तीसो इन्द्रौको स्वापन करना चाहिये ओर ईसप्रकार वक्तीस दरु कमलको भर देना चाहिये । 

2 तदनतर चारों दिश्चाोके चारो दवारो दोनों ओर रिख हुए चौवीस वर्जोमिं गोगुख आदि चौवीसों यश्चोको वेद शक्ति वीज 

१ सहित तथा होमांत किखना चाहिये । यथा-'ओं दीं गो्ुखयक्षाय स्वाहा' इसप्रकार पूदिक्चासे प्रारंभ कर पञ्िमकी ओर होते 
हए अलुकमसे शिखना चादये । इसप्रकार एक एक दिशामें छद छह यक्ष ङिखना चाद्ये । 






मैरे स्वाहा ११ ओं हीं गाधार्यै स्वहा १२ श्रो हीं वैरोट्यै खादा १३ आं दीं अनन्तमत्ये खहा १४ चं हीं मानसीदेन्यै खाहा १५ ओं हरी महा- 
मानसी देव्यै खाहा १६ रो ही जययि खाहा १७ हीं बिजययि खदा १८ चं दीं अपराजिताय स्वहा १९ ही वह्ृरूपिण्ये खहा २० ओं 
ढी नचामुडाय स्वाहा २ १ ओं ही कुष्माडिन्ये स्वाहा २२ ओं हीं पगमे स्वाहा २२ ओं हीं सिद्धायन्य स्वाहा २४। 


| | [1 त्येन्दाय स्वाहा २० ओं हीं सैधरमन्दाय स्वह। २१ ओ दीं ईशानेनद्राय स्वहा २२ ओं दीं सानक्कुमरिन्दाय स्वाहया २३ ओं दीं महिन्राय स्वाहा २४ 
। ओं हौ नह्न्ाय सवाय २५ दू लन्तत्रे्राय स्वहा २६ ओं डी शुकरन्दय स््ाह। २७ चं दीं रनरेन्दाय सखह् २८ चं दीं मनतेन्दाव स्व्ाह्म २९ 
९, नो ही प्रखतेन्दाय स्वाहा ३० ओं हीं अ रेरा स्वटा २१ ओं दी चधतय स्वाहा । 

| (1 २-्ं हीं गोमुखाय स्वाहा १ रों द्वी महायक्षाय स्वाहा २ ओ हींत्रिषुखाय साहा २ चं दी यक्ते्वराय स्वहा ४ रो हीं तुदुखे; स्वाहा ५ 


1 
ˆ | || ओं ही किनरन्दाय स्वाहा ११ चदं किदुषमे- चाय स्वाहा १२ंदीं महोष्मेद्'य स्वहा १३ ओं हीं गधर्वन्थ साहा १४ यहीं यक्ेन्दभ्य 


चौवीस दर कमरके चाहर वरयके बाद बत्तीस दर कमठ है सो उसमे मी पूर्वदिश्चासे प्रारंम कर अनुक्रमसे वसीस इन्द्रोको 


॥ ५. हीं मनोवेगाय स्वाहा । ६ श्रं हीं काल्यै स्वादा ७ चं दी महाकाले स्वाहया ८ ओं हीं ञतरालामालिन्ये स्वाहा ९ चं दीं मानव्यै स्वाहा १० ओं ही 


१- ओ हीं अघुरेनदाय स्वाहा १ रो दवीं नगेन्द्राय स्रहा २ त्रं ही बिदूयुर्दिद्राय स्वाहा २ ओ ही सुपर्णेन्दाय स्वाहया ४ ओं हीं अभ्रीदाय स्वाहा 
५. श्रो ही वातेन्दाय स्वाहा ६ ओं हीं स्तनितेन्दायस्वाहया ७ ओं दीं उदवीन्दाय सराहा ८ ओं दरीं दीपेन्याय स्वाहया ९ तं हीं दिगिन्द्राय स्वाहा १० | 


[६ || स्वाहा १५ ओं दीं राकषतेन्दाय स्वहा १६ ओं डी भूनन्धाय सवदा १७अआंदीं पिशचेन्द्राय स्वहा १८ त्रो हीं चन्दन्द्राय स्वाह १९ ओं हीं अदि- | 
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॥ तदर्नतर पूर्वादिक चारों दिशामि तथा चरो विदिन्चाओमिं तथा पूर्वं श्रोर पथिममे प्रणव माया वीज आदि होमांत युक्त 
| हन्द्रादिश दश्च दिक्पालोको स्थापन करना चाये । यथा-न दीं इन्द्राय स्वाहा" पूर्वे, “ओं द अग्रन्द्राय स्वाहा! आग्नेय्याम्‌ , 
| “ओं दीं यमाय स्वाहा' दश्चिणे इसप्रकार रमसे छिमा वादहिये । 

तदनंतर पूवादिक चरो दिशाओं तथा चारों विदिश्षा्ओमिं जर दुबारा पूर्व दिञ्चामे इस प्रकार नो सयार्नमिं प्रणवपूर्वक स्वाहा 
पयैत आदित्यादिरकः नव ग्रहोको लिखना च।हिये ओर उनको पूर्व दिशासे प्रारंभ कर अनुक्रमसे परिचमकी ओर धमते हए पूवं 
दिश्चा तक छिखना चाये । 

फिर सबके बाहर “ओं हीं आं क्रों अनागृताय स्वाहा, यह मंत्र लिखकर अनाब्रत यश्षको स्थापन करना चाहिये । 

तदनंतर भूर्मडल दकर अष्ट वजन सहित क्षिति बीज ओर अष्ट इन्द्रायुधके चीजकरि सित रिखना चाहिये । 

इस प्रकार यह य॑त्रविधि ह । इसप्रकार यत्र बनाकर पिले छिखी बिधिके अनुसार पूजा करनी चाद्ये । 

( श्चांतिचक्र पृष्ठ १८६ ( क ) मे देखो ) 

यह महार्यत्र धर्मं अथं काम मोक्षी सिद्धि करनेवाका है इसरिपे इसकी नित्य पूजन करना चाहिये । यह सामान्य शांतिचक्र 

| हे शहतश्ांतिषक्र ओर है, जो बहुत बडा है मो अन्य शा्लोसे जान लेना चाहिये । उसमे इससे भी बहुत विशेष रचना दै । 


( कै 


व 








स प ~~~ ~~~ ~~ मकान = क~ ~ 


[४६ नो दी कुमाय स्वाहा ६ तो दीं वरनंदिने स्ाह्म ७ ओ हीं विजयाय स्वाहया ८ भ हीं अजिताय स्वाहा ९ चों दीं ब्रह्मश्वराय स्वाहा १० ओं दीं 
9 | कुमाराय स्वाहा ११ मो हूं षरमुलाय स्वाहा १२ ओं हीं पाताराय स्वाहा १३ ओं हीं किननराय स्वाहा २४ ओ हीं किंपुरुषाय स्वाहया १५ रोद 
|: ध ¶ गरुडाय स्वाहा १६ ओं ही. गेषवीय स्वाह। १७ चों ही महेन्द्राय स्वाहा १८ ओं दीं कुवेराय स्वाहा १९ ओं हीं वरुणेन्राय स्वाहया २० ओं ही 

श्रः विषु्ममाय स्वाहा २१ नो हीं स्वीर्दाय स्वाहा २२ ओं हूं धरणेन्द्राय स्वाहा २३ ओं हं मातगाय स्वाहा २४ । 

| १-ो ही इन्द्राय स्वाहा १ नो हूं अप्रये स्वाहया २ ओं ही यमाय स्वाहा ३ ओं हीं नैऋनाय स्वाहा ४ ओं ही वरुणाय स्वाहा ५५ ओं हीं 
॥ वनाय स्वाहा ६ शो हीं कुबेराव स्वाहा ७ ओं ही ईशानाय स्वाहा = ओं हीं धरणेन्द्राय स्वाहा ९ ओ हीं सोमाय स्वाह १० । 
२-भो हीं भादिस्याय स्वाहा १ श ही सोमाय स्वाहा २ ओं दीं भौमाय स्वाहा २ ओं हीं बुधाय स्वाहा ४ ओं ही बृहस्पतये स्वाहा ५ ओं ही 


| | ४ | शुक्राय स्वाहया ६ शो हीं शने धराय स्वाहा ७ ओ हं राहवे स्वाहा = ओं हीं केतवे स्वाहा ९। १८६ 
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यह येत्र अनेक गुर्णोसे सुकोमित हे यह यंत्र पूजा ऊरनेवाेके अनेक विघ्न समृोको, अनेक शुदरोपद्र्थोको, अरबेक परत उप 
द्र्बोको, अनेक शाम डामरादिक डत्रिम दो्षोको, अनेक अरि, मारी, रावर चोरादिक्छ कृत घोर उपद्र्वोक्तो, समस्त अरिशेको 
अपमृत्युको, ड।किनी शाकिनी तथा आदित्यादिक दुष्ट गरहोको, भूत बेताल राक्षस पिशाच आदिकोंको तथा स्थावर जंगम विषा- 
दिकको ओर अनेक दुर्व्याधिर्योको दूर करता है, अनेक प्रक रके दुःख समभृहोको दूर करता है तथा अनेक मनोवांछित सुखोको 
प्राप्न कराता है । यह यंत्र महापुण्यका कारण है, ेम। जानकर इ ्यत्रकी नित्य पूजन करनी चाहिये । यह यंत्र माग्यहीनोको 
अत्यन्त दुर्कम है । इसरिे बुद्धिमार्नोको इस ऊपर शिखे म॑त्रके मह को समञ्च केना चाहिये । 

१५९ । चचां एकन उनमठमरीं । 

कटि ङुंड दंड स्वामीका यत्र ओर उसकी विधि क्या हे । 

समाधान- सबसे पले कलि कुंड दंड स्वामीका अर्थं टिखते है । कलि शब्दका अथ ङ्च है वह अनेक प्रकार हे आधि व्याधि- 
से उत्पन्न होनेवाली अथात्‌ मन ओर शरीरे होनेवाली पीडासे उत्पन्न होनेधाले अनेक प्रकारके कश छश कहलाते रै तथा ङंड 
क्॒म्दका अथ समूह ह । कणि अर्थान्‌ कोड कंड अयीन्‌ सूदो कणिड कदते ई उन ङ्कोके समूहो दूर करनेके रिय नाकच 
करनेके खिये जो दंडॐ समान हो उसो कणिङ्कडदंड कहते हँ । उत टिङ्कड दंडके स्वामी श्रीपाश्रनाथको कलिङ्कडदंडस्वामी 
कहते है । भावार्थ -अनेक प्रकारके क्ठेश$े समूदको दूर करने रिमि भगवान पाश्रनाथ समथ ई । उन्दीमसे संबैष रखनेवाला यह 
कलिद्खडदंडस्वामीङा यत्र है । उसीको अगे छिखते ह । इसके लि नीचे रिखा काव्यहै-- 
दरं ब्रह्मरुढं खरप।रकटितं उजर्खा्टमिन्न, वज्रस्याग्रांतराले प्रणवमनुपमानाहनं मासुगं च । 
वणाम्‌ तोदयान्‌ स्पिडान्‌ ह भम र ष क्च सखान्‌ वेषटये्तद्रदंते, वज/णां यत्रमेनत्‌ परमयुञयुमं दु वि्याविनाशम्‌। 

अर्थ--श्तत्‌ अथीत्‌ यह यत्र परमोत्छृ्ट है ओर बहुत ही छम करनेवाला है । दुशट जनो दवार! उत्पम हु दश बि्ाओंका 
नाच्च करनेवाला है। मव ध-परशष्ुत आकर्वम, स्तम्भन, उबाटन, मोहन, बश्ीङरण, मारण इन छो प्रकरी दु बिया ओंका 
नाञ्च करनेवाला है । इस यत्रका आराधन करनेसे दसरोकी ( क्षद्रजोकी ) की हरं दुष्ट विधा्ओंका खंडन होत्ता है तथा अभीष्ट 
फलकी सिद्धि होती रै। अगि उसी यंत्रको बतलाते ई-- 
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सचसे पके मध्यकी कणिकामें द एेमा दकार लिखना चाहिये । उपङेपास चरो ओर दीं शरीरं खीं अहं करिङकण्ड- 
|| दंडस्वामिने अतुलबलवीरपराक्रमाय अमीष्टसिद्धि ङरु कुर आतमवियां रक्ष रक्ष परश्रिधां छिद्‌ छिद भिद भिद स्फां स्फीं स्फ स्फः 
| ई फर्‌ स््राहा' यह मूलमेत्र रिखना चादिये उसको वरक्षरुद्र अयीत चोद स्वपेत वेष्टित करन। चादिपरे । फिर सोह स्त्रोत बरया- 
ठ छार बनाना चाहिये फिर तीन बलय देकर उसङे माहर चरो दिश ओर चारों षिदिशार््मिं अरग अलग अ।ट चन्र रिखना 
| चाहिये । उन वके वीच दो दो प्रणव बीजशो अनादतपे षेरकर उसको दहरते वेष्ठित करन चाहिये, अर्थात्‌ एक एक 
कोठेमें दो दो जगह ओ लिश्वकर उसे चारे ओर अनाहत ब्रन।कर उप अनह हींहारपि वेशित कलना चाहिये । तथा उन 
बर्जोके बीच वीचमें अनुक्रमसे अकारादि स्वर, कथ, चवर्ग, रवभ, तभे, पर्ण, यङृरादिक अतस्थ ओ।र ख्चकारादिक ऊष्म छिखने | 
| चाहिये । अथीत्‌ पहले कोठेभं अअ इईउङउककऋदर्दणटे ओओअअः किडना चषि । द्रे को्ठेमेकखगषडङ 
वीसरे कोठेमे चछ जञ ज चेथेमेरटठडदणपांचक्रपमंतथदधनकछठेंपफबमम सतङ्रैतंयररव ओर अर्वेमंश्चष 
सहश लिखना चाहिषे । फिर प्रत्येक कोठेभे जो दो दो अनदत शिबे हैँ उनङे वीव अर्यात्‌ अदेः वजपरैवे दोदो बजे | 
मध्य भागम हकारादिक पिंडष्टक छिना चाहिये अर्थान्‌ पे कोठें हकार महार ठृ र वशर ऊर रङृःर यङ़र अधो रकर |>, 
| अद्ध चद्राकर कर युक्त अनुश्य।र नीवे दीष ऊर इनस अश्तेते मिका हुजआदङर लिञ्लता चाहिये । उषा सरूप “दरव” || -| 
इसप्रकार है । दूसरे कोठेमें हकार की जगह मङृर लिखन। बाकी अक्षर ज्यकि स्यो मिङ। देना चाहिये । इन सबङ़ मिरुनेते 
॥ उसका स्वस्य “मम्ल्वयै ” सरा जन जाता है । तीसरे कोठेमें हकारकी जगह मकार रिखकर उसभ म्र अश्वर मिङाकर लिखना 
॥ वादिये उसका स्वरूप मर्य" एस। होता ह । चौथे कोेमें हकारकी जगह रकार लिष्षकर उसमें अन्य अक्षर ज्यकित्यां मिला 
कर रिखना चाहिये उसका स्वस्य =मटव्ू " एसा होता दै । पाच कोठेमें दकारकी जगह षकर रिखक्ृर उस बाकीङे अश्वर 
|| मिलाकर लिखना चाये उसका स्वरूप शवट्यू" एेसा होता है । छठे कोठेमे पहला अक्षर ञकार लिखकर तथ। बाकीके अधर 

॥ उसमे मिलाकर छिखना चाहिये । उसका स्वरूप शम्टब्यू  एेस। होता है । सातवें कोठेमें पहरा अश्र सङकर रिद्न। चाहिये तथा 
|| बाकीके अधर मिलाकर ““स्मम्य" देखा वीजाश्वर बनाकर छिखना चाहिये । आटे कोठेमे पदल। अक्षर ल ठिलङर उसमे सच अक्षर 
3९} भिकाना चाहिये उसका खरप (मर्यू" एसा होता है । इस प्रकार आठ कोम अनार्तो वीच ये वीजाक्वर हिखने चादिवे। ||| 
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¢ फिर तीन बररुय देकर शितिमडरसे वेष्टित करना चाहिये । उसमे चरो दिश्ा्थमिं चार धिति वीज ओर चारो शो्णोमिं चार इन्द्रा. 
# युष बीजसे वेष्टित करना चादिये । इस प्रकार बनानेसे यह कलि कंडदंडयंत्र बन जाता है । 
| इस रयत्रका उद्धार हस प्रकार ह । कणिकामे खित जो ओं हीं शीं ए ह्वीं अहं इत्यादि मूल अंत्रसे पैचोपचारी पूजा करनी 
चाद्ये । फिर एकतो आढ बार सुर्गधित पूरष्योसे अथवा रक्त कंडीरके पृष्पोसे जाप करना चाहिये । 
कलिकुंडदंड यत्र पृष्ठ १८९ (क ) मं देखो 
इस यंत्रसे समस्त अभीष्ट पदाथाकी सिद्धि होती है तथा परत समस्त दुष्ट विथार्ओंका नाच्च होता है । 
१६० । चचां एश्मौ सायवीं । 

क्रषिम॑डलका खरूप क्या है तथा उसका आराधन किस प्रकार है ? 

समाधान-आगे कऋरषिभडर यंत्रका खरूप अर आराधन कहते ?। यह य॑त्र सोना चांदी कांसा तावा अथवा भोजपश्र पर 
लिखना चाहिये । सवसे पहले मध्यमं गोर कणिका बनानी चादि । उसमे दगुण (दो दो रुकीरोके बीचमें ) “ई” एसा हींकार 
बनाना चाहिये उस ईीकारमे नीचे ख्खि अनुसार अनुक्रमसे ऋषभ मे लेकर वद्धमान प्यैत चौवीसों तीर्थकरोकि नाम चतुर्थीं 
विमक्तिके साथ तथा नमः शब्दके साथ ङ्िखना चाहिये । उनका करम इस प्रकार ह । 

ऋषमाजितश्चभवामिनन्दनसुमतिसुपाश्शीतरुभ्रेयोविमकानन्तधर्मेश्ान्तिकथ्वरेभ्यो नम"; इस प्रकार इन चौदह ती्थकरोकि 
नाम तो हीकारके हकारमं खना चाहिये तथा ““वर्दमानेम्यो नमः" यह हींकारके नीचे लगे हए रेफमं किखना चाहिये । फिर 
“पद्चप्रमवासुपूज्याभ्यां नमः' यह हं,करफे मस्तकपर खना चाहिये फिर "चन्द्रप्रभपुष्पदन्ताम्यां नमः यह कलाम छिखना 
चाहिये तथा नेमिभुनिसुत्रताम्यां नमः' यह विदुरे लिखना चाहिये । फिर पाश्वनाथमद्धिम्यां नमः' यह ईकारे लिखना चाद्ये । 
| फिर ननभिम्णो नमः" यह रेफके अगे उससे गता हुआ! लिखना चाहिये । इस प्रकार कणिकाको पूराकर फिर उसके आगे वलय 
| देकर उसके बाहर आठ दलका कमल बनाना चाहिये । उस कमलके आटो पत्रोमें पू्वं॑दिक्ासे प्रारंभ कर बां ओर होते इए अनु- 
मसे अकरादिक आटो वगाको पिडटकके साथ शिखना चाहिये अर्थात्‌ पूर्वं दिल्चाके पहले दरम अ आई उ ङकऋच्ख्द् 
एणेओओ अं अः श्न सोलह खरोको छिखकर श्दम्टव्यै” यह “ह म ल व ऊर्ध्वरकार यकार अषोरकार अर्धच॑द्राकार अनुस्वार 
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ओर नीचे (उकार' इन सब अश्षरोसे मिला हआ वर्णं छिखना चाहिये । फिर बाई ओर दूसरे पत्रमं क खग षड" इन कवर्गके 
पांचों अकषरोको लिखकर (मर्य इस भकारादि पिडा्टकको टिखना चादिपे । फिर तीसरे पत्रमे चवर्ग अर्थान्‌ "च छ जज्ञ ज' 


रिखकर “म्टच्यै"" यह मकारादि पिडाष्टक लिखना चाहिये । फिर चौथे पत्रमे टरम अर्था ट ठ ड ह ण' रिखकर रूम्ल्व्यै” इस रकारादि 
५ 


पिंडाष्टकको लिखना चाहिये । 
चाहिये । छठे पत्रमे पचम अथा 


© © 
पांचवे पत्रमे तवर्म अर्थात्‌ त थ द धन िखकर श्सल्व्ये इस धकरारादि पिंडाष्टकको लिखना 
त्‌ पफ बभ म' किखकर ्म्टन्यु " यह कारादि पिंडाष्टक रिखना चाहिये । सातवें पत्रमे 


यकारादि अर्थात्‌ थररुव' लिखकर (समलवयू" हस सकारादि पिंडाटकको छिखना चादि । फिर आचये पत्रमे शष सदह लिख 
कर “रूम्टव्यू" यह खकरादिक पिंडाष्टक छिखना चाहिये । इस प्रकार आदो पर्नोको भर देना चाहिये । 
उसके याद्‌ बय देकर फिर आट दलका कमल बनाना चाहिये उन अबो पत्रमे वेद मायावीजपूर्वक चतुथा विभक्ति ओर 


नमः शब्दके साथ अलग अलग 


अरहत्सद्धाचार्योपाभ्यायसर्वसाधुत्दष्टिसम्यगजञानचारितरांन लिखना चाहिये । उनका कम इस 


प्रकार हे । पूर्य दिशाके पहठे दलम "ओं हीं अद्भ्यो नमः' वादं ओर दूसरे दलम “ओं ही सिद्धेभ्यो नमः" तीसरे पत्रमे ओं हीं 
मरिभ्यो नमः चौथे दलम ओं हां पाठकेभ्यो नमः' पांचवें दलमे “ओं द्‌/ सर्वसाधुभ्यो नमः छटे पत्रमे ओं हीं तश्वदृ्टिभ्यो 


छम्दके साथ भावनेन्द्र आदि सोलह 


“ओं ही देशाव्रधिभ्यो नमः", सातवे 
ओं हीं बुद्धिक्रद्धि्रासेम्यो नमः, 


:' सातवे पत्रमे ओं दी सम्यग्ज्ञानाय नमः' आख पत्रमे (ओं दं सम्यक्चारित्रेभ्यो नमः लिखना चाहिये । इस प्रकार दूसरा 
आठ दलका कमल भी भर देना चाहिये । 


फिर उसके वाद वलय देकर सोलह दलका कमल बनाना चाहिये । उसमे अनुक्रमसे ब्रह्म मायाज्रीजादि चतुथयुक्त नमः 


लह इन्द्र देर्वोको छिखना चाहिये । उनका नाम ओर क्रम इसप्रकार है । पूर्वदिश्ाके पदिठे पत्रमे 


ओं हीं मावनेन्द्राय नमः" छिखना चाहिये फिर बाई ओर दूसरे दलमं “ओं हीं व्यन्तरेनद्राय नमः', तीसरे पत्रमे ओं दीं ज्योति- 
षकन्द्राय नमः' दिखना चाहिये । चौथे दलम “ओं हीं कल्येन्द्राय नमः, पांचवें दलम ओं हीं श्रतावधिम्यो नमः", छ्टे पत्रमे 


वे पत्रमे “ओं ह परमाघधिम्यो नमः, आटतरे पत्रं “भं हां सर्वावविम्यो नमः', नौवें दस्मे 
दशवे कोठेमें “ओं हीं स्वोषिषद्धिऋद्धिषमेम्यो नमः" ङछिखना चाहिये, ग्यारदवें दल्मे ओंदहीं 


अनेतबलद्धिभर्तिम्यो नमः", वारहवे पत्रमे ओं ही तसद्विग्रा्नेभ्यो नमः", तैरहवे दरम “ओं ही रसद्धि्र्नि्यो नमः", शोद हवे प्रमे 











[|| “ओं हीं विक्रियद्धिपरात्तेम्यो नमः", पन्द्रह कोठेमे “ओं दीं कषेत्रद्धिप्राप्तेम्यो नमः" ओर सोलहवें दलर्मे “ओं ह अश्चीणमहानसद्विप्राप्तम्यो 
नमः रिखना चाहिये । इसप्रकार सोलह दल कमरको पूर्णं कर देना चाहिये । 

उससे बाहर वरय देकर चौवीस दलका कमर बनाना चाहिये ओर उसमें पूर्वं दिशासे प्रारंभ कर बार ओर होते इए अनु- 
क्रमसे चौबीस देवताओंको प्रणव शक्तिवीज चतुर्थी विभक्तिसहित नमः शब्दके साथ लिखना चाहिये । उनं देवता बा देबि्योके 
नाम ये ह । पके दरे “ओं हीं भिये नमः' दूसरे दरम ओं हीं हीदेव्ये नमः' तीसरेमं 'ओं दीं धृतये नमः' चौयेमे “ओं ही लक्ष्म्ये 
नमः" पांच्वेमे “ओं हीं गौर्ये नमः' छटेमें ओं हीं चण्डिकायै नमः' सातवें ओं हीं सरस्वत्यै नमः आटरवेमे ओं हां जयायै नमः” 
नैौर्वेम ओं हीं अनिकायै नमः' दशर्वेम “ओं हीं विजयाय नमः' ग्यारहर्वेमे “ओं दीं क्लिन्नाये नमः” बारहर्वेमे “ओं दीं अजितायै 
नमः' तेरहर्वेमं “ओं दीं नित्याये नमः' चोदहर्वेमं “अ दीं मदद्रवायै नमः प॑द्रह्वेमे "ओं दीं कामागायै नमः' सोखहर्वेमे “ओं षीं 
कमबाणाये नमः सत्रह्वेमे ओं दीं सानेदाये नमः' अटाररवेमे ओं दी नदिमालिन्ये नमः' उन्नीसरवेमं ओं टं मायाये नमः' बीसर्वेमे 
ओं दीं मायाबिन्ये नमः' इकरस्वेमे "ओं दीं रोद्रये नमः' बाईस्ेमं (ओं दीं कराये नमः' तेईस्वेमे “ओं दीं काल्यै नमः' चौबी- 
सर्वम “ओं दीं कलिग्रियाये नमः । इसप्रकार पूर्वं दिद्ासे केकर बांई ओरकी गतिसे लिखकर पूण करना चाहिये । फिर माया बीजका 
त्रिकोण अथीत्‌ तीन वलय देकर तथा भूमडरसे वेष्टित कर इसका आराधन करना चाहिये । 

इसके आराधन करनेकी विधि यह हं । सबसे पहले ओं हंदींददेदेदोदोहःअसि आउ सा सम्यग्दद्चनज्ञानचारितरिभ्यो 
शीं नमः' इत मूल मंत्रसे जल चदन अक्षत पूष्य नेवे्य दीप धूप फल ओर अर्धे पूजा करनी चाहिये । तथा इसी यंत्रके उप्र 
एसो अठ बार इसी मुलमत्रके द्वारा रक्त करवीर अथान्‌ कार कन्नेर आदि सुगंधित पूष्पोसे जप करना चाद्ये । यदि इसकी 
सिद्धि करना हो तो इसकी सिद्धिके लिये ब्रह्मचर्यव्रत ध।रण करना चाहिये प्रतिदिन पूजा करनी चादिये ओर आचाम्ल ( केवल 
मांड भात खाना ) तप करना चाहिये । इतना सव करते हुये आट हजार जप करना चाहिये तथा इस मंत्रके आगे होमांत अथौत्‌ 
£| स्वाहा छब्द ओर कगाना चाहिये । इसभ्रकार करनेसे इसकी सिद्धि होती ह जिप्रसे समसत सिद्धिर्योको प्राप्त होता है । 
ॐ॥ जो पूरुष इस धत्रकी आठ महीने तक सिद्धि करते हँ तीनों समय पूजा करते हँ जप करते द ब्रह्चयेसहित जाचाम्ल आदि 
( ॥ तप करते है तथा सबके अन्तमं दलं होम तर्धण मान करते हैँ बे िथयसे अपने आत्मामे साश्चात्‌ प्रगट हण 
¢ ॥ देखते है । तथा ये पुरुष सात आट मवमे ही मोक प्राप्त कर लेते है फिर वे संसारे परिभ्रमण नहीं करते । रेषा इसका फठ हे । 


4 ) ] + रै ५ 
| # र) ॥ 
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श्व यत्रकी सिद्धिसे अनेक प्रकारके विष्नजाल तथः संसारकी अनेक प्रकारकी आपर्तियां दूर होती है तथा इच्छानुसार | ५ 
¦ १९२ । दइच्छायुख । 


प्राप्न होते है । इस य॑त्रके माहारम्यसे सर्प, सर्पिणी, गोनसा, रिकः काकिनी, डाकिनी, याकिनी, राकिनी, ऊाकिनी, 
|| खाकिनी, हाकिनी, राश्चस, मेषस व्थंतर, देषत, तस्कर, अश्र, दृशी, दष्डी, रेपक, पक्षी, सद्र, ज्ञमक, तोयद सिह, शूकर, 
[ह|| चित्रक, हस्ती, भूमिप, साद्व, अ्रामिण, दुर्जन, व्यधि इत्यादि समस्त दुःख देने तुरंत ही नष्ट हो जाते दँ तथा वे सब दुष्ट 
|| उपद्रव करनेके लिपि असमर्थं हो जते है । तथा इस येत्रके प्रमावते दजन भूत वेता पिश्चाच शुद्र अग्नि आदि सर्वं उपद्र शांत 
हो जाते है । तथा इस यंत्रको पास रखनेसे युद्र्म, दरे, अग्नि उपद्रवे जरम दुग अथात्‌ किमे, हाथी सिह आदिक उपद्रवमे | 
इमशानमे घोर वनम ओर अटवरीमे स्मरण करनेमात्रसे ही रक्षा होती है ओर समस्त उपद्रव दूर हो जाते हैँ । इसको पास रखनेते ||: 
| सज्यसे भ्रष्ट हुए रोग राज्यपदको प्राप करते हँ किसी पदपे म्र्ट हुए जीर अपने पदको प्राप्त करते रँ लक्ष्मीसे ग्रष्ट हुए लक्ष्मीको 
पाते है । भायाथां मायाकिो पाते है, पुत्रार्था पूत्रको पाते है ओर धमार्था धर्मको पाते है । इसके सिवाय इसके गुण ओ।र भी बहुत 
हँ सो सव इसके स्तोत्रसे जान ठछेना चाहिये । इसप्रकार यह ऋषिमडर ्यत्रकाउद्धारहे। र्त्र पृष्ठ १९२८क) में देखो । 
१६१। चचां एकसो इकसटवीं । 
वितामणि चक्रका क्या स्वरूप हं ? 
समाधान- यह यत्र अरह॑तंधी हे । इसकी नित्य पूजा. वंदना, स्तवन, सेवा जप करनेसे अभीष्ट फल प्राप होता है । वथा 
जो पुरुष इसकी पूजा बंदना आदि करते है वे रुक्तिरूपी लक्ष्मीक बह्म होते हँ ओर भक्तिके चित्तको रंजायमान वा प्रसन्न करते 
रहते हे । उनके वश्चमे तीनों लोक हो जाता है एसा इसका फर हे । | 
आगे उसके बनानेकी विधि ठिखते है-- 


सान्तं विन्द्ध्वरेफं वदहिरपि विरसेदायताष्टाग्जपत्र, 
दिङ्‌ क्ष्वीं श्रीं हीं सरेन्या खभिवशकरणं क्षं तथा ग्लौं पुनयुः । 
वाह्ये हीं ओं नगोऽदहं दिशि लिखित चतुर्थीवीजकं होमयुक्त. 
मुक्तिश्रीवरस्छमोसो भुषनमपि वशं जायते पूजयेद्‌ यः ॥ 
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| ^| ( अथीक-कथिकाञ्च र लिखकर तीन वलय देषे उसके बाहर आर दरका कमर बनावे उनम क्रमसे रे कराशरींमोदीं व्ल ॥: ह 
1 कीं स्‌ लिखना चोदिये फिर तीन वलय देकर चारो दिक्लाओंमे ओं नमोहं स्वाद रिखना चाहिये । इसप्रकार बमानेसे यह चितामणि 
[|| तर भेन जाता है जिसकी पूजा करनेवाला शक्तिरूपी लक्मीका स्वाभी होता हे ओर तीनो लोक उसके वशम दो जाते ई । इस 


क| त्रकोर कह विताभणि चक्र ह सो पूजा करनेवार्लोको वितामणि रलके समान चितित पदा्थौको देती है । श्सरिये श्सकौ नित्य पूजा 
॑ = अप तप ध्यान करना चाहिये । 


यह चितामभि चक्र ओर प्रकारसे भी जनता है सो अन्य ज्ञास जान लेना चाहिये यदह लघु विधि है। 
इति वितामणि चक्र विधि। यत्र पृष्ठ १९३ (क ) मेदेखो । 


१६२ । चचां एकसो बासटीं । 
गणधर वलय यंत्रका स्वरूप तथा आराधन छिस प्रकार है । 


क) गणधर बलयका यंत्र सोने चांदी तथा तावे आदिकरे पत्रमे पठे छिखी हई विधिके अनुसार लिखना 
चाहिये। 


सबसे पटे एकं कणिका वनानी चाहिये उसमें उलट पलट रूप दो त्रिकोण बनाना चाहिये जिससे कि षटरकोणसा ब्रन जाय 
फिर उसके बीचमे ओदांदीदुहेहःअसि अ! उसा स्वाहा" यह रम॑त्रङिखना चाहिये । फिर इमी मंत्रके ऊपर ओं अं स्वीं क्ष्वीं 
| हीं भीं ये बीजाश्षर लिखना चाहिये । फिर छो कोनो “अप्रति च करे फट्‌" लिखना चाहिपे फिर वहसे उलटकर दाई ओर “वि 
चच क्रा य स्वाहा लिखना चाहिये । फिर वलय देकर छह दलका कमल बनना चहिये `उनङर बीच बीचपें संधि रखना । उन 
| छो द नमं छह कम!रिकाओकि नाम लिखना चाहिये अर्थात्‌ पहर दलमें “ओं श्री" दृमरेभं (दां दी तीमरेमे हीं एति, चोमे द 
[ट| कीर्ति" पांचवेमे द्री बुद्धि" छठे हः लक्ष्पी' इस प्रकर छो कोटो छह मारिका देविर्योके नाम रसिखना चाहिये तथा उनके 
१६1 मध्यमे (द सौ" ठेसे बीचके सधिपर््रोमं छिखना चाहिये । 
फिर उसके बाद वलय देकर आठ दकका कमल लिखना चाहिये फिर उसके वाद वलय देकर सोकह दलका कमल रिखना 


५ चाहिये फिर उसके बाद वलय देकर चौबीस दलका कमल लिखना चाहिये । फिर उसके वाद वलय देकर बीजयुक्तं श्षितिर्भडल 
॥ रिष्षना बाहिये। 
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`` "इस रकार ओ आट सोलह ओर सैदीस दर बने है उनमें भः शब्दके साथ अडतालिस ऋद्विर्योको लिखना चाद्ये । यथा [|| 
(>| पले दलम ओं दीं द णमो जिणायं । दूसरे दलम ओं दीं ईं भमो ओहि जिनाणे' । तीसरेमे (ओं दीं दं णमो परमोदिजिणाणे' । ||| 
[ह|| चयेमे "ओ हीं हे भमो सब्बोरिजिणाणं'। पांचवें "ओं हीं ईं अणंतोहि जिणार्ण' ¦ छठे “जं हीं गमो कोट्दबुद्धीणं' । सातर्ेम 
[| ओं दीं णमो बीजबुद्धीणे'। आटर्नैमे “ओं दी द पादाजुसारीण' लिखना चादिवे। यह सब पूर्य दिशसे श्रार॑म कर वाहं ओरको 
किखते जाना चाहिये । तदमैतर बरयके बाहर मोल दलेरमिसे पू्वकी ओरके पहले दलम तथा अनुक्रमसे नौवे दरम “ओं दीह 
णमो संभिण्ण सोदराणै' । दशवे रं दीं ईं णमो परलेयवुद्धीणे' । गथारहवेभे “ओं टी ह॑ णमो सयं बुद्धीणं' । बारद्वेमं ओं दीं हं 
शमो वोरियबुद्धर्ण' । तेरदवेमे ओं दीं ह णमो उजमदीणं' । चौदहवेन ओं दीं हं णमो बिडलमदीणे' । पद्म “ओं दीं हं णमो दस 
प्बीणं'। सोरुहवेभे ओं दीं ईं णमो चैदस पुब्यीगे । सत्रहवेभे "ओं दी हं णमो अयठंग महानिमित्ङुसलाणे' । अठारदवेमे ओं दीं हं णमो 
विग्बण इद्रिपत्ताण" । उनसवेमें "ओं हीं ह णमो विज्ञाहरा्ण' । बीमवेमे “ओं दीं द णमो चारणार्ण' । इकरैसवेमं “ओं शं हं णमो 
पणस माणाणं' । बह्म ओं ह हं णमो आयास गामि । तेदपवेमे “बं हीं हई णमो दिग्डितिसणं' । चौबीस्मे ओं दीं हं णमो 
आसीविसाणं रिखना चाहिये इयप्रकर सोद दलका क मल पूरा कर केना चाये । तद नंतर वक यङे बाहर चौवीस दरक कमकर्भ॑से 
पले दलमे तथा अनुक्रमसे पव्चीपवे दलः “ओं दीं ई णमो उग्गतवाणं' । छव्वीसर्वेमे “ओं दीं ई णमो दीत्ततव्ाणं, सताईसर्वेमं 
॥ “ओं क ह णमो तत्ततवाणं' । अहाईसवेमे “ओं ही ई णमो महातवाणे' । उनत्तीस्ेमे ओं दो ह णमो षोरतराणं । तीम “ओं दीं हं 
(%६|| गमो षोरगुणाण' । इकततीस्ेमे “ओं द्‌ ह णमो बोरपराकमणै' । चत्तीस्ेमे ओं दो हं णमो षोरगुण व॑भचारीण' । तेतीसर्भेम 
॥ शो हीं ह गमो आमोसदहिपत्ताणं' । चोतीसर्वेमे ओं दीं हई णमो खेष्ठोसदहिपत्ताणं'। पेतीसपरभें “ओं दीं हई णमो जछ्छोसदिपत्तणि' । 
छन्तीसर्वेमं ओं दी हं णमो बिष्पोसदिपत्ताणै' । सेतीस्ेमं ओं दीं है णमो सव्योसहिपत्ताणं'। अडतीपरधेभं ओं दीं हं णमो मणग- 
||| बली” । उन्तालीसर्वेमे "ओं दं ह णमो वच वली । चालीसवेमे "ओं हं णमो कायपरलीगं'। इकनारीषेे “दी दं 
(9६|| मो सीरसग्रीणे । व्यारीषवे प ओं दीँ ई णमो सप्पिसश्ीणं' । तेतानीसवेमं ओं दीं हं णमो महुरसप्रीणः । चमालीप्रतमं 'ओंदीं 
४८|| ह णमो अमयसवीणं । पेतालीसवेमे “ओं दीं हं णमो अक्खीणमहाणसाणं' । छथालीसवेमं ओं दीं ईं णमो लोए सव्व सिद्धाषद- 
18|| गाणं' । सेतालीसवेमे “ओं दीं है णमो वहमाणाणं' । अडताङीसवेमे “ओं दं हं णमो मगवदिवह्कमाण बुद्धिरिसीणं' लिखना चाहिये । 
॥ 0 इस प्रकार नीचेके चौवीस दल मरकर पणं करना चाषे । 
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` तद्न॑तर बरुयङे बाहर भाया वीज अधः क बीज रिखकर शितिमंडल युक्त करना चाहिये । | ॥ 
इस त्रकी “ओंष्ां्ीं दुंद हः अदंअ सिअ! उ सा अप्रतिचक्रे फ्‌ विचक्रायदीं दहो शौ स्वाहा इस मूल अंत्रसे पूजन | 
तथा जप करना चाहिये । पठे जओ अडतालीषर ऋद्धियों सहित ऋषि्योकि नाम लिखे हँ उनका उच्चारण नमस्कारपूर्वक करके 
पूजनके अंतमे जपना चादिये। 
ज मनुष्य इस गणधरवलयको तीनों काट आराधन करते है उनके गये हुए धनधान्य परिग्रह आदि सब्र पीडे मिल जाते 
द । इससे अनेक प्रकारका पुण्यासरव होता है, पार्पोका आसव रुकता है तथा पापकर्मौकी निरा होती है । अनेक प्रकारके रोर्गोसे 
होनेवारी व्याधियां तथा भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी ग्रह राक्षस पिशाच आदिसे उत्यन्न हए उपद्रव तथा खवर जंगभके मेदसे 
दोनों प्रकारके विषर्योसे उत्पन्न दए उपद्रव सव नष्ट हो जाते हँ । इस ॐ सिवाय होनहार श्चुम ब्रा अद्युभ सथ खरप दिखाई देता 
है । तथा अंत समयमे आराधन सहित सभाधिमरण होता है । इमग्रकार इसका फठ है । सो ही पूजासारमं लिला है-- 


मेत्रणानेन सदा विसमयगतपमथमायाति । 
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जीर मी रिखा है 
निदं यो गणभृन्मत्र विज्जुद्धया ०७७७०००० ०००७७७७० 


0 02 विषय।दिभिः 
सदसद्ीक्षणं खप्ने समाधिश्र यवेनमृतो ॥ २॥ 
इसप्रकार यह गणधरवलय चक्र दै। इसको शुद्र मनसे, शद्ध परिणामो पे, शद चिततपे पवि होकर पवित्र वञ्च धारण कर 
श्यान जप पूजन सेवन आदि करना चाहिये। भञ्पजी ओको अयने दोनों लोको करयाणङे किम शपा आराषन करना योग्य है| 
गणधरवलय चक्र पृष्ठ १९५ (क ) म देखो । 
१६ - । चचौ एकसौ तिरेमठवीं। | 
षोडद्कारण य॑त्रकी विधि तथा पूजाकी विधि क्यार! (|| १९५्‌ 
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सभाधान--द्दीनविष्वुद्धि आदि सोलह शारण सब तीर्थंकर नामकर्मङे कारण ई । इन सोलहकार्णोके विना तीथैकरप्ऱतिका ॥>)| 
बंध नहीं होता श्सीलिये इनको कारण कहते ई । आगे उनका थोड़ासा खरूप लिखते ई । | 

पहला कारण दु्धीनविद्यदधि है, श्सकी घात करनेवाली मिथ्यात्र सम्य श्मिथ्यत् सम्पश्परङृतिमिथ्यास्र ये तीन तो दु्धन- 

मोहनीयकी प्रङृतियां तथा अर्नतावुर्ब॑षी कोध मान माया लोम ये चार चारित्रमोहनीयकी प्रहुतिं इसप्रकार सात प्रकृतियां है । 

इन सारतो प्कृतियोका जिसके केवली मगवानं अथवा श्रतकेवलीके निकट श्वय हो जाय उसके क्षायिक सम्यक्त्व होता है । जिस 
पुरुषे श्षायिक सम्यक्त्व हो, जो अतिचाररहित सातो व्यसर्नोका त्यागी हो, निरतिचार आटो भूखगुर्गोका धारण करनेवाला ५५ 
|; | हो तथा पांच अणुव्रत अथवा पांच महाव्र्तोसे सुशोभित हो, शंकादिक पच्चीस दोर्षोसे ओर पांचा अतिचःरोसे रदित हो, निःशंकित ||. | 
। =| आदि आटो अंग नर इकरईस गुणो से परिषूण हो उस सोकह कारणोभसे दश्चनविद्युद्धि नामका तीर्थूरप्रृतिका पहला कारण ॥ॐ। 
| होता ह । इस दशन बिष्ुद्धिके बिना तीर्थकर प्रहृतिक। बंध नदीं होता इसरिपे यह सत्र कर्णो प्रथम करण अथवा प्ुख्य कारण 
है । भावार्थ-बाकीके प॑द्रह कारण भी तीथकर प्रकृतिके कारण हैँ परंतु इस द्ईनविञ्युद्धि नामके पहले कारणका होना अत्यन्त 
दुम है, एेसा निश्चय है । इसप्रकार यह दरदनवि्यद्धि नामका पदा कारण ह । 

दूसरा कारण विनयसम्पन्नता ह । सम्यग्द शनपूर्वक ज्ञान चारित्र तपको ध।रण करना मन वचन कायसे उनकी पूजा भक्ति 
आदि विनय करना तथां इनको धारण करनेवार्लोकी पूजा भक्ति आदि विनय करना तथा विनये छथि सदा सावधान रहना सो 
विनयसम्पन्नता नामका दूसरा कारण हे । 

तीसरा कारण शीरवतेष्वनतिचार है । शीर ओर व्र्तोमे अतिचार नहीं लगाना तथा नौ बाडसदहित ओर अटारहदहजार मेर्दोसि 
परिपणे व्रह्मचयको पालन करना सो तीसरा सीलव्रतेष्वनतीचार नामका तीसरा कारण है । 
| चौथा कारण अमीह्णज्ञानोपयोग है । अपने आत्माके उपयोगको सदा ज्ञानम लगाये रखना अभीक्णज्ञानोषयोग है । 
| भावाथ निरंतर दयादक्षांगको पटना, पाना, अपने मनको किसी ओर कार्यम अथवा किसी अन्य सथानम न लगाना अमीषष्ण- 
|| कनोकयोग नामका चौथा कारण हे । १ 
[र पवां कारण संवेग है । अपने मनके वेगको सूव अच्छी तरह अश्युम परहृतिरयोसि रोकना तथा छम मावोमिं स्थिर करना || 
[२६|| अथात्‌ देह, मोग जर संसारसे विरक्त होकर वैराग्यका चितवन करना सो संवेग नामका पांचवां कारण हे । (4 





61 8 छटा कारण शक्तितस्त्याग अथवा अपनी शक्तिके अनुसर त्याग करना वा दान देना है । अपनी शक्तिके अनुसार बिषयकषा- ॥ ॐ 
£॥ योका (न करना तथा चार भकारका दान देना । भावाथ-अपनी शचक्तिसे कम बढ न करना सो अक्तितस्त्याग नामका छटा ॥ॐ। 
7, करण हे । | 
| सातवां कारण शचक्तितस्तप अर्था राक्तिके अनुसार तप करना है । अपनी सामर्यके अनुसार अनश्चन, अवमोदर्य, इत्तपरि- 
संख्यान, रसपरित्याग, कायक्लेश्च, विविक्तश्चय्यासन ये छह भकारके वाह्य तप तथा पायरिचत्त, विनय, वैयाव्ृत्य, खाध्याय, 
व्युत्सग ओर ध्यान इन छद कारके अतरंग तपोंो अच्छी तरह धारण करना अपनी शक्तिको न छिपाकर शक्तिके अनुसार 
पालना सो शचक्तितस्तप नामका सातवां कारण है । 

आठवां कारण सापुसमाधि दै । साधुओं पर आये हुये उपसगोको द्र करना तथा उनकी सेवा श्ुश्रषा करना साधुसमाधि है । 
† नीवां कारण वैयान्रर्य ह । जो नि अपनेसे ( किसी युनिसे ) बडे हँ बा अथने समान हैँ अथा छोटे होनेपर भी रोगी द वा 

ओर किसी व्याधिसे पीडित हँ अथवा बढ पेसे दुखी हं उन सबकी टहल चाकरी करना पैर दाजना, पथ्यसे रखना, मलमूत्र दूर 

करना तथा मक्ति वा अनुरागसे अनेक भकारकी सेवा सुश्रषा करना उनको संतोष देना सो नौवां वैयाब्रत्यकरण नामका कारण है । 

द्कवां कारण अहेद्धक्ति हे । भगत्रान वीतराग सर्वज्ञ ओर हितोपदेशी अरहंतदेवकी मन वचन कायसे भक्ति करना उनकी | 
पूजा स्तुति करना आदि अदंद्धक्ति हं । | 
| ग्यारहवां कारण आचार्यमक्ति है । छत्तीस गु्णोको धारण करनेवारे आचार्य परमेश्ठीकी मन वचन कायसे भक्ति करना पजा 

स्तुति करना सो आचाय भक्ति दहै 

बारहवां कारण बहुश्चत भक्ति अथवा उपाध्याय भक्ते दै । ग्यारह अग चौदह पूं खरूप द्वादशांग श्रुतज्ञानको जाननेवाङे 
उपाध्याय परमेष्ठीकी मन वचन कायसे भक्ति करना पूजा स्तुति करना सो बहुश्रुत भक्ति है 

तेरहवां कारण प्रवचन भक्ति हे । प्रवचनका अर्थं दादा ग सिद्धांत साञ्ञ हे । उन सिद्धांतश्ाखोकी भक्ति करना नमस्कार 
करना पूजा स्तुति करना सो सब प्रवचनमक्ति है । 

चौदहवां कारण आवश्यकापरिषहाणि ह । समता वंदना स्तुति प्रतिक्रमण खाध्याय ब्युत्सग ये छह युनियेकि आवश्यक ६। | 


तथा देवपूजा, गुरुकी उपासना करना, स्वाध्याय करना, संयम धारण करना, तप करना, दान देना ये छ गहसखोके आवश्यक ॥६|॥ १९७ 





| श्यकापरिषटाणि है । परिहाणि शम्दका अर्थं छोडना है ओर अपरिदाणिका अर्थं नहीं छोडना हे, आवश्यकोको नहीं छोडना सो 

| १ | आवह्यकापरिहाणि हे । 

|| पद्रहवां करण मागपमावना हं । मार्गशब्दका अर्थं मोश्वमा्ग अथवा जिनमागी है । जिनमाग वा जैनघर्मेकी प्रमावना महिमा 

| 2/१ प्रगट करना मो मार प्रभावना है । घोर तपश्चरण करके उत्तम विया प्राप करे, जत धारण करके, ध्यान धारण करके, उत्तमो 

||| चम उपदेश्च देकर तथा परवादिर्योका खडन करफे अपने जैनधर्मका अतिशय चमत्कार दिखलाना अथवा अपनी साम्यके अनु- 

[द ॥ सार अनेक प्रकारके रथोत्सव आदि उत्सव कर जिन मागगका उद्योत करना सो मारगप्रभावना है अथवा मार्ग श॒ब्दका अर्थ मुनि 

| जन मी है । भनि जनोकी भक्ति करना, सब तरहसे उनकी प्रभाप्रना करना सो भी मा्गप्रभावना है । 

| सोलहवां कारण प्रजचन वत्सरत्व है । प्रवचन शब्दका अथ धमात्मा है अथवा सिद्धां तशाख्धेकि जनकारोको मी प्रचचन कहते 

| है, उन धर्भात्मगओकि साथ गं बछडेके समान प्रम करना प्ररचनवत्सलत्व कहलाता हें 

इस प्रकार ददन विद्युद्धि आदि सोलहकारण भावनाणए हैँ जो पुरुष इनकी मावना करता है इनका पालन करता है उमङे 

॥ॐ || तीयैकर नामकर्मका वष होता ह । इसीरियि इनकी 'सोलहङारण भावना, एेसी संज्ञा ह । यह सोल कारण भावना साक्षात्‌ मोका 
| कारणे सो ही मोक्षललाञ्लमें रिखा हे । 

4 ददन विश्ुदिरविनयमम्पन्नताशीटत्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगक्तवगौ शक्तितस्त्यागनपमी 

॥६॥ साशुप्तमाधिर्वेयावृत्यकरणमहदाचयबहुश्चुतप्रवचनभक्तिरावद्यकापरिहाणिमागेप्रभावनाप्रबचनवतमटलव- 

|| मितितीथकरत्वस्य । 


इसलिये भव्य जीवोको तीथकर पद पाश्च करनेके छिये जल गध आदि द्र्व्योसि इनकी पूजा करना चाहिये, इनका जप करना 


ह| उपवास एकदिन पारणा इस प्रकार सोरह उपवास सोलह पारणा बा भोजन) बरत घारण करना चादिये । इसकी विषि अन्य चास्मि 
[90 कथाप्तदित सिखी हे वहांसे जान लेना चाहिये । 





॥8६॥ चादिये, ध्यान करना चाहिये । तथा इनको साधात्‌ प्राप्न करनेके रिे एक महीने तक लगातार एकांतर उपवास सहित ( एक दिन ` 
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अलो शरं सोर कारण मावनाङा यंत्र बनानेकी विधि रिखते ई । 
[१ सचसे पठे म्यम गोलाकार कमलकी कणिका बनानी चादिये4 उसमें सिद्धचक्रका मूर वीज द" एेसा छिखना चाहिये । 
| ॥ || फिर उसके नीये ब्रहममाया युक्त आदि कारणका नाम िखकर अन्य कारर्णोको आदि शब्दस सथुच्रयरूप रिलकर चतुथी भक्ति 
. हि] ओर नमः शब्दके साथ लिखना चाहिये । वह मंत्र यह है “र हीं ददीनविद्युद्धधादिषोडश्यकारणेभ्यो नमः" यह मंत्र लिखना चाहिये । 
| 1} फिर उसके आगे तीन बल्य देकर सोलह दलका कमल लिखना चाहिये । उन दलम प्रत्येकमं ब्रह्ममायाबीजसदहित चतुर्थीं । 
(| विमक्ति ओर्‌ नमः शब्दके साथ अलग अलग मत्येक कारण रखना चाहिये । तथा पूर दिशासे आरंभ कर बां ओरको लिखना 
| चाये । पले दलम “ओं ही द्चनविद्ुद्धये नमः' दूसरेमं “ओं हीं निनयरसंम्पन्नताये नमः' तीसरेमे ओं हीं शीरव्रतेष्वनतिचाराय 
| -नमः' चौयेमं श्रा हीं अमीशष्णज्ञानोपयोगाय नमः' पाचर्वेम ओं दीं संवेगाय नमः' च्टेमे ओं दं शक्तितस्त्यागाय नमः' सातवे 
(%॥ “ओं ध शक्तितस्तपसे नमः' आटरवेमे “ओं टू साधुसमाघये नमः' नौवेमे ओं हीं वैयाव्रत्यकरणाय नमः' दश्वेमे “ओं दीं अर्दद्धक्तये 
/ || नमः, ग्यारहर्वेमे “ओं दी आचार्यभक्तये नमः' बारदवेमें “ओं दीं बहुश्च तभक्तये नमः तेरहवेमं "ओं दीं भवचनमक्तये नमः' चौदहरवेमे 
॥ “ओं हीं आवश्यकापरिदहाणये नमः' पंदरहवेमं “ओं हं मागेप्रभावनायै नमः' सोरहवेमें “ओं दीं भ्रवचनवत्सलत्वाय नमः लिखना 


£ -खाहिये । फिर बाहर तीन चय देकर भू्मडल करि वेष्टित करना चाये फिर चार धितिवीज, चार इद्रायुष सहित इरिशञाष्टक । 
तथा चार द्वारं करि सहित लिखना चाहिये । 


- तदुर्भतर उसका आह्वान स्थापन सन्निधिकरण कर पूजन करना चहिये फिर विसञजन करना चाहिये । तथा मूलर्मत्रसे एकतो 
आटठवार जातिपुष्य ( चमेी ) से अथवा लोगसे उस यं॑त्रके ऊपर जप करना चाहिये । यह इसके आराधन करनेकी विधि है । 
इस यंत्रके आराधन करनेसे भव्यजीवोको तीर्थकर ५कृतिका बंध होता है । ठेसा इसका फल है । इसलिये भग्यजीरवोको श्सका 
खपन पूजन जप तथा व्रत उपवास आदि सब्र मन वचन कायसे करना चादिये। षोडशकारण यत्र पृष्ठ १९९८ क ) मेँ देखो । 
| १६४। चचां एकस चोसटतीं । 
दश्लाश्षनिक धर्मक यत्र विधि तथा अयचनादिकका ( पूजाका ) खूप कयाहे ? 
- ‰€£| समाषान--उत्तम षमा आदि दश्च प्रकारसे धनिर्योका धर्म सिद्ध होता है तथा छ डु ॒श्रावकका धर्मं भी सिद्ध होता है । 
 ॥+ ४ इसलिये षर्मकी प्रातिके किये मन्यजीरवोको शस यंत्रकी पंचामृत स्नानपू्वैक जल गंधादिक आ दरयोसे पूजा करनी चाहि 





| वथा इस थत्रके उपर सुगधित पूरण्पोसे तथा रबंगसे एकसौ आटवार जप करना चाहिये । तथा वरत उषवास आदि बिधिये इसक्य 
आराधन करना चाहिये । आगे इनका स्वरूप किखते है । 

पहला ध्म उत्तम षमा हे । पथ््रीक।यिक आदि छो कायिक जीर्वोपर क्षमा धारण करना उत्तम क्षमा है । इसका अभिप्राय 
यह ह कि यदि. कोर दुष्ट वा दुजन जीव अनेक प्रकारके उपद्रव करे तो भी अपने क्मोका स्मरण कर उससे कोष न करना श्षमाभाव 
धारण करना सो उत्तम क्षमा है । 

दूसरा धम उत्तम मार्दव है । र जाति ज्ञानं पूजा बल ऋद्धि तय श्षरीर आदिका अभिमान न कर कोम भाव धारण करना 
अथात्‌ यदि अपने ङक ऊवे ओर सर्बोत्तिम गुण भी हो तो भी उद्धतता धारण न करना सदा कोमर परिणाम रखना उत्तम मार्दव 
नामका दूसरा धमे ह । 

तीसरा ध्म उत्तम आजव है । माया बा छल कपटको छोडकर यदा सररता वा निष्कपटता धारण करना मन वचन कायकी | 
्रहचिको सदा सरल रखना, मन बचन शरीरम किसी प्रकारका कपट न रखना सो उचतम आर्जव दै । | 

चोथा धरम उत्तम शौच है । बाह्य आम्यंतरके मेदसे दोनों प्रकारकी पवित्रता धारण करना उत्तम शौच है बाह विद्द्धि तो | 
जल भिट्टी आदिते होती है ओर अतरंगकी शुद्धि मंत्रोके जय करनेसे तथा मनको शुद्ध रखनेसे ८ लोभका सर्वधा त्याम करदेनेसे ) | 
>| दोवीदे 4 दो प्रकारका क्नौच है सो गृहस्थ श्रावको तथा थुनिर्योको यथायोग्य धारण ङरना चाहिथे । यह चोषा श्वैव | 

| षरंचमां धर्मं सत्य हे । चट बोलनेका सर्वथा त्याग करदेना ओर सदा सत्यत्रतका पाटन करना उल सत्य नामा वर्म है । | 

12 छठे धर्वद्धा बाम सेयम है । बह दो प्रकार है- इन्द्रिव-सेयम ओर प्राणि-सयम । पाचों इन्द्रिय ओर मनकी गविको रोकना | 
इन छक कक भे करना सो इन्द्ियतंयम हे रथा ठो काके भाणियोकी रा करना उनकी दथा पठन करना सो भ्राणितैषय | 
॥ रे । इन दोनो प्रकारे संवभोंका पारन करना सो संयम नामका घ्म है । ध 4 
। (1 ॥ सातवां धरं तप हे । उतङे दो मेद है बाह्म ओर जआम्यन्तर । अनश्लनादिक छ प्रकारका बाह तप हे तथा प्रावशिचादिक छद | 
[| प्रकारद्य अंतरंग तप हे । इन दोनोके मेदसे बारह प्रकारका तपश्चरण पालन करना सो सातवां उत्तम तप नामका षभ हे । 1 
स आहां ब्म ड्म त्वाम है । त्याग दानङो इदते हे । बह दान वार प्रकार है-- आहार ओष उपकरण ओर वसतिकाका देना ॥ ङ 
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र इनि जदि पात्रोकी भक्तिपूर्वक दान देना चादिये । दीन अनार्थोको करुणादान देना चाहिये । समस्त जीवोको अमयदान देना | 
चहिये । रोभियौको ओषघदान देना चाहिये । त॑था धुनि वा त्यागि्योको वसतिका मटे आंदिका दाम देना अौहिये । शतके सिकायं 
अधने षर आदि समस्त परिग्रहका त्याग कर युनिवर॑ते धारण करना भरी उत्तम त्यागं है। 

नौवाँ थर्भं उत्तम आकिंचन्यं है । दश भकरारका वाह्य परिग्रह ओर चादह प्रकारके अतरग परिग्रह श्सवकारं इनं चीवीस पकारके 
परिग्रहका त्यागकर निग्रथ अवस्थाका धारण करना सो उत्तम आरकिच॑न्यं धर्मं है । 

दञ्चवां धम उत्तम ॒बहमर्चय है । पांच अतिचारोको छोडकर तथा शीखकी नी बाड ओर अढारह हजार मेदसहित शीलबरत- 
को पालन कनां पूणै रक्षय पालन करना जत्ममिं लीन रहन सो उत्तम ब्रहचयं च्म है । 

इसंप्रफार दश्च घम ह । इन सवके साथ उत्तम शब्द लगा हआ है (वह सभ्यग्दर्नके लिये है, ये षम सम्क॑रदरीनंपूर्वक होनेसे 
हीं उत्तम ध्म कदलाते हैँ ) शुनि अर्जिका श्रावक श्राविका इन सरको अच्छीतरहं इन घमोको यथायोग्य रीतिसे पालन करना चादिए । 

अंबे अगि इसके यैत्रकी रचना लिखते ह सबसे पहकठे मध्यमं कणिका गोलाकार बनाना चादिष्टं उसमे सिद्धचक्रकी मूलं 
बीज ईदी" लिखना चादिण । उसके नीचे ब्रह्म माया बीज सहित प्रथम अगङे नामको आदि लेकर च॑तथ विमक्ति भर नमः ज्ञभ्दकें 
साथ लिखना चाहिये बह मंत्र इसप्रकार है “ओं हीं उत्तमक्षमादिदल्लाश्षणिकधमागाय नमः' फिर उसके अगि तीन वंल्यदे 
कर उसके बाहर दञ्च दलका कमर लिखना चहिये । उन दर्कोमे अनुक्रमसे प्रणव शक्ति वीजादि सहित एक एङ अगको चतुर्थी | 
विभक्तिसहित तथा नमः श्ब्दसदहित लिखना चाहिये । पूर्वं दिशसे प्रारभ कर बांई ओरको छिखते जाना चदहिथे। वे मंत्र इस 
प्रकार ई । पके दरम “ओं हीं उत्तमक्षमाघमौगाय नमः" दृसरेमे चं हा उत्तममा्दबधमागायं नमः' तीसरेमं “ओं हीं उत्तम- 
२६|| आवधरमागाय नमः' चौथे "ओं हीं उत्तमल्लौीचधर्मागाय नमः' पांचवे नं ओं हीं उत्तमसत्यधमांगाय नमः' छठेमे “ओं हीं उत्तमसंय- | 
(र मघर्मागाय नमः' सातवे “ओं हीं उत्तमतपोधमौगाय नमः' आठवें ओं हू उत्तमत्यागधर्मागाय नमः' नौवेमे “ओं ह उत्तम- | 
आकिचन्यधमौगाय नमः' जीर दशर्वेमे “ओं दीं उत्तमब्रह्मचस्थधमांगाय नमः' रिखना चादिथे । किर तीन वलय देकर भूमेडर 
&{\|| आदि पङ छिखे अनुसार लिखना चाहिये ओर फिर उसका आराधन करना चाहिये । मूलमन्तरसे सघु्चयरूप आद्वान खापन 
| सन्निधीकरण करना चाष्िये फिर पूजा जप करना चाहिये । पूजाके मन्त्र सब अलग अलग है जेसे कि य॑त्रमं शिखि है सो समन्न 
| केना चाहिये । दच्चलाक्षणिक य॑त्र पृष्ठ २०१ (क ) में देखो। 
। २६ 
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१६५। चचा एकमसो फेटवीं । 
रलत्रयरय॑त्रकी विधि तथा उसके अर्चनादिककी विधि क्यार? 
समाधान-सम्यम्दशन सम्यम््ञान तथा सम्य ङ्चारित्रको रतत्रय कहते है । उनसे सम्यग्ददीनके तीन भेद द । उपक्चम शायिकः 
ओर क्षायोपश्षमिक। सो इनमेसे कोर एक सम्यग्दधीन हो ओर वह निः्दीकित आदि अ अगां सहित हो, दकादिक पच्चीस 
दोषोंसे रहित हो ओर पांचा अतिचारोसे रदित हो । इसभ्रकारके सम्यणग्दशनको प्रथम रल कहते है । इसीप्रकार मतिज्ञान ङुश्चत- 
ज्ञान ओर विरभंगाकधिज्ञानसे रहित तथ। मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर साक्षात्‌ केवलज्ञान इन पांच जञानोमिंसे 
किसी एक ज्ञानको सम्यगज्ञान कदते र॑ ओर हिसादि समस्त पापका त्याग कर देना सम्यर्चारित्र है इसप्रकार हन तीनोका 
सामान्य खरूप है । इनका विशेष खशूप अन्य शाल्ञोसे जान केना चाहिये । 
इनमेसे सम्यग्द््ीनके आट अंग है, सम्यग्ज्ञाने आट अंग हँ ओर सम्यक्चारित्र तेरह प्रकार है । य तीनां ही रल हस संसारम 
जीर्वोका उद्धार करनेकेखिये चितामणि रलके समान है । इनके बिना संसारी जीवको मोश् प्राप्त नहीं हो सकती। ये तीनों ही 
रल मिलकर मोक्षके मार्ग होते हैँ । सो ही मोक्षशाख्रमं शिखा है ““सम्यग्दर्दानज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः इसलिये मव्य जीरवोको 
मोश्च आप्त करनेके खिये इनको स्वीकार करना चाहिभे तथा इनकी प्रापिकेलिमे इनका य॑त्र बनाकर उसका अभिषेक पूजन जप 
आदि करना चाहिये ओर वतोपवास आदिके दवारा इस की सेवा आराधना करनी चाये । 
आगे यत्र बनानेकी विधि दिखते ह । सत्रसे पटले मभ्यमें गोलाकार कणिका लिखना चाये । उसमे सिद्धचक्रका मूरवीज 
शी" ठिखना चादिपे। फिर उसके उपर नीवे बहममाया बीजसहित रलत्रयको चतुर्थां विमक्तिसहित नमः शब्दके साथ छिखना 
चाहिये । । वह मंत्र यह है “ओं दीं सम्यग्द्दईनज्ञानचारितरेम्यो नमः” फिर उसके बाद तीन वलय देकर आड दलका कमल छिखना 
चाहिये । उनममेसे सन्यग्दशनके अटो अगिं प्रत्येक अगको अक्षरमणि ओर शक्तिबीज कर सदित चतुर्थी विभक्ति सहित नमः 
शन्दके साथ लिखना चादिवे । यथा-- पदे दलमें “ओं हीं निःशंकितांगाय नमः' दृसरेमे “ओं ही निःकांितांगाय नमः” तीसरेमे 
“ओं हीं निर्विचिकित्सांगाय नमः' चौथेमें ओं हीं अमूढद्टयांगाय नमः । पांचरवेमे “ओं हीं उपगूहनांगाय नमः! छठेमें ओं हीं स्थिति- 
करणांगाय नमः' सातर्वेमं “ओं ही वात्सस्यांगाय नमः' आवसे ओं हीं प्रभावनांगाय नमः' लिखना ` चाहिये । इसप्रकार आदो 
-दैल पूर्णं कर देने चाहिये । _ 


प 





ध. 





"प्र 


` ~-----" --------------~ ~~~ ~ -- भिय 


। 
| 


-- 
५ 


4 


18, 


- 
( च. 


1411 


व प पप पष र 


२० 


न्क ` | | 
|, 
१.५ 


न + 


फर वरय देकर आढ दला कमर्‌ अनाना चदिये । उनमें बेद माया वीजपूर्वक सम्यग्ज्ञाने आरो अं्गोको चतुर्था विभक्ति 
आर नमः क्षम्दके साथ अलग अलग लिखना चाहिये । यथा--पदलठे दर्पे ओं हीं व्यंजनव्येजिताय नमः' दृसरेमे ओं हीं अथ- 
समग्राय नमः' तीसरेमे ओं दीं तदुभयसमग्राय नमः' चोमे “ओं हीं काटाभ्ययनः पवित्राय नमः' पचर्वेमं “ओं हीं उपधानोपहि- 
ताय नमः, छटेम यो हीं विनयलब्धिप्रभावाय नमः सातर्वेमे “ओं हीं गुर्वा्यनिन्दवसमृद्धाय नमः, आरव ओं हीं आदाननिघ्ु- 
द्रिवाय नमः' लिखना चाहिये । इस प्रकार दूसरा कमल मी मर देना चाहिये । 

तदनतर वरय देकर तेरह दका कमर बनाना चाहिये । उसमें तार ओर मायावीजपूर्वक चारित्रके तेरह अर्गोको अलग 
चतुथा विभक्ति ओर नमः शब्दके साथ लिखना चाहिये । यथा- पहले दरमे “ओं हीं अिसामहाव्रताय नमः" दूसरेमे “ओं ही 
सत्यमहाव्रताय नमः' तीसरेमे “ओं हीं अ्चोयमहाव्रताय नमः चाथेमें “ओं दीबह्मच महावरताय नमः' पांचर्वेमे “ओं हीं परिग्रद- 
| त्यागमहाब्रताय नमः छटेमं “ओं हीं ईयीसमितये नमः' सातर्वेमं “ओं हीं भाषसमितये नमः आ्रवेमे “ओं हीं एषणागमितये 
नमः' नौवेमे “ओं दीं आदाननिश्चेपणसमितये नमः" दशवेमं “ओं हीं प्रतिष्ठापनसमितये नमः' ग्यारहवेमे “ओं दीं मनोगुप्तये नमः' 
बारहवेमे “ओं दी वचोगुप्तये नमः" तेरहवेवं “ओं दीं कायगुक्तये नमः' लिखना चहिये । इस प्रकार लिखकर सब कमल पूर्णं कर 
देना चाहिये । फिर तीन बरय देकर भूभंडल लिखना चाहिये । इसप्रकार य॑त्र बनाकर आराधन पूजा जप आदि करना चाहिये । 
रलञत्रयचक्र-यत्र पृष्ठ २०२ (क ) मंदेखो । 

इनके सिवाय ओर भी अनेक यत्र हं सो मगवदेकर्वधिङृत जिनरस॑हिता, पूजासार, जिनयक्ञकरप, विद्यालुवाद, णमोकार कल्य, 
वसुर्नदित प्रतिष्ठापाठ, त्रिवर्णाचार, शांतिचक्र ओर रललाकर आदि शाख्ोसे जान केना चाहिये । यहां हमने थोडीसी आन्नाय 
बतलानेके लिये उपर ठिखे शा्ख्ञोसि थोडासा रिखा है । कि 

१६५. । चचौ एकमो उयामटवीं 

पहलेकी पूजा ओर यत्रोमिं ओंकार ओर हकार सब जगह भरुखय रीतिषे शिला है सो इन दोनो स्वरूप कथा हे । तथा इनमें 
कौनसे परमेष्टी ह ओर कौनसे देव हँ । जिससे कि इनका उच्चारण सबसे पहके कीया जाता है, तथा अन्य पाड पीछे पठे जाते हे । 
यह थत्र सचसे शुख्य है । इसका क्या कारण हे ? 

समाधान-सबसे श्रुख्य सन्त्र ओंकार हं । व्याकरणे अनुसार ओं शब्दका अर्थ अगीकार, स्वीकार अथवा प्रहण करना हे । 
| सो ही ङिखा है “ओमित्यैगीकररणे" अर्थात्‌ ओं स्ब्दका अथं अंगीकार वा स्वीकार करना है । श्सीरिये समस्त कायो प्रारेभे 
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||| रेस षातुका .उच्चारण सबसे पहले किथा जता है । मैवार्थ पूजा, ध्यान, जवै; आदि समेस्त कोके बरन ओं शथ्द रनौ || 
चाहिये सो आचायोका मत है । यह जकारं सभस्तौ अधरों इर्य है तथौ अदी मणिर्वकि सैति सवं ब्रह है । थर पतिरेक 
हारा हराया नही जा सकता इसीखिये इसकी अनाहत संज्ञा है । तथा यद नमस्कार रूप है इसीरिये इसकी प्रणव संज्ञा दै इसी 
कारण इको सबसे पदे रखते है । इसको भक्त बीन मी कहते है अतएव कारयके रारभे अपने श्ट ॒देधवौ मक्तिके सिये तथा 
अपने कार्यी सिद्धि रिप इसको सत्रसे पहले रिते है । सी ओं कौ व्रह्म सज्ञा है । वरहे आत्म कहते है, आत्मक सैर्भोनि 
||| यह धुख्य है इसीरिये इसको प्रथम उच्चारण करते हँ । यह ओंकार समस्त कामनाओंसे अर्थात्‌ धर्म अर्थं काम मोश् इन चारो पुरु- 
[२ षार्थोकी कामना रूपी जारे पार कर देता है इसीरिये इसी तारक रसज्ञा है । मावार्थ-इस मन्तरसे सत्र का्योकी सिदि १ है 
>| ओर स॑सारये पार होजता हे । दशी ओं को वेद कहते है । यह ओं चब्द समस्त अधरोका द्वादशांगका मूर वा प्रथम अश्चर ह ओर 
सबको जानता है, इसीरिये इसको वेद कहते है । यह वेद शब्द ज्ञानार्थक बिद्‌ धातुर बना टै। यह सबको जानता ह श्वीलियिं 
इसको सबसे पदले उच्चारण करते है । 

अन्यधर्मवारे भी ओं शब्दको मानते है अपने इष्ट देवकी स्थापना करं इसकी पूजा करते ई । इस ओं शब्दे अन्य धर्मवाले | 
छिस किस श्ट देवकी करपना करते हैँ वही आगे दिखलति हँ । विष्णु ब्रह्मा महश्च इन तीनों देवरता्जोकि स्वसूपसे ओंकार बनता 
है रेसा वे लोग कहते हैँ । इसको वे इ्यप्रकार सिद्ध करते है । अआउम इन चार अश्षरोसेि ओकार बनता है। इनमेसे अकार 
| अश्र तो विष्णुमरं ह । आकार अक्षर ब्रह्ममयी हे उकारा्षर महेशम ह तथा मकारं ब्रह्न यज्ञक अर्थात्‌ बेदमयी है । इन चारों अष 
रछा व्याकरणके नियमायुसार गो बन जाता है ओर वह इसप्रकार बनती है । “समानः सते दीर्धः परश्च रोषम्‌" “अर्थात्‌ ॥२५ 
सबणां अश्वर परे रहते समाम अश्वरको दीर्षं हो जाता ह ओर परका लोप होजाता है । इस घरत्रके अनुसार आके परे रहते अ को ||| 
दीष आ होजाता है ओर अगले आ का लोप होजाता है । तदनन्तर उ ह । उवर्णे ओ, इसथ्रत्रसे अवणको ओ होजाता ओर पर उ क 
का ठोपंहो जाता हे । इस प्रकार अ आउ इन तीनों अकषरोका ओ बन जोतां है । इन अशरीके अगि चौथी अधरम्‌ है ही । उति 
भिखनेसे 'ओम्‌' बन जाता है यह मकार ब्र सैक्षक हे ओर 'गोयुस्वारः' इस घत्रसे मक्षारंको अनुस्वारं श जाती है तंव वेह ओ ॥|2। 
8 के उपर रुग जाता है । इ्सकेरिये 'घचीषत्रन्ययेन अुस्वारस्यं सह भमन म॑वति' हपपक्तिसे अनुस्वार उपर लेग जात है शरीरं || ५ 
5९|| ओं शब्दं षमं जाता हे । 13 





८ कव्तवित्‌ बहास कों यह धे कि यापर अक्ारके आने जाकार है सो आकार्का ब्रहण कैसे सम्बव हो सकता है। उसके | | | | | 
8 किरि शते है कि अवर्णके कदनेसे अकार आकार दो्नोका ग्रहण हो जाता है । इन दो्नोमिं कोर मेद नहीं है । इसीणिये अकार £ 
[६ डकार दोनोका दी गरदण किया हे । सो ही शविश्चकाधवरी वर्णकोष" मे रिख हे । ।& 
2 अकाराकारकय भदो नास्तीयत्र वरिद्रिके । (0 
| इसीको मडुदतिस्तरपान्वायेने सारस्वतम लिखा हे वणेग्रहणे सवर्णग्रहणं कारग्रहणे केवरग्रहणम्‌' अर्थात्‌ वर्णके ग्रहणसे ( 

छवर्णेका ग्रहण होता हे ओर कारढ प्रदणसे केवर उसी अश्वरका ग्रहण होता है । यहांयर कारका गरदण बही र वर्च प्रश्ण है 
| हलिये अङेक्ञा अ न केकर अ आ दोर्नोका ग्रहण करना चाहिये । £ 
¢ शवग्रकार अन्य मतवाङे मी कारमं अपने इष्टदेवकी करना करते है ओर उसद्यो पूयते ह । एद्याक्षरी दोषदं किला रै | 
अकारो विष्णुनामा स्यादाकारः परमेष्टिकः । उकारः शरः प्रोक्तो मकारो जह्मभेज्ञः ॥ १ ॥ 


ओंक्रारम्तु त्रिभि युक्तो ब्रह्मपदः स्मृतः। स एव वेदसन्गः स्या त्कथितोयं मनीषिभिः ॥ २॥ 
| जेनघर्मके अनुसार ओं मे पांचा परमेष्टी गमित ई । अरहंत सिद आचाय उपाध्याय साधु ये पांच परमेष्ठी ई । इसरिये इन | 
| पांचा परमेष्ियकि प्रथम अक्षर अ सि आ उ सा होते हैँ । याकरण नियमानुसार हन पांचों अशषरोके मिलानेसे ओम्‌" वन जाता | 
॥ द । उसका प्रकार -यह है । अरहंत परमेष्ठीका प्रथम अक्षर अ लेना चाहिये । सिद्धपरमेष्ठी शरीररहित बा अश्रीर है इसलिये ॥ ~ 
| उनका मी भथम अक्षर अ लेना चाहिये । आचायेपरमेष्ठीका प्रथम अक्षर आ लेना चाहिये । उपाध्याया प्रथम अक्षर उ लेना | 
| चाये तथा साधु निको कहते द इसलिये साधु वा निका प्रथम अक्षर मू लेना चहिये । इसप्रकार पंचपरमेषठीके प्रथम अधर | 
॥ अअओआउ म्‌ ग्रहण करने चिये। इन्दीको मिकानेसे ओं' बन जात हे सो ही खामिकातिकेयानुगरेक्षाकी टीका छिखा है-- | 
॥ अरदंता असरीरा आहइरिया तद उवज्क्षया मुणिणो । पढमक्खरणिपणो ओं कारो पंचपरमेदही ॥ | 
| अर्थात्‌ अरहंत अश्रीर ( सिद्ध ) आचाये उपाध्याय ओर शुनि इनके मथमा्षरोसे ओंकार वनता है भीर इशौलिये कह पेच | 

° ५॥॥ परमेषटीका वाचक है । २९ 


आगे व्याकरणक अनुसार श्सकी सिद्धि लिखते २०१ 





` समनः सवणे दीर्घो मवति परश्च लोपम्‌? 
अथौ सवणेके परे रहते सवणको दीष होजाता है ओर परक रोप हो जाता है । इस घरूतरसे अ अ' इन दोनों अशरोमेसे 
पहला अकार दीष आ होजाताहै ओर दूसरे अकालोपहो जातारह। फिर आ ओर आचार्यक आ इन दोनों अधरो पहला 
१ + नम्‌ ओर प्रका लोप हो जाता है । यहांपर पहल। आकार पदरेसे ही दीर्घ है हसरिय दीरषको फिर दीर्ध नदीं होता । 
रिखाहै-- 
“मृतकस्य सृतिनासि तथा दीषस् दीषंता नासं” 
ओर मी लिलाहै- 


अदीधो दीधतां याति नासि दीषेख दीधेता । पू दीष खरं दष्ट परलोपो विधीयते ॥ 

अर्थम्‌ त मनुष्यकी फिर मृत्यु नहीं होती इसीप्रकार दीर्घको दीर्ध नहीं होता । तथा-इस्वको दीर्ध होजाता है परंतु दीषको 
दीर्घं नहीं होता । जहांपर पहरा स्वर दीर्ध होता है बहांपर केवर परका रोप होजाता है । इस बत्रके न्यायसे आगेके दृमरे 
आकारका रोप होजाता है । इसरिये आ के आगेके आ का लोप होजाता है ओर अका आ रह जता है फिर उसके अगि उषा- 
ध्यायका उ आता है । सो “उवर्णे ओ इस ्रत्रसे आ को ओहो जाताहै ओरउकालोष होजाता है। फिर प्निका मकार आता 
है । उसका “मोजुस्वारः' मकारको अनुस्वार हो जाता है इस ष्त्रसे मकारको अनुस्वार होजाता है । तथा सृचीसूत्र॒न्यायसे वद 
असजुस्वार ओके ऊपर चढ जाता है ओर “ओं एेमा शब्द सिद्ध हो जाता हैँ । इस प्रकार इस ओंकार शब्दे पांचा परमेष्ठी विराजमान 
रहते हैँ । इसीिये यह ओंकार शाब्द सबरमं शख्य माना जाता है ओर सबसे पदे उच्चारण किया जाता है । इसप्रकार .स्वामि- 
काविकेयानुपरक्चाकी श्ुभचन्द्र त सस्कृत टीकामें सिद्ध किया हे । 

प्रभ्--यहांपर ओंकार तो सिद्ध होगया परंतु उसके मस्तक पर अनुस्वार होना चाहिये उसके मस्तकपर अद्धैचन्द्राकार 
कला किस प्रकार है १ पहले जो व्याकरणसे सिद्ध किया है उसमें भी अनुस्वार ही सिद्ध होता है। अद्ध चन्द्राकार कला सिद्ध 
नहीं होती । 


१ (एकमात्रो भवैद्‌ इस्वो द्विमात्रो दी उच्यते । ्रथीत्‌ एक मात्'वालेको हस्व श्नौर दो मात्रावालेको दीष कहते हँ । 


वण 
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उतस्तर--यह ठीक है कि मकारका अनुस्वार ही होता दै परंतु छन्दः अथवा वेदम अनुस्वारको अद चन्द्राकार कला मी हो 
जाती है। अतएव अनुस्वार तो व्याकरणके अनुसार सिद्ध कर ठेना चाहिये ओर फिर अनुस्वारको वेदके अनुस्वार अद्धचन्द्रकार 
कला भना रेना चादिये। ` 
कदाचित्‌ यहांप्र कोई यह पूछे कि वेद क्या है तो इसका उत्तर यह है कि यह ओंकार ही स्वयं साक्षात्‌ वेदस्वरूप है। 
@छंदसि अनुस्वारः “अर्धं चन्द्रकलामापद्यते' 'वेदमं अनुस्वार अर्धचन्द्राकार हो जाता है" इस सूत्रके अवुस्वार अर्दचन्द्राकार दोजाता 
है । एेसा समञ् केना चाहिये । 
यह ओंकार पुरुष हे इसीरिये सब कार्योमं पले रिखा जाता है । सो दी लिला है । “ओंकारः पुरुषो ज्ञेयः अथीत्‌ ओंकारको 
पुरुष समञ्नना चादिये । एेसा गायंत्रीकी दीकामे लिखा है । इसीको पहले उच्चारण कर पीछे ओर कार्यं करते हँ जिससे उन अन्य 
सब्र कार्योकी सिद्धि होजाय । यह ओंकार परमब्रह्मका सरूप ह । बडे बडे योगीश्वर नित्य इसका ध्यान करते हैँ तथा यह ओंकार 
काम ओर मोका देनेवाखा है । सो ही लिखा है- 
ओंकारं जिन्दुम॑युक्तं निय ध्यायंति योगिनः। 
कामद मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः॥ 
अर्थाम्‌ “ यह ओकार बिदुसदहित है योगी सोग सदा इसका ध्यान करते ई, यह इच्छानुसार एल देनेवाला तथा मोक्ष देने 
वाला है रेते ओंकारको मे बार बार नमस्कार करता हं । इसीरिये इस ओंकारको सबसे पहरे उच्चारण करते है । 
अन्य मतवाढे ओकारका रूप बावन अक्षरोसे मी बनाते हँ । यथा-- 


अकारादिक १६ स्वर, ककारसे लेकर मकार तक २५ स्पश, यकारसे लेकर क्षकारतक (य रलवशषसहछऊक्ष ये दश्च तथा एक 
अनुस्वार रेस वावन अक्षरमय ओंकार है ये बावन अक्षर मातृका कहलते हैँ इनसे ही सव रास्त्र उत्पन्न होते हँ इसलिये इनको मातृका कहते है 
इन्दी कषरते ओकार बना है | वेद पुराण यंतर मत्र रादि सतर मातृकामे ही गमित हैँ मातृकासे बाहर कु नदीं है । मातृका ही परम मत्र है मात्‌- 
का ही मृलमन्र है इसख्यि योगीलोग श्मकार मात्रका ही जाप करते हँ हिंदीके सिवाय मराठी आदि भाषाश्मिं कक्ष ये दो अक्षर र भधिक 


माने है | 








अकारादि अः कारान्तं स्वरा पोडशसंन्तकाः। ककारादिमकारान्ताः स्पर्शाश्च पचविंशतिः ॥ 
यकारादिक्षकारान्तं दशानुस्वार एव च । ओकारं मातृकायुक्तं तद्‌ द्विपचाशदक्षरम्‌॥ 
वेदशास्त्रपुराणानि मेत्रयत्राणि यद्विदुः । तत्सवं मातुकामध्ये मातृकायाः प्ररं न हि॥ 
मातृका च परो मेत्रो मूरमत्रस्च मातृका । तस्माच योगिनो निस्यं ओंकारमात्रजांपिनः ॥ 
इसपभरकार इसका स्वरूप हे । 
इतके सिवाय मन्त्रश्ाख्चे मतसे अन्य पकारसे भी यह ओं शब्द बावन अक्षरोकी जनी हरं मादक से बनता है। उसका कम 
इसपकार है । ककारसे केकर क्षपयेत सब्र अक्षर तथा अकारादिक सोलह मात्राएं ये सब मिलकर बावन वर्णं मातृका कठति है । 
| सो सब एक ओंकारकी ही कलये है । भावा्-सब् वणी एक ओंकारसे ही उत्पन्न हुए र । एेसा अन्य मतम किखा हे । इसका भी 
| विशेष स्वरूय इसप्रकार छिखा है । 


कखगधड्चछजञ्जञ एता कचवगंकलाः अकारजाः । टरठडदणतथदधन पता | 


| अष्ट टतवगे इलाः उकारजाः। पफबमभमयरलव डश एताः पयवगैकलाः मकारजाः । षस ठ 


। भरता प्रगेकलाः बिन्दुजाः। श्च एषा कट अग्यक्तजा। अ आदररउञ्कऋ्दृदटएरेओमोभं | 


अः इता अवगेकलाः बादजाः इति प्रणवोत्थकखाः। 


५ अथोरकखगषस्चछजक्नमजयेतो सब कलायं अकारसे उत्पन्न हू सो इन सबङाअ लेना चादिये। तथारटठड 
1२९8 इभवथद्धन पे सब कलां उकारसे उत्व हर है सो इन सबका एक उ केना चाद्ये । पकबमनयरलव श्ये सच कलां | 


¢ 8 मकारे उत्पभ हरं है दस्य इन सत्रका मकार लेना चाहिये । षस ह ऊ मे सब विदुसे उस्वनन हुई हैँ सो इनका विदु सेना काषठिषि। 





१ क अज्कककलासे उतम हुआ है तया अ आइरैउउकऋऋर लए ग्नो ओ अंअः मे सोरह कलां नादे उमर इई ह । 


[५ हकर हन सद कलाजोका यक नाद णद नक्षमय ओं बनता ह । 
(1 गरोव डा नादा स्वरूष ( अम्यमतके अनुसार › किसतेै-- 
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सत्रीसे सिद्ध करनेपरे जं बनजाता है । इन सूर्नोकी ओर 
इसरिये सत्रसे पले उच्चारण किया जाता है । 


| _, शूदर शिव अथाव्‌ महादेवे केराजच पर्त पर अपना डभर जाय! धः उससे चौदह सूत्र निक्केवेजोअडइटण्‌' क्र 
(20 खद्‌! रे, ओङ्‌, ठे ओ,“इयवरद्‌ कण, यभङ्णनम्‌, ज्ञ भ ज भद्पप्‌, जवब्रगडदर,लफछटथचटतम्‌,एषय्‌,कपषलर 
# ~/1 इल नामसे कदलाते है इन्दीसे सब अक्षर बने है सो ही 

| च्यावन नटराजराजो ननाद ठकां नव पच वारान्‌। | 
सा पाणिनीयमे शिखा हे । हन सब्र अश्षरमय अ उ मू इनको पडहलेके अनुतर उभ्रणे ओ। मोनुस्वारः ओर दसि इन 


रिखाह। 


र साधनिक। पदे लिख चुके है। इस प्रार सब अश्वरोसि ओं बनता है 


| श्स एक ही अक्षरके ओ" म॑त्रकञो "ओं नमः” इस प्रकार नमस्कारस्य योगी लोग सदा ध्यान करते है । इसका विष वर्णन 
(=| ानार्णवसे समञ्च लेना चाहिये । इस ओं की महिमा अगम अपार है । एेसा यह ओंकार है । 
| श्सको अन्यमती मी अपने अपने इष्ट देव रूप मानकर ध्यान करते है । रष तो इसको शिवरूप मानते है, बह्मवादी परबरक्ष- 


रूप मानते है । वैष्णव बिष्णुरूप मानते है ओर बेदवासे साक्षान्‌ वेदरूप मानते हँ । इसप्रकार कितने ही प्रकारसे अपने अपने इष्ट 
देवको मानते है। तथा ब्रह्मा निष्णु महेशा इन तीनों रूप भी इसको मानकर ध्यान करते ई, एस। जानना । 

आगे हीं का स्वरूप लिखते हँ यह कार ह र ई ओर वु इनत मिलकर बन। है । मो यहां मी छंदसि इस सृत्रसे अनुस्वारको 
अदवैचन्दराकार बना लेना चहिये । ओंकार तो वेद दैसो पुरुष दै ओर यह दीं मायावीज है सो वेदमाता है तथा गायत्रीरूप है 


सो श्रीरूप वेदमयी है । सो ही ठिखा टै- 


ओकारः पुरूषो ज्ञपः गायत्री खी च कथ्यते! 
इसप्रकार गायत्री टीकार्मे लिखा है । इस न्यायसे यह भी वेद ही है। 
इस ईीकारमें हकार तो पा्व्वनाथक्वधी है नीये रर धरणन्द्र सभषी है ओर ईकार स्वर ओर बिहु पश्चावती संबैधी ह 
इसप्रकार तीन देर्वोका निवास इस मायबीज हीकारमे प्राप होता दै। सो ही उभयभषाक्िशेखर श्रीमरिरवेण बूर विरचित 


(|| पश्ावतीकर्पङे तीसरे परिच्छेदे किखा है-- 
~ 1 





सान्तः पार्व॑जिनेन्द्रस्तदधोरेफः स धरणेन्द्रः। तुवैस्वरः सविन्दुः स भवर त्यश्ाव्रतीसंन्नः ॥ ३७ ॥ 
॥ जो पुरूष इस मायादीज हींकरको ओंकारपूर्थंक नमस्कारमय एङ्क्षरी तरिधामय ओं दीं नमः इस मत्रक्ो जपते हैँ बे मनो- 
| बांकित फक पते ई इसे पिज।य यह मंत्र तीनों लोङोङे जीरबोको मोहित करनेषाला ह । सो ही पश्रवतीकरपमें लिला है- 


त्रिभुवनजनमोहकरी विद्यप्रणवरपूरविंका ए१। । एङाक्षरीति सन्ना जपतः फएङर।पिनी निम्‌ ॥ 
यदी कथन सोमतेनङ़त िवरणाचारमें किला है तथा ज्ञानार्णत, जिनसंहिता, पृूजासार, जिनयज्ञकस्प, जिनप्रतिष्ठाषाठ, 
शांतिचक्र, तरिव्णीच।र महमिगेक अदि शारो दीका अथं इष प्रकर लिता है-/हा' यह वीज तो श्री अरहतकछा बाच है। 
ही" यह वीज सिद्धपरमेषठीशा बाच है । द" यह वीज अचायैक। वाच है । "द यह वीज उपाभ्य।यक्‌। वाचक है ओर (इः यह 
वीज स साधुङा वच टै। इम प्ररये पाचों वीजक्षर पंच परमेष्ठी वचश हें । इनमें दींकर सिद्धपरमेषटीक। बाचक बतलाया ह । 
इसीलियि ओंकारके पीछे दकार छिखादहै। तोही रिलादहै- 
ओहांदींदूदौहःअमिअ। उसा नमः, तथ। ओं हां णमो अरदतं ओं णमो सिद्धाणं ओं दं णमो आरईरिआणे' 
“ओं हौ णमो उवज्ज्ञायाणं" "ओं इः णमो लोये सञ्अ साहूणं' इन मन्त्रि दी ब्द सिद्धवाचक किख है । 
| || यह दकार वणं हकृरादिक अशतोते बना है । सो इसङ़ा नामोच्चारण करनेमे मी कोशके अनुभार देषपन। सिद्ध होता है 
॥ ओर बह इस प्रकार होता है । मत्क निट ज्ञान मन्त्रशाक्ञ आदिम हकारो व्योमवीज वा आक्चवीज संज्ञा किकी है । उसके 
| नीचे जो रर है उसङ्धी अभितह्वा बतल(दहै। तथा चौथा खरजोरर है उभशचो देब ईर स्तक वीज बतलाया हे । ओर 
|| अदस्वारको अक्ल सूप कदाहे। सोरेभी शक्तिक्ूयी रर सथ देर्बोक। दै्रहयी ईङ।र ओर अकशसूगी विदुी यह शक्ति 
1 रै । दीं शस बीजस बड! ही देषपना है, यदी सिद्धवकरू मूर वीजष्षर है । द" इषम दीँ फेस पाठनहींहै तोमी रेफ आदि 
(| अक्षरोसे एक दी समश्चना चहिये । व्याकरणम शिवा है । (छि जह गिः लाभूलः न श्वा' जिषे कन कट गधे हैँ रेता रुगूर डता 
® ॥ नश्ींहो सक्ता कितु गूरी रता है । अथवा 'दकदेशविङृतमनन्यथ १ जिसका एक दे विदत होजता हे बह अन्य नहीं 
8: दो जाता कितु वदी रहता है । इस न्यायसे री" तथा ह" दोनोमिं इछ मेद नदीं हे । लिखा मी हे “उरष्वाधो रयुतं सविद सपरं ब्ञ- 
| स्वरावेषठितम्‌! । इसका विदोषं वणेन ज्ञानाणेव आदि शास्सि जान केना चादिये । 





| दकार अश्चरका अये व्याकरणे अनुसार हिसा मी होता है। तथ। रर अशुर दुशटके संबोषनके अर्थत आता है। यहां पर 
२.8 दुष्ट आट कर्म ई उनको जो हरण करे ह ह है । एेसा सय देरवोका स्वामी वा प्रथ होता है । तथा यह अर्थं ईश्वरवाचक ईकारके साथ 
[|| लेना चाहिये । इसप्रकार षीं शब्द्‌ बन जाता है । जो कर्मोको जीतकर देवाधिदेव रूप हो तथा व्योम जो आकाञ्च तरव बिदुकर सदिव 

॥ चँ रेते लोकाग्रनियासी सिद्ध परमेष्ठी हीं के बाच्य होते है अथान्‌ इसप्रक।र सिद्धपरमेष्ठीका वाचकं दीं ब्द सिद्ध होता है । 
(५५ इस दीकारसे अकर्बण, स्तंभन, मोदन, उच्चाटन, बद्लीकरण, विदेषण, अदि समस्त कामनाएं जुदे जुदे प्रथो्गोसे सिद्ध होती 

हंसो शइमका विशेष वर्णन मायपवीज नामके कल्यमें छिखा हे । इसीरिये इसश्छो मायावीज कहते है अयव। शक्तिवीज कहते है । 

| मर्म ब्रह्मस्वरूप ओंकार तथ। मायास्वररूप दींकार इस प्रकर व्रह्मभाया दोनो स्वस्प ओं दी" एेसा मिला हआ मत्र लेना 
चाहिये । इस प्रकार यहांपर माय वीजका थोडासा अर्थं छिखा हे । 
| इस ओंकारं ओर दीक रक। वि तेष सरूप अनमतके मंत्रा ख विधानुबाद पूर्व, णभोकार कर्प तथा ब्हत्यश्च(वती कर्पते जान 
केना चाहिये । यहां हमने अपनी बुद्धिके अनुसार रिखा हे । 

अदं शब्द सामान्य अथ तो सत्र जनते दी दै तथ। विशेष अथ अगे कर्टेगे । परे जो ओर ओर बीजाक्षर बताये ईं उनक। 
नाम इसथ्रकर है । ओं" प्रणमरीज दै । ददी मायक्ीजहै। श्रा रद्मीभीजहे। 'ह्खी' र" कमव्रीज है।एे विधावीज द । अर 
परमेष्ठी वीज है। ह, व्योमबीज है । श्वो कितिनरीज है । (दधी अगृतथीज हे । "पं" ओर "पः' जलबीज है । “स्व वायुबीज है । द्रां 
द्रीं बाणवीज हे । इसप्रकार समञ्च ठेना चाद्ये । 

१६७। चचौ एको सडटवीं । 
पहरेके देवदश्रन करनेके श्लोकम पुनरुक्त पाट ठिखा है यथा-- 


दशनं देबदेब्रस्य दशनं पापनाशनम्‌ । दशनं खगेमोपाने दशन मोक्ष ्र।षनप्‌ ॥ 
एेषा षाठ है सो अद्यद्ध माल्भ होता है क्थोकि इसमें पुनरुक्त दोप प्रत्यक्ष दिलाई देता है । देषदेवस्य दन पापनाश्षनै 
| फेस पाठ पढ़ना ही निरदोषि दै । यदि रेषा पठ मान। जय तो इसपर अधर कम होनेसे छंदोभेग होता हे । “दशन देवदेवस्य दशनं 


पापनाशनम ' इसमे पहला दन श्चब्द्‌ व्यथे जन पडत! है । विन। प्रयोजनके तथा बिना संबोधन आदि अन्य परयोजनङेरएदही २१४ 
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पारक "न कित प्रकार ठीक हो सकता है । इसते माम होता है कि यह जिनदश्रम्ृा श्लोक किती छोटेसे पंडितकषा |> 
भ्नाया इआ दै । 

समाषन- ये शोफ किसी छोटे पंडितके षनये हुये नहीं कितु द्विसी बडे विद्रामूके बनाये हुये है। केवल म जाभे- 
वालको पुनरुक्त दोष माद्म पड़ता है । परंतु बास्तवमें यषां पुनरुक्त दोष नदीं हे । देखो दश्चनंदेवः इन छब्दक। पदच्छेद "दरी 
नंदा इव' करना चाहिये । दश शब्दक। अथ ष्णपश्चकी अमवस्याहै। सो ही छि है । “अमावाख। त्वमावस्या दः खयेन्दु- 
संगमः, अर्थी अमा्ास्य। अमवस्य दश ये उस दिनके नाम हँ जहां खथ चंद्रमाङा समागम होता है अथात्‌ कृष्णपश्चकी अमावसके 
है। तथा नदा शब्दक। अथं एकदशीदहै। सो ही रिष्ठा है भतिपवषक्ठी एकाद ज्ञी नंदा इति बालशओोष॑चांगे पाटः' अर्थात्‌ पडवा 
कष्टी पकादश्ीको नंदा कहते ह एेसा बालबोध पंचांगमें लिखा हे । 

वैष्णवमतमे ओर लोकिक शख ेषा कहा है कि अमावस्या ओर एक दल्ली ये दोन पुण्यतिि : इनमे दान धत उपवास 
आदि करनेसे महान्‌ पार्पोका नाज्च होता ह । ये पर्थ बरहुतपे पार्पोफे नज करनेव्रकि है । इीरिपे इनको पुण्वप्थी कहते है । जिस 
भकार अमावस्या ओर एकादसीङ परव बहुतसे पपोके नाश कनेषलि है उसी कार देष अर्थात्‌ वीतराग परम देवके दशन करना 
भी बहुतसे पार्पोक। नाञ्च करनेषाल। है । भावार्थ -यहांपर केवर लौकिक दशंत दिखाया हे । वास्तवमं देख। जाय तो वीतराग 
परमदेवका दन करन। अमानस्य ओर एद क्षी समान नदीं है कि इषे अनेक जन्भोहेषाप न्ट होजतेहसो किखा 
दी है “नैकजन्मङृतें पापं दश्चनेन विनश्यति, इसमे सिद्ध होता है कि वीतराग परमदेवके दक्षन करना सर्बोत्ृष्ट है अमावस्या 
ओर एडादश्ची तो उसके सामने ङ मी नदीं हे ।' 

"द्धी नंदा श्व' इस कच्चे रूपक। पक रूप ठपाकरणङे निपभानुषार दद नदेव' बन जत है । नदा इत्र इसकी सवि इरनेसे 
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१ प्रथकारने यह परमतका उदाहरण दिखला कर समाधन किया हे परंतु इसका समाधान इत प्रकर मी होता है । दर्शने देवदेवस्य, अरथीत्‌ 
दश्चैन देधिदेव अरहतदेवक्ा ही करना चाहिये अन्थका नहीं । ( यष्दतदेवक्रे कडनेषे अनी दीक्ष, धारणा करनेवाले अन्राये उपाध्याय साधु मी 
11|| उस्म आ जते हँ ) (दरीन पापनारानं' वह द्रन अथौत्‌ अरदंतदेवक् दक्षन करना पापका नारा करने है । दरीने स्वौसोयानं र्न || 
| ई मोक्षसाधनम्‌? बही दशैन स्थगकी सीढी हे ग्रौर मोक्षका कारण है । इसप्रकार इक्तका अर्थं समना चाहिये । 1 २१२ 


4 
= 
- & ~ 


------~~.“~-~--------- > + -- य नाया 


भ्य 
१, कः = ( }. 





4 
॥ 


= 


५ अवं श्वे ए ' अथोत्‌ “दक्णे परे रहते अवणफो ए हो जाता है तथा परङा लोप हो जावा है" इत इत्रसे दाके आकारकोए हो 
[ॐ जाता है ओर इव के इकारक्छ लोप दो जाता ह । इस प्रकार दरीनेदेव सा बन जाता ह । इससे सिद्ध होता ह छि ये श्लोक किसी (>| 
| ष बिदानके बनाये हये नह है कितु किसी बडे विद्वानूके बनाये हये ई शरीर इसमे पुनरुक्त आदि कोई दोष नदीं है । निदोष [> 
॥ पाड | 1 
१६८। चचो एकसो अढसटवीं । 


पके पूजाके भकरणमें रिखा है कि पूजा करनेवारेको मगवानके चरणस्प्षित पुष्पमाला तो क॑टमे धारण करना चादिवे 
परके चरणस्पर्वित चंदनका तिलक ठगाना चाहिये वा समस्त शरीरम आभूषर्णोकी रचना करनी चाहिये तथा जिनपादाचैनके 
# अशत ठलाटमे लगाना चाद्ये, एसा छिखा है । सो यह छिखना अत्यन्त विपरीत है क्योकि हसे प्रत्यश्च निमौरयका दोष आता 
[६ रै । तथा जैनश्ञाखमिं निमील्यके समान ओर कोर पाप नहीं बतलाया ह । हसलिये टेसा कहना अथवा करना महा पापकारी है । 

१ रेखा अद्धान जेनिर्योका नहीं हो सकता अन्य मतिर्योका हो सकता है । 

[|| अगवानकी भूतिके चरणादिकमें चदन केसर आदि गष रुगाना तथा भगवानके चरणस्पर्धित पुष्य ओर पृष्यमाला पहनना 
॥ आदि समस्त श्रद्धान विपरीत है । इसमें महा पापक! व॑ध होता हे । इसलिये रेसा भद्धान त्याग करने योग्य है । एेसा शद्धान बा ज्ञान 
| वा आचरण कमी योगय नदीं गिना जा सकता । एेसा ज्ञान श्रद्धान बडे बडे अनथाका मूर है इसरिये सा कथन न हमें मान्य है 
नौर न हम ेसा करनेको तेयार है । 

समाधान- बिना शार्लोको समञ्े ओर बिना निश्चय किये एेसी बात नहीं कहनी चाहिये । भगवानके चरणस्परित पुष्पमाङा 
की महिमा क्या है ओर अपने मस्तक पर तथ। कंटमे किसने धारण की है उसका थोडासा कथन यहांपर लिखते है - 

भव्य जीर्वोको सबसे पले जल गंध अधृत पृष्यादिकसे मगवानकी पूजा करनी चाहिये फिर भगवानके चरणस्पश्चित पृष्य- 
भआलाङो अपने कंटमें धारण करना चाहिये तथा चरणस्पशित शेषग॑धक्रा रुलाटभें तिलक लगाना चाहिये । रेस वणन त्रिवणाचार 
म रिखा ह । यथा- 


जिरनापिस्पशितां मालां निट कट्देशके। उलट तिलक कार्यं तेनेव चदनेन च ॥ 
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यहांपर जो चकार है उसका अर्थं तिलकषर पूजाके अशत लगाना समन्नना चाहिमे । यदि इस कथनको कोई न माने तो 
जिनप्रतिष्ठापारमे भी रेसा ही रिता है। जिनपददीकी स्परिीव पुष्पमाला तीनों लोकोकि ऊपर अजुग्रह करने योग्य है । सो एेसी 
यह माला खरगलोककी लक्ष्मी मिलानेके सिये दूतीके समान है । इसरिये जिनपदस्परित अष्ठ पुष्पमाला मव्य जीवको आशिकाके 
खि मस्तकपर धारण करनी चाये । सो ही प्रतिष्ठापाठमे छिखा है- . ॥ 
जिनांधरिस्पशैमात्रेण नैलोक्यानुग्रहक्षमां । इमां स्वगरमां दतीं धारयामि वरलजम्‌ ॥ 

. भगवजिनसेनाचार्यने भी आदिपुराणके व्यालीसवें पर्वे एसी मालाङे खयि रिखा हे । जिस प्रकार उत्तम कुलम उत्पञ इए 
बालक अपने गुरूकी माकाको अपने मस्तकपर धारण करते हैँ उसी प्रकार उनको भगवानके चरण स्यश्ित माला मी अपने मस्तक 
पर धारण करना चाहिये । सो दी आदिपुराणमें लिखा है-- 

तथाहि कुलपुत्राणां मासं युरुशिरा धृतम्‌ । मान्यमित जिरनैद्रािस्प गासमासपांग भूषितम्‌ । 
जिनयज्ञ कल्पकी बत्तिमें लिखा टै कि श्री जिनेऽरके चरण स्पशात पूजाकी माला महामिषेके अतमे बहुतसा धन देकर 
लेनी चाहिये । यह माक। अन्यं ( अभूरथ ) हे । इपलिपे न्य जीरयोक्ञो अव्रहय ग्रहण करनी चाहिपे। सो दी इत्ति लिखा है-- 
नारसन मा मण्ड मद्यभिषकावसाने बहुधनेन गह्या मव्वश्राव- 
॥ 
इससे भी ऊपरकी बात दी सिद्ध होती है । 
श्रीयभितनाथकी माता जयसेनाने पके मार अतरस्थामे पवैका उपवास कर पारणाके दिन भगवानकी एजा कर तथा उनके 
पदस्प्चित पूजाकी परम पवित्र पुष्पमाला पारपोका नाश करनेके रिये समामे आकर अपने पिताको दी थी तथा राजाने वही 
अक्तिसे अपने दोनो हार्थोसे लेकर अपने मस्तक पर धारण की थी । तदनंतर अपनी पुत्रीको पारणाके खिये विदा किया था। 
सो ही अजितपुराणमें शिखा दे । 
जयसेनापि सद्धर्म ॑तत्रादायेकदा मुदः । पर्वोपवासपरिम्छानतनुरम्यव्य सादेतः ॥ 
तत्यादपकजा शेषा पवित्रा पापदानये । चित्रा पित्रापि तद्‌ दाभ्यां हस्ताभ्यां विनयेन च ॥ 
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तामादाय महीनाथो भक्तथा एप जयाभिधाम्‌ । उपवाप्तपरिश्रान्तां पारयेति विसजताम्‌ । 


इस पकार लिखाहै। 
| तिलके लिये शास्त्रम शिखा ह कि देव पूजाढी वस्तुओमसे पूजा करनेके वाद एक तो गंधोदक दसरा जिनपादस्पशित- 
| केषगैष ओर पूर्वोक्त जिनपादस्यदित पुष्य अथवा पुष्पोकी माला ग्रहण करनी चाहिये । देलो- | 
| देवस्याचंनसारवस्तुनिचयाद्‌ भघाबु पृष्पत्नयंम्‌ । 

जिनयज्ञकल्यमे भी लिखा है- द क 

पुज्यपुजावकशेषेण गोरीर्षेण हताछिना । देवाधिदेवमेषाय स्वव पुरचचैयेद्पृधीः ॥ 

पूजासारमे भी िखा है कि पूजा करनेबालेको जिनाचित गंधसे तिलक करना चाहिये ओर जिनाचित चरणस्पक्ित पुष्प- 

भाला विनयसे मस्तकपर धारण करनी चाहिये । सो ही लिला टै- 
पुण्याहं घोषयित्वा तदनु जिनपने पादपद्मार्चितां श्री- 

ह -शेषां संभायं मृध्नां जिनपतिनिलये त्रिःपरीत्य त्रिदयभ्या ॥ 
| १ आनम्येषं विसुञप।मरगणमपि यः पू जयेत्पुज्यपादं 
| 
( 


दनः 
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प्रापनोत्पेवाञ्चु सौसूपे भुवि दिवि विबुधाः देवनदीडितं सः ॥ 
| पूजासारमे इस कार रिखा हं । | 
| जिनक्रमाग्जयुगयोगविद्युदगेध सेबंधवंधुरविटेपविश्युदढगात्नः । 
| तेनैव मुक्तिवशङृत्तिलकं विधाय श्रीपादपुष्पधरणं शिरसा वहामि । 
| १-२ इनका अर्थं इनके ऊपर लिला है । ३-भगव्रानकी पूजासे बचे हये गधते पू जकको मगवानकी पूजा करनेके लिये तिलक लगाना चाये 
| ४ पुण्याहवाचन पठकर निनदेवके चरण स्परित श्ेपाको मस्तकपर धारण कर॒ जिनालयक़ तीन प्रदिशा देकर नमल्कार कर देबगरणोका बिस- 
[@ | जनकर जो मगवानकी पूजा करता हे वह स्वगेकि घुष प्राप्त करता हे । 


११५ 





( मगषानके चरण कमलके सेवषसे अस्त विशद हए गंषसे मिन कर शरीरको पवित्र करता हुभा तथा उसी षसो इकति ||११) 
| को बह करनेवाला तिरुक रगाकर भँ अपने मस्तकपर भगवानके चरणस्पश्चित मालाको धारण करता द । 
मगबानके चरण स्पर्दित पुष्पोको कटठमें धारण करनेक। कथन इस प्रकार है । 
करकंडके पूर्वभवमें गोपालने श्रीभुनिराज के उपदेश्चसे पुष्पराज ओर सेठके साथ एफ सदश्चदलका कमर भगवानके चरर्णोपर 
क्षेपण किया था जिससे उसको महा पुण्यका बंध हुआ था । तथा उसी पण्यसे वह राजा करकंड्‌ हआ था । इसकी कथा आराघना- 
कथाकोशमे विस्तारसे लिखी है । यथा- 
तदा गोपालकः सोपि सिता श्रीमजिनागूतः। 
भो सर्वोत्कृष्ट ते पद्मं गृह।णदमिति स्फुटम्‌ ॥ 
उक्ता जिनेन्द्रप!दाग्जो परिक्षिप्ठा सुपकजम्‌ ॥ 
इत्यादि पाट है । सका अर्थं ऊपर रिखि अनुसार है । 
॥ तथा ुनिराजके उपदेशसे मेना सुन्दरीने सिद्ध चक्रकी पूजाकी थी । उस पूजाम मगवानका अभिषेक किया था चरर्णोपर गष 
[88 भावा था जर उन चरर्णोपर पुष्य चढाये थे। इसप्रकार पूजा करनेके बाद वह अभिषेकका गंधोदक तथा पूजाका गष जर | 
| >॥ ष्य ये तीनों ही चीञ भेन सुन्दरीने ङषट ( कोड ) रोगको दूर करनेकेङिमबे अपने पति श्रीपारको वथा उनके अगरक्षक सातसो | 
[8 योद्धाओको बडे हर्षसे दिया था। सो हो श्रीपालचारिव्रमे रिखा हे। इ 
५ तनन नेदीसवराष्टम्यां सिद्धचक्रस्य पूजनम्‌ । चक्रे सा विधिना द्रवयेजलेः कपुरचन्दनेः ॥ 
अक्षतेश्चपकायेश्च पक्रनिधरदीपकेः । धूपैः सुगंधिभिभक्तया नाटिकेरादिसकरेः ॥ 
तदिटेपनगषांबुपुष्पाणि सा ददो मुद। । भीपालर्यांगरक्षेभ्यः पानिभ्यां रुगि हानये ॥ 
| यपिर मी गंधपुष्य उपर चाना टिखा है । द्र चदाना नही रिखा है । | 
२ तदनतर भेनादसदरीने शनिराजके उषदेशाजुसार सिद्धचक्रके म॑त्रोकि दारा चमेली आदिके पुष्यसे शिद्धचक्रके यंत्रके ऊपर ही | 
ह जप किया है अथौ जपके पुष्य उसके ऊपर ही रक्े है ेसा श्रीपालचरित्रमे ठिला हे । यथा-- | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





यंत्रस्योपरि दातव्या अष्टोत्तरदातप्रमा । जाप्या एकाग्रचित्तेन जातिपुष्येन षीषनैः ॥ 
यही बात आ्रीगुणमद्राचा्यड़त उचरपुराणमे शरीच्चांतिनाथ पुराणम छिखी है । यथा- 

खयंप्रभापिसद्धर्म॑तत्रादायेकदा मुदा । पर्वोपा्षपरिम्खानतनुरभ्यच्यं च।हैतः ॥ 

तत्पादपंकजाश्छेषपविन्रां पापां सृजम्‌ । तां पित्रेपि तद्हयाभ्यां हस्ताभ्यां विनयानतः ॥ 

तामादाय महीनाथो मक्तयापर्यत्खयंप्रमाम्‌ । उपवामपरिश्रांतां पारयेति ग्यसजयत्‌ ॥ 
यश्चस्तिलकनचपूम मी लिखा हे । ॥ ॥ 

पुष्पे लदीयचरणाचेनपीरठत्तगात्‌ चूडामणिभवति देव ! जगत्त्रयस्य । 
अथीत्‌ हे देव 1 आपके चरर्णोकी पूजाके सिहासनके संबघसे पुष्प भी तीनो रोकोका चूडामणि होजाता है । 
चर्मरसिकमे मी लिखा है । 
त्रिःपरीटय जिनाधीरं गक्तया नत्वा पुनः पुनः । जि्नाँत्निस्परोनात्पूनां चेषां शिरसि धारयेत्‌ ॥ 
अथीत्‌--मगवानकी तीन प्रदक्षिणा देकर तथा मक्ति पूर्वक बार बार नमस्कार कर मगत्रानके चरर्णोके स्पशते पवित्र हुं 
| ज्ञेषाको मस्तक पर धारण करना चाहिये । 
देवपूजाके प्राचीन पस्तककि पाटम पूजाकी प्रतिन्ञाके समव पूजककरो मत्रोक द्वारा सब जगह जिनप्रतिमाके ऊषर पुष्पक्षेपण 
करनेका विधान है । यथा-- < १ 
ओं विधियन्नप्रतिज्ञानाय जिनप्रतिमोपरि पुष्णंजाट क्षिपेत्‌ । ` 
कथाकोञचम भङ्खटसप्तमीकी एक कथा है वह इसप्रकार है । एक सेटके एक कन्या थी उसने श्रीयुनिराजसे शरुकटससमीका जत 

किया था उसकी विधिम युनिराजने बतलाया था कि श्रावण शुद्धा सप्मीका उपवास करना चादिये । उस दिन मगवानका अभि. 
वेक कर पूजा करनी चाहिये । पूरष्पोकी ५ पहनाना चाहिये तथा पुरष्पोका ४ श्रीजिनमिबङे मस्तक पर धारण करं कहना 
चाहिये कि हे जिनवर ! आप शुक्तिखीके वर हो इसीखियि आपके रिय यह अङ्गट ओर माला पना जाती है । उन एुनिराजके उप- 
देश्लानुसार उस कन्याने एेसा ही फिया था सो ही त्रतकथाकोकमे बङटसततमीकी कथाम किला है 
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शहणश्रावणमासस्य सपतमीदिवमेऽहैताम्‌ । स्नपनं पूजनं कृता क्तया्टविषमूजत्‌ ॥ 
वध्यते मुकुटं मूध्नि रचितं कुषुमोत्करैः । कंठे ्रीवृषभेशस्य पुष्पमाला च धायते ॥ 
मुक्तिखयंवराखक्‌ ते समश्चं सवेभूमु जाम्‌ । केठभूत्तददे केठे तवान्‌ कुसुमखजम्‌ ॥ 
इत्युक्तवा माटतीकुदकुमुदादिममुद्धवाम्‌ । घ।रयेददैतः कठ मालां पुण्यािहेतवे ॥ 
इसप्रकार कथाकोश्षमे हे इनका अथे उपर रिख चुके ह सो वहांसे कथासषहित देख केना चाहिये । 
मैनासुन्दरीने मी श्री्चनिराजके उपदेश्ञानुसार सिद्ध चक्रकी पूजा अभिषेक कर अपने पतिको तथा उनके सातसौ साथिर्योको 
वह गधोदक पष्प ओर चंदन दिया थ। ओर उसीसे उनका कोढ़ रोग दूर हूभा षा । जैसा कि श्रीपालचरित्रम लिला है 
इति वृद्धिक्रमणेषा सिद्धान्‌ प्रपूज्य भक्तितः । ददो मर््रगरक्नभ्यम्तत्पुष्पो दकचन्दनम्‌ ॥ 
इसके सिवाय धीगोमदखामीकी वंदना कहते समय निबीणकांडके पाठम लिखा है कि देव रोग पांचसौ धनुष ऊंची उस 
गोमड्स्वामीकी प्रतिमापर केवर ओर पष्पोकी बषौ करते हे । यथा ` 
गोमटमव वदमि परचसयधगुदेहउचनं । देवा कुणति दिह्धो केमरङकुषुमाणि तस्म उवरभ्मि ॥ 
इसके सिवाय ओर मी अनेक जैनपुरार्णोमिं यह कथन रिखा है, बहांमे जान केना चादिये तथा पूजाके पार्टोमिं सब्र जगद 
किकाहीहे। यथा-- 
घुजातिजातिः ङ युदाजङुे ¦ मदारमालवकुलखदि पुष्पैः । 
मत्तालिमाखमुखरेजिनेन्द्रपादारर्विंदहथमचैयामि ॥ 
- इसा अभिप्राय यह है कि पूजा करनेवाल-पूजाके समय कहता है कि जरं, कमोदनी, कमर इद म॑द।रजातिके पष्य मोकिभ्री 
आदि उत्तमोत्तम आदि सुगंचित पुर्षे तथा ओः" मी अनेक प्रकारङे पर्यास जिनपर मदोन्मत्त भमरोके समूह शुजार कर रदे दै 
एसे सुन्दर पुरष्पोसेम मगवानके दोनों चरणंकमलो की पूजा करता हं । इत्यादि वर्णन है । 


कदाचित्‌ यहांपर कोर यह कहे कि हम जं पूजा पाट रोज पठते हे उस्म यदि रिखा हो तो हम मा्नेगे नहीं तो नही । उनके. 
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किमे कहते द । पहे अनेक ग्रथ प्रमाण दिप उनको न मनन ओर केव हड(द्‌ कना योग्य नदीं है। यदि हमारे दिेरे हू 
परम्रण न माननेका ही हठ है तो तुम जो नित्यपूजापाट पठते हो उसमें मी पष्प कटे है । यथा- 
कुंदारर्बिदभरमुखप्रसूनेजिनेन्द्रसिद्धातयतीन्‌ य तेऽहम्‌ ॥ 

अथौत्‌ श्वे ईद कप्रल अदि पूर्ष्ोमे जिनेन्द्र सिद्धांत जर यतियोँकी पूजा करता हं' एेसा ङिखा है तथा सिद्धपूजामे मी लिखा 
है 'सवर्गषाक्षतपुष्यदामचरुफैः' अथात्‌ श्रेष्ठ गष अक्षत पुष्पमार। ओर नैवेद्यसे पूजा करता दं यहांपर पृष्पमालासे पूजन करमा 
बतलाया हे । इहां तक कहा जाय बहुतसे पार हैँ वे सत्र छ्खि भी नहीं जा सकते । विवेकिर्थोको तो एक ही प्र॑यका प्रमाण बहुत है 
तथा न समन्ने्रालकि न्विये बहुते प्रमाण भी हितरूप नदीं हो मकते । इसश्रकार जिनांधि पर गध ओर पष्य लगानेका वर्भन किया। 

भगवानके चरणस्यरित गं पुष्प ही उने चर्णोकी रज है । वह भव्य जीरको गषोदकके समान मस्तकपर लमाना योग्य 
हे । शसम किसी प्रकरिका संदह नहीं । यह रज बडे पृण्यमे प्राप्त होती है । इसे रगानेते जीरो जडे बडे पाप कट जति है । देखो 
पूजासागमं टिखा है 

्रह्मघ्रथव। गोप्रो वा तस्करो वान्यपापएञ्चत्‌ । जिनांत्रिगेधमेपकरन्मुक्तो मवति तत्क्षणे ॥ 

अथात्‌ (जिसने गौ बा ब्राह्मणकी हत्या की हो अथवा चोरी की हो तथा ज्ञी बालक कन्याङा वधरूप अन्य पाप कयि होँ सो 
भी मगवानके चरणस्पशचित धके संबंधसे तिलक लगानेसे उसी क्षणम उन पा्पोसे मुक्त दो जाता है । इसप्रकार जिनांधिस्पदिीत 
( मगवानके चरणकमर्लोसि स्परित ) गंघ अथान चदन केषर आदिका महात्म्य हे । 

इसमें इतना ओर चमन लेना चाहिये कि चदन केसर अथवा पष्य वा पुष्पमाला पर्पोकरे कट देनेका गुग नदीं है उसे 
तो केवल सुगधित होनेकः। ही गुण है । यह गुण तो मग्रानङे चर्णोका है । उन चरणो समधते उनक। स्पश करनेषे ही उस मष 
वा पृरष्पोमिं बह गुण आ जाता है । 

इसीध्रकार जिनर्गभोदकमे भी मगव्रानके शरीरके स्पशते बह पपोके काटनेक। गुण आ जाता है। केवल चंदन केसर आदि 
मिले जरम केवल शीतल ओर सुगभित होनेके सित्राय ओर को गुण नहीं है । पाप काटने गुम उसमे केवल भगवनङ्के स्वै 
मात्रसे होता है । श्सीप्रकार गंध ओर पुं समन्नन। च।दिपे। गंथोदकमे तथ। गभे ढक दीमाधिकता नहीं है । इसीप्रकोर पुष्य 
अश्षतोमिं भी ङछ अतर नहीं है । एसा समश्च लेना चाहिये । सौ ही शिकार 
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अंशुरथगपरिति देश जिनपाडाचेताक्षताच्‌ । सुगंषलेपनस्योध मध्ये भाठे धरेद्‌ गृही ॥ 
अथो शृहस्योको जिनपादावित अ्षत सर्गव केप वा तिलकके ऊपर उगलीकि अग्रमागप्रमाण ललाटपर लगाना चाहिये ।' 
यापर इतना ओर समज्ञ लेना चाहिये कि निर्माय मणक दोष अधर्तोके खनेते होता है विना खये नहीं । आसिकाके अशत 
तो मस्तकपर धारण करने ही योग्य हं । देखो सुोचनाने अपने पिता राजा अकेपनङनो पुष्य मालादिक पूजाकी आसिका दी थी। 
सो ही आदिपुराणमें किखा है- ध 
विधायाष्ट्धिकीं पूजामस्यच्थोचा यथाविधि । इृतोपवासा तन्वंगी शेषान्‌ दातुमुपागता ॥ ६२ ॥ 
चपं मिंहासनासीनं सोप्युत्याय कृतांजलिः । तदत्तशेषानादाय विधाय शिरसि खयम्‌ ॥ 


उपवासपरिश्रान्ता पुत्रके सं परयाहि हि । शरणं पारणाकाल इति कन्यां ग्यसर्जयत्‌ ॥ 
भावा्थ--सुलोचनाने उपवास पूर्वक अष्टान्हिकाकी पूजाकी फिर बह सिहासन पर ते हए राजा अकंपनको उस पूजाकी 
दोषा देनेके शिवे सभामं गई । राजनि उठकर हाथ जोडकर व शेषा ली ओर खयं अपने मस्तक पर रकी । फिर पुत्रीको पारणाके 
लिये बिदा किया ।" इस प्रकार लिखा है। 
गष गंधोदक पुष्य अश्षत आदि बडी मक्तेसे विनयपूर्क अपने मस्तक आदि उत्तमांगमे यथायोग्य रीतिते धारण करना 
योग्य ह । इनका धारण करना बडे पुण्यबं षका कारण है । तथा महा पापको नाच करनेवाला है। जो भाग्यदीन दैवे दही इसकी 
अवज्ञा करते हँ । यदी अनेक रोगोको द्र करनेवाला है । गंष गधोदक तथा पुष्पादिककी कथा जैन श्ञाश्जोमिं श्रीपारु आदि अने 
मध्य जीरवोके चरित्रामं छिखी हे । तथा इन सबकी महिमा समस्त शाखोमिं वर्णन की है । 
एक यह “वात मी समञ्चने योग्य हे कि मगवानके चरणस्परित गध तथा पूरष्योकी ही चरणरज संज्ञा टै। मगवानके चरणमिं 
मागमे चलनेसे लगी हरं षूकिकी तो संभावना ही नदीं है फिर चरणरजका वणन किस प्रकार किया जा सकता है परंतु अर्थेषिं 
>| चरणरजके रगानेसे अनेक रोगादिरकोका नाश होना बतलाया है इससे सिद्ध होता है कि मगवानके चरणस्परित गष धृषको ही 
(|| चरणरज कहते ह । ज कोई भीषण जलोदर आदिका रोगी भी इसको लगाता है उसका शरीर मी देवोके समान अत्यंत रूपवान्‌ 
होजाता हे । इससे जीरवोके समस्त रोग नष्ट दोजते है, जिसका ्षरीर जलोदर आदि अनेक रो्गोसि ज्रि होया है, जिसङी 
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छोचनीय अवस्था होगरं है मृस्युके निकट पंच चुका है, जीवित रहनेकी जिसकी आश्वा छट चुकी है रेखा मदु्य भी यदि मम- 
वानके चरणरजको रगा तो उसके समस्त रोग नष्ट होजाते हैँ तथा वह कामदेवके समान सुंदर होजाता है । रेवा शास्त्रम लिखा 
है सो यह गुण जल गंध अश्चत पुष्य आदिमे नदीं है कितु भगवानके वरणोके स्यश्च करनेसे उने यह गुण आजाता है । सो दी 
ओमानतंगाचायं श्रीृषमनाथकी स्तुतिमें ( भक्तामरमें ) कहा है । 
उद्ूतमीषणजययदरभारसुगनाः, शोच्यां दशामुपगनाद्च्युतजीविताशाः ॥ 
त्वत्पादपंक्जरजोमृतदिग्रदहाः, मत्यां भवन्ति मकरष्वजतुस्यूपाः ॥ 
इसलिये भगवानके चरणस्पश्चित गंष पुष्य सदा ही दना करने योग्य ह । जो कोई पुरुष विना समञ्च श्सकी निदा करते है 
उनके क्मका ध होता है । हयलिये ऊपर रिखे अनुसार तिलक आदि देकर भव्य जीर्वोको भगवानकी मक्ति करनी बादहिये। 
प्ररन-यदि कोई तिलक न करे तो क्या दोष है । यह तो इच्छा पर निर्भरदरै करेया न करं १ 
समाधान -जेनी श्रावकको बिना तिरुकके रहनेकी मनाई है । शास्त्रम छिखा है कि णमोखार आदि म्रोकि जप, होम, सत्पार््रोको 
दान, जेनश्चास्वरोका पांचा भकारका स्वाध्याय पितृतर्षण, जिनेन्द्रदेवकी पूजन तथा श्चाञ्लश्रवण आदि कार्य बिना तिलक रगाये कमी 
नदीं करने चाहिये । इससे सिद्ध होता है कि पे तिरक कर ठेना चाहिये पीछे उपर किले कार्य करने चाहिये । सो दी लिखा है । 
जपो होमस्तथा दानं खाध्य।यः पितृतपेणम्‌ । जिनपुजाश्चुतारूपानं न कुर्यात्तिलकं विना ॥ 
कदाचित्‌ कोई यह कटे कि ““भगवानके चरणोकि गंध लगाना सरागताका कारण ह तथा अयोग्यता आदि अनेक दोषोको उत्पन्न 
करनेवाला है परंतु रेसा कना भी बडे अनथका कारण है । यदि यह हना ठीक हे तो इसको कहनेवाले क्ञास्त्रोका प्रमाण देना 
चाहिये । मगवानके चरण कमर्लोमिं केयर चदन आदिक ठगानेका किन शिन शास््रोमिं निषेध हैँ उनको छिखना चाहिये । अधु 
शास्त्रम अभक गाथाम तथा अयुक भाषा वचनिकामे गधादिकके रमानेका निषेष हे सो बतलाना चाहिये । केवर अपनी श््छानु- 
सार खसे ही कहना या लिखना योग्य नीं है । विना प्रमाणके ेसा कहना बडी बात हे, छोटी नहीं है इसलिये ेसी बात न किखनी 
शाहिये न कनी चाहिमे । 


१-२ इनका रथ उनके ऊपर लिखे अनुसार है । 





~ 





' २२२ 












भक्न--भगवानके चरर्णोपर गष रुगाना कां कहा है ! 
समाधान षका रगाना उपर शुष्पादिकके वर्णने कह ही चुके हँ तथा जिन जिन चचाम ( जेनमतके शाखि ) पूजाका 
भ्रसैग आया दै बहां ही इसकरा वर्णन रखा है । उनम कछ शोके नाम इलोक गाथा आदि ङ्िखते है । 
श्रीह्युभचन्द्रखामी विरचित सहस्नगुणी पूजाम छिखा है । | 
परिमलविमलान्यरिन्दुकरमीरमिभ्ः निखिलमिखितद्रभ्येश्न्दनैर्ाणपेयेः। 
शिवसदननिविष्ट नायनेतं प्रयुक्तं दशशतकरधारं च्चये मि दवक्रम्‌ । 
अथौन्‌ कर्पृरादि मिले हुये धिसे चन्दनसे सिद्धवक्रकी वर्यना ८ पूजा ) करता हं । 
सकरकीतिविरचित श्रीशांतिनाथ पुराण सषि ७ इलोक १२१ मे छिखा है । 
खच्छनीरैः परित्रे दिव्ये गेधविलेपनेः। मुक्ताफलादिजेः सोरैरक्तैः स्वगीसंभयैः। 
चेपकादिमहापुष्यनवियेहच चतुविेः । जर्द्हीयेमहाषूपैः फडः कत्यदमादिजैः ॥ 
अर्थाम्‌ खच्छ पवित्र जलसे, दिव्य गंधे विरेषनसे, एुक्ताफलादिक अक्ष्तोसे, चम्पक आदि पुष्पोसि नैवे दीष धूप फलो 
भगवानकी पूजा करता द । 
पतिष्ठासारमं मी लिखा है- 
कपुरजोगकलवगङ्जरिप्रयगुकंकोलपूककरेवितचन्दनोषेः 
द्रं स्फुरत्परिमर्खोजनभतुरारात्‌ विद्राणमोरभ मदेरपि चच॑र्मेधिम्‌ । 
अथात्‌ “कपूर लोग कैकोल आदि मिरे हुये चन्दनसे भगवनके चरणकमलों को चर्चता दं 
बसुनन्दिकृत. प्रतिष्ठापारमे किला है । 
कपुरेलालवेगादिद्रव्यमिश्रितचन्दनेः । सौगेषवासितारोषदिडभुखेरवर्थयेगिनम्‌ । 
अथोत्‌ “सब दिष्ा्राको सुगधित करनेवाले कपूर इलायन्ी लो १ आदि द्र्ग्योसे मिरे हमे षन्दनसे भ मगवामकी पूना करता । 
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भावसग्रदमे भी टिखा ह। 
चदण सुज रेऊ जिणवर चरणेसु कुण जो मविओ। लह तणू विङिरियं युद्ाय सुपपयं विमलं ॥ 
अर्थात्‌ “जो भव्य मगवानङे चरण कमर्लोपर चदनका केप करता है । चह बहुत उत्तम सुगंधित वैक्रियिङ्‌ श्षरीर पाता है । 
दञ्मनदिआचार्य कृत पद्मनेदिपचविश्चतिकामे भीरिखाहे। 
यद्द्चा जिनपत भवत।पहारी नाद सुशीतलमपीह भवामि तद्त्‌ । 
कषूरचन्दनमितीव मयापितं सत्‌ सत्पादपंकजपमाश्रपणं करोति । 
अर्थात जिसकार मगवानके वचन संमारतापको नाच्च करनेवाले हे उमप्रकारकी शीतता पर्नमे नहीं है परंतु भ एसा शीतल 
होना चाहता ई इसीलिये कपर चंदनको ममर्पण करता हं | 
ध्मकीर्तिकृत नन्दीञ्वर पूजाम भी रिखा है। 
® र ५ त न्द म छ च 
कृपूरङकृभरसन सुचन्दनेन ये जनपदो प्रिेपयन्ति । 
तिष्ठेति ते भविजनाश्र सगंधषा दिव्पांगनापरिवताः सततं वसंति । 
विेपनं गधसुगंषद्रव्येयेषां प्रङ्कन्यमराश् तेषाम्‌ । 
ऊर्वेहमेगे वरचन्दनायेनन्दीवरद्रीपजिनाधिपानाम्‌ । 
अथी जो भव्यजन कपर कुम चन्दन आदिमे भगवानकेश्वर्णोको फिपन करते टै व सुगधित शरीरको धारण कर सुन्दर 
सहित स्वर्गमं निवाम करते ₹ ' नदीश्वरदरीपमे विराजमान जिनप्रतिमाओकि अगे देवगण सुगंधित द्रव्यते लेप करते हैँ 
इसीरिये मे नन्दीञ्वर द्वीपभं वरिराजभान भगवान के चरणों पर चन्दनका टेप करता हृ | 
त्रिव्णीचारमें भी छिखा हं । | ह [र ॥ 
जिनांभिचन्दनेः छस्य शरीर ठेपमाचरेत्‌ । यज्ञोपवीतसूत्र च करिमेखलय। युतम्‌ ॥ 


अथीत्‌ मगवानके चरण स्पषित चंदनसे अपने शरीरपर लेष करना चाये तथा यज्ञोपवीत ओर कटिमेखला धारण करनी चाहिये। || 
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हक्तावकिपूजामे मी रिखा है- 
सदरधसारधनसार विदेपनेश्र गंधागतालिकुलजाततरुप्रकाडिः । 
उथयापनाय जिनपादमरोजयुगे मुक्तावलीव्रतपरस्य यजेति भक्त्या ॥ 
अथात्‌ श्क्तावलीवतके उद्यापनके रिये भगवानके चरणकम्लोङो चदनसे ङिपन करना चाहिये । 
श्रीपारुचरितिम सिद्धपूजाे समय रिखा है- 
मिश्रकुकुमकपूरसुगेषचदनद्रवैः । हेमादि भाजने सिद्धचक्रमुद् धेय भक्तितः ॥ 
अथीन्‌ सुवणीदिकके पत्रमे कपूर चंदनादिकसे सिद्धचक्र यंत्रको उद्वतन ( विलेपन ) करना चाहिये । 
अभयर्नदिद्रिृत ्रयोविषानम लिला है- 
कारमीरपंकहरिचदनसारसांद्रनिष्पंदमामिरूवितन विद्ेपनेन । 
भव्याजसोरभतनोः प्रतिमां जिनस्य सेचचेयामि भवदुःखबिनाश्चनाय ॥ 
अर्थात्‌ (संसारके दुःख द्र करनेके लिये मै मगबानकी प्रतिमाको ( उनके चरर्णोङो ) केशर चंदन आदिसे बिङेषन कर पूजन 
करता इ | 
भीगमाढरसेनतिठापाठम रिखा है- 
यश्रन्दनैश्च नवङुकुमजे भिनस्य कपर 44204 विर्पंति देहम्‌ । 
अथोन्‌ जो भगवानके छरीरक्रो ८ चर्णोको ›) च॑ंदनादिकसे विेपन करता है । 
श्रीआक्ाघरङृत भिनयक्षकल्यमे शिखा है- 
कारमीरङ्ष्णागरुगंषसारकपरपौरस्यविलेपनेन । 
निसमेसोरमभ्यय॒णोखणानां संचचैयाभ्यंप्नियुगं जिनानाम्‌ ॥ 
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| व ही अत्यन्त सुगंभित पेषे मगवानके चरणकमरलोको केशर पूर चन्दन आदि द्रग्यसि विकेषन कर दजन ॥ 
करता द| 
तरिकालचतुर्बिश्चतिका पूजाम लिखा है- 
गेषसारधनमेधविल्र्गधसारदिमुकुमयुक्तैः । गेधसारदिमरटिदिकब्रदैर्यायजीमि ऋषभादिजिनेद्राय्‌ ॥ 
अथात्‌ वँ ऋषभादि जिनेन्द्रोको चन्दनाविकसे विकेपन कर पूजन करता ह ॥ 
श्रीयोगीन्द्रदेबदत प्राङृवश्चावकाचारमें दोषक छदम लिखा है 
"जो जिणु चंदन चचहहएः 
अथौत्‌ जो मगवानको चदनसे चचैता दै । 
प्रथमपुराणकी संपि २३ श्लोक १०६ मे लिलादै- 
अथोत्थाय तुष्टः सुरेन्द्रा खदस्तैजिनस्यांधिपूजंं प्रचद्धः प्रतीनाः ॥ 
सुमंषैः समास्येः सदीपेः सपूपेः, सदिग्याक्षतेः प्राञ्यपीयुषर्पिडेः ॥ 
अथात्‌ इद्र चतुष्ट होकर खड हए ओर उन्होने गंष माला दीष धूप अश्वत चरु आदिसे सथं मगत्रानङे चरणकमर्लोश्धी पूजा की । 
पूजासारमें रिखादै-- 
कषोदेः कपुरमि्रेवंहटपरिमलङ््मृंगां गनानां 
मोदः खगोपवगेफममरमतं चदनैः क्षमारुहणाम्‌ ॥ 
नैःफरयं नेति शैलं प्रथयतुननिरेनाप्नुषद्धिः दिगन्तान्‌ 
गधेः संबंधनीयं त्रिजगदधिपतेः पादमापादयामि॥ 
अथौत्‌ मगवानके चरण कमर्लोको अत्यंत सुरगधित कपूर चंदन आदिसे विकेषन करता हुं । 
पूजासारमें द्सरी पूजाम किखा है- 
.; 
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सखद्धमक्तया परया विश्यद्धया, कपूरसन्मिभ्चितचन्दनेन ॥ 
जिनस्य देवासुरपूजितस्य, सुरेपनं चारु करोमि मुक्तये ॥ 
ओं हीं अहं स्व॑कमविङेपनरदितपवित्राय नमः उद्वतैनम्‌ । 


अथोत्‌ “मोक्ष प्राप्त करनेके रि हन्द्रोसि पूज्य भगवानको बडी भक्तिसे चन्दनादिकसे विलेपन करता दं । समस्तकमेङि विले- 
पनसे रहित मगवानका उद्र्ैन ( उवटन ) करता हं । 
भगवदेकसंधिदत जिनसंहितामे छिखा है । 
ओं चन्दनेन कपूर विमिश्रेण सुगं धिना व्याेपमो जिनस्यांधिः निङपाधीशरार्वितः। 
जथात्‌ इन्द्रि दारा पूज्य भगवानके चरर्णोको कपूरच॑दन आदिसे रेषन करता दं । 
छांतिचक्रविधानमं र्लिा है-- 
श्रीचदनयुदा चच चद्रगर्भैः स्फुरलभेः। दिग्यतेजोमयं शां तिमंत्रारमानमध च्छिद ॥ 
अथात्‌ पार्पोको नाश्च करनेके रिय दिन्य तेजोमय शांति्ंत्रको केशर चदन आदिसे केपन करता हूं । 
अद्कत्रिम चेत्यारखयकी माषापूजमें लिखा है-- 
सौरभेयद्रभ्य ङेय पादयुगम वर्चिे। भवाताप शांत दे जिनेँदरपीठ अर्चक ॥ 


तीन खोक जेन मोन अङ्त्निम पूजिये । अष्टकं भानि सार सौरूयरूप हूजिये ॥ 
चदन चद़नेका हे । इसीप्रकार ओरभी पाठ दहै, जो चतुर्विश्चतिङे म॑डरपाटमे अरग अकरुण जिनपादके विलेपन करना 
कहा हे । 
देखो सुपार्धनाथकी पूजाम टिखा है- । | 
कुकुमेन कषृरेण चेदनेन सुगेधिना । श्रीजिनेन्द्रपदांभोज विख्ये सुभावतः । 
अथौत्‌ “भगवानके चरण कमलेोको कुंकुम कपूर चन्दन आदिसे लेपन करता हं । 








खन्दरप्रम की पूजामे लिखा हे । 
सकुकुम श्रन्दनचन्द्रमिश्चितेः विरपयेहं शरिप।दपड्य । 
मथीत्‌ ““चन्द्रपरभके चरणःकमलोको कपूर चदन आदिसे केषकरता ह । 
श्लीतलनाथकी पूजामें रिखा है । 
सुङ्ककुमेः चन्दनन मिचितेः विपयामि जिनपादपयोजयुग्मम्‌ । 
श्रीशीतलेशं विधिना यजामि समारतापहननाय सखाय शांये ॥ 
अर्थाद्‌ "मगवानके चरणकमलोको कुडम चदन आदिसे ठेपन करता हं । 
श्ीभ्रेयांसनाथकी पूजाम लिखा है-- 
सुकुकुपेशचं नचंद्मयुक्तेविरेपयेदं जिनपादयुम्मम्‌ । 
श्रेया सदेव परिपूजयेहं रेरोक्यनाथार्व॑तपादगुगभम्‌ ॥ 
तीनों लोककि द्वारा पूज्य एेसे ्रयांसनाथके चरणकमर्छोको चदनादिकसे ठेषन करता । 
भ्रीवासुपूज्यकी पूजें णखा है-- 
सुकुकुमेश्चंदनचंद्रमिश्चिपेः विदेपयेहं जिनपादयुग्मस्‌ । 
्रोवासुपूञयं प्रयजे सदां सुवाप्तवानां रातङन पूज्यम्‌ ॥ 
अथीत्‌ सौ इ्द्रोके ढरा पूज्य एषे श्रीवासुपूज्यङे चरणकमर्लोको कपूर चदन आदिसे बिकेषन करता षं । 
श्रीविमलनाथकी पूजाम ठिखा है 
सुकुंकुमकपरेण वेदनेन विकेपये । विमठजिनपादाग्जं सेसारातापहानये ॥ 
अथात्‌ “संसारतापको ना करनेके रिय विमलनाथके चरंगकमर्लोको कपूर ङम चन्दन आदिते विकेपन करता हं । 
श्रीजर्नतनाथकी पूजाम लिखा है- 
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सचद्रकपुरसु्क्मेश्च विलेपयेऽनेतपदाम्जयुग्मम्‌ । 
यजे त्रिकालं वरभाषकतोऽदं अनेक्ोरूफय अनं तनाथम्‌ 
अर्थात्‌ “अनत सुख प्राप्न करनेके रिये अन॑तनाथके चरणकमर्लोको केशर कपूर इङमसे विक्ेपन करता श । 
ओक्चांतिनाथद्धी तृजामें लिखा है-- 
कं।इपीर चंदनसुचंद्रयुतेः सुपेः पादारविंदद्यलटेपविष्ेपनैश्र । 
शोकारिरोगमवहुःखविनाशनाय भरीशांतिनाथजिनपं भ्रयजे सुखाय ॥ | 
अर्थात्‌ शोक रोग आदि संसारके दुःख दूर करनेके लिये केशर चंदन कपूर आदि सुगंधित द्र्व्योपे दोनों चरणकमर्लोका बिङे- 
पन कर भीद्ांतिनाथकी पूजा करता द । 
ीजरनाथकी पूजाम छिखा ह ॥ वा) 
मलखयारण्यसभूतेगधकचदनलेपनेः । दुष्टा्टकपशां यथ अरनाथमदं यने ॥ 
अर्थात्‌ आटो कर्मोको शांत करनेके रिये मलयागिरके चन्दनसे केषन कर अरनाथकी पूजा करता हूं । 
श्रीअरिष्टनेमिनाथकी पूजाम लिखा है- 
स॒कुकुमेश्न्दनचन्दरमि शरेरविलेपनैर्नेमिक्रमाग्जयुग्भम्‌ । 
कुष्णप्रभं नेमिजिनं यजेह सुकरबु क रिवदेविसुनुम्‌ ॥ | 
अर्थात्‌ शंखके विह्टसहित, शिवदेवीके पुत्र, कृष्णप्रभाको धारण करनेवाले श्रीनेमिनाथके चरणकम्लोको कपूर चन्दनं ङम | 
आदिसे लेपन कर पूजा करता ह । | 
श्रीमहावीरखामीरी पूजाम लिखा है-- 
मटयचन्दनकुकुमचन्द्रजैः सुभवतापहरेः परिरेपनेः। 
परमपावनमुक्तिसदायकं परियज जिनवीरपदाग्जकम्‌ ॥ 
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13) अथीत्‌ चन्दन कपूर ङम आदिसे भगवान बीरनाथके चरणकमरलोका विलेपन कर परम पवित्र ओर शक्तिके देनेवाले वीर- | ॐ 
1 ॐ नाथकी मे पूजा करता द । | 
। | इसीप्रकार छांतिचक्र, ऋषिमंडल, पंचकर्याण, कमद हन, पोडसकारण, दज्चलक्षण, रल्त्रय, साद्धंदतयद्वीप, हन्द्रष्वैज, प॑ष्च- 
२९ मेरु नंदीश्वरप्जा आदि अनेक पूजा पार्ट लिखा ह परंतु प्र॑ंथका विस्तार होनेके डरसे इन सबके लोक नदी लिखे हैँ । 
(| . प्रभ-यहांपर कदाचित्‌ कोर यह कटे कि हमारे भार लेपन करनेके नही हँ इसलिये हम विना क्ेपन किये ही पूजा करते हैँ श्समे 
[50 क्या दोष है । तुम केपन करो हम नहीं करते १ 
|| समाधान-जिनके चरणकमल केरार चन्दन आदिक रससे लेपन नहीं किये गये है रेसी मूतिका जो दन करते है वे अज्ञानी 
२\/॥ है । रेसे लो्गोको ञानदवीन कंते ईं । ेसा वसुनन्दि सिद्धां तचक्रवतींकृत जिनसंहिता नामके शाम लिखा है । यथा- 
अनाचितपदद्रन्दं कुकुमादिविटेपनैः। बिम्बं परयति जेनन्द्र ज्ञानदीनः स उच्यते ॥ 

अथीत्‌ डंङुमादि विलेपने ढारा जिन दोनों चरण चर्चित नहीं किये गये ई सी जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके जो दीन करता 
हे बह ज्ञानहीन कदलाता ह ।' इससे सिद्ध होता है कि भगवानके चरण चन्दनसे च्चै बिना नदीं रखने चाहिये, चदनका विलेपन 
जरूर करना चाये । 
| जिनके चरणकमल चन्दनादिकसे चर्चित हो रहे हैँ एेसी प्रतिमाके जो दशन नहीं करते वे कमी धर्मात्मा नहीं हो सकते। सो 

ही बसुनंदित जिनसंहितामें शिखा हे- मवे 

परयेन्नो जिनविम्बस्य चाधतं ककुमादिभिः। पादपदयद्थ यो हि स भवेन्नैव धार्मिकः ॥ 
अथीत्‌ जो चन्दनादिकसे चित हुये भगवानके चरणकम्लोके ददन नहीं करता वह कमी धर्मात्मा नहीं हो सकता । ५ 
जिसने श्रीजरहंतदेवके चरणकमर्लोको चन्दनसे विलेपन नदीं किया वह कमी धर्मात्मा नहीं हो सकता एेसा वतक्थाकोश्चम । 


| ङिखा है। यथा- । 
न लिक्ठश्रन्दनैरदन्‌ 
मगवानके चरणकमलोमिं केश्चर चन्दन ठगानां बसुर्नदिङृत भ्रावकावारम भी लिखा है । यथा- | 
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जनने | 


कप्पूरकुङकमापरुत्तरुकमिस्सेण चैदणरसेण । वरवहरुपरिमलामोपवासिया सा समृहेण ॥ 


वासांणुममगसेपत्ता मयमत्ताङि एष मुहटेण । सुरम उडघटरचरणं भत्तिए समङहिज जिणे ॥ 
अथात्‌ “जिसपर भ्रमर गुजार कर रे है से कपुर इम चंदन आदिसे भक्तिपूथैक विकेपन करता है वह॒ जिनेन्द्रके समान 


विभूति षाताहं। 
सक्कं तिं कृत सिदधतसारपरदीपककी पन्दरहवीं संषिमे रिखा है । 
तत्र नतोत्तमागिनादच्‌......--.-.. अचंयन्ति महाभूत्या महामक्तपा महोःसवैः। 


मणिमृगारनाखां तनिगतेस्तु जरोत्करेः दिग्यामोरनमेव्यीते जंगत्तारिकरसेपनैः। 
जो मग्यजीव बड़ी मक्तेसे उत्सवसे बिभूतिसे मणिके बने भ्रंगारकी नासे निकरे जरसे तथा अपनी सुर्गधिसे आकाश्चको 
व्याक करने बाले चन्दनके विङेपनसे मगबानकी पूजा करता है । 
पृट्कर्मोपदेश्च रत्नमाला गष पूजाके समय लिला है । 
नरेण येन नायां या छने जिनविपनं । तयोः कथामहं वक्ष्ये श्रोत्तम्या सावधानतः। 
अर्थाव्‌ सकलभूषणने लिखा है कि जिन सी पुरु्षोनि मगवानका विलेपन फिया उनी कथा कहता दं सावधान दोकरं सुनो । 
श्री बसु्ैदिने भी पूजाङ्ञे फरके समय किखा है । 


चदणरेष्पेण णरो जाय सोहागक्षपण्णो 
अ्थीत्‌ “यह मनुष्य चदनका लेप करनेते सौ माग्यत्रान होता है । 
यश्लस्तिलकर्वपू्मे लिखा हे । 
मदमदमदनमन मेदरगिरिशिखरमजनप्रसरे । केदमुयालतिकायाश्रन्दनचचार्वितं जिनं क्वे । 
अर्थात्‌ “भगवानके चर्णोको चंदनसे विकतेपन कर पूजा करता द । 
श्रतिष्ठापार जिन यज्ख कल्पे रिखा है । 










॑ ध | किसी एक अदिच्छत्रपुर नगरके राजा वसुपालने अपने घरमे श्रीपाशर्वनाथका चेत्याखय बनवाया था उसमे प्रतिष्ठापूर्वक 
|| भार्धनाय विव विराजमान किया आ तथा कितने ही दिन बाद उस राजाने किसी चित्रकरारसे उस प्रतिमा पर लेष चढ़वाया था 


॥ || शसक वर्णन आराषनाकथाको्मे निस्तारके साथ लिखा दै । उसर्मेसे केपका द्रोक यद है-- 


तस्यां ठेपः कृतस्तन शेपः संयितस्तदा । कायंसिदधिभेवयेवं प्राणिना त्रतशालिना ॥ 
अर्थात्‌ “उसने फिर उस प्रतिमापर ठे कराया इसरिये बह विर केयसहित विराजमान रहा । सो ठीक ही है व्रती प्राणिर्योकी 


| | कार्यसिद्धि श्सीप्रकार होती है । 


जो परुष मगवानके चरणकमले लेप करते हैँ उनके अनेक रोगोकी शांति होती हे । 
किसी एक मदनावली नमकी रानीने पहर मवरं ्ुनिकी निदा की थी उस पापसे उसके शरीरे अत्यन्त दुग उत्पन्न हो 
गया था सो उसने उस रोगको शांत करनेके रिये किसी अर्भिंकाके उपदेशानुसार मगबानका अभिषेक कर सात दिनतक प्रातःकाल 
मध्याहकाल ओर सार्यकाल तीनों समय गं रगाकर पूजा की थी उसीसे उसकी वह दु्गेष व्याधि दूर हं थी । तथा आयु पूणं 
होनेके बाद वह पांचवें स्वरगरमे उत्पन्न हरं थी । 
षदकर्मोपदेश्चरलभाकामे भी इसका वर्णन किखा है । यथा-- 
हति मां निचयं कृत्वा दिनानां स्कं सती । श्रीजिनप्रतिर्विवानां स्नपनं सा हयकारयत्‌ ॥ 
चेदनायरुकषरेः सुगंषेश्च बिरेपनेः। सा राज्ञी विदधे प्रीखा जिनेन्दराणां त्रिसन्ध्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ उस सती रानीने एेसा निश्चय कर सात दिनि तक तीनों समय मगवानका अभिषेक किया ओर चदन अगुरु कपूर 
आदि सुगंधित द्र्व्योसि विलेपन किया । 
इसप्रकार ओर भी कथार्ये हं । 
श्रीमास्वामीने अपने श्रावकाचारमे पूजापकरण परं गैधके विलेपन करनेका वर्णन किया है सो पहले पूजाम रिखयुके हँ बहांसे 


देख केना चाहिये । 
| श्रउमास्वामीने इकर्दस भकारकी पूजाके भकरणर्भे लिला है कि सबसे पके मगवानका अभिषेक करना सो जानपूजा है । 
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तदनतर चदन आदि सुगंधित द्रव्यौको विसकर मगवानङे चरर्णेति लगाना सो बिलेपनपूजा है। फिर पुष्य चदाना सो पुष्पपूजा ॥|५+) 
है। इत्यादि ओर मी बहुतसा वर्णन है । यथा-- 
॥ “स्नानेविंटपनविभूषितपुष्पवासा” इयादि। 
ओर भी षाटहे। 
प्रन - तुमने जो उपर वर्णन किया है वह महा पापका कारण है क्योकि पूजा आदिमे हिसादिक महा आरंभ होता है । इसी 
प्रकार कोई कोई अधर्मी रात्रिम भी पूजा करते ई सो उसका पाप तो हम जान ही नहीं सकते क्योकि उसमे महापाप होता है ओर । 
धर्म जीव दयापूरवक है । इसरियि एेसे कथनको हम नहीं मानते । हसश्रकार कितने ही असम पुरुष हन कार्योक़्ी निदा करते द । 
उसका समाधान इसप्रकार दै । जेनशा््लोको विना समने केवल उद्धत पुरुषके समान इसप्रकारके निदारूप वचन कभी नहीं कहना 
, चाद्ये । अपना हिताहितका विचार कर बिवेकरूप वचन कहना चाहिये । यह जैनमत एकां तपश्चरूप नीं है अनेकांतरूप है । 
स्याद्वादरूप नर्योसे सिद्ध हे । रिखा मी है-स्यादाद नायकमनंतचतुषटयाई' स्याद्वादके स्वामी अन॑तचतुष्टयको धारण करनेवाठे 
श्रीअरहंतदेवकी मे पूजा करता द । श्सरिये एक पक्षको दद करनेसे मिथ्यात्वका दोष आता है तथा रेता कहना अनेक अनर्थको 
उत्प करनेवाला है । 
जो पुरुष भगवानके अभिषेक करनेरमे, जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करानेमे, जिनालयके निमोपरण कराने तथा जिनयत्रा 
तीर्थयात्रा आदिमं साव ठेश्च अर्थात्‌ हिसादिक आरंभका पाप बतलाते है, बे जेनधर्मको पालन करते हये भी मिथ्याद्टी ओर 
वापी हे, सम्यग्दरनके घातक है ओर केवल निदा करनेवाले ह रेसा सारसंग्रह नामके शाख्मे किला दै । यथा- 
`जिंनाभिषके जिनपप्रतिष्ठा जिनाख्ये जनघुपात्नकायाम्‌ । 


सावद्यलेशो वदते स पापी स निन्दको दशेनधातकञ्च ॥ | | | 

यरशीषर ठेते पुरषको दरनका चातक बतलाया है ओर श्रीकुकंदस्वामीने अपने षदपाडम एेसे दशषनषातीको मोष प्रात ॥ >| 
कक् निषेष किया हि । ताकि दर्नपाहदमे शिला है- ©| 
१ इसका अर्थं ऊपर शिख हे । 
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दसणमट्रा भद्रा दसणमट्रस्स णत्थि णिब्वाणं । सिज्ज्ति चरिये मद्रा दसणमभदट्रा ण सिज्ञंति॥ 
अथात्‌ दशनसे अष्ट दै वे ्रष्ट हैँ क्योकि जो द्नसे ( सम्यग्ददीनसे-जेनसाखकि यथार्थं भ्रद्धानसे ) ्रष्ट है उनको मोक 
कमी नदी मिरु सकती तथा इसका मी कारण यह है कि जो चारित्रसे प्रष्ट ई वे समय पाकर मोश्षमागमे लग जतिरैँ परंतु जो 
सम्यण्दर्धनसे र्ट है वे मोश्वमागीमे कमी नहीं लगते है । 
श्रीयोगीन्द्रदेवने मी अपने श्रावकाचारमं लिखा ह कि जो पुरुष भगवानके अभिषेकमं पाप गिनता है उसके सम्यग्द्न कभी 
नहीं हो सकता । यथा- 
आरेभे जिणण्हाहये जो सावजे भणति दसणं। तेण जिम इयलीयो इच्छण काह उभति । 
कोद कोई जोग एसा सहते हैँ कि रात्रिम श्रावक ्राविका आदि चतुर्विध संघ भी भोजनका त्यागी हो जाता है फिर भला रात्रि- 
मँ ओ अरहंतदेवकी पूजा किस पकार करनी चादिये, उनको नैवेद्य किस प्रकार चढाना चाहिये । यह तो बड़ा अपराष है । क्योकि 
जो पुरुष रात्रिमें स्वयं नहीं खाता वह भगवनकी जल फलादिकसे रात्रिम किस प्रकार पूजा कर सकता दै ऽसकियि रात्रिमे भगवान 
की पूजा करनेका वा उनको नैते चटानेका निषेध है । परंतु इसका समाधान यद्यपि ऊपरके रलो्कोसि होजाता है तथापि थोड़ासा 
फिर मी बतलाते हैँ । 
जिस दिन हम उपवास करते हँ उस दिनि भगवानकी पूजा करनी चाहिये या नदीं ? कदाचिन्‌ कोई यह कहे कि रात्रिम पूजा 
किसने की है तो इसका समाधान यह है कि वज्रजष श्रीमतीने विवाहके बाद अनेक दीपकेकि उद्योतसे ई्यापथविश्ुद्धिपूर्वक 
अभिषेक कर रात्रिम पूजा की थी सो दी महापुराणके सातवे प्वमे रिखा दै- 
अथापरेद्यरुयानमुयोतयितुमुयमी । प्रदोषे दीपकोद्योते महापूतं ययो वरः। 
कृतेयश्दधिरिद्ाद्ः प्रषिरय जिनमेदिरे । तत्रापरययतीन्‌ दी्ततपसः कृतवबंदनः। 
ततो गधकुटीमध्ये जि्नद्रार्चा हिरण्मयीम्‌ । पजयामास गेधायेरभिषेकपुरस्सरः। 
इसीपकार वतकथाकोकमे चन्दनषष्ठी आदि अनेक व्र्तोके विधानमे कथा ओर विषिपूर्वक रात्रिपूयनका कथन क्षिया है । 
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क भी नहीं जा सकता, रेता सभश्चक़र निषेव नदीं करना चादिये। जो लोग निषेध करते है वे जिनश्वतके विरोधी 
जाते है । 
कोई कोई एसा कहते है कि युनि बनमे ही रहते ६, मंदिरं नहीं, रहते सो भी पहले लोकमि कहा है कि वज्रजजथ ॒श्रीमतीने 
पहले शनिर्योकी वैदना की फिर भगवानङ्ी पूजा की । 
आराषना कथाकोरामे लिखा है कि श्रीमञ्जिनँद्रचन्द्रकी पूजा पापकी नाश्च करनेवाली है भ्यश्च स्वग मो्षकी देनेवाी 
शारभं बतलाई दै । ओ ष्ठ बुद्धिवाले पुरुष भगवान की एेसी पूजाको धर्मे हिये पवित्र होकर भक्तिपूर्वक करते ह वेही सम्य- 
ग्ष्टियमिं शद्ध हे ओर वेही महामन्य ई । इसमे सन्देह नहीं । तथा जो जिनपूजाकी निदा करते है वे पापी इस प्थ्वीपर निदनीय 
होते हे ओर उस निदा पपते दुःखी दरिद्री कोड अंधापन ठंगड़ापन जलोदर आदि अनेक रोर्गोसि दुःखी होते ह, पीछे दुगीतिके 
पात्र होते हँ ेसा खिखा है । यथा- ॥ | 
भ्रीमचिनेनदरचनद्राणां पूजा पपपप्रणारिनी । सखगमोकषप्रद । प्रोक्ता प्रत्यक्षपरमागमे । 
यः करोति सुधीमभ॑क्तया पचित्रोऽपापटेतवे । स एको दशने शुद्धो मद्यभव्यो न सश्चयः। 
यस्तस्या निन्द्कः पापी म निंद्य जगति धुवम्‌ । दुःखदाग्द्ररोगादि दुर्गतेभांजनं भवेत्‌ । 
भरीनेभिचन्द्रकृत कर्मकांडकी संस्कृत टीका तथा दश्ञाध्याय तच्तरर्थ्त्रकी टीका बं घ त्वक भदोमिं एसादी कदा है । 
भरीअरतचन्द्रबमरिने छिखा है कि जो पुरूष तपस्वी गुरु ओर भिनभ्रतिमाकी पूजाका लोप करते है, दीन अनाथ कृपण ओर 
मिखारिर्योको दान देनेका निषेष करते है दूसरोको बंधने मारने बेडी डालने नातिका छेदन करने आदिके र्थि कढते है चो 
परमादसे देवपर चडाये हुए नैकेयको ग्रहण करते ह जो निर्दोष शाख्रादि उपकरर्णोका त्याग करते है प्राणिर्योका वघ करते है दान 
मोग उपमोग आदिमे विन्न करते है जो ज्ञानका निषेध करते है ओर धर्मम विघ्न करते है उनके अंतराय कर्मका आस्व होता है । 
भावा्थे-- ये सब कायं अंतराय कर्मके आसतवके कारण दै । एेसा शिखा है यथा-- 
तपखिगुरुचैत्यानां पूजारोपप्रवतनम्‌ । अनाथदीनङ्ृपणभिक्षादिप्रतिरेधनम्‌॥ 
वधबधनिरोधेश्च नासिकाच्छेदकर्वनम्‌ । प्रमादादेवतादत्तनैवेयग्रहणं तथा ॥ 
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निरवदयोपकरणपरिलयागो बधोंगिनाम्‌ । दानमोगोपमोगादिप्रत्युहकरणं तथा ॥ 
ञानस्य प्रतिषेधश्च धमंविप्रकृतिस्तथा । इव्यवमन्तरायस्य भवन्त्याक्चवहेतवः ॥ 
( तच्वार्थसार आस्रबवणन इलोक ५५-५८ ) 
इसप्रकार बहुतसा वणन है । 
आगे सचित्तपूजाका विधान कहते है - 
जो पुरुष भगवानकी पूजामें पुष्प फल दाम दृव पत्र ज आदिमे सचित्तपनेका दोष मानते है ओर उनका निषेध करते है वे 
महा पापी है, देखो श्रीसमंतभद्र स्वामीने रिखा है- 
पूज्ये जिनं सा्चैयतो जिनख सावच्यलेशो बहुपुण्यराशौ । 
दोषाय नालं कणिका विषस्य न दूषिका शीतशिषाम्बुराश ॥ 
अथीत्‌ “मगचानकी पूजा करनेमे थोडासा पाप होता हे परंतु पुण्य बहुत बडा होता है। उसके सामने बह पाप छ चीज 
नहीं है । ज्षीतल अमृतके सथरुदरभे भला एक बिषकी कणिका क्या दोष उत्पम्म कर सकती है १" । 
श्रीवसुनंदिने मी किला है-- 
मालाघुपग्रदीपायैः सचित्तेः कोऽचंयजिनम्‌ । सावद्यसंभवं वक्ति यः स एवं प्रबोध्यते ॥ 
जिनार्चानेकजन्मोत्थं किंचिषं हन्ति यत्छृतम्‌ । मा किन्न यजनाचारेभवसावद्यमंगिनाम्‌ ॥ 
यन्ते यत्र वतिन दन्तिनः पवेतोपम।ः 1 तत्रास। शक्तितेजस्यु का कथा मषकादिषु ॥ 
मुक्तं स्यासाणनाशशाय विषे केवलमंगिनाम्‌ । जीवनाय मरीच्यादिसदोषधविमिभितम्‌ ॥ 
तथा कटबभोगाथं अ।रंभः पापचरद्‌ भवेत्‌ । धमेङकृद्‌ दानपू जाद िसाेशो मतः सदा ॥ 
अथीत्‌ “जो पुरुष माला दीष पूपादिकसे पूजा करता है श्लको जो पापले्च बताता है उसके सिये कहते हँ कि भगवानकी 
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अर्व सागर | श # पूजा अनेक पापो नाश करनेवाी है फिर भला षह यलाचार पूर्वक होनेवाले प्राणियोके पारपोको क्यों द्र नदीं कर॒ सकती । || 
६|॥ जिस हवासे पर्वते समान हाथी बह जाते ईँ उसके सामने थोडीसी शक्ति ओर थोडेसे तेजको धारण करनेवाके मच्छररोकी क्या ||| 
२२६ | भ|| बात है। ओ विष अकेला खाया जाय तो प्राणना कर देता है प्रतु मिरच आदिके सम्मेलनसे बही विष जीवनदाता होजाता 
है । इसी प्रकार ङटंव कवा भोगोपमोगके लिये किया हुआ आरंम पाप करनेवाला होता है परंतु धर्मो बढानेवाले दान पूजा आदिमं 
बही आरंम पुण्य बद़ानेवाला होवा हे । 
इस प्रकार पूजाके निद्कोका स्वरूप बतलाया विवेकी पुरु्षोको हट नहीं करना चाहिये । हट जिनधर्मकछा नाश्च करनेवारा 
हे श्सणिये ऊपर रिख हए सारसे निश्वय कर ठेना चाहिये अर ॒शाल्ञानुसार गंध पुष्पादिक लगाना चाहिये । केवर अपने 
मनसे अपनी स्वकलरिपित बुद्धिसे हट ग्रहण कर निश्चय किये विना जो ठप दी अनेक प्रकारके वाचालपनेसे कते ई तथा चास्त्रौका 
प्रमाण देते नहीं उनके मिथ्यात्वके बंधकी श्रीवीतराग ही जानते हँ । जो अपनी बुद्धिके बलसे व्यथ ही वाद्‌ करते है उससे प्रौन 
धारण करना योग्य है । इसप्रकार प्रसंग पाकर थोडासा रिखा है फिर मी विरोष स्वरूप जाननेके सिये प्रवनोच्तरसदित खंडन 
अंडन पूर्वक चचौ करना ्रष्ठ है । 
प्रश्न-यहांपर कोई यह कहे कि हम तो इस कथनको नहीं मानते । अभिषेके अभमाण जल कैलाया जाता है ओर बडा आरंभ 
किया जाता है । इसरिये हम तो केवल प्रतिमाके उपरकी धूकि जले मेल आदिकी मलिनताको द्र करनेके लिये तथा उसको 
| उज्वल रखनेके रिये थोडेसेःजरमें बखर भिगोकर प्रतिमाको पछ ठेते ह । तुम्हारे समान घोर आरंभ नदीं करते । इन आरंममिं 
६६|| कोर पुण्य नहीं हे हनम तो पाप ही पाय है । इन अमिषेकादिकमे कायं वा फल तो थोडा है ओर कतंव्यता बा आरंम बहुत हे 
1 ( || रेसा कायं यथा्थभद्धानी नदीं करते । यड तो मिथ्याति्योका का है । इस प्रकार नाना विकलपजालसूप विरुद बचन कडते ई 
(4 | उसका समाघान इस्‌ प्रकार है । पहला विचार यह है कि यथार्थं भद्धानी किसको कहते र । जो भगवानके कहे हए तत्वौका श्रद्धान 
> होता दै । एेसे ्रद्धानके विना केवर जातिश्रद्धानी नामश्रद्धानी अथवा वचनश्रद्धानी तो यथाथ 
| । 
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दूसरी बात यह है कि युनिवा आवक्के त्रिकाल करनेकी सामयिक चेत्यभक्तिके पाठम नीचे रिख अनुसार लिखा है 
इच्छामि मेति वेहयमत्ति काओरगोौ कओ तस्सा टोचेओ अदरोय तिरियलोय उदडलोयम्मि | 





& 
-प- र 
भिम 


| किडिमाकिडिमाणि जाणि जिणचेयाणि ताणि सब्वाणि, तीखुवि ठोएसु मवणवासियवाणावतिरजोयसिय- ||| 

[| कष्पवासयत्ति चउविहा देवा सपरिवारा दिग्वेण गंषेण, दिव्येण पुफंफेण, दि्वेण धुव्वेण दिग्वेण चुण्णेण 
| दिग्बेण वासेण दिग्बेण ण्डाणेण णिचकालं अति पुजंति वदंति णमस्संति । अहमवि इह संतो तलय- 
[| संताई णिचकाटं अचेमि पुजेमि बेदामि णमस्सामि दुक्सक्खभो कम्भक्सभो बोदिलाहो सुगहगमणं 
|| समाहिमरणं जिणयुणसंपत्ति दोउ मज्घ । 
[| - अय॑त्‌ तीनों लोकों छत्रिम अकृत्रिम चैत्यारय ह तथा उनमें जो जिनमरतिमा विराजमान ह उनकी पजा भवनवासी भ्य॑तर 
(3 ज्योतिष्क तथा कल्पवासी चारो ्रकारके देव करते ह । वे देव देवोपनीत धसे, दिव्य ुष्योसे, दिव्य धूपसे, दिव्य वचुर्णसे, दिष्य 
।‰|| बाससे दिञ्य खपनसे ( अभिषेके ) सदा अर्चा के है पूजा करते रै वंदना नौर नमस्कार करते ह । अतव सामायिक करनेवाला 
ह ॥ मँ मी यहां ही बैठ! हुआ सदा अचौ करता द प्रजा करता हूं वंदना करता दं नमस्कार करता हं । एसा करनेसे मेरे दुःख नाज्च हो, 
षू सम नाक हो, रलत्रयकी प्राति हो, सुगतिमं जन्म हो, समाधिमरण हो ओर भगवानके गुण पराप हो । 
[२ शसम्रकार कथन किया है सो क्या देके विमार्नोम वा आवासो भी पतिमापर धूलि आदि मलिनता जम जाती है जो देव 
|ॐ || उसका अभिषेक करते ई तथा समो सरणमे केविर्योको छोड़कर मानस्तम्भादिको पर नो जिनपरतिमाणएं विराजमान दँ उनढी इन्द्रा 
||| दिक देव अभििकपूर्वक पूज। करते है एेसा जिनसेनाचार्थने आदिपुराणमे रिखाहै। सोक्या वहां मी प्रतिमाकी मकिनता द्र 
| करनेकेणिये अभिक किया जाता ह बहांपर रिना अभिपकके पूजा क्यों नहींकी जाती १ क्या आप कोर्गोको यह श्द्धान नहीं 
होता कि समवसरणकी भूमि दर्षणके समान निर्मल ओर निष्कंटक है वहां मरिनता कहांसे आई १ मो सूब विचार कर लेना 
चाहिये । इम कथनको कहनेवाठे श्लोक पहले लिख चुके रै । 

सङके सिय श्रीपाल जीवने पूर्वभवे सरोवरफे किनारे किसी धनिको देखकर कहा था ङि "यह शुनि केसा मलिन दिखता 

हे मानों शस कोद रोग हो गया हो । यह कमी ज्ञान नही करता इसकी देह महा भली ग्ानिरूप अमनोज्ञ है जो देखी मी नहीं जा 
सकती । श्रीपालके जीवी यह भात सुनकर उसे साथी सातसौ सुम्ने मी यह बात मान ली जौर उन्हनि मी कहा कि हां यह 
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1 सपत्न 


शसा ही दिखता हे । यह सुनकर श्रीपाल के जीवने कहा कि इसको पकड़ कर इस सरोवरमें इवा दो तथा पकड़कर बहुतसे गोते 
लगाओ । अपने राजाकी यह बात सुनकर उन सुभर्टोनि वैसा ही किया ओर उन श्रुनिराजको मारी उपसर्ग किया उसी पापकर्मके 
उदयते राजा श्रीपालके तथा उनके साथी सातसो योद्धाओकिं महा कोढरोग उत्पन्न हआ था तथा वे सातसौ योद्धा सञुद्रमं 
पड़कर इवे थे इसमकारका कथन अनेक ग्रथोमिं विस्तारे साथ रिखा हे । 

जिन किगकी ( युनि वा प्रतिमा आदिकी ) विचिकित्सा वा ग्लानि करनेका फल सम्यक्त्वा नाच्च करनेवाला ओर महा पाप 
धका कारण है । इसीप्रकार तुम्हारा भी यह कहना है जो प्रतिमाजी मैली होजाती रै बुरी लगती ई अच्छी नदीं रगतीं इसरिये 
जके वदसे पोँछकर उज्वल करकेते है । तुम रोग अभिषेके होनेषाले पुण्यो नहीं सम्लते । 

एक विद्याधरःअपनी बस्लभाके साथ मेरु आदि पवर्तोकी यात्रा खिये जाता था। मार्गमे एक महा बन मिला उसमें एक 
महाञ्चनि विराजमान थे उन भ्ुनिके शरीरभे उनके अश्युम कर्मके उदयसे अत्यन्त दुस्सह दुर्गधमय रोग होगया था । उसकी दुर्गध 
वाके सहारे उस विद्याधरके विमान तक फर गई थी तथा उस व्रिद्याधरको उस दुगैधते उत्पन्न हूर ग्लानि सहन नहीं की गई थी 
सीखिये वह नीचे उतरा ओर उसने देखा किं महा घुनिराज ध्याने लीन हुए खडे रै तदनं तर उसने उनङ श्चरीरपर बावन चैदनका 
सर्वांग छेष किया । उस विद्याधरने बह छेष कु भक्तिभावसे नहीं किया था कितु अपनी ग्लानि दूर करनेके रिय किया था । उस 
केषके रुगते ही उसकी सुगधिसे भुनिराजके शरीरपर बहुतसे भ्रमर आकर रम गये थे जिनसे उन भरुनिराजको भारी उपसगे हुआ 
था । जन वे दोनों विद्याधर विद्याघरणी मेरुकी यात्रा कर बापिस आये तो उन्होनि उस भारी अनर्थको देखा । तब उन्दनि अपनी 
विचिकित्सा वा ग्ानि सूप भार्वोकी निदा की ओर उन युनिराजका उपसर्ग द्र फिया । तब अपनी निदा करनेसे उस विद्याधरका 
थोडासा पाप दूर हआ । वाकीके पाप कमके उद यसे अगले जन्ममं वह विद्याधर किसी सेठकी पत्री हजा। तथा कंचन समान 
( सुवर्णके समान ) सन्दर ओर सुगंधमय शरीर हुआ । 

इसमकार जिनप्रतिमा जिनधमे ओर जिनकिगके ( ुनिराजके ) ग्लानिकरनेका फल तथा उस पापको द्र करनेके लिये अभि- 
वेक तथा चन्दनादिक गधे रगानेका कथन षट्छमोपदेश्च रतनमारामे गंधकी पूजके फलं निस्तारके साथ बतलायादहै। सो 
कां तो श्ास्खोक। यह कथन ओर कहां तुम्हारा यह उनकी निदा करनेवाला बचन सो भी तुमको विचार करना चाहिये । 

्रतकथाकोक्च तथा षर्कर्मोपटेर रत्नमालामं वा ओर भी अनेक ग्रन्थोमं उयेष्ठजिनवरवतके बिधानमें ब्राक्षणी शेठकी पुत्री 


यण 





सगर स्एर 


॥## 1 





तथा म्हारकी कथा लिखी हे । इन्दोनि श्रीजिनग्रतिमाकी जलकी पूजाके समय मके ( घटके ) जरसे अभिषेक किया था तथा 
अद्धमोदना की थी सो उसका फल उनको अकम अलग महापुष्यप मिला था। एेसा शचाञ्ञोमिं कथन है । तथा व्राज्ञणीकी सासुने 
उख अभिविककी निदा की शी सो उस निदाङे पापमे उसके मस्तकपर भङे समान बडा भारी फोडा हआ । तथा वह महा 
हुभीगा ओर अत्यन्त निचनीय इई थी । तदनैतर उन सब जीवोने हनिराजसे अपने पके भव सुने भे उनको सुनकर उसने उस 
ब्राह्लणीके जौवके चरण स्पदी करिये थे । उन चरणेकि स्पदी करनेसे ही उसका बह फोडा अच्छा होगया था । तब उसने अपनी बडी 
निदा की थी उस आत्मनिदासे दी उसका बाकी बचा पाप दूर हौगया था, बह मगवानकी भक्ति करने लगी थी ओर उससे बह 
स्वगीमे उत्पन्न हर थी । इसकथाका वर्णन बिस्तारसे उन ग्रन्थोमे छिखा हे । 

इसके सिवाय इन्दं दोनों प्रथोमिं तथा ओर भी शास्त्रोमिं एक पुरंदर विधान लिखा है वह इस प्रकार है । एक किसी विष्णुम 
नामके व्राज्ञणने किसी युनिराजसे पुरंदरबिधान त्रत छिया था । उसने पचामृतका अभिषेक कर फिर जल धादिकसे भगवानदा 
महाभिषेक किया था ओर अष्ट द्रन्यसे पूजा की थी सो उसके फलसे प्रथम तो उसका दारिद्र दर होगया था फिर उसने राजपद प्राप 
किया था ओर अतमें समाधिमरण धारण कर सोधम नामके प्रथम स्वरम सोधम नामका इन्द्र हआ था । 

देखो कहां तो एसा करनेवालेकि महान्‌ पुण्यरूप फलका वर्णन हे ओर कहां तुम्हारे मिथ्या ओर खोटे वचनोँसे उन पुण्यकायौ 
की निदा ओर निषेषका कथन ह । क्या इससे तुमको दोष नहीं रगेगा १ परत जीवकी जैसी होनहार गति होती है उसकी शुदि 
भी व्ैसी ही उत्पम हो जाती ह । यदि कोई शाश्लादिकोके प्रमाणसे उपदेश देता है तो भी उसको सत्य बात भी शटी दिखाई पडती 
है । तथा अपनी शूठी बात भी सत्य माम पडती ह । एेसे रोग सेक शास्तरोके बचर्नोके तो सचको मिथ्या मानते हैँ ओर अपने 
वचन सत्य मानते ई जो शास्तरोकी बात छोडकर उस भिथ्यामाषण करनेवालेके युखसे निकली हुई बात श्ट मान रेते हैँ । यदि 
एक वा दो श्षास्व्रह तो न माने जांय पतु अनेक शास्त्र भी सब्र असत्य माने जाते है ओर उसके निदक बचन सत्य माने जाते 
ह यह सर्वथा अयोग्य है। अनधर्मीं तो सत्य बचर्नोको मानकर अटोका संग ही छोड देते हे । तथा जो एेसे मिथ्यामाषिरयोका 
विश्वास कर ओर जिनवचनोसे अरुचि कर अनेक प्रकारके विपरीत कथन करते हैँ तथा अपनेको अपने ही खसे श्रद्धानी बतलाते 


हसो सब मिथ्या है। ॥ । 
इस, अभिषेक महाभिषेक, जिनपूजा प्रतिष्ठा, तीथेयात्रा, › वैदन पूजन प्रभावना अग, रथयात्रा रात्रिपूजन आदिमं 
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जो स्वकयोरकरिपत महापापरूप वचन कहते हँ अनेक पकारकी निदारूप बकवाद करते है सो इसका कथन हके लि ही 
अके हैँ बहास देखलेना चाहिये । 
इभ अभिपेकपूर्वक पूजा करनेके समान गृहस्थके रिये ओर कोई भी महा पुण्य नहीं है जो लोग हसकी निदा करते दै वे मिद्‌- 
नीय ह ठेते लोगोको सुमाषितग्रन्थेमिं सर्वचांडाल कहा है । यथा- 
पक्षीनां काकवांडालः पड्चुचांडालगर्दंभः । मुनीनां कोपचांडाटः सर्व्चांडाखनिंदकः ॥ 
ध ् “पश्िर्योम को चांडाल है, पञ्युओमिं गधा चांडाल है, शुनियोमिं क्रोधी चांडाल है ओर निदा करनेबाला सबसे बढ़कर 
ल |! 
इसके सिवाय ओर भी छिखा है यथा - 
फटस्य कारणं पुष्पं फट पुष्पविनाङकः । पुण्यस्य कारणं पापं पुण्ये पापविनाशकः ॥ 
धमेस्य कारणं पुष्यं पुण्यं ष्मबिनागकः । मोक्षस्य कारणं धर्मः धर्मः मोक्षस्य साधकः ॥ 
अथ- जसे बरशवमे एल रुगनेका कारण पुष्प है परंतु बह फल पुष्पका नादा करनेवाला है । भावार्थ-पहले पुष्य आता है 
किर लगता हे जौर जब फल लगता है तो पहलेके लगे हए पूरष्पोका नाश कर उत्यन्न होता है। इसरिये बह फल पुष्पौका 
¦ काश्च करनेवाला हे । इसप्रकार पर्मसेवन करनेरूप पुण्यका कारण गृहस्थधर्मे होनेवारे आरंभमय पाय हँ अर्थात्‌ देवपूजाकी सामग्री 
¦ ्ौना इनिर्योको दान देनेके शियि रसोई बनाना आदि खेती व्यापार आदि छो क्मोसे उत्पन्न हुये आरंममय पाप पहले होते हैँ 
8 ठंद्नतर दान देने पूजा करने आदि शुभ कायोसे पुण्य पीछे उत्प होता हे परंतु वह पे किये हुये समस्त पापोंका नाकच करने 
¢ बाला है । पूजा करने दान देने आदिसे जो पुण्य होता है बह जिन आरंभादिक पार्पोसे उत्पम हुआ था उन आरभादिक पार्पोको 
अभद्य नह कर देता ह । जो पुरुष अभिषक पूजा तीर्थयात्रा प्रतिष्ठा दान आदि कार्येमिं पके आरंभजनित पाप जानकर नदीं करते 
बृह महापुण्य मी उत्पन्न नदीं होता है । जिसने शुनिराजको दान नहीं दिया, भरुनिराज आये हुये पीछे लोट गये तब उसके । 
वाः $नया तो अमा होता ही है किति साथमे महापाप भी लगता है क्योकि श्रावकके आरंमपूर्वक ही पण्य होता है । | 
0 शतके सिवाय एक बात यह भी ह कि देवपूजा करने या दान देनेसे अनेक जन्मेकि महापाप कट जाते है तो फिर उस पूजा | | 
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थोदासा पाप आ है बड तो अवश्य ही कट जाता है ओर 

दानते एक बारका पाप भी नहीं कट तका तो फिर जन्म नकार 

हिद हौ गना इता भी न जीता गया बह हाथीको किस प्रकार जीत सकेगा । दूसरी बात यह है 

दिर दान पूजाकी दान धूजा आदि तञ्जनित आरंभमय पाप दूर नहीं होते है दसा भान लिया 

1 

¶ तो उस कार्यको कते ही ह व ३१ गोता भन क इने यद बसा राग होता हो 

थोढ़ाता षनका र्यं भी नहीं देख षे काय हं वथा जो पण ह जहञानी वा रंक ह वे बहुतसे लामके लिये मी अपना 
। इसि वे अ्यापाररहित होते हुये आगामी लाम नहीं उदा सकते । जिसभ्रकार पुष्य 
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{ वक नही उदग्ता थोड़े ही दिनमे क जाता है तथा उसक। फल भी उते नहीं 

ब; ७ मिरुता । 

81 रता। इतीप्रकार थोडेसे आरंमजनित पापे डरे व समपकर सके समान कों मूर नदीं ठद- 

¢ "1 कर उत्पन्न होते है । रते जो परमके कारण पुण्य कारयोको नहीं करते ह बे अवय ही पुण्यके अभावसे 

| आरभसे भ्रकार फठ रगते ही पुष्करा नश्च हो जाता है उसीप्रक।र दान त्पन्न 

१ ०५७५५ पाप अवश्य नष्ट हो जता है । यदिरेषान हो नु 1 ध कायोके 
तथा कतेव्यता महा हिसा ओर आरंमादिक महा पपपूर्वक होती है क्योकि संसारम कोई भी कार्यं ओर 1 

( पाषरदित ) ओर ह है। काय जर स्यान निरवद्य 
शसीप्रकार पुण्य धर्मका कारण 1 

(|| है। ९ अनुक्रमसे अ+ भीर पम उ सा उद है तषा बह प मोक्षका कारण ओर मोक्षका साषक 

| मभ्य आरं मादिक थोडेसे पापके रसे महापापको नाश्च करनेवलि 

2/॥ इष्य हे उक्ते महान्‌ पृण्य्वषशो छोड़ देते है वे धर्मङे कारण 

व| ३१ अयावसे मोक कारण जौर पपे नाञ्च कतभि वको मौ जोड देते हँ ओर वर्णका त्याग र देनेसे महा ध 


^ 
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(1 सथनयानपयष यपर 


५ 


॥ २४१ 


कर्मके उद्यसे नरक निगोदादिक दुर्गतिर्योको प्रप होते है । यह एेसी दुबुद्धि बिना अद्म गति बधक उत्पन नदीं हो सकती 
कोर दो मनुष्य द्रव्य उपार्जन करनेके न्ये षरसे निकलकर रलदरीपको चे । मारीम चरते चरते अनेक प्रकारके कष्ट सहते 
चोर भूख प्यास ठंडी गमी वर्धा आदिके दुःख सहते सहते अलुक्रमसे सथुद्रके किनारे पचे । वहां जाकर वे दोनों ही जहाजमें 
बैठे परंतु जहाजवारेने बां ठे जाने रिय माडा मांगा सो एक पुरुषने निकालकर दे दिया परंतु दूसरा मनुष्य तम्दारे समान 
थासो विचार कर कहने लगा कि ““भाई अनेक क्ट सहकर तो यदां तक आये । अब यहां सबसे पहरे अपने पाससे दाम देने पगे 
रलदवीप पंचनेषर न जाने रल मिले या न मिले । यदि न मिके तो पासके दाम भी व्यथं ही ख दो जांयगे इसलिये इत देनेवाठेके 
समान इभसे तो दिया नहं जाता । पषरेसे ही घाटा देनेबाले व्यापारको मरा कौन करता है १ इसरिये यहां दी रहना टीक हे 
अपने पाससे द्रव्य देना टीक नही" रेषा विचारकर बह उस जहाजते उतर पडा ओर निष्फल होकर उसने - वापिस षरका रास्ता 
छिया । दैवयोगसे मारी चोररोने उसका सब घन ट किया वह दरिद्र हो गया जौर घर धर भीख मांगता हुआ पेट भरने र्गा । 
इसप्रकार अपनी आयु पूण कर मर गया । इसप्रकार अत्यन्त इपणतासे उसने लोकनिद्यगति पाई । 
दूसरा मजुष्य जहाजका भाडा देकर र्वी पहं चा बहांसे बहुमूल्य अनेक रतन लाया तथा फिर थोडासा जहाजका भाडा 
देकर उस जहाजमें बैठकर अपने धर आ पंचा । वहां आकर उसने पूजा दान तीर्थयात्रा द्वारा अनेक प्रकारका पण्योपाजेन 
किया ओर छर अते खगादिक श्ुमगतिको पाकर तथा वहांके अनेक सुरखोको भोगकर रमसे परमपदको प्राप हआ । 'ईइसभ्रकार 
यह उदाहरण ह । 
आपके समान अुद्धिको धारण करनेवाले पुरुष थोडेसे पापके आरंमके डरसे महापुण्षके कारण एसे दान पूजादिकके फलको 
छोड देते है सो यद बुद्धिमानीका काम नहीं है । रेस पुरुष तुच्छ बुद्धिवाठे कहलाते हे । 
| जिसग्रकार अग्निस जला हआ पुरूष उसकी शांतिके यि किसी अच्छे बैदयके द्वारा बतकराषे हुये शार पदार्थोसि धोता हे जोर 
) | फिर अभस सेकता ह । यदि बह पुरुष किसी डरैचके कहनसे उस जले हभेके ऊपर शीतल जर डा दे तो महा उपद्रव उत्प 
६ शो जाय यदि अश्निसे जला हुआ बह पुरुष क्षार पदा्थासे घोने ओर अभिक सेकसे डर जाय ओर उस कुवे वचन मान कर 
6 | युके बनोको छोडकर शीतल जलसे घो डाठे तो उसकी मूखताकरा क्या पूना १ 














किसी एक मनुप्यने अपने किसी मित्रके कहनेसे अधिक मांग पी ली उसके नेसे उसको बहुत दुःख हआ तब किती | 





। (| अ्डे वेधने उसको थोडासा सर्पफेन अथौत्‌ अफीम दे दी उसके खाते उसका नश्चा जाता रहा ओर वह सुखी दो गया । यह देख 
[रा कर कोई वैच कदने गा कि यह उपाय तो अनथ करनेवाला है क्योकि इसको मांगक। नश्चा हो ही रहा है यदि इसके ऊपर फिर 
| य 1 अफीमका विष दिया जायगा तो यहं मर जायगा । इसप्रकार उस सुवैयकी निदा कर उसको शीतल जरम रहनेकी करिया बताता 
|, हे परंतु उससे उसका नकषा ओर बढ़ जाता है । 


हसी पकार पार्पोमिं मी अनेक प्रकारके मेद रै एक तो असि मसि कृषी बाणिज्य -शिस्य पद्युपालन आदि गृहस्थसंब॑षी पाष 
ह । दूसरे हिसा ट चोरी ुश्षीर परिग्रहरूप पाप हँ । तीसरे चकी उखली चूल बुहारी पानी आदिसे होनेवाला पाप ह । ये सब 
पराप नित्य होते हँ ओर इन्हीं पारपोसे यह जीव नरकादिक दुशतिर्योमें जाता हे । इन्दी स पर्पोको दूर करनेके लिये तथा महा पुण्य 
उषार्न करनेके.चिये परंपरासे मोश्का साघनरूप धर्भके खिये मगवानने षट्‌ कमं करनेत्रारे गृहस्थोको थोडीसी आरंभजनित हिसासे 
होनेवाङे पूजा दान आदि उपाय बतलाये दँ क्योकि गृहरस्योको असि मसि आदि छदा कमोसे अथवा इन्दरर्योके विषय भोर्गोसे 
होनेवाके त्रस स्थावर जी्वोकी हिसासे महा पाप उत्पन्न होता है । एेसे आरंभी श्रावकोकिरिपरे दान पूजा आदि आरंममय का्योसे 
ही पुण्य उपार्जन हो सकता है । जो ्निराज अनार भी ह सब्र तरक आरंभङ त्यागी रै उनके उन आभो त्यागसे ही धमै 
होता है। गृह धर्मम रहकर भी जो थोडासा शुनि्योकासा आचरण पालन करते है उनकेिये णेसा करना आज्ञाधरम नदी है। 
क वचरनोके विरुद्ध परंषरासे चठे आये मागैका बाध करना सर्वथा अयोग्य है । मावार्थ-रेखा करना अपने कर्वव्यकी 
विपरीतता ह । 
॥ ४ परार्णोको पीडा पदुंचनेमं धमं नदीं है साक्षात्‌ पाप है हस बातको सत्र जीव मानते है अन्य मती भी मानते है। 
¶ क 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 

अथीत्‌ ““दूसरोका उपकार करना पण्य है रौर दूसरोको पीडा पडुंचाना पप हे ।'” ये वेद्‌ व्यासङे वचन ह । धीञचायं उमाखाभीने 
मी कडा है ““प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यरोपणं हिसा” अथौत्‌ कषायेकि निमित्ते दूसरों पार्णोका षात करना हिसा है" इत्यादि बहुतसे 
वन है ओर सब निस्संदेह रूप ह यदि बूसरोंखो दुःख पडुंाने्मे कोर दया षम बतकाबे तो सब लोग उसको ठा कहते है । 
तथा है मी इसी शकार । परंतु यदि छिसी जीवके मातव्याधि ( वायुका रोग ) होजाय विदच्नचिङ्ञा होकर उदरमं श्रू होजाय अथवा 
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| म्ब पुरुष उसपर दयाकर उस रोगको शांत करने छिये लोदेकी जलती हरं लार सङा्ईसे दाग देकर श्षरीरके किसी एक भाग 
|| को अथवा अधिक मागको जलाता है ओर उस समय बह रोगी अथवा बालक उस जलाने की बेदनासे दुःखी होकर करुणाजनक 
| त्राहि श्राहि पुकारता हुआ चि्छाता है । इसी प्रकार गाय बैल घोडा आदि पञ्युओके हाथ पांव बांधकर तथा पृथ्वी परे पटक कर 
| छिसी रोगको व्र करनेके रिये उपकारी पुरुष दाग देते हँ ओर वे पञ्च उसकी मारी वेदनाको सहते रँ । इशी भकार यदि किसीके 
॥६|| फोड़ होजाता है तो उसके उस फोडेको शस्त्रसे फाडते है चीरते है, सीति है इत्यादि आसुरी उपाय करते हैँ उनसे यह जीव बड़ा 
2 | मारी कष्ट पाता है । तथा णेसे उपार्योसे कोई जीव मर भी जाता है । कों कोर भव्य जीर किसी धनिके इन वेदनाओके हो जानि 
| ट पर यही उपाय करते है तथा ठेसा उपाय करते करते भी किसी कितीका मरण होजाता है । परंतु एसे उपाय करनेव्राे परोपकारीको 
| | | हिसा होते हए भी दया धर्मका ही महा पण्य होता है । रौकिकमे मी एस पुरुष्रको हत्य।के पापका प्रायशित्त नीं देते है । इसका 
[५६|| विकेष वर्णन श्रीअमृतचन्द्रश्रि कृत धुरुषाथसिद्धथुपायपे स्पष्ट रीतिसे किया ह । तथा दस ब्रंथमे मी पहले चचीर्ओंमे किलाह 
ह| वहसि देख तेना चाद्ये । 

(| श्सी प्रकार असत्य त्याग व्रतको धारण करनेज्ञाला अन्य जीरो की हिस। होने समय केवल दया मैक स्यि उन जीरवोकी 
| हिसा न होने देनेके शिये सत्यत्रतको छोडकर असटय म'षण करता हे तो भी उस्ना सत्यत्रत मंग नदीं होता एसे मगत्रानके 
। ४ 1६ कन है । इसका मी कारण यह हे कि हिसा करनेवाला जानबूञ्च कर रहिस करता हो ओर उषसे वह हिंसा न दो सके तो मी उसको 
६ || उसके पापका फर मिलता ही ह यदि ्हिश्राका उदेश्य न हो केवल षभेके किये को पुण्य कारण किया जाय ओर उसके निमित्तसे 
॥ ॥ | अनाभित ०4 जाय तो उसका फल दयाखूप ही रगता ह क्योकि वह हिंसा जानवृक्च कर तो की नहीं है तथा दिस करनेके 
80 माव गी नही हे। 

20 देखो साक्षात्‌ हिसा करनेवाला राषव महामत्स्य तो नरक जाताहैसोतो ठीकदीहै क्योकि वद बडे बडे जलचर जीर्वोको 


2 हिंदी टीका संहित मारतीयनेनसिद्धांतप्रकारिनी संस्था न° १२ विश्रकोष लेन, पोष्ट नाघबाजार कलकन्तामें छपा है ओर 
सका है । 








॥ किसी बाठकके उष्वेश्वास आदि रोग होजाय अथवा सभिपात तिल्ली आदि अनेक प्रकारके रोग हो्जांय ओर कोहं परोपणारी | 


| (५ ¢ दन करता दे, इसतिवे बह नरक जाता ह । परंतु उसके कान वा आंखके परलकमें रहनेवारा तंदुल वा चावरके समान श्वरीरको 
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चारन करनेवाला छारितिक्थ नामका मत्स्य केवल कान वा नेत्रके मलको खाकर जीवित रहता है परंतु जीवधातके विना मी वह 
नरके जाता है । इसका कारण केवल मावरिस। है । उसके मावहिसा खदा अनी रहती है श्सीिये वह नरक जाता हे । यह सष 
कथन पुशषाधेपिद्धधुपायसे जानङेना चाहिये । इसका वर्णन पहले मी कर चुके है । 
, अवशवं ममवानके वचर्नोको प्रमाण भानकर सेश्चय मिथ्यात्वे नहीं पड़ना चाहिये जर न अनेक प्रकारका विपरीत कथन 
करना चादहिषे । ज कोर एेसा विषरीत कथन करता है उसके पांचो प्रकारके भिथ्यात्वका दोष रगता है । तथा भिथ्यात्वका दोष 
छमनेसे सम्यक्त्वको उत्प करनेवाला श्रद्धान नष्ट होजाता है इसलिये जिनपूजा, पतिष्ठा, तीथयात्रा रात्रिपूजन अमिषेक दान 
धमे आदिमे पापरूप शरद्धान नहीं करना चाये । जो एसा विपरीत भद्धान करते हैँ वे ऊपर के हये चाञ्खोकि, उनके क्च 
आचार्यक तथा प्र॑परासे पच परमेष्ठीके, जिनधमम जिनचैत्य ओर जिनचैत्याख्यके विरोघी समश्चे जाते ई । उन श्षाब्लोके प्रमाण 
पहले अलग अलग सबके दे चुके हँ उनको समश्च कर विवेकी जीर्वोको जिनेन्द्रदेव, धरम, गुरु, शाखका विनय करना चादहिषे उनकी 
आज्ञा मानकर उने कहे हुये पुख्य धर्मो धारण करन। चाद्ये । जो सा नहीं करते हैँ वे देव ध्म गुरु श्ाञ्चकी निदा करने 
बाले भिथ्यात्वी कहलाते है । 
 प्रह्न--यहांपर कोई शकरा करता है कि भाई तुम कहते हो सो ठीक है परंतु यदि निखद्य ( सचित्तथातके दोषसे रदित ) 
| पू आदिष्टो सकती है तो वदी करनी चाये । 

समाधान-परंतु उसका उत्तर यह ह कि श्रावककेरिये श्ुरुयतासे एेखा होना असंमव है । तुम जो पूजा करते हो वह मी निरवद्य 
( आरैमादिकङे पापते रहित ) दिखाई नहीं पडती । यदि तुम फिर मी यहकहो किहमतो निरवद्यदही पूजा करते है तो सुनो । 
सबसे पके तुम स्नान करते हो सो वह मी प्रसुक जलसे नीं करते । पूजाके द्रव्य धोते हो सो भी प्रासुक जसे नहीं धोते। बादाम 
सुपारी नारियल इ्कायची आदि सावद्य फर्लोको छोडकर ओर कोई निरवध फल नही चढाते, भगवानका प्रक्षालन करते हो अथवा 
जलकारा देते हो उस्म विना उपदेशक प्रासुक गमं किया हुआ दूसरेके षरका जल कामम नहीं लाते। षरसे निकलकर ई्यासमि- 
तिसे जिनाकय नहँ जाते। दशन बेदना पूजा आदि कार्थोको भतिङेखन वा प्रतिक्रमणपूरषैक नहीं करते, तीर्थयात्रा निकलबाति 
हो, जढयात्रामें जाते हो श्रोर साधन मिलाकर इन सब कार्योको देखते हो परन्तु इन सब का्यार्मसे एक मी कायं ेसा नही है जो 
विना सादद्योगके रोता हो । ओ नवीन जिनमैदिर बनवति हो उसमे आरमादिक महा हिंसा होती है, फिर उसमे जिनसूतिं बिरा- 
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मान करते हो, चारो ओरसे बहुतसा सामान इका करते हो, अनेक प्रकारके पकवान बनाते हो उसर्मे बहुतसा जल कैराया 
जाता तथा जर मी कर प्रकारसे बहुतसे रस स्थावर जीवों की हिसा होती है जो प्रत्यश्च सबको दिष्ठलाई पडती है फिर 
इतना आरभ क्यों करत हो, अपनी शक्तिके अनुसार द्रव्य देकर सीधी तेयार बनी बनाई प्रासुक हवेली मोर केकर उसमे भगवान 
त्रिराजमान क्यो नहीं कर देते १ अथवा अपनी बनी हुई सुन्दर हवेलीमं दी विराजमान क्यों नहीं कर देते ? अपने रिये ओर हवेली 
जनवा ठेना चाहिये क्या इसमें पुण्य नहीं है १ शिल्यकारसे भूतिं मोल लेकर यहीं विना प्रतिष्ठाके विराजमान कर पूजा क्यो नहीं 
करते हो ? विनय भक्ति आदि सब तो अपने भावोके आधीन रँ फिर प्रतिष्ठा आदिका व्यथ आरम्‌ क्यों करते हो ? प्रयोजन तो 
केवल धमसाधन है फिर व्यथ ही हिसादिकका आरंभ कर्यो करना चाद्ये ? परंतु एेसा तुम न करते हो जर न करना चादिये । त॒म 
रोग अपने आर भादिकके दोर्षोको तो हकते जते हो ओर दृसरो क दोर्षोको प्रगट कर निंदा करते हो सो यह सजनोकाःधर्म नही है । 
भशन - अभिषेकादिकका वर्णन शाल्ोमं कहां लिखा है ? 

नित्य अभिषक पाठ, महा अमिषेकपार, शांत्यमिषेक पाट, बृहत्‌ शांत्यमिषक षाठ, व्रतोद्यापन विधान बत धारण, तथा 
व्र्तोके धारण करनेकी विधि, नित्य पूजा, नेमित्तिक पूज, प्रायध्रित्त शस्त्र, अष्टान्हिका, षोडश्चकारण, दश्चकाश्चणिक, रलत्रय, 
अश्चयनि.घ, युढुटसप्तमी, आदिर्यत्रत, उपेष्ठ जिनवर, मेषमाला, आकाश्चपचमी, निदोष सप्तमी, चदनषष्ठी, पुष्पांजलि, अनत 
॥ बत, आदि समस्त जिनमाषिति बर्तोके विधानमे, कथा सहित व्रतकथा कोशम, प्रतिष्ठा शास्मि, बहन्‌ आदिपुराण, रपु आदि- 
॥ पुराण, उत्तरपुराण, पांडवपुराण, ष्हत्‌ हरिवंश, रुघु हरिवंश, बृहत्पद्पुराण, घु पञ्मपुराण, तथा गाथा वद्ध पद्मपुराण, षदकर्मा- 
॥7६॥ पदेश्च रलमाला, यश्चस्तिलक महा काव्य, पूजासार संहिता, जिन संहिता. भ्रावकाचार आदि समस्त जेनशाखोमिं पंचागृतको आदि 
[हः || ठेकर जलादिक गंधोदक पयत भगवानके मस्तकसे ठेकर समस्त शरीर पर अभिषेक कहा है यह अभिषेक एक दो चार शाखे 

 (. ठ | नहीं कितु इस प्रकरणके समस्त श्ाख्ोमिं बतलाया हे । 
| ॥ 1 आप लोग मी पूजाम जरकी पूजा करते समय भगवानके सामने जलधारा देते हो तथा ब्रतोकि उद्यापर्नोमं जल शष्ुरस धत 
॥ [8 दही दूष आदि पंचामृत तथा जरके कलदा भर मर करके वाजे गाजेके साथ जय जय शब्द करते हए अपने उत्कृष्ट माव रुगाकर 
# तेषा अपने नेर््रोको आ्नदसे वधर करते हुए भगवानके सामने खडे होकर दधसे ही किसी अन्य पात्र उनकी धारा देते हो । अब , 












| यद विषि शा्त्रालुसार करते हो ! या केवर अपने बुद्धिबरसे करते हो १ अथवा द्सरेकी देखा देखी केवल स्पद्धकि लिये । 
[१8 दो । तथा जो कते हो उस कर्तव्यका एल पुण्यरूप जानते हो या पापरूप ! इन कायक रे आपी अती श्रद्धा हो वैसा करो । 
8 जो इन कावोमिं आपकी श्रद्धा पापमयी है तो दूसरोकी देखादेखी बा दुसररोकी ईैषासे व्यथ ही जवर्दस्ती अपना अकर्याण कयां 
।@@ || करते हो । यह काम श्रद्धानिर्योका नहीं हो सकता । क्योकि जो धर्मकायमिं अपनी मान बडाईके कारण पापोपार्मजन करते है वे 
मिथ्यादृष्टि ईं यदि इन कायो धर्मकेकिे वा महा पाषोंको दूर करनेके एिये ओर महा पुण्य उपाजन करनेकेणिये करते हौ तो फिर 
४६|| अन्य धेस ही कार्योका निषेष क्यों करते हो जब दूरसे ही इन जलषाराओंकि करनेका इतना छमफल होता है तो फिर अत्यंत 
निकट कटनेजे ओर अधिक फलका होना स्वयं सिद्ध है । यदि इन कायोमिं पाप ही माना जाय तो श्रीगुरुओनि शास्म एवा क्यों 
खा है १ ये ख बाते मी तो विचार छेनी चाहिये । 
सके सिवाय श्री वसुनंदिखामीने अपने श्रावकाचारके ४९२ गाथामे लिखा है कि “भगवानका अभिषेक करनेके फलते यह 
| भय्य जीव मेरु पर्वतपर इन्द्र दिक देक द्वारा क्षीरोदधिके जलसे बडी भक्तिपूवेक सान कराया जाता है । मावार्थ--अभिषेकके 
फरसे यह जीव तीर्थकर होता है ओर फिर इन्द्रादिक देव उसका अभिषेक करते र । घो ही छिखा दै 
अदिसेयफ़लेण णरो अदिर्िविजई सुदंसणस्सुषरि । खीरोयजटेण सुरिदपमुह देवेहिं भत्तिस्स ॥ ४९२ ॥ 
ठीका-अमिषकफलन नरः अभिषेक प्राप्नोति सुदशीनमेयै क्षीरोदधिजटेन पुरेन्द्रभमुखदेवैः भक्तया । 
इस श्रकार लिखा हे इसी प्रकार श्रीयोगीनद्रदेवने अपने श्रावकाचारमें लिखा है। 
जो जिण ण्डा घीयय पड" 
जो मगवानका अभिषेक करता है बह उषी पदको प्राप्न होता है । 
इसके सिवाय श्रोर भी अनेक शस्त्रम लिखा है जो सब लिखा भी नहीं जा सकता । वुसरी बात यहदहैकि इन कार्येमिं जो 
जलादि द्रन्यका आरंम होता ह उससे महा पण्य प्राप्त होता है । तथा उत आरंभसे होनेवाला पाप शीघ्र ही नष्ट होजाता ह । 
[1६ देखो इस लोकमे अनेक प्रकारके विष हँ उनके खानेसे शर्य लीघ् ही प्राण न होजाते ह परत वही विष यदि किसी सुवैधके 






निषिभूक पकाकर संसोषन कर हिया जाय तो फिर उसको मिरच आदि अन्य ओषयियाके साथ खानेसे सज्निपातादिक 
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१ ¦ ॐ छ करनेवाठे रोग मी शीघ्र ही नष्ट होजाते है ओर बह खानेवाला मनुष्य जीवित हो जाता ै। यदि वही [ 


भ क्रियासे शोषा जाय तो वह शीघ्र ही भरार्णोको नष्ट कर देता है। क्यो संसारम जिने पदार्थं 
$रुकोकि संव॑धसे यथायोग्य गुर्णोको वारण करते है । अयोग्य ओर सर्वथा त्याग करने योग्य बिष मी अयुपानके 


हि शारा माहा थुगङ्ारी हो जाता है। यदि हटकरके सब तरहसे ग्रहण करमे योग्य उस गुणकारी विषको न ग्रहण किया जायगा 
५ र अरणक परा होगा ही । इसरिये किसी एक नयसे तो वह विष है ग्रहण करने योग्य नहीं है त्याग करने योग्य है तथा 
[तवि 9 नयते ग्रहण योगय ह । इसीमकार अपनी इन्द्रियोकि विषय मोगोक र्थि किये हुये हिसा आरंभादिक सावद्य योग | 
हः, रम ° प्‌ पजा, दान, तीययात्र, मतिष्ठा, जिनमेदिर, जिनप्रतिमादि, अभिषेक, रात्रिका जागरण, प्रमावना, रथयात्रा, | 
तत्य विय रात्रिगत पूजामिषेक गीत वादित्र जिनमहिमा आदि जो जो धके कारण ट ओर प्रबल पुण्य उत्पन्न करनेवाले कार्यं है | 
यलाचारपूर्वक कर्तव्यो चो छ थोड़ासा आररंम होता दहै सोउस पूजा दानादिकके होनेपर उसके प्रबल पुण्यके 


ही मस हो जाता है जसे अभिका एक छोटासा कणा मारीसे मारी घास देरको शीघ ही मख कर देता है उसी 


भूजोदिकङ पुष्यसे उससे होनेबाले आरंभजनित पाप शीघ्र ही भस्म हो जाते है। यदि वह अभिका कणा 

शते मी न जला सके तो बह अभिका कणा हरी वनस्पतिर्योको किसप्रकार जला सकेगा । इसीप्रकार र छ 
> ० ज दनचाजा पण्य यदि उस पूजा दानादिकके आरंमसे उत्पन्न होनेबाके थोडेसे पापको ही नष्ट नदीं कर सकेगा तो 
दा दानादिकते उलान्न दोनेवारा पुण्य एक जन्मके अथवा अनेक जन्यो पापोंको किस प्रकार न्ट कर सकेगा ! 
५ उत शूली दानसे अनेक जन्मके पाप कभी नहीं मिट सकते। क्योकि भिस मनुष्यसे एक सर्ाका शोचा नदीं उटाया 


फिसप्रकार उटा सकेगा । हां जो मेरुपर्वतको उठा सकता है वह सरसोको सहज रीतिसे उखा सकता 


जिभका छटासा कणा सीतोपचार करनेवाले वा शीतला युक्त परो किसी प्रकारका 

४ रका दोष नदीं कर 
॥ आ सनित आदि वोषोको द्र कर अनेक प्रकारके ुण उत्यम करता हे । उसीयकार मगवानकी पूजा १ | 
4 शाक दैत द्रं कर भहा पुण्यराशिको उत्पन्न करेती है एसा श्रीसमतमद्रसवामीने कडा है ज पडले मी लिख शुके | 


भ्ये जिनं त्ासयतो जनस्य सावदेशो बहपुण्यरारिः। 
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ऋषीत्‌ “जो कव पूर्य अगवानङ्गी पूजा कररता ह अ्रंसजनिव प्राप बहुत थोडा होता है बीर शएष्थराश्चि षह्ब ेती ह । 
ग्रीषयुतेक्िव्वामीनि मी किद्राहै- 
अआअलाश्एषदीप्राग्रः सच्धिविः रोचयेजिनष्‌ । स्रद्यसंभवरं क्ति यः स एषं प्रेष्यते ॥ 
जिनाचोकेक म्यों किरिषिषे हति यल्कृतम्‌ । सा किन्न यजनाचारेभवं माववमंमिनाम्‌ ॥ 
अेथन्ते यत्र कातेन दन्तिनः पयतोपमाः । तजरार्पशक्तितेजस्षु क कथा मशकादिषु ॥ 
भुक्त स्यायाणनीशाय विषं केवखमंगिनाम्‌ । जीवनाय मरीच्यादि मदोषधपिमिश्चितम्‌ ॥ 
तथा कुटव मोगा मः पापछद भनेत्‌ । धमेकृद्‌ दानपूजादो दिंसारेशो मतः सदा ॥ 
अरग ओ कोरे संचय रखनेवाखा जीन जिनपूजा आदि कार्यम सुर्गधित मनोज्ञ पुष्यो की गृथीहुईं मालासे श्रीखंडादिक खगं - 


५६ चर खुदी बनी इदे पूपको अभ्रिमे पक्षेपण करनेसे तथा अनेक दीपर्कोको जलाकर आरती करनेसे पूजामे पाप बरतलाता है तका 


58 जर गष अशत नैवेय एल दूब द्म आदि चढानेमे अथवा पैचास्रतामिषेक वा महाभिषेक रात्निपूजा कातिकोत्सष आदिकी प्रमा- 
| † ब्म, तीर्थयात्रा, रथयात्रा, जिनवित्र बनवाना, जिनाङय बनवाना, प्रतिष्ठा करना शां तिकपृजन, अष्टाह्धिक, महामह, इन्द्रध्वज कल्य- 


॥ दशादि दवनादिकके कार्य आदि शचालोक्त धर्मका्ोमिं पाप बताता है उसे इसप्रकार समन्ञाना चाहिये कि हे वत्स ! मगवानकी 


# प्या छरनेसे अनेक जन्मे उपाजन किमे हुये बडे बडे पाप नष्ट हो जाते हँ फिर कया उसी पूजासे उस पजा करनेवाकेके इस जन्मके 
| किये इये पाप अथवा उस पूजा रथयात्रा आदि धममकायोसे उत्पन्न हुये इछ थोडेमे पाप नष्ट नद हो सकते १ अध्रश्य नष्ट होते 
र जिसम्रकार प्रक्यकालकी जिस वल पवनसे पथेत समान बडे बडे हाथी उड जाते हें उय प्चनसे कथा जरा जरासे मच्छर नहीं 
| व १ अवय उड जति हँ । एेषा समञ्च कर ऊपर छिखे अनु्तार जिनवाणीकी निदा कर अनत संसारका बंध नहीं करना 
॥ चािये। 

| दूसरी चात यह है कि जिस विषे यह भाणी मर जाता है बही विष यदि अच्छीतरह पकाकर शुद्ध कर किया जाय ओर 
॥ कालीमिरच आदि अच्छी ओषधियोके साथ खाया जाय तो उसी विषे सब रोग दूर हो जाते ह ओर खानेवाला मनुष्य मरने 
रः गय जाता ह । उसीपरकार डटम्बको पाठन करनेकेटिये अथवा मोगोपरमोग सेकन करनेकेङ्यि जो पाप क्षिय जाते ई बे तेप 
, ३२ 
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॥ २४९ | 


परंतु दान पूजा आदि धर्मकायौम जो छ थोडासा पाप होता है वह पाय उन ध्मका्यौसे नष्ट हो जाता है तथा अन्य हकटेहए सब 
पापको मी नष्ट कर देता है । एसे श्रीवसुनं दिके वचन ई । जिन जीर्वोकी होनहार गति अच्छी नहींहै रेसे जीव ऊपर लिखि 
आचार्योकि जचर्नोको नहीं मानते है । 

श्रभ्र-हम लोग ऊपर लिखे कार्यको छोड कर जो कुछ करते हैँ वह यननपूर्वक आरंभको घटा षटा कर थोडेसे ही आरंमसे 
करते ह तुम्हारे समान बहुतसा आरंभ नदीं करते । परंतु इसका उत्तर वा समाधान यह है कि श्रीजिनमूतिंका नम्र, महाव्रतरूप 
ओर वीतरागस्वरूप है । उसमे अह।ईम मूलगुण तथा चौरासी लाख उत्तरगुण यत्का ममवेश् है, उमे सत्र पार्पोका त्याग है 
तथा स्ानकरा त्याग तो श्ुख्यतासे ह । फिग उस मूतिको कच्चे जरसे प्रक्षालन क्यो करते हो १ क्या कच्चे जलकी एक एक वंदमें 
असंख्यात जीव नहीं है ? क्या उनका घात नहीं होता १ ओर फिर मगवानको प्रक्षालन करना उनके त्यागका मग करना नहीं 
है ? क्योकि उनके तो साना त्याग है । इसके सिवाय उनके वर्त्रोका भी त्याग है फिर प्श्षाल करत ममय उनके सब शरीरषर 
वद्का संबंध क्यो करते हो १ क्या यह उनका बरत भग करना नही हे १ जिम किसी पुरुषने चार प्रकारके आहारका त्याग कर 
उपवास धारण किया हे बह यदि पानीकी एक वंद पी ठे अथवा मोजनका एक कणा मुखम रखकर खा के तो उसका उपवाय बना 
|| रहेगा या मेम हो जायगा । कदाचित्‌ यह को करि इससे उसकी प्रतिज्ञा भग हो जायगी ओर इसलिये तुम लोग चरणेकि नाख्‌- 
१।॥ नपर थोडासा गंध रगानेमें भी मरागताका दोष मानते हो तो फिर जो दंतधावनके त्यागी है, लानके त्यागी है, वरखरोकि त्यागी है 
्॥ ओर अन्नपानके तयागी दै इसरिये सान वलख्र जल नैवेच पष्य गंधार्यन आदि आट द्र््योसे उनकी सराग पूजा क्यों करते हो ! 
। | क्या इन कायेमिं आरंभ नहीं है अथवा आप लोगोको दोष लग नहीं सक्ता १ क्या बात है १ मो बतलाना चाहिये । अतणब हट 
करना श्रद्धानि्योका काम नहीं है। रसा अनेक गर्थोमिं रिख है । ज्ञानी पुरु्षोको समन्चनेकेखिये तो एक दी श्ाल्रका प्रम!ण बहुत 
है । जो मगवानकी आज्ञाका पारुन करते हैँ वे तो एकी शास्रका प्रमाण मानकेते सो दी ङिखा है ““सुन्ञषु बहुनोक्तेन 
किमित्यलमर्‌"" अथौत्‌ ““विद्वार्नोको बहुत कहनेसे कोई लाम नहीं होता" उनके रिये एक ही प्रमाण बहुत है परंतु ज मगवानकी 
आज्ञा नहीं मानते उनके दिये कहन। न कहना दोनो समान हैँ, अनेक प्रमाण अतकानेपर मी वे नदीं मान सकते । 

फिर भी इसी विषयको उदाहरण देकर बतकते ह । यदि को दुष्ट पुरुष शिकार करके वा जार फेलाकर अथवा किसी शच्से 
षु पश्ची मछटी अदि जीर्जोशो मारता हो ओर उसको अदिसाणुत्रतको धारण करनेवाला श्रावक उपदेश्च देकर छुडाता हो ओर 


+ 


तप ष्णु श्प: 
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ऋ वह न मानताहो तो क्या करना चाहिये । उसको जबरदस्ती डना चाहे या मरने देना चादि १ यदि वह जबरदस्ती छुंडानेषर 
| मी नही मानता है तो पत्थर लकड़ी सूते शल आदिसे घमका कर वा प्रहार कर मी छुडाते है उस धमङी वा मारपीटमे कोई को$ 
~ अ 8 | मर मी जाता है अथवा पपशिर्योमिं अनेक जीव दूसरोको मारकर खाते हँ उनको पत्थर लकड़ी आदिकी षातसे छृडति है । ओ 
१ || जीब पत्थर उकीके घातसे अपने आहाररूप जीवको छोड देता है उसे मोगोका अंतराय होता ह ओर भूख न मिटनेसे उसके 
[२९ प्रार्नोको पीडा होती है । जो खानेकी आशा रगी हुई थी वह निराश हो जाती है । एसी हालतमे उस जीवके छुडानेका फर दया- 
रूप होता हे !१ ग्रा हिसारूप १ इस विषयमे आप रोर्गो की क्या सम्मति है ? जीव तो दोनोमे है अतर केवल इतना है कि एक सखान- 
पर तो रागमाव ओर करुणासे बचाया जाता है ओर दूसरी जगह देषमाथसे तथा कोधपूर्वक हिसा करनेके भावसे प्रहार किया जाता 
ह ओर ऽसके खाने पीनेमे अतराय किया जाता है ओर इसमे पत्यक हिसारूप कार्य होता है । मोधदाच्मे भी शिखा है “श्रम 
योगात्‌ प्राणव्यपरोपणे हिसा” अर्थान्‌ प्रमाद वा कषायके योगसे जो मार्णोका वियोग किया जांता है उसको हिसा कहते है । इससे 
सिद्ध होतां दै कि केवल जीवोका घात करनेसे ही हिसा नहीं होती कितु अपने परिणामो अनुसार हिसा होती है । 

। इसी्रकार जीरवोके काममोगादिकके कार्यों दान राभ वीर्यादिकके लाम होनेषर विश्च करना रोकना सो अंतराय कर्मके 
£ | आल्ञवका कारण ह सो ही लिखा है “विघ्रकरणमन्तरायस्य'” अर्थार्‌ दान साभादिकमें धिन्न करना तराय कर्मके आसखवका ङारण 
|| है । इसी थकार दूसरेके अनपानादिककरा रोकना अदिसाणुव्रतका अतिचार है । नो ही लिखा है “वंधबधच्छेदातिभारारोपणान्न- 
पाननिरोधाः”” अथात्‌ “बांधना, मारना, केदना, अधिक भार लादना ओर अन्पानका निरोध करना ये पांच अहिसाणुब्रतके 
अतिचार है” हन दोनों बार्तोका श्रद्धान ज्ञान आचरण तुम लोगोके किसप्रकार है १? कदाचिर्‌ यह कहो कि जीरवोका बचाना 
केवल उनकी दयाके छिये है उससे चाहे दूसरे जीवको अंतराय हो या भूखा मरना पडे अथवा बचानेमे किसीका घात मी हो जाय 
तो मी दयारूप परिणाम होनेके कारण उससे पुण्यबंध ही होता हे । इसी प्रकार अभिषेक करनेमें पूजा करनेमें तथा ओर भी ऊपर 
जिखे हए कारयोमिं जो थोडासा आरंमजनित पाप होता है वह भी पुण्य संपादनकेरिये है एेस ही शरद्धान ज्ञान आचरण आपको रना 
पडेगा । कदाचित्‌ इन अमिषेक वा पूजादिकके कार्योमिं हिसादिक पाप मानोगे या इनको कर्मब॑षके कारण मानोगे तो किर वह 
भ्द्धान ज्ञान आचरण तेरहपंथी दूंडिया साधु्ओंका हो जायगा । एक जगह वाईस लेके दुंडिया साधु थे। उने एक भीष्म नामका 
दडिया था । वह अपने गुरते लड़ पड़ा ओर ुडकर उसने अपने नामका एक जुदा ही पंथ चलाया । धीरे धीरे उसके साथ बारह 
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ति शा ओर ज परे । श्प्कार उद सरह आद्रिर्योक्र पथ तरद गंशर ङ्का द । उम्मह ्षदरात दै. यदि क्रिस चने शरि्ी 
वि शि अशना दो जीप अपरत आदार तिरि ङिपी जीक्रो मारेक्ेरये करदे अग्र आर कर एसको कोरं जडा तो उवको [१ 
[8 ज्र प्रकारे प्राप गते द । इसञ्यि दयाम प्रान करनेकाङेको एेचे ध ज्जीव ब्रह कराने चादिे । णेता उन तेरह- [१ 
[7 रंविगोक्ा शद्धान है। तश्रा इससे प्रिकता जुरुता वुम्हारा श्रद्धान द्ये जात्रा हे क्योकि शू अगितरेक आदिमे नरो शोचा 
::“ प्राप होता है त्न उनके कृरनेका द्वी निषेध करते हो १ श्सरिगरे द्ुम्दारा ्रद्धान ज्ञान आवर्ण तेरहयंथिर्योक्रासा चमक्षा 








[क्म ङदाननित्‌ यह इद्धो कि उस प्रक्रटे हुए जीरको छाना उसके आर्णोह्षी रक्षाकेखिये ओर उसको अमयदान देनेक्रेलिमे है। 1 

हि कगढि प्रे उस जीवको छढानेमे थोडीसी मारङ्ट आवि अद्युम क्रामति भोडाा प्राप होता है । परंतु उससे बहुव अषि श्छ |£ 
[कमे उत्पत होता हे । ठो इसका उत्तर वा समाधान यद दै कि परहांपर परज्ञा अभ्षिक आदि कर्यो मी अपनी न्दरियोककि निषम्र- 
धि क $ महीं किमे जते दित मगवानका स्तोत्र करने, णमोकारादि मंतरोका पाट करने ममवानके सामने अनेक प्रकारक बक्ति 
[ि ्यान, वदना जादि करनेसे महा पुष्य उत्पन्न होता हे तथा अनेक जनन्मोके पाप न्ट हो जाते है फिर मला इन कार्योका निरे श्यो ||५| 

ि शा किति । देखो गमोकरार त्रके पाटमात्रसे सत्र पाप दूर दोन द देस शाञ्ञोम लिला है । यथा-“एसो पंचणमोयारो सव्व || 

कयक्ासन्नो"' । इसलिये भगवान अरदंतदेवकी आज्ञाको भग कलेवाला मिथ्यात्वरूप सोरे अ्द्धानको छोडकर जेन चाञ्जो 
वीर श्रद्धान करना चाहिये । तमी सरथा श्द्धानी कदलाता ह । केवर अपने खसे अप्रनी स्तुति करने ओर दूसरे किसीकी प्री 

र शदनेसे ङछ नहीं होता हं । जो दूसरे द्रारा स्तुति की जाती द वदी बच्ची समन्षी जाती है । 

॥. = अरेः कथनङो सुनकर कोटरं बहुत चतुर शद्ध पुरुष रहने लगा छि आपने अनेक शासखका प्रमाण दिया तथा अनेक इष्टां 











ं आश्र जाग्र उसेतोहग्र मानते ई बाकी किसीको नहीं मानते। रेसे चतुर इृद्धकेरिये उच्तररूप वा समाजानसूष 


, हिषिक्रति राजलते शरी अं वरीय केवटधी मगवानङ्ते समीप बलात्डारा्क षरस्त्रीसेवनक्रा त्याग ददतापूर्वक किक श । | £ 
कीक दधा पाप है । अन्य एकवाल गी रतो मदाफाष मानते हे । हेत्रमवमे किला रै- 


शटि कव हिया सो इन सब शास्वोकरो बा उदादररणोको हम भी जानते दै प्रु हम इनमेसे किलीको मानते नरीं । इमारे कुमान || १ 
हि दुष सत्र आस्दके अरमा्णोकरो जानते हो पररतु मानवे नहीं सो यह मानना तो सरार मिभ्य्रा ओर अस्र हे । देसे 





ष १ जाती ह देसा जन्य मति्योके यदा भी रिखा हई तथा श्रीकेवली भमवानने इससे मी अधिक महापाप बतलाया है । तथा कोकन्कवहारये 


| ध ह सीताको हर ले गया । तथा अपनी पडदेवी श्रीमंदोदरीके द्वारा, अपने माई विभीषणके द्वारा, अन्य इटबि्यके द्वारा, मंत्रियों दाराः | 
हि के चडे देशोके अन्य राजाओंके दारा, तथा हनुमान आदि महापुरुषोकि द्वारा अनेक बार समञ्नानेपर भी उसने किसीकी न मानी | 
ए सीता इरमेके कार्यको बुरा समञ्लता हुआ भी वह श्रीरामचन्द्रसे युद्ध करनेेलिये सामने आया परंतु अंतमे बह हारा ओर मरकर 


सः ह क्षीरकर्दभ मी इनि होगया । तब राजङ्कमार बसु तो अपने पिताके चिहासन पर बैठकर राजा बन गया तथा श्षीरकरदं बका पुत्र पर्वत 


१ व्याख्यान देते समय कहा कि “यज्ञकर्म वेदके मंत्र पदतेदुए अज अथोव्‌ अजाे पुत्र बकरेको अभ्िभं डारुकर होमना चाषे । 
श उस हस व्याख्यानको सुनकर नारद्‌ ब्राहमण कहने रुगा कि हे पर्वत ! त्‌ मेरा गुरुमाई है ओर गुरुका पुत्र हे । त्ने एेसे शूठ ओर 
6 दिथाभयं बचन कमी नहीं कहने चादिये । तेरे पिताने ( हमारे तेरे दोनोकि गुरुने ) पढाते समय यत्ञकर्मके प्रकरणमे अज शब्दका 
§ अर्थं बरा नदीं बतलाया था रितु जी फिर उत्पन्न न हो सके एेसे तीन वर्षे पुराने जौका नाम अज बतलावा था । रेखे जौको 
+॥ सीमि भिीकर होम करनेका विधानं बताया.था । पद्का होम करना तौ अरत्यत निदनीय जौरं मिथ्या हे । जेसा व्याख्यान तेरे 





परयोनिशतो चिन्दुः कोटिपूजां विनस्यति। 


अकत “जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्रीक सिवाय अन्य स्तरीकी योनिमे अपने वीर्यष्धी एक बृंद भी डाकता हे अभात्‌ जो | । #। 


| † 
॥ 


छ | परीं साच्च संभोग करता हं उसके पहले की इर एक करोड़ प्रमाण महादेवी पूजा ( अथवा विष्णु आदिक पूजा ) सब ग्ट हो 
| 8 ह मी उसे अत्वैत मिदनीय बतलाया है । इन सब्र बार्तोको जानता हुआ भी वह विवेकी जिनभक्त रावण श्रीरामचन्द्रद्मी रानी सती [ 


ह नरके पवा । यहांपर अनेक प्रकारके परम दुःख भोग रहा है ओर सागरोतक मोगेगा । इसलिये कहना चाहिये सरोटा इट करना 
ऋ जोध सदा दुःख देनेवारा होता है । 

क. ओर सुनो । एक श्ीरकदंब नामका बाह्मण था वह बहुत ही विद्वान्‌ था तथा राजगुरु भरा। उसके पास राजकुमार वसु, नारद 
ए नामका एक विदेशी बराह्मण रीर एक पर्वत नामका उनङ्ा ही पुत्र षडा करते थे । कितने दी दिनके बाद राजा युनि हो गया तथा 


५ ह उपाप्याय ब राजपुरोहित बन गया । इसके कितने ही समय बाद किसी एक दिन श्ीरकदंषके पत्र पर्वतने अनेक शिष्योके सामने 


(| पिता कटा कति ये वैसा ही तू कर। विरुद्ध मत कर । तब पर्वत इट कर कदने लगा कि “अज केग्दङा अर्थं तो षक्र हीह, जौ 
4 नही दै । इसप्रकार सब शिष्यं सामने उन दोनोका बहुत इ शाजा्थं हु । उस शास्तार्थमै दीनौ दौ अषना अपना पश्च छते 


॥ 
ध 
र ६ 





4: ( | रे, हटे नदीं । अतम दोर्नोनि यह निश्चय किया छि इस श्लाकामें राजा वसु भी पडा हे नौर हमारे साथ पडा है इसलिये वह जो ङक 
|॥ कह दे बही प्रमाण मान लेना चाहिये । एसा न्याय सबके सामने ठहरा । इस बातको सुनकर वीरकं बकी स्त्री पर्वतकी माता सबसे 
। ४|॥ प्के जाकर राजा वसुके पात पहंची ओर राजासे केन गी किं हे राजन्‌ ! आज मै आपसे गुरुदक्षिणा मांगने आईं हं, आपके 
शुरुभाई विदेशी जाक्षण नारदने आज सब शिरप्योके सामने शास्त्राथमें आपके गुरुभारे पर्वतका मानभेग किया है । अब अतम आपके 
वचनोके उपर न्याय ठहरा है । आप जो कह देगे वही प्रमाण माना जायगा । इसलिये अब पर्वतके बचर्नोका पश्च हटना नहीं 
४॥॥ चाधि वस यदी गुरुदक्षिणा चाहती दं । गुरानीकी यह बात सुनकर राजा वसुने उसको धीरज बर॑धाया ओर उसके कहे अनुसार 
॥ काम करनेका वचन देकर उसे बिदा किंया। 

इसके कुछ समय बाद ही नारद पर्वत ओर शिष्यमडली आदि सब राजाके पास पहुचे, राजा जिस सिहासनपर बैठा करता था 
वह स्फटिकमणिका बना हुआ था। किसी एक दिन बह राजा क्रीडा करनेकेखिये किसी बनमें जा पहुंचा था वहांपर उसने एक 
स्फटिकमणिका ऊचा खमा देखा था वह वहांसे उसे छे आया था ओर उमे अपनी राजसभाके मध्यमे रखकर उसके उपर सिहा- 
सन डारुकर बहुत ऊचा बैठा करता था ओर इसप्रकार बहुत ही सुसज्जित ओर सुंदर गा करता था । जिम समय नारद पर्वत 
आदि पचे थे उस समय भी बद राजा वसु उसी सिदासनपर बेडा था । पर्वतने जाकर मव ममाचार राजासे कटे ओर शिष्य आदि 
सब राजसमाके सामने कहे । राजा वसु जानता था कि इन दोनोकि वच्नोमिं नारदके वचन सत्य हँ तथा पर्व॑तके मिथ्या हैँ तथापि 
शुरानीके कदनेसे जो पश्च पकड लिया था उस पश्षके बश्चीभूत होकर कदने रगा कि ““पर्वतके वचन प्रमाण हें" राजाका यह कहना 
| आ कधि उस महा भूठके पापसे बह स्फटिकका खंमा पृथ्वीम घुस गया यह देखकर नारद आदि सब ठोर्गोने राजासे पाथना की 
छि “€ राजन्‌ सच कटो श्ट महादुख देनेवाला है ।'" लोर्गोकी इस बातको सुनकर राजा विचार करने रगा कि ““वास्तवमे नारदका 
बन सा ह । मैने पर्वतका शटा पश्च ले कर असत्य वचन कहा है इसीरिये यह खमा पृथ्वीम धस गया है । परंतु मँ गुरानीके 
, बथर्नेसि बंधा हआ ह मँ जानता हं कि गुरुजीकी सी आज्ञा नदीं है । उनकी आज्ञा नारदके वचनोकि अनुसार है । परंतु ज 
होनहार होगा सो होगा अन अपने वचर्नोका पश्च तो छोडना उचित नहीं है । इसप्रकार सोच बिचार कर वह राजा वसु फिर ुवारा 
कदने रगा छि ‹“पर्वतके ही वचन प्रमाण हैँ ।' राजाके इसप्रकार कहने पर बह स्फटिकमणिका नाकीका खंभा भी पृथ्वीम धेस 
` भथा । तर त्री आदि सब षडे बडे समासद खे होकर राजासे प्रार्थना करने लगे कि “हि राजन्‌ ! आपके असत्य वचनेकि पापसे 
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नत्त 


व 9 दी रद स्फटिकमणि समा सव पृथ्वीम धेस गया है ओर आपका सिंहासन पथ्वीसे आ रगा ह । अब आगे क्या हाल होगा 
 ॐ8.॥ इसको सोचकर सख बात ही कड दीजिये" सब लोर्गोकी यह बात सुनकर भी उस पापी राजा वसुने अपने हटसे अपने वचनोंका 
क| प नर्द छोढ़ा ओर तीसरी बार मी उसने कडा कि ““पर्ववके बचन ही प्रमाण दै" तीसरी बार राजाका इतना कहना था कि उसी 
| । ॥ खमय गजा वदु सिंहासन सहित एृथ्वीर्मे धस गया ओर मरकर नरके पदुंचा। इससे सिद्ध होता है कि कोई मी जाननेवाखा पुरुष 
[| केवल हरसे अपने वचर्नोका पश्च ठेता है तो उसङो एेसखी ही निंचगति पाप् होती है। उस समय नारदके ऊपर देवोनि पूरष्योकी वी ढी 
[8६ ओ जोर सब ोर्गोनि पशैतको वहांसे निकार दिया था । रसे एक नहीं अनेक कथन दँ सो सब जैनशासोसे जान लेना चाये । 
(हव रसा ही हट करनेवाला एक सत्यघोष नामका ब्राह्मण था उसने भी अपना हट नहीं छोडा था ओर अंततकं बूट ही कहता रहा 
[% था इसरिमि उसने मी तीन धाटी गोवर खानेका, सब धन हरण करे जानेका, ओर मटकी तीन शषठियोकी भारी मार सहनेका 
। ४ दंड मोगकर तथा प्राणांत होकर सर्पकी गतिम जन्म पाया था इसकी कथा आगे मी बहुत है । 
[श इन सब कथासि सिद्ध होता है कि हट करनेवाला अपने कल्याण वा अकल्याणको नहीं देखा, केवल अपने वचर्नोकी पध 
पकड रेता है । उसको नदीं छोडता। परंतु वचनोंका पक्ष करना वा हट करना बहुत ही दुःखदायक है । जो मनुष्य भगवान अर्हत 
| देवकी आज्ञाको मानते दँ वे उनके वच्नोकि पक्षको ही अपने मस्तकपर धारण करते है । 
शरहन--कदाचित्‌ यह कहो कि “जो हम मानते है वही ठीक ह । इम पंचमकालम जन शाश्लोके बीच बीचमें अनेक रलोक | 
| भिराकर अनेक प्रकारके सदोषं वचन किख दिये है । जिमप्रकार किसी वाहूकारके बहुत समयसे पीडी दरपीडीसे सच्चे बहुमूल्य 
र्लोका हार चला आरहा था । किसी एक्‌ समय वह बहुमृल्य रर्लोका हार उजलवानेकेखिये सुनारको दिया । उस सुनारने उस 
हारमेसे बीच बीचमेसे कितने ही बहुमूटय रल निकाल किये ओर उनके बदले कंठे काचके इुकडोकि नग जोडकर उजालकर बह हार 
सोप दिया । वह साकार रत्नोकी परीक्षा करना नही जानता था ओर उसने किसी जानकारको दिखाया मी नदीं था । सुनारसे 
लेकर ज्योका त्यों मीतर रख दिया था । कितने ही दिन बाद वह हार किसी जोहरीके हाथ दिया गया तच उनकी परीक्षा हई । 
4 तब मालूम हुजा कि इसर्मेसे सच्चे रन्न निकार रिय गये है ओर उनके स्थानपर शठे कांचङे टकड़कि नग जोड़ दिये गये ह । 
[क| इसप्रकार शास्त्रम मी शतावरी रक्तांबरी आदि विषय कषायी ठंपटी ओर परिग्रह धारण करनेबाङे लोर्गोनि बीच बीच टे 
(980 कथन मिला दिये है कितना ही नवीन नवीन कथन मिला दिया है । ईसि उन्मेस सच्चे कथनको तो इम भान क्ते है ओर 









भी भिरपि हुए इठे कथनको नदीं मानते तो इसका 
1 सौ जो बीच बीचमे कितने ही रत्न टे रख दिये 


उत्तर वा समाधान यह ह कि जसो आप हो तैसा ही सबको जानते हो । सोषो तों | प 
गये तब उसकी कीमत सच्चे रर्त्नोकी रहगई या सू्टोदधी रह मई । . 


किसी एक ठगने सच्चे रर्त्नोका हार देखा क्षिर उसमे कितने ही शठे नग मिले हुए देखे । तब उसने एकः नया हार बनवाया । 


| जिसमें आदि अत ओर मध्यमे तो सच्चे रन लगाये ओर बाकीके सब रत्न इठे लगाये ओर वे शे रत्न एसे लगाये जिनसे अच्छे 


| | मी जोहरीके हारे बीच वीचके छठे रतन दिखलाये 


र कर दिखाया । इस पकार बह ठग सबकी आंखोमि 


४7/ अच्छे जौहरी मी ठगे जा सके । एसा हारे बनाकर वह ठग उस हारको बेचने आया जर अनुक्रमसे वह उसी जहरीके प! पहुंचा || 
[हौ जिसके पास सच्चे रत्नोका हार था कितु जिसके बीच बीचमे कूटे रत्न मिले हुए थे उस ठगने आकर उस हारी कीमत सब 
1 | सच्चे ररतनोकी मांगी । तब उस जौहिरीने अपने उस पुराने हारसे मिलान किया तो ठे लगेहए नग छिप न सके । प्रतु उस ठगने 


ओर उन इठे रर्तनोकी परीक्षाकर उस मब हारो शठे रर्त्नोका ठहरा दिया तथा 


॥ अपने दारके जो आदि अतम ओर मध्यमे सच्चे रतन ये उनकी मी परीक्षा ङी ओर उनकी परीक्षासे सत्र हारको सच्चे रत्नोका सिद्ध 


भूल डालकर उस हारक रदे सच्चे रत्नोका मूल्य ऊेकर चला गया । इसी 


ङ ¶ प्रकार तुम्हारे बनाये हए नवीन नवीन शाके वचन दँ । दोनोमिं सर्वाग श्ट वा एकदेश चठ अथचा एकदेश सच किसमें है । 


ष < इल पंवमकालम कारदोषसे वा बुद्धी हीनतासे अथवा छब्स्थ ज्ञानक कारण फिसीके कहनेमे ख भ्रमरूप बचन निकल जाय 


८; | ती विना सर्वज्ञके संदेह रदित होना कठिन है । य 
| ७ 


~ । 


- 
न 


| 


दि उनमें संदेह मानकर पूर्वाचाययोकिं वचनोका लोप कर नवीन शटी रचना की 


जायगी तो अनंत संसारका बंध होगा । इसलिये तुम्हारे समान जबरदस्ती अपना अकल्याण करनेवाला ओर कोर नही दिखता । 

1 यदिः किती मेषीने शास्तरि कहीं कहीं शूट ठिख दिया भी हो तो जो कोई अयोग्यता वा विरुद्धता करेगा वह अपना फल 
पगा । स्योफि इसमकारकी चोरी करना तो सवसे बुरा है । एेसी चोरी लोके बक्से करते है यद्यपि बे एेसे कामको ओर उनके 
ह ९लकि परम दुखरूप जानते है तथापि लोभसे उसको छोड नहीं सकते उनके कर्लोको मोगते हए मी करते ही जाते है । जिनं | 
क $ऽिगि्ोनि जिनागमकी विरुद्धता ओर अनत संसारमय उसके खोटे फलको जानते हए भी विरुद्ध ववम रिख दषे ह उन्दनिं § 
हि वद मारी अज्ञानता की है उन्होने अपनापन खो दिया समश्षना चाहिये देसे लोगोनि पूजाकी द्रव्य अथवा मंटमे अप्रमाण रुपे ६ । 

हि मोर जी टिली हे । जन आाद्षणोदे ममान भेट ठेना ठिखा है तो उसमे इष न ङक मिथ्या म जरूर लिखा होा परंतु आप ति 


ति ८ समको व मी शरौ नहीं दिखता क्वौरि सी रयरा री अतर तिरेव ॐ । 








0 यदि थोडी देरके लिय वीच बीचमें मिलानेकी बात मान मी ली जाय तो फिर उनके बनाथे दए पदक भ्रमाणमे लिखे हष 
[81 छस्तरोक्ये वा अन्य शास्त्रोको क्यों पढते हो १ ओर उन्दी शास्तरोके ढारा अथवा उन्दीं लोगे द्वारा प्रतिष्ठा की हुई जिन मंदिरे 
(१६ विराजमान जिन ग्रतिमा्ओको श्यो पूजते हो ? उनके नारस््रोका पटना ओर उनके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमार्ओक्रा पूजना भी मिथ्या 


2 भानना पडेगा । 


कदाचिन्‌ यह कटो कि हम तो एसा नहीं कहते पूर्वोक्त यडे बडे ग्रर्थोको अप्रमाण नहीं मानते। तो इसक्रा उत्तर यह है कि 
तुम्हारे जो भाषा वचनिकाके शास्र ह वे पूर्वाचार्योके वचनेकि प्रत्यक्ष विरोधी टै जो गाथा इलोक आदि मुल आचायौकि ग्रंथ दैवे 

प्रमाण है दीं। 
इसपर कदाचित्‌ कोई यह कटै कि हम भी तो सत्र काय श्रष्ठही करते हं । जल थोड़ा ही खच करते रै, पुष्पादिक चद़ाते ही नहीं, 
दीपक जकाते न्दी, रात्रिपूजा करते नही, अभिषेक करते नहीं जो जो अच्छी बति रवे सत्र करते द । जो इछ नवीन मी करते देँ 
सो मी जच्छा ही करते ह । परंपरासे चली आई रीततिमे जो जो दोष दिखाई दते हँ उनको नहीं करते । न्रीन नवीन रीतियां मी 
| अच्छी अच्छी ही करते ह । इसमे तो यण दी है बिगाड़ नहीं है । एमा करने पाप छट जता है ओर धर्ममागकी भरतरति होती 
ह । तो इसका उत्तर वा समाधान यह है कि तुम लोग अच्छी अच्छी रीत्तियां करतेहो तो पहञेडे अगचागेनि कौन कौनसी बुरी 
रीतियां चलाई थीं १ अथत्रा एसी कोनसी रीतिदहै जो फाठदोषके कारण महिन वा मरोप वन गहै । पूजादिक्ङ्े द्रव्य तो मब 
छद्ध रै । जसे किसी सच्ची टकसालमं वने हुये सोने अथवा चां दीक रुपये अहरं आदि किसी माहूकारने शत्रु चोर वा राजाके मयसे 
पृथ्वीके नीचे गाड दिये अथवा ओर किसी उपायसे छिपा दिये । जस वे म्र रुप्रपे मोरे मरी धिमी वरा फएूटीती हो गड परंतु 
ह| लराई मसाना आदिसे फिर भी उजालने पर वे सुन्द्र हो सकृती हैँ तथा ज परीक्षा करना जानने हँ वे उनको भेली जानकर मी 
||| छोरते नहीं । षडे मरे हुये षी ममान सद्‌! साररूप दी रहने ह । यदि कोर ठग कमि पनर अ,दि खोटे रूपये मोहरे बना के 
19:|॥ ओर उन सबको यत्रसे उजालकर सुन्दर बना लेतोमभी वे सुन्दर ओर शीमती नदींदोसकनीं। यदे वेमनी हों तो उने बदले 
| कोई दौडी भी नदीं देता। यदि कोई ठग उन नकरी रुपये भरदरोको बेचने जाय ओर उनको देखकर कोद संदेह करने लग जाय 
[ह|| सो उन सच्चे रुपये मोहरोमिं तो मेके दोनेका दोष लगा देता है जर अपते नकॐी रुगे मोदररोमं ऊपर ङ्गी चमक दम दिखाकर 
|| उगकर वेच जाता हे । शसीभकर इस समय शास्त्रम कदाचि कारुदोषते इड योड़सा दोष मी हो तो भी उनसे अकल्याण 
। दद 


2, 
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अपप परण 


५ 


| तापि प्रते छाज्न केव उपरी चमरू द भक्ते चर जवे ई । नवीन मरमं उपरे लोकरंजनश्षी रक दिखा पड़ती है ओर 
| ॥ उसकी उस सरको देखकर दी लोग उसको मान लेते हं ओर उसकी प्रहृत्तिके अनुसार चलने कग जाते है । अनेक मेष बनाकर 
| उसकी दद्धि करते ट तथा नवीनता प्राचीनतासे ङ अच्छीसी मादरम पड़ती है इसर्ि मी लोग उसमे लग जतिर्ह। इसके 
निवाय ओर कों कारण नहीं है । 
सलार महुतसे लोग रेते भी देखे जति ह जिनको सच। श्रद्ान तो है नही तो भी जो कुक धर्मकार्यं करते हैँ ह केवल अपनी 
स्तुति अथत्रा दूसरोकी निद्‌। करने हि ही केवर दंभरूप करते दै । अपने कल्याणक गयि नदीं करते । 
धहांपर कदाचित्‌ कोई यह कद फि हम रोग मेषियोकि द्वारा पतिष्ठित जिनविबके चररणोसे लगे हये गंष पुष्प आदि सब 
दोर्गरी दटाङ्र तथा उसे निर्दोष कर फिर उसकी पूजा बैदना करते दै । सो मी ठीक नहीं है क्योकि यदि इसीप्रकार सदोष पदार्थ 
निद्रोषहो जाय तो जो कोई बालक अपनी जाति वा करका नहीं है उसको मी सान कराकर अपना पुत्र बना ठेना चाहिये, उसे 


ह्म जायगी तो फिर किसी शदो भी लान कराकर तथा इसप्रकार निर्दोष बनाकर अपना कारय सिद्धकर लेना निदोषि माना जायगा 
यदि एेसा दोना अयोग्य ओर बुरा है तो फिर तुम्हारा उपर छिषा श्रद्धान भी दंममय ही सिद्ध होगा । फिर उसे परमां वा यथार्थ 
। नहीं इद सकते । 

| इसपर कदाचिन्‌ कोई यह कट कि “तुम्हारा कहना अमत्य है हमको हम नहीं मानने । हम जो काथं करते है सो वथा श्रद्धान 
४५ ददित दी करते हे, सोमी ठीक नदीं है, वर्योकि यदिअपलोगजिनागमङी अज्ञाप्रभण कार्थ करतेहो तो भगत्रानने तो 
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- । निषेष आपलोग क्यों करते हो ए 





बरब दन्यका खामी बना देना चाहिये ओर उसे अपनी जातिमे व्याह देना चाद्ये । यदि केवल लान करा देने मात्रसे छदि मान! 


क| देखो मयवानकरी पूजा करनेसे अनेक जन्मके इकटे हये पाप महापाप नष्ट दो जति है तथा परम पुण्य प्रा् होता है । देता 
॥ श] पजा पाठ आदि समल जिन रोमि विलारके साथ रिख है तथ। जिन्दोने मगवानकी पूजा की रै उनको महाञ्चम फठोदयसे ई 
ति घ प्राप्न इए तथा जिन्होनि निदा की उनके पहले किये हये समस्त महापुण्य नष्ट हो गप महापाप वैष इजा 


[३ । | वीहयो सक्ता तथा नवीन मार्ग चरनेवालोके शास्त्रम सच्चे अद्धानका ओर पूर्वाचारयोके वचरनोका सर्वाग विरोध आता है | 





तताः 


श्वम उपर छित अनुसार अभिषेकूरवक पूजा करन! तथा पूजाम ग॑ष पुष्य फल आदि चद़ानेका विधान बतलाय। है उसका {2 


५] खरीरकी प्रापि होती है । रेसा यमेक पूजा पट ग्रथोमे त॒म लोग प्रतिदिन पढते हो, पडते ह, सुनते हो, सुनाते हो तथापि अभि 


२५९ ॥:, षेक पूजा आदि कार्येमिं होनेषाङे थोडेसे आरंमसे उर कर यथार्थं श्रद्धानसे च्युत होकर पूजा पार करते हो । पूजापाट आदि 


छस्व जो यह ङिखा है कि अभिषेक पूजा आदि करनेसे अनेक जन्मङे महापाप मिट जते ई ओर महान्‌ पुण्यकी प्राति होती हे 
सो माद्छूम नहीं होगी या नदीं १ अथवा यह रिखना सत्य है वा अमत्य १ पूजा पाटक( जो यह फलस्तुति ( स्वगादिक सुखो प्रा 
होनेकी महिमा ) बतलाई है सो केवर रुचि वहनेङेरिपे ही है अथा सत्य है १ किप्री जगह छिखा भी है “रोचना फलस्तुतिः" 
अथीत्‌ किसी पदा्थकी महिमा उसकी ओर रुचि वहनेफ़किपिदी की जतीदै।'' इपर आप लोगोंङा पूजा पाठ अभिषेक 
आदि शेकासदहित किया जाताहं । 
॥ जैसे किसी समय किसी सेने एक बनपालक्नो( मालीकनो ) आङश्लणामिनी त्रिघा सिद्ध करने लिये “'णमो अरहंताण' 
। ॐ॥ इत्यादि मंत्र दिया था । तथा उसकी तरिषि बनल।ई थी कि किरी उतम्‌ भूमेमें बडफे वृश्ङीकिषी उंचीशाख्मणएकसो 
आड रुड़ीका एक दाभका लंका रटकाना चाहिये । उसके नीचे तक्रार किरच आदि बड तेज खुरे सख ऊपरकी ओर गुह करके 
| शख देना चाहिये । फिर उस छीकेमे बैठकर ए एक मंत्रो पढङर इुरीपे एक एक ठंडी काटते जाना चाहिये । इस प्रकार सव 
कियो के कट जाने पर विद्या सिद्ध हो जाती है । बह बनपाल बिद्या सिद्ध कर)को तो तैयार हुआ परंतु उसक्रा हृदय ङ सशकित 
भी होगय। । वह विचारने रगा कि यदि कदाचित सेठ की कही हूर बात श्रटी होजाय ओर विद्या सिद्ध नहो तौ किर मेरा मरण 
। ही हो जायगा। भ्न तो यह मी मन्म नदीं कि यह सवर सत्यै वा असत्य। इस मेत्रसे ओर इस बिधि ।वेदा सिद्ध होती है 
या नहीं १ इस प्रकार अप रोर्गोके समान सकशद्कित होकर वह विचारकररहीरहाथाद्धि इतने एक अजन नामका चोर बहांप्र 
ह|| मागता मागता आ निकला । अते ही उसने बनपालसे पूछा छि तू यह स्याकर रदा है १ तव वनपालने कहा किमे सेखडे 
|| दिये हुये मंत्रो सिद्ध करनी चेष्टा कर रहा ह परंतु साथमं मरनेशी शंका मी होती है तब उस श्रंजनचोरने उस विद्याकी सब 
| छक|| विधि पूषी तथा उस वनपालक छीकेसे उतारकर आप निशेक होकर उस्म बैठ गया । उसने सञ्चय विपर्यय आदि सब दूरकर विधि 
६.॥ ॐ अनुसार मत्रपूर्वक सब लडियां काट डाली जौर उसी समय उसे विद्या सिद्ध होगरईं । तदभैतर बह अजनचोर उस आद्यास्च 









१ ॥ जौर अत्यंत दुःख देनेवाली नरङ्ादिक नीच गति प्राक्त हुई । एेसे जीरोकी अरग अरग थाय खन खनपर छिली हँ तथा पूजा 
ॐ करनेवालोकी महा व्याधियां नष्ट होती है ओर निदा करमेत्रठेङे कोह अदि अतेक प्रकरङ़े रोण दुःख दरिद्रता जर दुगैषदिमयनश्जः 
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पिणिस 


गामिनी बिद्याके बसे मेरु पर्वेतपर विराजमान उस सेठ पात पह चा । वां जाकर चैत्य वंदना की पूजाक्री ओर ऋद्धिधारी एनि- 


| राजके समीप दीक्षा लेकर तपहचरण कर केवर ज्ञान पाकर मो पंचा । इसप्रकार निःशक्रित सहित आप लोर्गोका कायं दिखाई 


नहीं पडता । आप लोर्गोके कायं घनपालके समान दिखाई देते है । 

ओर देखो रेवती रानीके जिनवचर्नोमिं दढ श्रद्धान थ। उसकी परीक्षा खये एक श्षुरछक व्रह्मचारी अपनी बिद्यासे समवसरण 
सहित तीथकर केवली बनकर आया उसकी दना करनेकरे रिरे राज प्रजा तथा अभयसेन शुनि आदि सब आये । परंतु रेवतीरानी 
न गह । राजा प्रजा आदि सबने रतीको समञ्चाया कि “यहांपर'” पहले व्रह्म! षिष्णु महेश अपेथे, तब्रतोतुम नहीं गईथी, सो 
ठीक दी था क्योकि सम्यग्दष्टि जीषरका यदी धमं ह परंतु यहां तो समप्रघरणसहित केवरन्ञानसे सु्ोभित साक्षात्‌ तीर्थकर भगवान 
पधारे हँ सो यहां तो अपश्य चलना चाहिये । त रनीने काफि एेमा होना भगवानकी आज्ञासे बाहर है । इसरिये भै नहीं जाती 


| तीर्थकर चौवीम होते हं सो होगये पच्चीमयां तीर्थकर होना शा्खोमें वनकाय। नहीं यदि कोई ेवलङ्ञानादि सहित साक्षात्‌ तीर्थकर 


का रूप बने तो मी जन शाल्नोकी आज्ञाके बिना जने आज्ञा भगका दोष लगना है ओर आज्ञा भंगका दोष लगनेसे असत | 


संसार परिभ्रमण करना पडता हं । इसलिे यथाथ श्रद्रानी पुषपको कभी एेमा नदीं करना चाहिये । इमप्रकार रेवती रानी भरद्धान 
मँ दृढता अनी रही । यदि बह रानी वहां जकररपूजा वदना आदिकरतीतो क्य उसे मिथ्यावष्ा दोष कगता१ कभी नहीं । क्योकि 
ब्रह्मा विष्णु महेषकातो सूय था ही नहीं । वहां तो केवलज्ञनी जिनरिगिथेतो मी ज्चा्रकी आज्ञान होनेक्कि कार्ण बह रानी वहां 
नर्द ग । 

दूसरी ओर अभव्यसेन युनिको देखो बह ग्यारह अगनो पूरक पाटी था ओर जिन पचनेपिं मी ब्रद्धान रखना था । बह महा 
व्रतोको पालता था, सेकडोको उपदे देता थ ओर स्वग मोक्षका मागं दिखलाता था परंतु जिनवचनों सदेह दानक कारण 


रुक विद्याधरके द्वारा बनाई हुईं घस आदि वनस्पति ऊपर उसने गमन किया, मायामयी सरोवरमें हाथ पानी लिया, जर | 


ब्रह्मा विष्णु महेश केवली सकी  दनाको गय। इसप्रकार उसने भगव्रानकरे बचर्नोपिं अदेह करते हुभे धमेमाधन छिया इनीखिये 
उसने अतम निय गति पाई । इसी प्रकरअपञोरगोकाकाय मी तथम्ंकेनदही जान पडता 


ओर देखो इस पंचभकालङक प्रारंभमं श्रीनद्रबह पांच ्रतक्तवरीके ममय बाग्ह वर्थका दुष्काल पडाथा उयं रामस्य. 


स्थृलमद्र आदि बरहहजार यनि श्र होगपे थे । उन्होने जिन वचनं सशैकित दोक मूरुपषम विपरीत कथन किय। था केवली 
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| एक करोड पूर्व तक होती टै मो इतने दिनतक पिना क्रखाहार किये यह आओदारिक शरीर किंस प्रकार टिक सकेगा । बस इसी 


ए 


| ही विपरीत बाते पुष्टकीं तथा इसप्रकार बे जिनवचनक विगेधी हय ऽसरिये जिनवचर्नोमें शंका करना निः्वौकित नामके सम्यण्द- 


तरिपरीतता भी अवश्य करता है यह वरान भिध्या नहीं रै कतु सवथा सन्य हं । 





कवलाहार नही कर्ते यह मूलसंधका सिद्धान है परंतु उन्होने इसमे शका खडी करदी कि केवली भगवानकी स्थिति आठ अष कम 
काको सामने रखकर उन्होनि केवलीके कवलाहारका निरूपण करदिया। इीध्रकार संशय मिथ्यात्वे उदयसे श्रोर भी कितनी 


नके अगङ्ा घातक है । इसप्रकारकी दोकाओंमहिन सस्यग्ददीनका श्रद्धान आप लोगोके समान पूरुषो के ही होता ह । 

ओर देखो श्री ऋषमदेवरी दिव्यध्वनिमे धर्मका स्वरुप सुनकर तथः उमे अच्छी तरह जानकर भी उनके पोते मारीच 
आदि भिथ्यातिर्योे जिन वचनम लेका रक्री थी ओर उम शंकादीके कारण चार्य पातंजकि आदि शास्रोकी रचना की थी 
तथा दंडी सन्यासी परमदैम आदि अनेक मेष धारण कृर अनेक प्रकरकी विपरीतता पुष्ट की थी। इमीलिये वे सव्र जिनवचनं बाह्य 
अथवा जिनधमङे बाहर समञ्च गो भे। इममे सिद्ध दोना है करि ॐो जन वचर्नोमिं वस्तुक स्वरूपम मेदेहयुक्त प्रवृत्ति करता हे वह 

कदाचि , यह कहौ कि “हमं जिने व वनेपि रंचमात्र भी दका नदीं है परंतु फल तो अपने भावोके आधीन हे वैसेभावमभीतो 
होने चाहिये । बिना भावके केवल क्रियाय करना सव व्यथै दं। रो इसका सीधास्ना उत्तर यह है कि हम लोग तो विना भारवोके 
करते है तथा आप लोग सव वैसे ही भार्म करते हो ? आपके भाव बहुत निर्भर है । उनमें रचमात्र भी संदेहं वा शंका नहीं हे । 
क्योद्धि आप लोग च्ास्मोक्त विधिकर अनुसार पूजा पाठ पने हो ओर उस्र पूजा पाठम जो लिखा हे जो खसे पढते हो उसके अनु- 
सार जो जो मिल सक्ता है ओर बन सकता ह बह सव ही करते हो १ उसमेसे न कुछ षटाते हो १ ओर न कुछ ओर ही प्रकार करते 
हो १ जो कहते हो १ बही करते हो । देषः ! जो तुम नित्य पूजा पाठ पदते हो १ शाख वांचते हो । उसमे पुष्पमाला पुष्पांजलि नेवेच दीप 
कलो जो रखा है सो सब चढते ही हो । कल्पवृक्ष पुष्प चा रत्नादिकके दीपक तो हम तुमसे बन ही नहीं सकते । बाकी सब्र आप 
लोग करत हो १ इससे रोरगोकरे भाव निमैल मालूम पडते है । यदि कोड दूसरा आपके यहां आकर पूजा पाट करता है उससे आप 
कोष करते हो । मंदिरों यदि अपने संप्रदायकी भूति हो तो आष रोगो मावर निमेल रहते हँ चदि श्राचीन संप्रदावकी हो तो 
कलुष भाव होजाते है इसग्रकार अ।प समान सम्यण्दष्ियोके दो प्रकारके भाव होते हृए भी आष लोग श्रद्धानी कहलाते हो । यह 


केबलं आपका दी मत है। 
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दूरी बात यद रे कि “मगवानदी परतिमाके चरणों ष रगानेे अथवा एषी प्तिमाके दन करने, उसकी पूजा वंदना | 


अभिषेक आदि पुष्यकायै करनेसे, पुष्य चढानेसे, दीपक जलाकर चैटानेतै, तथ फर चदैतैतै त॑था अन्य सवित प॑दार्थोति 


| ‡ पूजा करनेसे कोई जीव भिथ्यादष्टी होजाता है, बह नरक निगोद आदि नीच गतिर्योमिं जाती है ओरं अंनैते दस पेरिररेण करता 


है", यह बात किसी कथा वा पुराण आदिमे दिखलाना तो चाहिये १ तथा जिनपूजाकै मिंदकौने नि्चंगति परि रै शी जिनमे 


ध ५ | जहां वां कथारूपमं विस्तारके साथ छिखी ही है तथा आप रोग सव्र जानते ही हो । 


विचार करनेकी बात है कि भगवानकी पूजा करने, अभिक करने, तीर्थयात्रा, रथयात्रा, नैमित्तिक उत्सव पूजापाड ओआदि कार्यम 


हि ॥ आरंमजनित जो ईक खावरादि जीवोकी हिसा होती है उमका दोष यदि उस पूजाके करनेसे मही भिटता तथा एसे का्योसि जीवोके 
|| अधम केका बष होता वा अश्चुम गति होती तो जो भुनिराज अहिंसा महाव्रतादि पांच महात्र्तोको पालन करते है पांचयमिति, 
2 तीन गुक्षि आदि अदास मूलगुणोको पालन करने है उत्तरगुणोको पालन करते हैँ ओर सब प्रकारके आरंभ त्यागी होते है रेसे 
981 महा संयमी एनिराज स्वयं अपने वचर्नोसे नवीन मदिर अनवाने, जिनग्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा कराने अभिपेक महामिंषेक करने आदि 
(६॥ धाव योगरूप पुण्यकार्ये करनेका उपदेदा श्रायकोके किये को करते १ इस बातका विचार तो बहुत छोटासा आदमी करसंकतीं | 
क ॥ रै फिर मला मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्थयज्ञानफो धारण करनेवाले मुनिराजोकी समस्मे यह बात न आई ? जो उन्हेनि 
@2# रेया उपदेश्च दिया ! स्योकि जितने जिनागम ई वा जितने पूजा पाठ हँ उन समे उन्दीके कहे हये वचन रै । उन्दने इन क्रियाओंके 


करनेका उपदे दिया है । नशास््ोमें जितने वत बतलाये हैँ तथा उनका विधान पूजा अभिषेक आदि जो इछ कहा शयां है वह 


898 सय रन्दींनिरयोका बताया हु भा है । एेसे पूजा अभिषेक आदि कार्थ जिन्ोनि के ई उनकी कथा गास्तरमिं प्रसिद्ध ही है । तथां 
ह| उसीभकार अव भी रोग करतेही है । 


ओर सुनो ए श्वुस्खक बरह्मचारी विद्याधर था उसने निमिततज्ञानी अपने गुरुते जाना कि दस्तनापुरम साततौ युनि्योको घोर 


88 उपस हरदा है, ओर उसको विष्णुङुभार श्ुनिराज दूर कर सकते है उस समय आधी रातका समय था । वहे विद्याधरं उसी 
। ३५ शनिराज विष्णुङुभारके समीप पदरंवा । विष्णुङकमारको विक्रिया ऋद्धि श्राप हुई थी । उस विधाने ध्िरोजतै धरथैनां 
हिः 8 ड निः महाराअ दस्तिनापुरमे सातसौ महार्धुनिर्योको घोर उपसर्ग हो रहा है । प्रातःकाल नरेषं य॑त्ञफै सिये उनं सैवं तियो | 

8 आमि हभ डरे भरणे आपको विक्रियां ऋद्धि प्राप्त है सो आप वचाहये । तंव प्रनिराजने पदर तो विक्रियाक्रदधिके प्रापि रैनेक्ती ॥2। 
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-अकर््यर कि शतदा की । फिर उसी समय अ्थीत्‌ आधी रातमें ही वे हस्तिनापुर आये । बहांका पद्मनामक़ा राजा उनका माई था सो उसको (| 
त _ क? महलनि जाकर जगाया ओर उसको समञ्ञाकर कदा कि “तू बड़ा दुष्ट है, पापी है, इस राज्यम वा इस वशम कमी रेस नहीं इजा (1 
वैदे हिः ॥ ओ आज होरहा है" शनिराजकी बात सुनकर राजा पद्मे हा जे नमस्कार क्षिया ओर फिर निवेदन किया पि महाराजं इस्मै (१ ्‌ | 
~ हि मेरा वश्च नहींहै। भतो बलि नामके भत्रीको अपने वचनोसे सात दिनका राज्य हार गयां दं । अब यह उपसग बुह्नसे द्र नहीं हो | 
81१ सकता आपसे ही द्र दो सकेगा । राजाकी यह बात सुनकर वे शुनिराज वामनरूप ब्रा्मणका रूप धारणकर राजा बलिक पासं |ॐ%। 
¢ बचे । राजाको आद्चीवौद दिया ओर तीन पेड पृथ्वी मांगी । राजा बलिने तीन पैड पृथ्वी संकल्प कर दी । तब उनं एनिराजनै ।] 
| ५ | विकरियाक्द्धिसे अपना शरीर बढाया तथा एक पैर मेरु पर्यतपर रक्खा, दुसरा पैर मानुषोतर पर्वतपर रक्खा ओर तीसरा परं [| 
01 दीं रलनेकम जगह न रहनेके कारण विकी पीटर रका इस प्रकार राजा बङिको वद्चकर बांधकर भुनिरार्जोका वहं घोर उपसर्म 1 (ई) 
५ ॥ दूह किया । उ्ीसमय आकाश्चसे देर्वोनि उन शुनिराजके ऊपर पुष्यो की वर्षा की, जय जय राब्द किया अनेक प्रकारैः वीणा आदि || 
81 बाजे बयाकर विष्णुकुमारके गुणो की स्तुति की, स्तुतिके नीत गाये । इसप्रकार ुनिराज विष्णुङ्ककारने सातसौ शनि्यौकी रशा कौ । | ५ 
[लिः॥ देखो धमकी रदके रिये ुनिराजने मी अपने त्याशका भग किया ओर बात्सत्यगका पालनकर ध्मैका उदो प्रगट [>| 

% || श्या । देखो जेनशास्त्रोमं त्याग भंग करनेका वहत ही बुरा कल बतलाया है सो आप लोग जानते ही है । प्राणति हौैपर भी ¢ 
अत्मग नहि करा चाहिये । जो कोई मनुष्य थोदेस भी व्रत केकर भग कर देता ह उसको जिन प्रतिमासहित सहस्नकूट जिनालयके ¢ 
भम करनेका महा पाप लगता है । सो ही व्रतकथाकोशमं सक्त परमस्थानत्रतकी कथाम लिखा हं । यथा-- 1 
१ सुमिराज न तो ऋद्धियोसे काम लेते है ज्र न रात्निगमन वा इसप्रकारका छर करते है । प्रतु वि्शुक्ुमारने किया सो केवर धर्मकी रके 9 
# चिमे किया उस्म आरंभजनित योडासा पाप ज्मा परपु धर्मकी रक्षा अत्वत अधिकं इई । सातसौ मुनिराजकी रक्षा इई ओर ध्मैका महा उबोत 8 | 
|| इनौ सुमिराजको मा पुणधका वेषं आ । इसीलिये देवोमे उसी समय पुष्पदृष्ठिकर उनकी पूना की । मुभिशज सन आमके वागी वे पर थोडस 8 तृ 
षः|| आरंभ डमे करना'पडा यो इसि उन्होनि उसकी प्रायश्चित्त लिया था | गृहस्थ आरमका स्वागी नहीं हे इतशिवे-गृहस्योको देते कायः अवश्य कलने ॥ @। 
|| चादिये | जब गृहस्य घरके कामोके लिये धर बनवाना बगीचा लगाना आदि सत्र काम करता है तब जिनालय बनवाना प्रतिष्ठा कराना पुष्य चढाना ^ 
हः । आदि कायै मी उसके कर्वव्य है राल्नोकी आङ्खा है श्रौर वह उदका त्यागी नहीं है इसलिये उसे अवश्य करने चाहिये न करनेसे वह कसैव्यदह्ठीन 94 
ह|| दोक महापापका भागी होता हे । | २६३ 
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गुरून प्रतिभुवः कृत्वा भनक्तेकं धतं त्रनम्‌। 
सदसकूटजनेन्द्रसद्यभगाघभागटम्‌ ॥ : ०८ ॥ 
अ्थात्‌-““गुरु्ओंकी साक्षी पूर्वक धारण किये हये एक वतको मी जो भग करता है उसे सहसरकूट चैत्यारखयके भग करनेका 
| एप लगता है।” सो विष्णुह्कमारने अच्छा किया या बुरा किया । तथा फिर वे विष्णुङ्मार भनि पूज्य रहे या अपूज्य १ (व्रते 
कऋरनेपर भी देर्बोनि पुष्पन्र्टिकर उसीसमय उनकी एज( की सो क्यो १ ) 
जर सुनो एनिराज भरीवजङ्मार मी महात्रती थे उन्होने भी अपने पिता आदि बहुतसे विद्याधरोंको अपने वनसे 
| कहा था कि ““रानी उरविर्या श्रीजिनेद्रदेवका रथ निकारना चाहती है ओर बौद्धमतको प।लनेवाटी उसकी सौत उस रथको 
| ॥ ४॥ रोकना चाहती है । वह कहती हे कि पहरे बुद्धका रथ चेगा पीछे जिनेद्रदेवका रथ चञेगा। इसलियि तुमलोग जैनधश्की 
1 ६ ॥ ्रमाचना करनेके रिय उरविल्याका मनोरथ सिद्ध करो ओर श्री जिनेद्रदेवका रथ सबसे परे चरुबाओ। शुनिराजकी यह बात सुन 
|, ङर उन विद्याधरो १ बुद्धका रथ तो इकडे इकडे कर तोड़ फोड़ दिया ओर श्रीजिनेद्रदेवका रथ बडे उत्सव ओर बडी भारी प्रभा- 
६ वनापूर्वक चलजाया । सो क्या महात्रतीको एेमा कहना योग्य था । महाव्रती तो मन वचन कय ओर कृत कारित अयुमोदनासे 
# समस्त सावद्य ( अद्म ) योगोके त्यागी हे फिर उन्होने अपे भुखसे एेसे वचन कर्यो कटे अथवा भुखसे कहकर एेसा कार्य क्यो | 
¶ कराया १ कहांतक कहा जाय केवलन्ञानमे सुशोभित श्रीदृषभदेव तीथेकरसे लेकर श्रीमहावीरस्वामी पर्व॑त समस्त तीथैकरोनि, बरषभ 
# सेन गणधरको आदि छेकर गौतम पर्य॑त ममस्त गणधर, समस्त सामान्य केवलिरयोने जार अनेक ऋद्धिर्थोको धारण करनेवाले 
¢ अनेक महात्रती साधु्ओनि इन अभिषक महाभिषेक पुष्प फले पूजा करने आदिका उपदेश्च दिया है तथा उपर छिखे अनुसार सम्य- 
# ग्द्रीनके जग पाटन करनेका उपदेश दिया हे तो फिर इन मव पुण्यका्येक्रा निपेध करनेवाङा उन तीर्थकरादिकेसि भी बडा ओर 
पूज्य मान लेना चाहिये जो तीर्थैकरोके बचनोका भी उल्टंघन कर स्रटी निदा करताहैजो लोग एसे जिदकोकी बात मानते 
दे अनंत संसारी हैँ । मगवाङकी आज्ञाके घातक ह भगवानकी आज्ञाका पालन करनेवाके नहीं है । 
इतना समज्ञ लेनेपर भी कदाचित्‌ कोई यह कटे किं “अभिपेक तो दम भी करते दँ हम उसका निषेध थोडे ही करते दँ हां अंतर 


५५५ है कि दमउन करर्शोको भगवानके म॒स्तकपर नृही ढोकूते उनके सामने ढोरते हं ।' सो यह कहना भी ठीक नदीं 
मगयानके सन्युख करज्ञाभिषेक करना किम चा्में बतलाया है । 













ए कदाचित्‌ कोरं यह करै कि मगवानके मस्तकपर कलकछाभिषेक करना कहां बतलाया हे तो इसका उच्तर यद है कि मस्तकपर 
कलश्चाभिवेक करना तो सब पार्ठेमिं लिखा है। अभिषेकका अर्थं दी उन करक्ञोकि जरको मस्तकपर डालना है । अमिषेकका अर्थ 
¢ उस जलको दूर डारु देना नीं है । तुमरोग जो प्रतिदिन पृजा पाड पठते हो मंगल पदते हो उसमे प्रतिदिन पढते हो ““सष््स 
| अछो्तर कलच प्रथजीके सिर डके" सो कया यह पाठ श्रूडा है ? या इसका निष करनेवाले आपलोग ठे हँ दोनों कौन अटा 
है सो आपलोग ही बतला । 
कदाचित्‌ यह कहो कि यह पाठ ओर यदह रीति तो जन्म समयी हे, तपकरयाणङक्‌ वा ज्ञानकरय।णक समयकी न्दी है । तो 
इसका उत्तर यह है कि जिनपरतिमार्भे क्या जन्भकरयाणक नहीं है ओर यदि जन्मकल्याणक नहीं है तो क्या तपकल्याणक है ? 
अथवा ज्ञानकल्याणक है ? ओर यदि तपकस्याणक वा ज्ञानकरयाणक ही है जन्मकट्थाणक नहीं है तो फिर पहकेकी जन्मसमयकी 
सरागताद्धी रीति क्यो पडते हो ? ओर उसङ़ रिये द्रव्य कथो चति हो ? गभ जन्म तप ज्ञान निर्ण इन पाचों करयाणकोंसदहित 
| क्यो पूजते हो । यह चतुराई तो अजानकारोकीसी है । मरि जो भगपानकी आश्ञाको माननेवाहे सच्चे सम्यग्द्ठी श्रद्धावान्‌ ई 
/&ः|| वे अपनी बुद्धिकी चचलताको रोककर देव चख गुरुके बचनोपर दः श्रद्धान रखते दँ तथा वे ही अपने कार्म सफल होते ई । जो 
॥ लोग अपने मनमें अनेक प्रकारके विकल्प उठाकर भगवान जिनेद्रदेवकी आज्ञामें दका, संशय, मोह ओर विपरीतता धारण कर 
मगवानकी आज्ञाका निषेध करते हँ ओर अपने मनकी कल्पनाके अनुप्तार चरते हं वे भगयानकी आज्ञाके बाधक समने जाते हे । 
बो रोग मगवानकी आज्ञके विरुद्ध केयर अपनी बुद्धिसे क प्रकारसे अधिक अधिक्‌ कस्याण करना चाहते हँ धरभपालना चाहते 
ह वो मी जिनाज्ञाके विरुद्ध होनेसे उनका एक भी कार्यं सिद्ध नदीं होता है । 
यहांपर कदाचिम्‌ कोई यह कटै कि तुमने अभ्रवक जो कुछ कहा है सो सथ बहा बहकर कहा है सो क्या इतना बढा बढा कर 
ङदनेवले तुम दी विदानो ? त॒मदहीपडेदहो? क्या तुम्हारे सिवाय वाकरीके सत्र मखी जो तुम उनके छियि ेसा कहते 
हो १ तो इसका उत्तर यद है कि “मार ज्ञनी काज्ञान तो अनंत है सका तो पार नहीं हे । दमने तो जो शाखो देखा है वा सुना 
है बही लिला है । यह ठीक है कि हम पंमाके पात्र नदीं ह न ठ फ किते विद्टान ह अ है तथापि आप लोर्गोका पदन गुरुघुखसे 
नहीं हआ है, आप लोर्गोकी विद्या गुरुषुखसे नाप्त न होने कारण गुरमार कदलाती हे । जो लोग परे थोड़ा बहुत युरुते पदलेते 
ह ओर फिर अपने ज्ञानके मदमे अकर अपने आप सिद्ध बन जाते ई गुरुपे द्रोद करने रण जते हँ उनकी विद्या गुरुमार, षिच 
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कहलाती है । जो बिवा गुरुआज्ञासे वाह्य होती है वह चोर छग्रख्य ओर छरवलकी विद्या कदकाती है एसी विद्या कमी सफल 
नदीं होती । 

यहांपर प्रकरणवश्च री किक दृष्टांतको लेकर चार पंडितोंका उदाहरण लिखते हैँ । एक नगरमे चार वाक्षणके पुत्र परस्पर 
मित्र थे । वे सब मिलकर इछ धन कमानेके सिये षिदेश् चके । उरन्दोनि एक बैलपर पुस्तके वख आदि सब सामान खाद छिया था । 
चरते चरते मार्गमे र्षोकी सघन छाया, जलका पका आं, पासमे ही बन ओर उससे थोडी दूर गांव दिखाई दिया । एेसे स्थानको 
देखकर चाररोनि सलाह की कि यदांपर देवपूजन स्नान स्या रसोई आदि मत्र काम कर ऊेने चाहिये । तब फिर आगे चलना 
चाहिये । रेसा सोचकर वे सब बहांपर उतर पडे । उन चारोने बहुत थोडा गुरुओंसे पटा था वाकी वे अपनेआप केवल अपनी बुद्धिके 
ही अनुसार स्वय धडित बनगये थे। गुरुथुखसे पूर्ण ज्ञान नदीं पाया था । अतमें जाकर गुरुते विभ्ुख होगये थे ओर अपने ही 
मनसे करका डछ पढ़कर पंडित न गये थे । वहां उतरकर उन चार्रोने अपना अलग अलग काम बांट लिया । उनर्मेसे एक तो 
ज्योतिषी थासो वह तो बैक चरानेके खिये बने गया । व्याकरणका पढनेवाला वैयाकरणी रसोई बनानेके खयि चाकेमं बैटा। 
| न्यायश्चाज्ञको पडनेवाला नेयायिक पेसे कटोरी केकर धी लेने गांवमें गया ओर चौथा वयक श्चाखको पदनेवाला वै श्चाक माजी 
केने गया । शन सबके इस प्रकार काम बांटनेका अभिप्राय यह था कि ज्योतिषी अच्छा सुहुतं देखकर बैटको चरने छोडेगा जिससे 
कि बह खोया न जाय । वैयाकरण रसोई अच्छी बनावेगा इमछिये उसे चौके मं त्िडाया । नैयायिकको घी लेने शसरियि भेजा कि 
क अयनी न्याय विद्याके कारण तौर मोरमें ठगा नदीं जायगा तथा देख भाककर उत्तम धी कावैगा । तथा वैद्यजी महाराज 
निरोग श्चाक कार्वेगे इसखिये उनको क्ञाक ठेने भेजा था । अब चाररोकी पंडिताईका शाल सुनिये । उस ज्योतिषीने अधी चौपडी 
कानी लग्न देखकर श्नोर उसीको निर्दोष मानकर उस निजैन वनम चरनेके खिये अपना बैल हांक दिया ओर स्वयं एक शीतकं 
शकी छायाम सो रहा। 
उस ज्योतिषीने वह ठम्र रेसी स्थापनकी थी जिसमें चोरी गये पदार्थ फिर न मिरु सकें । एेसे समयमे बैलको छोडकर सो रहा था 
सो बनके मीलादिक उस बैकको ठेगये ओर आप सोता ही रहा । इधर वैयाकरणने दार चाबल घोकर वटरोई्मे रखकर चुूरुहेषर 
7; दादी । अव बह खिचडी पकने रगी तो बार बार खदवद्‌ शब्द करने र्गी । उस खदवद छब्दको सुनकर वह वैयाकरण सोचने 
8.9 रगा कि व्याकरणम खद्‌ शब्द्‌ तो सिद्ध होजाता हे परंतु बद शब्द्‌ सिद्ध नहीं होता। यह शब्द अद्ध ह । ओर अदद शब्दके 
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अ उपर पूर डा देनी चाये । अर्थान्‌ श्टेके यंखमे धूर डार देनी चाये तथा जो शब्द व्याकरणके विरुद्ध है बह शटा ही है । 
त ध] रसा समन्कर उसने एक मही चूल्हेकी राख भरकर उस खिचडधीमे डार दी जिससे वह सब्र खिचड़ी बिगड़ गई । नेयायिकजी गांव 
क १. गये ओर कटोरी घी स्यि आ रहे ये । मार्ममे उनक्रा न्यायशाञ्चक्ा तर्कं उडा कि “यह घी पात्रके आधार है या यह पात्र घीके 
६७ [|| आवार हे अथात्‌ पमे कटोरी दे या कटोरीमे वी है । “शुताधारं पात्र वा पात्राणां छत” इस बातको न्यायसे सिद्व करनेके र्वि 
क ङ चसने बह घी भरी कटोरी ओंधी कर दी-उलर दी जिससे सब घी परथ्वीपर गिरकर धूलमे मिर गया । तदनतर उसने उस धीसे 
मिली हुई धूलको कटोरी रखकर कटने खगा कि श्दां ठीक है 'पात्राधारं घतं नतु घृताधरं पात्रम्‌" अर्थात्‌ पात्रके आधार षी है 
घीके आधार पात्र नहीं है कटोरीमें घी है षीम कटोरी नहीं हे । इम प्रकार निश्चय करते हए उसने बह घी मिली धू रसोई बनाने 
#?,|| चाले वैयाकरणको सोप दी । वैयाकरणने भी खदबद शब्दके ओ खिचड़ीमें धूल डारनेके स्र समाचार कट सुनाये तदनतर बैल 
| व्रानेवाले ज्योतिषीको बुराया बेर तो उसकाखो ही गया था बह खाली हाथ रोता आया ओर अधी चीपड़ी काणी लग्रको देख- 
कर वैर हांकनेका सव हाल कदां । अब ये तीर्न दी भूखसे व्याकु होरहे थे सो परस्पर विचार करने रगे कि अब क्या करना 
चाष्टिये । तज सबने सोचा कि अच्छा वैयजी महाराज फर पत्र कंदमूर आदि कृ तो शाक रार्वेगे सो उसीको खाकर अगे 
वेगे । इतनेमें वैद्य मी आगया । बह साक भाजी केने गया था ओर उस गांबमें बहुत अच्छे खादिष्ट फल थे परंतु बह वर्हीपर 
(- निधड्‌ श्वाद्जके इलोकेकि अयुसार से गुण दोष बिचार करने रुगा। यह शाक वातु ८ वादी ) है । यह पित्त करता ह । यह कफ 
& || करता दै । यह त्रिदोष करता है । यह रक्त विकारी ह । यह अजीर्णं है यह ज्वरातिसार करता ह । यह श्वास बढाता हे । यह 
| उदरविकरार करता है यदह छदि ( वमन ) करता ह । यह सोथ शूल ओर इष्ट करता है । इसप्रकार सब शाकोमिं दोष देखकर सबको 


छोड ५4 पि नीमके पत्त देखे उनमें कोद दोष दिखाई नीं पड़ा । इसलिये उर्दि केकर आ पहुंचा ! इसी प्रकार आप 
दत्ता हे । 





सुनो ( यहां ङक पाठ छट गया है ) 
जिनचैत्यारयके किये अपनी ऋद्धि छोडी काय गु निगाडी अपमे त्यागका भग किया । तथा रावणने भक्तिकरि तीथकर 
प्रकृतिका बंध किया । 
विचार करनेकी बात है कि यदि. इस समय कोई जिनघभका दषी जिनविव वा जिनमेदिर्ा वित्त केरे वा मतिमाजीका मग 
करे तन क्या करोधादिक कर माव धारणकर वा उसको बध बेधनादिके द्वारा पीडित कर छुडा्येगे या नदीं १ रेसी अवस्थार्मे यदि 
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बह छश्च अभिक बट जाय, दोनों ओशरकी अच्छी सामथ्यै हो जर चसक दारा परस्पर मनुर्ष्योका घातभी दहो जाय तथारेसा 
करनेसे बड़ी भारी हिसा हो जाय तो देव गुरु ध्म जिनविब जिनागम आदिकी र्चा करनेके खयि ऊपर रिखे कायं करने चादिये 
या नहीं १ अथवा इन कायाम महापाप समन्चकर परतिमा जीका मंग ओर उससे होनेवाखा महा अविनय होने देना चाहिये १ उनकी 
रश्च नहीं रूरनी चाहिये ! क्पा करना चादि सो बतलाभो १ 

कदाचित्‌ कोई यह कटे कि एेसे कायाम पुण्य है अथवा पाप है । सो इसका उत्तर यह है कि यदि अपनेसे दूसरा बरवान हो 

|| तो उसे श्चांत दरे वा दन देकर (श्चाम दाम) छडाना चाहिये । यदि वह निर्बल हदो तो उसे दंड ओर मेदसे रोकना चाहिये । इनमेसे 
|| जो बनसकै उनसे ही छुडेना चाहिये। यदि ेते कायौमें जीव घात होनेकी संभावना हो तो धर्मकी रश्चाके किये करना चाये 
या नीं सो कदो ? क्या बह आरंभ देव ध्म गुरु आदिकेख्मिदी है वा नदीं १ तथा एसे कायफो आप करोगे या प्रतिमाजी आदिका 
भग होने दोगे सो इदो ? अपना गृदस्थ जीवन चलाने ओर धनादिककी रश्षाके लिये तो अच्छे अच्छे बलवान योद्धा रखते 
हो यदि कोई उस धनको चुराने आता है तो उसको मारकर छरडा ेतेहो सो तो आप रोग योग्य समश्चते हो परंतु धर्मकी रक्षाके 
खिये आप अयोग्य समक्त हो यह कैसा उलटा न्याय ? यदि धमकी रक्षकेरिये ये कार्य करना योग्य है तो पूजा अभिषेक आदिक 
# किये भी थोडासा आरंभ करना योग्य हे । 
देखो महाव्रती साघु कच्चे भिना छने जलकी एक बदमें असंख्यात त्रस स्थावर जीवो की हिमा समञ्चकर उसका त्याग कर देते 

{4 ॥ हं ओर सदा प्रासुक उष्ण जल पीते हैँ । सान करनेके वे सदाके सिये त्यागीरैँदही। फिर मी वे महाव्रती सिद्धकषेत्रकी बेदनाके 

1 (४ छि वा जिनचेत्यकी बंदनाके लिय वा धमोपदेश देनेकेलिये चरते हँ मार्गमे नदी मी पडती है उससे पार होनेके रिय नावमें 
| ६ ¶ वैटते है अथवा छातीतक गहरे जरे प्रवेश कर पार जति दै । वतलाओ वहां क्या बत भग नहीं होता १ अथवा जीरबोका धात नदं 
| कदा १ ओर इन कायोमं क्या उनको पाप नदीं जगता १ क्या नदीं होता सो बतलाना तो चाये । 
| _ कदाचिव्‌ यह कदा जाय कि साख जो छिला हे सो ठीक दै घनिराज नदी आदिके पार जाते है परंतु पीछे कायोत्सगं ओर 
| 4 ॥ अदिकिमभ करके उसके दोषोका निराकरण कर देते हैँ । तो इसका उत्तर यह है कि यदि कायोत्सर्से आरंभजनित दोष निराकरण 
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| हो जाताहे वो फिर पूजा भक्ति अभिषेक आदिमं शुगारादिक काम क्रीडा वा विषय मोर्गोका पार है ? अथना उन कार्यमिं विषय 
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[ह मोमादिकवाकाम कीडाएेकी जाती ह । यथना गुरस्थ संधी चकी उलली चूर बुहारी पानी आदिसे होनेवारे पांच पाप किये जाते 
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॥ है| उन अमिषेकाविरछमिं मी तो विनय मक्ति स्तुति स्तोत्र जयमार जप ध्यान आदि सब पुण्य कार्य वा पाप नाञ्च करनेवाले कार्य 

क| किये जाते है । अमिषेकादिक कायम द्रव्य पूजा की जाती है ओर फायोत्सग वा प्रतिक्रमणमें मावपूजा की जाती है आप रोग जो 
~ - | देव दन, वंदन, पूजन, तीर्थयात्रा, नवीन जिनर्म॑दिरोका बनवाना प्रतिष्ठादिक कराना आदि कार्य करते हो उसमें मी आरंभ- 
| जनित दिवादोती ही है। ये कार्य मी तो विना हिसाके होते दिखाई नहीं देते । ये सब क्रियाएं सावद्य ( पापपूर्वक ) होती है । 
८ इसके सिवाय यह भी विचार करना चाहिये कि पूजा अमिपेकमे जो जल धारासे पूजा करते हो तो सन्धुसख दी इई जलधारासे 
पूजा करनेमे म फलका श्रद्धान रखते हो तो जब्र सन्धुख दूर धारा देनेसे ही पुण्यकी भ्रानि होती है तो फिर मगवानके मस्तक 
पर "र धरा देनेसे कया पाप हो सकता है ? यदि पापहो सक्ता है तो फिर आप लोगोको भी सन्शुख धारा देना योग्य 

। 
| कदाचिम्‌ यह कहो कि फल तो मा्वोके आधीन होताह तो फिर प्रश्न यहद किआपलोग भावोसे करते हो या नही! 
यदि मावसदहित करते हो तो फिर पूजा पाठम छिखी हुई बातोका निषेष कर अपने मनके अनुसार विपरीतता धारण करना नहीं बन 
| सकेगा । तथा पूजा अभिषेकादिककी यथाथ विधिम आरंमजनित पाप नदीं मानना पडेगा। यदि कदाचिन्‌ आप लोग विना 
भावके करते कहोगे फिर पिना मावोक्रे एेसा दम क्यों करना चाहिये १ 
॥ कदाचित्‌ यद कटो कि मव तो केवलीगम्य है इसरियि भा्वोका निश्चय तो केबलन्ञानी ही कर सकते हँ तो फिर इसका 
| उत्तर यह है किं केवलनज्ञानीपर विश्वास रखना पडेगा । उनके वचर्नोकी आज्ञामे शोका वा संशय करना भी नहीं बन सकेगा । यह 
| निय करना पडेगा कि जो जिनागममे लिखा है सो सव प्रमाण आर मान्य ह । यदि उसमे कोई सावदच्यता ( आरंभजनित रिसा ) 
ब्रा निरवद्ता ( पूर्णं अदिस › दिखाई पडती है तोउसेभी केवली ही जाने। हम तो केवल उनकी आज्ञा मानते हैँ ओर उसे 
अपने मस्त्रपर रखते हैँ । परंतु आप लोग एेसा नहीं मानते अपने मनके अनुसार कल्पना कर उसक्षा निषेध करते हो । भग- 
्ानकी आज्ञामें दोष बताकर नवीन नवीन कल्पना करते हो रीर फिर भी सम्यक्‌ श्रद्धानी वा सम्यग्द्टी बनते हो । सो यदह कसे 
हो सकता है। 
वर्तमानम सम्यग्दष्ठी कैसे होते दै उनका खरूप अन्यमतका एक उदाहरण देकर बताते दै । 


किसी एकदिन वर्षाक्नतुमे दुर्वासा ऋषि गोवर्धन पर्वतपर आये। यह जानकर श्रीढृष्णने अपनी सोलह हजार गोपांगनाओंसे २६९ 
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८ शनि्वेसि ) आज्ञा की तुम सब्र एक एक भोजनक थाटमें छाक ( सव्र भकारके भोजन ) भरकर दुवामा ऋषिको भोजन करानेके 
मि अजो, शरीङृष्णकी यह आज्ञा सुनकर सज रानियां अलग अलग थार्लोमिं अनेक पकारके भोजन भरकर उन थार्लोको हाथमे 
ह: कषद कदने लगीं कि ““हे महाराज, इससमय यञ्ुना नदी अथाह जसे मरी हुईं बड वेगसे बह रदी ह । उसमे होकर हम सब 
ए विख श्रकारवारदो सकती हें? तब श्रीकृष्णने कटा कि तुम सवर रोग यञ्चुना नदीके किनारे जाकर कना कि “हमारे श्रीकृष्ण 
ह अदि स्वदय नालबक्षचारी हों तो हमको मार्ग दो ।'' यह सुनकर उन रानिर्योनि वैसा ही किया जर यञ्ुना किनारे जाकर वैसा 
कै ठब यययुना घुरनोसे मी नीची दो गई । उममेसे वे सब्र रानियां उतर गड ओर गोवर्धन पर्वतपर जाकर उन दुर्वासा ऋषिके 
धै अनेकं भकार मोजर्नोसि मरे हूपे स थाट जाकर रख दिये तथा उनसे प्राथना की कि श्रीङृष्णने ये सब थाल आपके 
„ओिअमद्े छिये मेजे है । कृपाकर आप भोजन कीभिये । रानिर्योकी यह वात सुनकर वह दुर्वासा ऋषि उन सोलदहजार थार्छोका 
ओजन खा गया तज जाते समय रानिर्योनि पूछा कि महाराज ! यथ्रुना अथाह भर रही है दमलोग किसवकारपारदों। 
कमी यह कात सुनकर ऋषिने पूछा कि तुम सच यहांपर आईं किमप्रकार थ १ इसके उत्तरम रानिर्योनि पदलेकी सव बात 
भ । उसको सुनकर सोलदहजार मरे हुये थालोका भोजन करनेव्रारे दुबौमा ऋषि कहने रगे कि तुम यप्रुनाके किनारे जा 
हद्ध्ये कि हे यदुना महाराणी ! दुमा ऋषि सदा अल्यादहारी हो अथवा सद्‌ाकारु उपवास धारण करनेवाला हो तो हमें मार्म 
+ड रानियेनि रेता दी किया । यञ्ुनाके किनारे खड होकर एेसा दी कदा जिससे यथ्रुना घुटनों तक हो गई ओर वे सब 

हि धार उतर गर । उन्होने जाकर यह सब बृत्तांत श्रीङृष्णसे कहा । सो देखो जिसप्रकार सोलह हजार गोपांगनाओंसि अनेक 
६ क्रीडा करता हुआ विषर्योको पुष्ट करता हुआ वा परद्लीसेवन करता हुआ भी बालब्रह्मचारी कहलाया तथा 
ठ भरे इये थार्खोको एक ही बारमें भोजन करता हुआ ही सदा अल्पाहारी वा उपवासी कदराया उसीप्रकार सैकड़ों जैन- 
कि इये डयर्मोको तथा केवलज्ञानी गणधर आचाय सामान्य अुनिर्योके कटे हये वचर्नोको वा उनके आधारपर बडे बडे 
ऋ करा के धे चचर्नोको तो जडा कह कहकर उनका निषेध करते जाते हो ओर केवर अपने वचर्नोकी हटको स्थापन कर 
का यथ्ावैद्धानी चनना चाहते दो सो माई आप लोर्मोका यह ्रद्धान ऊपर कटै हये उदादरणके समान दिखाई पडता है । 
र्‌ यद्यंपर कोरि यद कटे कि यह तो बडा अधेरहे जो सोह हजार खियोसे भोग विलास करते हये भी वाखब्रह्मचारी 
द शका सभाषान यह है कि यह परमतका कथन है । भगवतादि पुराणमें लिखा है छि यदि वेदकी साश्ीपूर्वक जो 
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[काव कम्‌ अवेद करे तो जवतक वीर्यपात नदीं होता तवतक उसी व्रह्मचारी सेज्ञा है वीर्यपातका दोष मानाजाता है इस 
[पि क्व अदे, शुम्बन सिगप्रवे्ादिका दोष नहीं । यथा- 
+ परयोनिगतो विदु कोटि पूजां विनयति । 
अंभत्‌ परयोनिमे प्राप हई वीय॑की एक दद भी करोडो पूजा्ओंको नष्ट कर देती है । बेद श्रुतिमें भी लिखा है। 
““यावद्वीयस्खलनं न भवति तावदुव्रह्मचारीति श्रुतिः" 

अर्थन्‌ “जबतक वीयं स्खलन नदीं होता तत्रतक बह्मचारी संज्ञा दै । इमीप्रकार बद श्रति जीर स्मृति आदिके बाक्य दिखला 
कके त विष्णु महेश आदि देवोको तथा ऋषियोंको निर्दोष बताते है सो यह महा मिथ्यास्व है । ये जेन साल्ञकि 
अये नदीं हे । 

जर सुनो आप रोग यह कते हो कि जहां पर पूजा अमिषेक आदि कार्योपरं बहुतसा आरंभ होवा हयो तो बहांपर थोडी ही 
0} षस्तुते, वा बिना ही उस द्रव्यके, अथवा उसके अभावमें उसकी कर्पनासे, अथवा किसी निर्दोष द्रव्यो वैसा ही नाम स्खकर 
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| दः । कथा पूजा नहीं हो सकती है १ क्या इन्दी दरव्योसे पूजा हो सकती ह १ चरणोमे गष नहीं रगाया उसके बदरे गंष मिला हआ 
|| जल द्रसे पूजाके किसी पत्रमे क्षेपण कर दिया । पष्प न चडाये चवलोंको गंधं वा केशरमं रंगकर पूजाके पत्रमे चडा दिये। अनेक 





जगमगाती ज्योतिके बदले गोकेके छोरे छोटे इकड़को गेध वा केशरसे रंगकर चद्रा दिया । धूपके सुर्गधित धूमके बदले चदनके 
चूराको धोकर चढा दिया । अनेक प्रकारङे सार सुभंधित तथा मिष्ट ओर स्वादिष्ट फरो बदङे वादाम सुपारी आदे पूजा पात्रमे 
चढ़ा दिये । पूष्पांजकिके बदले केशरमं रंगे हुए चां वरु वखेरकर बडे उचै श्दोसे जय जय श्ग्दोका उचारण कर दिया । सो क्या 
इत प्रकार पूजा नदीं हो सकती । अवश्य हो सकती हं । परं तु आप लोगोका यद कहना ओर इस प्रकारकी पूजाको पूजा मानना 
| ठीक नहीं र । क्योकि यदि सामर्थ्यं नदीं पूजा करनेवाला असमर्थं हो ओर वह बहुत अच्छे शुम परिमार्णोसि इवसे मी थोडे द्रव्यसे 
(ह|| मगवानकी पूजा करे तो भी बह महा फलक प्रा्ठ होता है परत जो समर्थं है धनके पात्र दै वे अपनी इदरिर्योकी पुटके शिवि अपने 
/| षरे बने इए मोजन् बा किसी एक मी शाक यदि थोडासा नमक मी कम होता ह तो मांगकर उसमें डालकर उसे खूब 
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-ऋऋष्छा खादिष्ट बनाकर खाते है । यदि णेसे रोग द्सरेके षर भोजन करने जांय तो लडड्‌ वरफी आदि मीठे पकवार्नेको छोडकर 
कबर रूखी रोटी कब खाते है । अच्छे अच्छे पकवान मांग मांगकर खाते ह ओर जवबतक वे अच्छे पदाथ सामने नदीं आते 
कषतक उनके परिणाम निरतर उसके रोभम दी रुगे रहते ह । यदि एक ही दिन दूसरी जगह दो चार धररोमिं मोजन 
बना हो तो जहां अच्छते अच्छा घी शक्र भिश्रीका पकवान बना हो बीं जाते हैँ । यदि किसी गरीबके 
(स सीरा बना हो ती उसके यहां कोई नहीं जाता । एमे रोग स्वयं सुगेधित गध रगत ई । पष्पोंकी सार सु्गधि कते है । अपने 
दं -दीयकः जाकर आनंद मनाते है । पान सुपारी इलायची लोग आदि सुन्दर फर खाकर प्रम होते हँ । विवाह श्चादिर्योमिं अनेक 
शीषर जाते है नृत्य गीत बाजे गाजे आदिते उत्सव करते है जिनमे त्रस स्थावर कायक जीरक प्रत्य्च घात होता है । एसे कायोसे 
के लोम बहुत प्रसम्न होते है उन कायमिं तल्लीन हो जाते दँ ओर उन कायोमें होनेबाठे पार्पोको देखते हुये वा जानते हुये भी उन 
. ऋर्योका संग्रह करते है । अपनी इद्वियोके भोगोसे अपने चित्तकी इत्तिको किचिम्‌ भी नहीं रोकते । परंतु पूजा पाड अभिषेक आदि 
अमे क्यो सवका निषेध करते हो ? सो इसमें सिवाय लोभके ओर कोई कारण दिखाई नदीं पडता । यदि आपरोग लदड्‌ बरी 
आदि निष्टा मोजनेकि होते हुये भी साध।रण मोजनोसे काम चछा रो, जिम तिस तरह अपना पेट भर रो, खीरमे बुरा कम हो 
भीय षो उसेरेसेदीखा जो अथवा बूरा या शचकरके बदके उसीके समान सफेद पिसा हुआ नमक डालकरसखा लो तो हम मी 
कदि कि आव लोग ठीक कहते हो ओर जसा कहते हो वैसा करते हो । परंतु एेसा आप करते नहीं । जिसप्रकार पूजाम ओर ओर 
क्ष्ये कमं सेते हो उसीप्रकार भूख मेटनेके शिये केवर अनसे पेट मर लेना चादिये। सो आपरोग करते नदीं इससे माम 
तर कि आप लोगोका कहना मिथ्या है । कोरा छल हं । 
< क्षीर देखो यदि अपने शरीरम विषय मोगोके भोगनेकी हीनता आ जाती है वीर्य क्षीण हो जाता ह तब दूष पीते हो पौष्टिक 
अका सेवन करते हो । रेसे पदाथाको बडे रागसे जहां तदासे जाकर इकट्ठा करते हो न महंगी देखते हो न ओर ङक देखते 
ति्‌ वेदो उन षिषय मोगोको मंद भार्वोसि भी सेवन नहीं करत । घाजीकरणके उपाय करते हैँ परंतु जन पूजा भक्ति अभिषेक 
अतिक कये आ पडता है तो उसमें मायाचारीसे छाम ठेते है । जो सर्वथा अयोग्य है । 
9 वित्‌ यह कटो ङि ये तो गृहययसम्बन्धी संसारी कार्य ह इनको इसप्रकार किये बिना बनता नहीं । गृहस्यी आरंममय दै 
बिनि वार स खपरी करते री परति त । चरेन चत्वा -यथिषकः यारि अर्य धरस्य ॐ रनयं याचदायोरा वा आरंमजनित रिया 
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(ककरन चोदिवे । घर्मकायं ओर गृहस्वीके कार्यं एक नहीं हो सक्ते । सो भी कहना ठीक नहीं है । क्योकि क्या संसारसंवरषी 
[त कयेमिं कोषका फल नहीं जगता है । आपलोग सांसारिकं कार्य सब इच्छापूर्वक करते हो उनके करने पापसे नदीं उरते परत पूजा 
0 अभिषेक जादि धमेकार्योमिं अपने जआत्माको बहुत चतुर बनाते हो । आत्मज्ञानी, आत्मण्यानी अथवा अध्यात्मी बनकर पूजा अभि- 
क; वेक. आवि कायेमिं अरुचि दिखकाते हो । धर्भकाया$ो विना द्रव्ये जिस तिम तरह सिद्ध करकेते हो । देव धमे गुरु ओर जिना- 
[90 रग्रके मक्त बनकर उने छिद्र टूढते हो, दोष लगाते हो ओर इसप्रकार उनको सदेष बनकर आप निर्दोष शुद्ध सम्थक्त्वी छद 
[४8 चद्धानी बनते हो । मावा्थे स्वयं मक्त होकर भी स्वामीके ( देव शाख गुरो ) सदोष मानकर स्वाभिद्रोहिताका भहा दोष 
[४६|| लाद्‌ कर तथा अपनी स्तुति ओर परकी निदा अ।दिके सब दोर्षोको धारण करते हुये मी छद शरद्धानी बनते हो सो आप लोगोकि मे 
(| कयं सव ईममय है| 
[त - देषो शक पाप तो पीके घडेपर लगी हई धिके समान होता है । संमरसंैधी विषय मोग की ठष्णारूप वा कषायसे होने 
90 धि अथवा मिथ्यात्व अव्रत योग कषाय प्रमादरूप कायै सत्ररेमेही पाप इन पर्पोका मिटना अत्यन्त कठिन है तथा दूसरे 
0 पाष इम्भारके अवासे ( महीसे ) निकले हुए षडेपर रुमी हरं धूिके समान ह जो एक मारते ही उड जाती हे । उसी प्रकार भग- 
0 भानका अभिषेक, पूजा, प्रतिष्ठा नवीन मेदिरिका बनाना प्रतिमाजीकी प्रतिष्ठा कराना, तीर्थयात्रा नित्य नैमित्तिक पर्वं ओर बतो 
4 विजान वा उद्यापन करनेमे ङक थोडास। पाप रूप आरंभ होता है परंतु उसका नाश्च होन। अत्यन्त सुमुखसाध्य है । पूजादिक शुम 
| कायोसे उसी समय नष्ट होजाता ह । तथा उसके माथ परे किपरे हुये समसन पर्पोडे समूह नष्ट हा जाते है । जिसप्रकार थोडासा 
घी अग्निकी तीक्ष्ण ज्वालाम षडकर उसी समय भस्म हो जाता ह उसीभ्रकर बह पाप उपीसमय मस्म होजाता है । तथा महा पुण्य 
अ्रगर होता है । यदि दस्मे संदेह करोगे तो फिर पूजादि को भी काथं नदीं बन सकेगा क्योकि फिर तो समस्त आरंभोको छोड 
| कर केवर दंडिया साधुओकि समान बनना पडेगा । मव्राथै -निप्ेथ सनि तो फिर मी मगवानकी पूजा बंदना आदि करते कराते है 
॥ दरंतु दहिया साधुर्ओको मगवानकी पूजा बदन करनी भी अच्छी नहीं लगती । इसी प्रकार अ।प लोर्गोका हाल दो जायगा । 
इसके सिवाय यह मी बिचार करो कि जैसे राजाङ़ यदां बहुनते सेवक होते है उन्मेस ङछ तो निकटबतीं रहते ह ओर इछ 
ह|| दूर रहते है । चो सेवक राजाके निकट रहते हँ वे राजा हाथ पैर दाबते ह राजाको आशज्ञाजुार स्र सेवा करते हैँ ओर पास रहकर 
| राजी भक्ति करते ह तथा जो दूर रहते हे बे द्रसे केरल मक्ति करते हं परंतु हन दोनोमिं लाम किषको अधिक होत है १ अधिक 
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| ॥ आवक वा यथार्थं श्रद्धानी नहीं हो सकते । जिसप्रकारं कोर सुनार चोरीका त्याग करदे तो भी जातिसे चोर कहलाता है ओर वैश्य 
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भक्तिवाला कौन कहराता है ? अभिक सुख अभिक बडप्पन ओर राजाका अधिक मेम किसको भिरता है १ अपरार्धोका निवारण 
किसके अधिक होता है १ राजाकी सुदृष्टि किसपर अधिक रहती है तो इसके उत्तरम कहना ही पडेगा किं निकट रहनेवाङे सेवकके 
लिये ठी ये सब लाभ अधिक मिरते है । श्सी प्रकार जो भक्तजन प्रतिमाजीके अभिषेके पूजने आदि कारयेमिं बार बार उनके र- 
गोका स्यश्च करते है तथा अत्यत अलुराग विनय ओर भक्ति मावोसे चरणस्यकषनादि कार्य करते हँ उनके पहले किये हुए सब पाप 
नष्ट होकर स्वर्ग मोश्चका महा काभ पाप्र होता है। 

, यदि किसीके दारा योग्य वा अयोग्य अपराध भी बन जाता है तो जिस प्रकार राजा अपने निकटवतीं मक्त जानकर श्वमा कर 
देता है नीर उनकी भक्ति स्तुतिसे सतुष्ट होजाता है उसीप्रकार भगवानके चरणस्पश करनेसे सान विलेपन पुष्पमाला वा प्रकीर्णक 
षुष्य उनकी आसिका, तथा नमस्कार मक्ति प्राना आदि उत्तम काययेकि दारा गृहस्थ सभ्रधी संचित महा पाप नष्ट होजाते हैँ तथा 
उस पूजा अभिषेक आदिसे शेनेवाला आरंभजनित दोष भी सब द्र होजाता हे। ओर बह भक्त अपनी इच्छानुसार फल वाता है । 

कदाचिन्‌ यह कटो कि हम भी प्रालन करते समय चरण स्प करते हैँ नमस्कार भक्ति करते है प्रजते रँ सब काम करते ई 


सो मी कहना अयोग्य ही है । क्योकि सीधासा न्याय तो यह है किएक वारका फलं एक ओर अनेकवारका फर अनेकगुणा | 


लिखा मी है, अधिकस्य अधिक फलम्‌” आर्थार्‌ अधिकका अधिक फल होता ही है" । जवतकं अत्यन्त निकटवतीं न हुआ 
जाय तवतक अभिषेक विलेपन पृष्याचैन आदि कायं सिद्ध नहीं होते । जो द्र रहते है उनके निकट ॒रहनेवारकि समाम भार बार 


मक्ति सिद्ध नहीं हो सकती । तथा उसका फल मी बहुत थोड़ा है । इसलियि जो यथार्थ श्रदधानी है सम्यण्च््टी है बुद्धिमान ई वे व्य- || 


थका हटकर केवल अपने वचर्नोका पश्च केकर अपना अकल्याण नहीं करते। तथा जो एेसा करते है वे सम्यग्दृष्टि वा यथार्थं श्रद्धानी 
नहीं हो सकते । उनको मनोमति वा अपने मनक अनुसार चलनेवाला समञ्चना चाहिये । जसे व्राह्मणका ठश्षण शा्लौमिं लिखा है 
“श्रमं जानाति बाक्षणः'' अर्थात्‌ जो बरह्म वा परमात्माको जाने उसको व्राह्मण कहते है परंतु श्स गुणको धारण न करने परे भी सेकडो 
इजारों केवल जातिसे बाक्चण हे वैसेदही श्लाश्चायुसार क्रिया न करनेवाके श्रावक मी केवरं जातिसे श्रावक समश्चना चाहिये षे गुर्णोसि 


यदि चोरी कर भी ले तोमी जातिसे श्लाह कदकलाता है । उसीषकार शाञ्ानुङूल क्रिया न करने वाङे भावके समन्षना चावे । षै 
भसे ( सम्यक्त्व स्य गुणसे ) भावकं नहीं है कितु जाति बा नामसे भावक ह । रेसा सम्यग्ज्ञानिर्बोको समश्च रेना चादिबे । 
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पुरुषोमे बहुतसे जीव मेदकषायी भी है वे यत्नाचरणपूर्वक चरते दै विषयमोगेमिं रुचि मी कम रखते ई । श्वमा आदि 
गुर्णोको भी धारण करते हैँ विान भी रँ ओर सब गुणणोसे सुशोभित ई तथापि एक भगवानकी आज्ञा न माननेके दोषसे राजाकी 
आज्ञा न माननेवाङे वकके समान अपराधी दै । आज्ञाका मानना सव्रसे पटला कर्तव्य है । जो जीव राजाकी आज्ञा मानते है 
उनके किये हये अपराष छट जाते हँ परन्तु जो जीव राजाकी आज्ञा नहीं मानते वे गुणवान होनेपर भी दोषी भिने जाते ई इसी 
प्रकार मगवानकी आज्ञा न मानने वारे अनेक गुर्णोको धारण करमेषर भी दोषी ही समन्चे जाते रै ओर भगवानकी आज्घा मानने- 
वारे यदि इछ अपराध कर भीरं तो भी वह आज्ञा मानने मात्रसे नष्ट हो जाता है । रेखा समञ्चकर तरिविकी जीवको मगवानकी 
आज्ञा अपने मस्तकपर धारण करनी चाहिये । 
कदाचिन्‌ यह कदो कि उपर लिखि हए शार््लोके कथनको वा एेते जिनागमको हम नहीं मानते उनपर हमारी श्रद्धा नदीं है 
इसीरिये इम वैसा आचरण नहीं करते तो इसका उत्तर यह है कि इन शासक कथनको हजारो ऋषि यनिर्योनि कदा है ओर तुम्हारा 
कथन केवल एक दो आदमिर्थोका कहा हुआ दह सो हजारों ऋषि युनिर्योके वचन कमी मिथ्या नहीं ह सकते ओर उनके विरुद्ध 


| केवर एक दो साधारण आदमिर्योके वचन कमी सच्चे नहीं हो सक्ते । जो कथन मिथ्या है बह मिथ्या ही रहता है ओर जो कथन 
| यथार्थं है बह यथाथ ही रहता है । चन्द्रमाको कितने ही लोग सदोष कहते है परत ेसी शटी सिंदासे बह सदोषी नहीं हौता । 


यह तो हाथी ओर ङत्तके समान अपना अपना स्वरभाव है जो जैसा होता है बह दृमर्रोको भी वेसा ही समञ्चता है हमने यह कथन 
केवर भगवान की आज्ञा माननेवालेकि रिप छिखा है न माननेवारोके लिप नहीं । दुष्ट लोग सजनोके विरुद्ध सदासे होते चके 


| अगे ई, सो यह उनक! स्वमा मिट नही सकता । जो कोई जीव जिनवाणीके एक अक्षरके अ्थको भी छिपाता है वा उसङा अर्थ 
| बदलकर दूसरा करता है बह अनंत ससारी होत। ह शयोक एेसा करमेसे देव गुरु धम ओर जिनागमकी आज्ञाका मग होता है। 
| मारी अविनय होताहै ओर ेसे जीव नरकके पात्र होते है । 


मगवानकी आज्ञाको न माननेवाे एेसे मिथ्यादृष्टी जीव लडरकोको% लिर्योको मोलेमाङे अज्ञानी जीर्वोको थोडे पटे रिख 


# देसी देसी मिध्या बाति र्डकोसि ही प्रारंभ होती ह छोटे दछरोटे लडके वा अनपढ़ लोग श्वथवा विदेशी वियाोको सीखनेवाले शअमिमानी छीग 


धर्मका खर्प तो जानते नहीं हैँ न जाननेका प्रयत्न करते हैँ रसे लोगोको चतुर मायाचारी तीतर मिथ्यादृष्टी लोग अपने वचनजालसे शीघ्र हीं श्पने 
वश कर लेते है| 
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ॐ || जिनागगके वचनोको नहीं मानते बे इस वास्तविक मोधमारीमे मूं समने जते द । निल मी दै 


' ¦ | मरे रै इसके इनको पूजाम क्यो केना चाहिये । तथ। अष द्रव्यो कोन कौनते द्रव्य क्ेमे चये । 
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अभक्तो अपने बचनोकी चतुराई दिखलाकर तथ। शा्ञोकी शटी साधी दिखाकर पूर्ाचा्योके विरुद्ध अपने कपोरु कटिपित बचन 
द्ध करते ह । मान ङषायके उद्यसे उन्मत्त पुरुषके समान अनेक अनर्थं उत्प करनेवाठे वचन कःते है, कोष कते दै, दुर्थचन 
बोकते है, परंतु अपना हट नहीं खोडते । बार बार उन्दी ब चनो को कहते व। करते जते ई । रेते जो लोग पूर्वाचायोकि कटे हप 


मूखैस्य पंच चिन्हानि कोधी दुवेचनी तथा । हठी च दढवादी च परोक्तं नैव मन्यते ॥ 

अर्थात्‌ “क्रोष करना, दुर्वचन कहना, हठ करना, बार बार उसी बातको कहते जाना ओर दृसरोकी नात नहीं मानना ये 

चिन्ह ह । एेसे लोगोका भ्रद्धान कमी यथार्थं नहीं हो सकता केवल आजीविका छिपे कषटरूप चटा श्रद्धान होवा 
५५ यथार्थं श्रद्धान नदीं दोता। 

१६९ । चचां एकसौ उनदत्तरवीं । 

पहले पूजाम दाम, दष, गोमय, मस्मपिड, सरसो अदि पदाथ लिखि दसो ये पदार्थंतो अपतित्र ह हिसा आदि अनेक दो्षोसे 


समाधान ये सब अपवित्र पदाथ नहीं है कितु मांगलिक द्रढय है इनश्चो पदठे मी रिख चुके ई। जिसयकार रोह लाख हल्दी 
दैगषल आदि मांगलिक पदार्थ विधाहमे वर कन्यके हाथमे बाधो है उसीप्रकर अभिषेक पूज। प्रतिष्ठा आदि कार्ये इन मंगल 
भ्यो इदहण किया दै। सो दी चसुनंदी श्र वकाचारङी संस्कृत दीकर्मे छि। है “यथा वित्राहसमग्रे वरकन्यायाः हस्ते लोह- 


| : 1 - ट । यतमाने ज अनेक नवथुवकमंडल यगमेनस्‌ एशोशियेश्चन, यार दोस्तो मेडल्ञ, मित्रमेडल युवक्रपरिषद आदि नवीन नवीन संस्थां खुली है वे 


वसी प्रकरी सस्याएं है | कु सुदगरमे लोग अपना कयं सि द्र करनेके लिप केवल धर्मैके नामपर इन संस्या््रोक्रो खोर देते है परंतु वे लोग 
मनममि अपर्ैकी प्रदृत्तियां चठाती हैँ । कोई बिजातीथवेवाहइ चत है, कोई त्िषवाविवाह पुष्ट करता है, को$ दश्ादून लोप करता 


१ मि मरि इूजक्रठ निनेथ करता ह, कोई रथो सत्र भादि प्रमवनार्ो फो रोकना है, को$ पू्वीचा्येकि शारो क्रा खडन ,करता है, कोई पुरार्खोको 


इवेदं अब्बृह्वीप नरक खरग आआदिको नदीं मानता । कांतकं कडा जाय देसी रेसी संस्थाएं सतर श्ररक् प्रचार कररहीदहै। देसी 
-ओश्वनितति. बत शादय दहना चाहिये | तथा अपने बाल बर््वोको बहत दूर रखना चाहिये । 
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दरा दीयन्ते वथाभिपेकभतिष्ठादौ दर्दुवागोमयसर्षपादीनि मगरद्रन्याणि गृन्ते। जन्यत्किमपि नास्ति । महापु 


[त लेकानय तेत मन्त" अशात्‌ “जमः वादये बरना दामे लो सरो दी आदि गल दन्य दे सीम 
11 अमिरेक प्रतिष्ठा आदि का्यमिं दाम दूव गोमय सरसों आदि मंगलद्रव्य ग्रहण किये जाते ई । इनके ग्रहण करनेका ओर कोई प्रयोजन 


[स नदीं ह पदकेके महाभररुष ओ करत चले आये हैँ बही किया जाता है तथा बही माना जाता है । 
६ ॥ दाभकेदश्च मेदसो समयपर जैसा मिठे वैसा ही छे ठेना चाहिये । हरमे दाम वा दृबके ही छ्य कोर हट नहीं है। दामन 
||| भिे तो अनुक्रमसेज मिरे सो ठे केना चाये । दञच प्रकारके दामे दै 
|> कुशाः कासाः यवा द्वा उशीराश्र कक्ंदगः । गोधुमा ब्रीहयो मजा दश दर्भाः प्रकीर्तिताः ॥ 
|२॥ अर्थाव्‌ ड्द, कांस, जोके पटे, दृव, ससलसके पूरे, कंदर ( ) गे पूजे, चावलोके पूले, भूंज ये दश्च प्रकारके 
(र दाम इदलाते ह । घर्मरसिकमे मी शिखा दै कि दामके अमावमें कांस ठे लेना चािये ये दोनों एक ही है यथा- 
। | कुञराभावे ठ कासाः स्युः कासाः कुरशमयाः स्मृताः” 
१५०। चचां एकसौ सत्तरवीं । 

। पहले पूजाकी विधिमें यक्ष, यश्िणी, असुरेन्द्र, इन्द्र दिक्पाल, नवग्रह क्षेत्रपार आदिका आह्वान खापन पूजन आदि लिखा 
रै सो यह तो जेनिर्योको करने योग्य नहीं ह । ये काय तो अन्य मतिर्योके हैँ । क्योकि सम्यगदष्टी पुरुष तो अरहंतदेव, दयाप्रणीत 
भम ओर नि््रेथ गुरुको छोड़कर ओर किसीकी पूजनादिक नही करते । जो करते दँ वे मिथ्यादृ्ठी कराते हैँ एसा सब प्रथोमिं सिखा 
# रै । परंतु तुमने यहांपर नित्यपूजनर्मे दी इनका पूजन लिख दिया सो एेसा भ्रद्धान सम्यग्दष्टियोका नहीं हो सकता । इन यश्च यक्षि 
॥ यको मदिरे रखना नदीं चाहिये इनको रखना मिथ्यादृटिर्योका काम है । जेनिरयोमे जो यह रीति चरी है सो विपरीत चरनेवाके 
रोगनि चराई है । सम्यग्चष्टी तो प्राणांत होनेपर मी इनकी पूजनादिक नह करता । 

समाधान -तुमने जो यह प्रश्न किया सो बहुत ठीक किया। यह ठीक है कि श्रीअरहंतदेवके सिवाय अन्य देवको मानना 
||| मिध्यात्व ह । परंतु अन्यमतके खापन किये हुये ङदेवादिकोके पूजन करनेका निषेध किया हे । जिन शासन दे्वोका विधान चैन 
 ऊश] शञ्ञमिं शिखा है उनका निषे नहीं किया हे यदि एेसा न होता तो चौवीस तीर्थकरोके गोश्चख आदि चौबीस यकषोंका वर्णन चके 





~ षान ~ 


| २७७ 















कि "ददी जादि चोवीस यिका वर्णन तथा क्ेत्रपार आदि श्ञासन देवतार्ओंका वणन जेनसा्खमिं क्यों ठिखा जाता तथा इन यश 

-अद्ियोकी मूति पतिमाजीके अगल बगल वा नीवे कयो बनाते ? ओर इनके पूजनादिककी विधि शारजोमि क्यों कहते । यदि 

इनका पूजना मिध्यात्व होता तो जेनशाख्ोमिं क्यो छिखते १ 

ऋ कदाचित्‌ कोर यह कटे कि इनका पूजन किन किन शास्मि रिखा है तो इसका उत्तर यह है कि “जिनप्रतिष्ठापाट, इन्द्रध्वज, 
काडैदितयद्वीपशेत्रपूजा, शांतिचक्र टघुखपन, मध्यखपन, बहत्लपन, पंचकस्याण चतुर्विशचतिषूजा, जिनयज्ञकर्प, एकसधिस्वामी 

तं जिन॑हिता, पूजासार, त्रिवर्णाचार, हवनपाठट इनको आदि लेकर समस्त जैनपुरा्गोमें यथा अवसर इनका प्रजन विधान खा 


क. किख हे। आचऋषभदेवके जन्मामिवेकमे मेरु पर्वतपर अपने यथायोग्य यानपर दश दिक्पाल वटे थे ेसता छिखा है । यथा- 

@ दिक््पाराश्च यथायोग्यं दिगविदिग्मागसंत्चिताः। तिष्ठन्ति समं निक्रयेः जिनो, वदिदक्षया ॥ 

व रसीप्रकार श्रीप्रमाचन्द्रने पाश्वपुराणमें सिखा है फि “न्दरने दश्च दिक्छ्षा्लोको स्थापन कर संतुष्ट किया ।” बृहदहरिवंशषपुराणमें 

ह अतमैगर करते समय भरीजिनसेनाचार्यने च वीस तीर्थकरोके महामक्त चौवीसों जिनशासन देवताओंको तथा चक्रेश्वरी पद्मावती 

जिका ज्वालामालिनी आदि सम्य्दष्टी देव देविर्योको पुराणके आश्रय बतलाया ह कि ये सब शासनदेवता जिनधमकि समीप 

त्तौ है । भिरनार पर्वतपर श्रीनेमिनाथके मदिरकी उपासना करनेवाली सिहवाहिनी, चक्रको धारण करनेवाली अबिकादेवी है 
सै देवता रिङ्‌ नदीं सकते एेमी वह अंबिकादेवी कल्याणके खिये जिनशासनङी सेवा करती है । इसलिये वहांपर 

ककः विन्न नदीं हो सकता । 

इतके सिवाय नत्र ग्रह असुर नाग भूत पिक्ाच राक्षस आदि नीच देव लोगोके दितेकी प्रबृत्तिमं विघ्न करते है । इसलिये विद्वान 

हेष सन देवताजकि गुण स्मरणकर उन श्द्र देवताओंको शांत करते है । एसा कथन ग्यारहवे बारवे इलोकमे छिखा है सो विचार 


अयने भीञांतिनाथके मदिरे बहुरूपिणी विया सिद्ध कर रहा था । उसमें विन्न करनेके रिये बानरवंशि्योकि मार 
क करये ममे ओर अनेक विन्न किये परंतु रावण अपने ध्यानसे नहीं डिगा । उससमय वह रावण अपने ध्यानमें एेसा लीन बना 
दि देखा ध्यान इुक्तिके किये करता तो वह शुनि केवलज्ञानको अवश्य प्रप्र होता । उस समय श्रीश्ांतिनाथके मदिरमें खापन 





ड । मगवजिनसेनाचार्थने श्रीमदार्दिपुराणमें गर्मान्वय आदि क्रियाओंका वणन करते समय इन्दरादिकोंका पूजन आह्वान आदि 
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[त इषे देत्रपाठने उन वानरी कमारो को डराकर भगा दिया था । तथा उन पूणमद्र मणिमद्र शेत्रपालने जाकर उलाहना | 
[हि 2 कि दे जग विरोमे जाकर विज करते ह सो यह बात ठीक नरं है । तव रामचन्द्रने उन शत्रपालोसे कहा कि “आप लोग 
[8 अल्थायभभये पर चलने।ले रावणङी तो रा करते हो ओर र्मातमाकी रशा नहीं करते सो तुमको एेसा करना योग्य नहीं है । रेसा 
क पथदुराममे ठिसा हे । इसते स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिनमेदिररोमेशषतरपाल रहते ही है। 
[ऋ यक्षस्तिलक महाकाग्यकी टीङामे रिखा है भगवान अरदंतदेव तीनो जगतके नेत्र ह जो कोई पूजा करनेषाा चतुभिकाय 
8 देको मगवान्‌ अरदंतदेवके समान जानकर पूजा करते ह दोनोंको समान जानते है बे नरकगतिभे जाकर उतपन्न होते हँ । परमा- 
| | मम वा जेनश्ास्वोम न्यतरादिक देवको जिनश्चासनकी रक्षके शिवे कल्पित किया है । श्सरिये सम्यग्द्ठी जीोको इन शासन 
| देगवा्ोकि लिगे यज्ञांस देकर ( पूजाका माग दान कर ) मानना चाहिये देसा सम्पग्दषटियोकि शिवि किला है । यथा-- 

| देवजगत्तरयीनेत्र उयन्तरायाश्च देवताः । समं पूजापिधानेषु प्रयस्‌ द्रं त्रजेदधः ॥ 
ताः रासनादि रशषाथं कस्याः परमागमे। अतो यक्ञांशादानेन माननीयाः सुदष्टिभिः ॥ 
तच्छासनक्मक्ताना सहा सुत्रतालसनाम्‌ । खयमेव प्रसीदन्ति ताः पुंसां सपुरदराः ॥ 
| जर देखो विजयाद्े पवैतपर विद्याधर निवास करते हँ उनमे कितने ही मम्यग्दष्टी उसी भवसे मोक्ष जानेवाठे वा स्वर्ग जाने 
[ह ॥ वारे देसे राजा महाराजा हुये ई जिन्दनि विदा सिद्ध करनेके स्यि यश्च यी आदि ब्यन्तर्ौकी पूजा वा आराधना की है। यद्र 
४1 विषय श्रीगुणमद्राचार्यकृत उत्तरपुराण आदि अनेक प्रथम प्रसंग पाकर अनेक स्थानोंपर शिला है । 
(| भीपारुचरित्र शिखा ह कि जिस समय धल सेठने राजा श्रीपालको सघुद्रम गिराकर उसकी रानीका सतीत्वहरण करना 
(| चाहा था उस समय उस सती रानीकी महिमा प्रगट करनेके रिगि पद्मावती चक्रेशी ज्वालामाठिनी आदि यकवियां तथा पूर्णभद्र 
ट मभिमद्र आदि धत्रपारु ये सब श्षासनदेवता अपने अपने वाहन. ओर शच लेकर आ उपस्थित हुये थे ओर सबने उस पापी सेटका 
| द  षोर अपमान किया था ओर सतीकी महिभा प्रगट की थी । यथा-- 


केम्पमानासना वद्धो गिनश।सनदेवताः। आजग्ुः शीररश्चाये बहवो व्यन्तरामराः ॥ ७० ॥ 


४ ॥ १। सनका ्ममिप्राय यह है। उस समय शासन देवता्बोका आसन कपायमान दोगया अर शीरकी रक्षा करनेके लिये 





न 


ये वे सव देवता श्गये । मणि- 


मणिमद्रोमरः शीघ्रं चकरेम्िमिचचलम्‌ । वातैः प्रखयकालभैः बणिक्पोतादिनाशनम्‌ ॥ ७१॥ 
चकरेदवरी च पोतान्यभमयच्चक्रवत्तदा । उयधादू§ दरं धूप महान्तं रोहिणी क्षणात्‌ ॥ ७२ ॥ 
अग्नि प्रज्वाख्यामाप्ताहो ज्वालामालिनी क्रुधा । पद्मावती चपेययैः तन्मुखे मारयद भृशम्‌ ॥ ७३॥ 
शधारूदकषेत्रपायोघःत्पापिने तन्मुखे दहन्‌ । तच्छीरसिदधये ज्वलता" "ता तेन तस््षणम्‌ ॥ 
आरूढो गरुडं गथन्तरेनद्रौ दगमुखाहयः। बंधः प्ृष्ठपाणि बध्वोद्धां दीमधो मुखः ॥ (?) 
विन्ध्याचल पर्वतपरङे चैत्यालयमें रहने वाङ यक्षने भीमको गदा नामका शच दिया था सो पांडवपुराणमें ङ्ख दी है । 
| १ मद्रवाह स्वामीने नवग्रह स्त्रोत्रमे हिखा है कि ग्रहोकी शांतिके खये मगवानकी पूजाके साथ नबग्रहोकी पूजन भी करनी 
 चाद्यये।यथा- 
जगद्गुरु नमस्कृत्य श्रुता सद्गुरुमाषि म्‌ । गृदरांतिं प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे ॥ 
जेनेन्द्रसेचरा ज्ञेया पूजनीया विधिक्रमात्‌ । पुषर्विटेपनेषृपं नैबेयैः फलसयुतैः ॥ 
जन्मरग्ने च राशो च यदि पीडितखेचराः। तदस्य पूजाया धीमान्‌ खेचरैः सदिता जिन ॥ 
आदित्यसोममगलब्ुषडयक्रशनीश्रराः । राहूुप्रमुखः जिनपतिपुरतोय तिष्टति ॥ 
इति मणितवा पंचयणाु पुष्पांजटिं क्षिपेत्‌ । जिनानां गे स्थित्वा गाणां तुष्टिदेतवे ॥ 
ट नमस्कारं ततो भक्तया जपेदष्टोत्तरं सुधीः । श्रीरुदरपाहूभवाचेदं पचमः श्ुतकेवटी ॥ 
5 1 ‡ भने प्रसयकालके समान हवा चलाकर समुद्र चच कर दिया जिससे जहाज नष्ट होता दिखाई दिया । चक्रेरवरीने जदाजको चक्रके समान फिरा 
॥, | दिथा ! रोिणीने रेसा धूवां फैलाया जिससे कुर न दिखाई दे । ज्वालामलिनीने ग्नि जल दी । पद्मावतीने उससेठके सुपर मार लगाई । सेत्रपा- 
0751} छने उसका मुह जलाया दशमुख नामके व्यन्तरेन्ने उसको बांध लिया । 
१ । इन सबका भाग्यं यट हे कि यदि प्रह दुष्ट हो पीडा देते हो तो भगवानकी पूजा करनेके बाद इन म्र्हो की पूजा कटनी चाहिये । 





॥ २८० 
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इसका अथे विचार सेना चाहिये। 
१, ओर देखो मरत आदि चक्रवतिर्योकी आयुधश्षाामें जब चक्र आयुष प्रगट हुआ तब उन्होनि उसकी पूजा की सो यह कथनं 
| १ असिद्ध ही है । इन बारह चक्रवतिरयोमसे आट चक्रवर्तीतो उसी मवसे मोश्च गये ओर दो स्वगे गये । ये सव सम्यण्दष्टी थे । इनके 
प्ः|| सिवाय दिग्विजय करनेफे छिये जब चक्रवर्तीं निकरते हैँ तव सञुद्रके किनारे जार यक्षको चश करनेकेङिये दामके आसन पर 
[|| टकर तेका ८ तीन उपवास ) धारण करते हैँ यह सब चक्रवतिर्योकी रीति है । 
| मत्‌ आदिपुराणके उन चारीसर्वे परमे लिखा है कि तीर्थकरोके सिवाय विश्वेऽरदिक ओर भी देव हँजो शांतिके करने 
वाठ ह । 
| । इन धिद्वेडवरादिकके सिवाय मांसाहारी क्रूर देव आर भी हँ सो उनका त्याग करदेना चादिग्रे अर्थात्‌ उनको नमस्कार पूजन 
| ह ॥ आदि नदीं करना चाये सा लिखा हं । यथा- 
, विखेश्वरादयो ज्ञेया देवत। शांतिहेतवः। कूगस्तु देवताः हेय : येषां स्थाद्‌ ब्ृ्तिरामिशैः ॥ 
इससे माद्म होता है कि शांति करनेके लिये ती्थकरोके सिवाय ओर भी देव हे। 
छयालीस्वीं क्रियाका वणेन करते समय शिखा है “कि नो निधि ओर चौदह रत्नो शी पूजनकर फिर चक्रका महोत्सव किया । 
। 
संपूज्य निधिरत्नानि कृतचक्रमदहोतमवः । द्रा किमिच्छिरं दाने मान्याः समान्य पार्थबाः ॥ २३६ ॥ 
यथावदभिषिक्तस्य तिरीरारोपणं ततः । क्रियते पाथिषेः म॒सूयेरअतुभिः प्रथितान्वयैः ॥ २३७॥ 
इसप्रकार महापुरु्षोनि मी किया फिर हमरे तुम्हारे समान शरद्धानिर्थोकी तो वत दीक्याहे! 
दूसरे लघ पशचपुराणमे मगवान भरुनिसुवत तीथैकरके जन्मामिषेकङे समय किला है कि ““इन्द्रने मेरु पर्वतपर अमिषेक करते 
समय पहले दश्च दिक्पार्लोको तथा लोकपालोको स्थापन किया, अर्धं देकर उनका पूजन रिया ओर फिर पांचवे श्षीरसागरका 
। ॥ जल लाकर भगवानका अभिषेक किया । यथा-- 


ततः शकरेण दिक्पाला खोकपाला यथाक्रमम्‌ । संस्थाप्य पूजिता अध्थः सर्वंशांतिकडेतवे ॥ ९७॥ 
३६ 
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,# मी पूजना किला हे । यया- 


,॥ सरस्वति स्वाहा” हति जातिमंत्रः । आमयततये स्वाहा” इति निस्तारमंत्ः। "“अनादिश्रोत्रियाय खाहा" । 
(५ भावकाय सवाहा! देवव्रह्मणाय स्ाहा । सुत्राह्मणाय स्वाहा । सम्यग्दष्टे भूपते नगरपते कालश्रवण- 
४ यक्षाय स्वाहा इति ऋषितः । “सम्यग्दष्टे कटपपते दिग्यमूतं वज्जनामाय स्वाहाः इति पुरद्रम॑तः। 


॥ देना चहिये । 













जतृविष्टे जटं चात्र तस्माच्च क्षीरसागरात्‌। समानीय जिनो देवः तेन संस्नाप्यते मया ॥ ९८ ॥ 


यहां इन्द्रने भी ठेसा किया सो कया इसके सम्यक्त्व नहीं है जो अयने सेवकोका मी अर्घ देकर पूजन किया । 
ओमद्‌ आदिपुराणके चालीसे पर्वमें करियाओंकि म॑त्राधिकारमें पीठिका मंत्र आदि मंत्रि जिनेन्द्रदेवके सिवाय अन्य देर्बोको. 


“सम्यग्दहे आसुक्षमन्यनिोणपुजाहं अग्नीन्द्राय स्वाहा" इति पीरिका मजः । “सम्यम्दषे ज्नानमूतं 


इसप्रकार ओर भी परममेत्र राजादिक मत्रोमिं अग्नींदर कारुश्रमण यक्ष तथा इन्द्र आदिका पूजन है । सो सब विचार कर || | 


यापर कदाचित्‌ कोर यह के कि यह सब रिखा है सो तो सब ठीक है परंतु गोमड्कयार त्रिलोकसार आदि ग्रथोमिं तो नदीं 
लिखा है । तो हसख्ठा समाधान यहदहै कि प्रथम तो गोमडुसारमें यह प्रसंग ही नहीं आया है । क्योकि जिनर्मदिर, जिनप्रतिमा, 
पूजा, प्रतिष्ठा, भ्रावकषमे आदिका वा प्रथमाजुयोगका जहां वर्णेन है वहां यह सब कथन किया हे । इसकियि यदि एक गोमडसारमं ||२१ 
नहीं है तो जनधमेके अन्य शा्ञोमिं तो है । यदि एक गोमड़सारको ही मानोगे अन्य शास्रोंको नदीं मानोगे तो गोमहसारके बिना ॥ 
अन्य सब्र श्ञाख्ं अप्रमाण मानने पर्डगे । फिर उन श्ास्वोका खाध्याय श्रद्धान आदि करना भी नदीं बन सकेगा । द| 

कदाचित्‌ आपकोेसा ही इट है कि त्रिलोकसार गोमडूसारके विना हम ओर ग्रंथोका श्रद्धान महीं करते तो देखो जिरोक- 
सारे अकृत्रिम चेत्यार्यमिं विराजमान श्रीजिनप्रतिमा्ओंका खरूप दिखलाते समय िखा दै कि अ्त्रिम चेत्थारर्योकषी 
भ्रतिमाकि दोनों ओर तथा नीषे सर्वा्हाद ओर सनत्ङुमार आदि वसीस वत्तीस यश्च ओर श्रीदेवी तथा शत देवता स्वी भहु- || > 
म्यक आकारमे अनादि निषन विराजमान ह । मावा्े-प्रतिमाके दोनों ओर वर्तस वत्तीस यश्च तो चमर ला रहे हे तथा श्री ॥ | 


0 २८२ 


देशी का ऊस्मीदेवी ओर अतदेक्ता बा सरसखती देवी वहीं पर षिराजमान है। प्रतिमाजीढे भीचे सर्वारषाद ओर सनतछमार प दोनों | 
जिम यद वैे हे । उनके अगे अष्ट मैगलद्रव्य रक्खे है यथा- 19 
दसतारमाणखक्खणमरिया पेर्खंत इव वदता क। 
पुरुजिणतुगा पडिमा रयणमया अट अदियसय ॥ ९७६ ॥ 
अमरकरण।गजस्खग वत्तीसे मिहुणगेष्ि पह जत्ता । 
सिरपीए पत्तीए गम्भगिहे सुद सोति ॥ ९७५७ ॥ 
भिरिदेवी सुहदेदी सब्वाण्डसणङुमारजक्खाणं । 
खूवाणिय जिणपासे मगलमटूविहमवि शेदी ॥ ९७८ ॥ 
इसप्रकार त्रिलोकसारमें रिख है । इसक। अथं ऊवर रिखे अनुसार है । | 
इसीभकार गोमडसारमे कर्मकांडके नोवे अधिकारी समामे जहां समस्त प्रथ पूरणं होता है तथा शाख्की पूर्णता होती देख | 
(|| कर आचाय श्रीनेमिचद्र सिद्ध।तचक्रतीकी प्रतिज्ञा पूरी होती है बहांपर श्रत मगर करते समय लिखा है कि पंच॑ग्रह श्त्ररूप 
|| यह गोमडूसार ग्रंथ सद। जयज्लील हो । तथा गोमड़ नामके प्वेतके श्िखरपर श्रीचा्चुण्डरायके किये हुये जिनारयमे श्रीगोमङ्‌ || 
जिन अर्थात्‌ श्रीनेमिनाथ तीथकर ङी एक हाथ प्रमाण ऊची इदनीरमणिकी प्रतिमा विराजमान है बह सदा जयक्षीर हो । इ्सी- {[ 
च|| अकार जिस राजा चाहण्डरा यने श्रीनेमिनाथेके जिनाल यमे जो एक बहुत उऊंचा स्तम्भ खदा किया है तथा उसपर ज यथदेवकी 
(४, भूति स्थापित की है जिसके भंङटके अग्रम गते ज्िकरती इश किरणरूपी जलसे सिद्धपरमेष्टीके आत्मप्रदेशोके आकारस्वस्प दोनो अ 
(र त || शद चरण धोये जते हँ देसा वह शाजा चाष्ठण्डराय सदा जय्षीर दो । यापर जो यकषके शटकी किर्णोसे सिद्धपरमषठीके = 
[अध्‌। चरण घोये जानेकी बात शिखी हं सो केवल उपमामात्र है उस लंभेकी उच।ईं अधिक दिलं है । इड वे किरणे सिद्धोतक बडे ३१ 
् ५ (१ ही पईचती ह । अभिप्राय केवरं इतैना ही है कि राजौ चदुण्डरायने बहुत ऊँचा स्तम बनवाया है जिस पर यश्चकी सूतिं खापित § 
8/4 की हे, ठेसा गोगङसारमे लिला दै । बी रः 
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 गोम्भटसंगहस्गो गोम्मटसिदरुवरि गोम्मट्जिणो य । , ` 
गोम्परटरायविणिम्मियदक्खिणङुकडर्जिंणो जय ॥ ५२ ॥ - 
जणुञ्भियथभुषरिमजस्खतिरीटग्गकिरणजल्धोया । 
सिद्धाण -सुद्धपाया सों राओ गोम्भटो जयउ ॥५३॥ 
.इसश्रकार गोमटसारमे मी जिनारयमें खापन कयि हुये यश्वदेषका वर्णन दहै। ` 
जीर देखो-- - | 
देवेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रवेयान्‌ ञयुमत्पदान्‌ -शोभितसारव्णार्‌ । 
| दुग्धागिपिसंस्पदधिगुगेजंरोधेजनेन्द्रसि दतियतीन्‌ यजेऽहम्‌ ॥ 
|: ष | इत्यादि पूजा पाट नित्य पदा जाता ह । यह पाठ नरेनद्रसेन मड़रकडत प्रतिष्ठापाठका है उसी पाठमे यक्ष, यश्षी, इन्द्रादिक 

४ देवः नवग्रह, दिक्पाल, षेत्रपाल आदिकी पूजा करना लिला है । 

2 भ्रीसमन्तमद्रस्वामीने अपने रलकरंडश्राचकाचारमे किला ह कि “सम्यग्दष्ठी पुरुषोको मय, आच, स्नेह वा लोमसे गुर देष 
| ओर इशक नमस्कार ओर विनय कभी नहीं करना चाये । यथा-- 

( भयाशास्नहरोभाच ऊुदेवागमाटगिनाम्‌ । प्रणामं विनय चैष न कुयुः शुदधह्टयः ॥ 
यापर छदेरवोका निषेध किया है सम्यग्द्टी देर्बोका निषेध नहीं किया हे । इसप्रकार अनेक शाखे लिख है । 
¢ कदाचित्‌ यदांपर यह कटो ङि “शाम. ङिखा है तो हम क्या करें १ हमको तो किसी भकार करना योगय नदीं है । क्योकि 

छभ्यग्दष्टी जीव किसी प्रकार भी इनं देर्वोकी पूजा दना आदि नहीं रते क्योकि समस्त जेनग्रर्थोमे डदेरबोके माननेका त्याग 
-छिलखा हे । इदेवोके माननेका त्याग किसी एक शाह्मे नदीं कितु समस्त शाम लिखा है । इसरिये सम्यग्द्टी पूरु्षोको इस 








¦ ह सना तो सत्य हे ओर शाञ्ञोम आपके के अनुसार ही लिला हे आपका यह कहना अन्यथा अथवा मिथ्या नहीं है किति उन 
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53 शास्त्रों ङदेरवो्षा त्याग लिखा है । ज बह्मा, विष्णु, महेज्च, विनायक, धत्रषाल, चंडी, भेरव, मारुती आदि कदेव अन्य मति्यकि || >| 
इ ; व स्थापन कयि हुये है उन्दीकी पूजा सेवाके त्याग करनेके किये लिखा है । जैनश स्त्रो कटे हुये सम्यग्दषठी श्ञासन देवतार्ओका ||५५| 
कर| निमेष महीं है। यदि जैनश्ास्त्रोमिं कहे हुये शासन देवता ओंका निषेध माना जायगा तो अनेक ब्ास््रोमिं इनका कणन क्यो खिखा 
अर6॥ जाता ? स्योडि जनश स्मि तो पूर्वापरविरुद्धरहित वचन है । 

£| यदि ेसा न मानोगे तो गोमरसारके पठे अधिकारमं लिखा है कि “महाभारत बा रामायण आदि शास्त्रोको नदीं सुनना 
॥ चाद्ये । सो क्या जेन्ास्त्रोमिं कहे हुये भारत अथीन्‌ कोरव पांडर्वोका चरित्र वा यादववंशिर्योका कथन जो हरिवंशपुराण बा 
॥ पांडवपुराणादिर्कोरमे लिका है तथा रामायण अथात्‌ रामचन्द्र राव्रणकी कथा जो प्मपुराणमें रिखी ह बह भी क्या नहीं सुननी 
॥२॥ चाहिये। परत हम आप सवर ही इन परं्थोको पडते पाते वा सुनते सुनते रै। इससे सिद्ध होता है कि अन्य मतके रामायण भारत 
4 ¢ आदि प्रय नहीं सुनने चाहिये जेनक्षास्त्रोमे के हुये रामायण भारत आदिक सुननेका निषेध नहीं है । यदि जेनंशास्त्रौमिं के हये 
1 भारत रामायण आदिके सुननेका निषेध मानोगे तो हरिवि्पुराण, पांडवपुराण, पद्मपुराण आदि ग्रर्थोका भी लोप करना मानना 
। ्‌ # पडेगा । सर्यि अपना ओर परका विचार कर कहना चाहिये । 

र| जेनलास्त्रोमिं जो शासन देवता ओंका पूजन शिखा ह सो ये सब देवता सम्यण्दष्टी जिनभक्त ह जर जेनशासनके रक्षक हैँ इस- 
| | रये ये सधमिरयोके समान हँ । यदि सम्यग्दष्टी पुरुष इनकी पूजा सत्कार करे तो क्या दोष है । जो साधमीं पुरुष अपनेसे गुण, | 
|+} तप वा आयु आदिभे बडे हँ उनकी विनय, भक्ति, यथायोग्य पूजा सन्भान विनय आदि अन्य साधमीं पुरुष करते दी हँ यह रीति | 
1 सदासे चरी आ रदी है । शास्रं भी साधर्मकी सेवा आदर सत्कार आदि करना रिशा दी है । तथा वतमान समयमे मी श्रावक | 
(४ परस्पर वात्सस्यभाव धारण कर एक दृसरेको दान, मान जर सन्मान कर संतुष्ट करते ही दँ तो फिर देवगतिके साधमिर्योको 
| ( भाननेमें भिथ्यास्वका दोष किस प्रकार आ सकता है ? अन्य ऊुदेवादिकके माननेमें मिथ्यात्व वा हिसाका दोष प्रत्यक्ष आताहै | 
। || इसरिये सम्यग्डषटी पुरुष उनको कभी नहीं मानते ईँ ओर न कमी मानन। ही चादि । जो पुरूष इस कथनपे विपरीत कथन करते . 
ह वे सम्यक्त्व नहीं है.साश्वात्‌ मिथ्यादृषटी ई। एेसा अनेक शस्त्रोमिं शिखा ह । 
१७१। चचां एकस इकहचरवीं । (र 
हले सब कायोमि र्मत्र शब्दं छिखा हसो मे श्र शन दोनों अवैरोक। अथे क्था हे जर इमसे मिरे हए मत्र सम्दका अर्थ क्य है। | 
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नषु समानान-मेत्र छब्द ठो अक्षर है पहला अश्र मं है उस्कः अये मन अका गने संबंध रशनेकाली मनोवमन दै अरे भ ( | 
ह खम्दका अथ रश्चा करना हे । इन दोनों अधरोके भिरानेते मंत्र ब्द बनता है । ओ भ॑ अर्थात्‌ मन वा मनोकामनाङी श्र" अथात्‌ [*। 
1 स्था करे उसको मंत कते हे । सो ही क्खिादहै श | 
र 1 मकारं च मनः परोक्तं वरकारं तरणशचयते । मनसस्त्राणयोगेन मंत्र इलभिषीयते ॥ 
१७२ । चचा एकसों बहत्तरवीं । 

हके जो जिनपूजाका वर्णन लिखा है सो उस पूजाको करनेवाला कैसा होना चाहिये । 
र | समाधान- जेन शास्त्रे पूजाके प्रकरणम पूज्य, पूजक, पूजा, पूजा हेतु ओर फल ये पांच प्रकरण टिखे हँ । इनका खरूप इस 
|| प्रकार है। जो श्षुषा वृषा आदि अडारह दोर्षोसे रहित है, केवलज्ञानसे सु्लोभित है जो कृतार्थ है अर्थात्‌ अष्ट॒ कमक नान्च करने 
च|| स्प कार्यको कर चुके है सिद्धो चुके टै, जो सवका भला करनेत्राले है, इन्द्रादिक देव भी जिनके चरण कमलोकी पूजा करते है, 
७) जो आं भातिदायेसि विभूषित ह जर छयालीस गु्णोसे सुशोभित हैँ एसे वीतराग अरहंत देव पूज्य है । भावार्थ-अन्यमतके द्वारा 
(२58 सनि हए हरि, हर, चंडी, मुंडी, भरव, केत्रपाल, दुगा, वीजासणी शीतला भवानी गणपति दुमान अऊत पत्र भूत पेत पितर सती 
क; 8 आदि अनेक तरकारके मिथ्याटष्टि देवादिक कमी पूज्य नदीं हो सकते । सम्यग्दष्टी जीव एसे इदेवादिकोंकी कमी पूजा नहीं कर 
हि सवे कितु मगान्‌ अरत देव ही सदा पूज्य होते ह सो ही पूजासारमे लिला हे । 
8 पुज्यः स प्राप्तकेवस्यो निष्ठिताथो जिनेश्वरः। सार्वः स्ेनद्रवेयांधिः प्रातिहायौदिसयुतः ॥ १४ ॥ 
प ष ¶ आदान स्थापन सभ्भिधिकरण पूजा ओर विसर्जन इस प्रकार पथोपचारी पूजाका स्वरूप जो पदके का है उसका करना एना 
818 रे । पूजा करना पुण्यडद्धिद्धा कारण हे यही पूजाका हेतु हे । मोष प्राप्त दोना पूजाका अंतिम फर हे । पूजकका स्वरूप अमी आमे 
8 स्वाते ह । इद कर पूजाके पांच मेद दै सो दी पूजासारमे छिखा है । 
8 पचोपचारदिधिना पंचञयद्धयान्विताहतः । भग्यात्माचरणं पूजा परतिष्ठादिक्रियाविषिः ॥ 

पुञ्चो जिनपतिः पूजा वुण्यहतुः जिनाचेना । फट साभ्युदयामुक्ति मम्यात्मा पूजकः स्थतः ॥ ॥ 
हेला कमते समह लेना वादये । आगे पूजक अथात्‌ पूजा करनेवालेका विरेष स्वरूप रिखते ह । जो जाति ओर $रते छड (| 
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४ { हो, सीवान हो, बाक्ण त्रिय वैश्य वा उत्तम शूद्र हो, वर्तोको दढताके साथ पालन करनेवाला, आचरण जिसके द्द हो, जो (> 
स रतवं वोरनेकाला हो शौचाचारको पालन करनेवाला हो, भित्र बांधव आदिके दारा पित्र हो, ( जातिच्युत्त न हो ) अवने गुरुके | ए ( 
॥ दिखे इण मंसे सुशोभित हो (अष्ट मूलगुण ओर यज्ञोपवीत आदिको धारण करनेवाला हो ) जौर जो जीर्षोकी दिंसाते अस्येवं १1 


| | | जो.भसनन बदन हो, सदा प्रसभ रहनेबाला हो, जो गुरुका भक्त हो, वर्तोको दढताके साथ पालन करनेवाला हो, दया हो, चतुर जे, 
४/8 उपर तप्‌ कर सहित हो गौर बीजाशषरोको धारण इरनेवाला हो बही मगवानकी पूजा करनेका अधिकारी होता है। सो दयी पूजातारमे || | 
+ 







दूर हो शेस मञुष्य मगवानकी पूजा करनेका अधिकारी होतां हे । सो जञ पूजासारमे शिला है- 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः चुद्रो वाथ 


आगे पूजा करनेवालेका रक्षण ओर भी विरेषतासे कते । जो पनित्र हो ( जिसके लम धरेजा बा विधवाविवाद न हो ) 


प 


चिः प्रसन्नो य॒रदवमक्तो ददन्तः सखदयासमेतः। 
दक्षः पटुः वीजपदावधारी जिनेन्द्रपूजाघु स एव शस्तः ॥ 
आगे दूरे प्रक।रसे मी पूजा करनेवाठेका स्वरूप लिखते है । जो बाह्मण श्रिय वेश्य इन तीनो वणौमेक्े कोई हषे, ज 


श्द्के लिये जो पूजाका अधिकार लिखा है सो इसका जमिप्राय यह हे कि जिन श्रमं विधवाकम धरेजा नहीं होता एसे शद्रोको उत्तम शुद्र 
कढते है देसे श्दोको केवल दरस पूजा करनेका अधिकार हे उसको अभिषेक चरणस्पशं आदि करनेका अधिकार नहीं है | जिनकुलोमे बिधवार्रोका 


धरेजा द्योता हे वे चाहे नालमण हों चाहे क्षत्रिय हों चाहे वैरय हों ओर चाहे शद हो वे सव निच श्चद कहलाते है रेते लोगोको पूजा आदि करनेका । || 
कोई श्रधिकार नहीं है । (> ; 


१ स्स शोके नाण कषत्रिय वैश्य ही पूजा करनेके अधिकारी लिख द । इससे सिद्ध होता है कि शद्रोको पूरौ पूजा करनेका ( भमिषकपर्वक 
: पूजां करनेका ) अधिकार नहीं है । रसौ पूजा करनेका धिकार त्ाहमशे क्षत्रिय वैश्यको ही हे । शद केवल दूरसे ही दन्य चढा सकते है बे बाहर |ॐ # 


त्रिय वैर्योकि साय भरकर मी पुजा नकी करं सक्ते । रुग रहकर ही दन्य चदा सकते ह । आगेकी चर्चामे ही शर्ोको पूजा करनेका निषेध सिखा है। ५ १ |; 


( | ॥ | अत्य स्पवान हो, सम्य दो, अणुबती हो चतुर हो, ज सदा सदाचारका पान करनेवाला हो, पित शे बर पूजा करने | ध ४ 
(‰|| अविकारी दोवा ट । सो दी निनसंदिताम लिखा है-- 

| नवणिकोतिरूपांगः सम्यग्ह्िरिणुत्रती । चतुरः शौचवान्‌ विद्धान्‌ योग्यः स्याजिनपूजने ॥ 
सा जिनरदिताफे तीसरे सर्गे लिखा है । 


१७३। चर्चां एकसौ तिदत्तरवीं। 

पूजा करनेवालेका स्वरूप तो जाना परंतु जो पूजा करने योग्य नही है उनका स्वरूप क्या है १ 

समाभरान-साधारण रीतिसे तो यह समञ्च लेना चादिये फि जो ऊपर लिखेकथनसे विपरीत चलनेवाला पुरुष है वही पूजा कर- 
| नेके अयोग्य ह । तथा विष्‌ रीतिसे इतना ओर सभस् लेना चाहिपे कि पूजा करने व्री अधिकारी दै जो ज्गलदीन न दो, मिथ्या- 
| इष्टी नहो, परपीनहो,मूरखनदहो, निषृषट क्रिपावाला ओर निङ्कः आचरणवाला न हो किसी रोगसे दूषित न हो अर्थात्‌ दाद, 
॑ ॥ खुजली, किच चिका, कोड, मेदा, आदिक रोग न हों जिसका शह बुरा दिखने बाला न हो, जो अधा बहरा काणा, पवाताना नहो, | 
¢ जिसके रीर पर सफेद फू नहो जो गंगा लंगडा पागल टोटानहो तथा ओर ररेसे ही रोगोसे पीडित न दो, जिसके शरीरम 
# अधिक अगनहो छद उंगली नहो हाथ पैर आदिमे कोर अम अधिक नहो, कोई अग कस न दो, हाथ पैर शख मस्तक, नाक कान 
आदि श्षरीरके अवयव जिसके कमन हों । जो मूख न हो अत्यन्त बढा न हो, बालक न दो, साहसिक ( मारने आदिकी हिम्मत 
† रखने वाला) नहो ज अधिक रंत्रानहो, बौनान हो, रूप न हो शाल्ञोका अजानकार न हो, न लोभी हो, न अत्यन्त क्रोधी न 
¶रो,न दुष्टो, जो अभक्त वा भक्तिदहीन न हो धनकी अत्य॑त इच्छा रखने वारा न हो, पासडी न हो, वदब्ररत न हो, जो करोषी नहो 
अत्यतं मोहवाङा न हो, घीठ न दो, ब्रतोको रिथिलतासे पालन करनेवाला न हो रोगी न हो अर्थात्‌ ज्वरातिसार सैग्रहणी, अजीण, 
बिद्यषिका, रमि, पांड, रक्त पित्त उवास, कास, शूल, गुप आदि अनेक रोगोमेसे जिसको कोर रोग न हो, जो अन्यायीनदहो | 
अविनी न हो ज्वारी न हो, अज्ञानी न हो विदूषक न हो, नाटयकर्मेका उपासक न हो, नपुंसक नहो, महाव्रती न दो, सो पूजा करने | 
ओग्य है तंथा ऊपर लिखे हये दोष जिसमें हो बह पूजा-करने योग्य नहीं दै । सो दी पूजासारके दूसरे अधिकारमं लिखा है । | 


न कटीनो न दुरष्टिनिपापी नाप्यपण्डितः। न निङकष्टक्रियावृत्तिनातेकपरिदृषितः ॥ ३० ॥ 
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कत। नाधिका न दीनांगो नातिदीर्घो न वामनः । न विरूपो न मूढात्मा नाति्रदो न बालकः ॥ ३१॥ 
जहि] न साहसिकटु॑षो नाशाज्नो न रोमवान्‌ । नातिकरोषी न दुष्टात्मा नाभक्तो न विरूपकः ॥ ३२ ॥ 
||| न कोषावी न मोदावी न दुष्टो नाददव्रतः । नान्थीं न च पाखंडी न रोगी नाबिनीतकः ॥ ३३ ॥ 

४ || न श्तञ्यसनासक्तो नावि न विदूषकः । न नाद्योपासको षंडः नानयो न मदात्रती ॥ ३४ ॥ 

(५ जिनमें उपर हिखे दोष हो बे पूजा करनेके अधिकारी नहीं है । इनके सिवाय ओर मी कितने ही दोष है वे मी पूजा करनेबाठेको 
|| छोड देने चाहिये । जसे आलसी, तंद्राड, अत्यन्त मानी, माय चरी, शूद्र हो ओर जो जिनसंहिताङे मार्गको अथीन्‌ पूजापाट करने 
[ह|| आदिकी क्रियार्रोको न जानता हो बह मी पूजा करनेके योग्य नही है । सो ही भगवद्‌ एकसंधिङ़त जिनसंदिताके तीसरे अषिकारमे 


हि| किलाहे। यथा-- 

| न शद्रः स्यान्न दुरष्टिनं पापाचारपंडितः । न निङ्कष्टक्रियावृत्तिनानैकपरिद्षितः॥ ३॥ 
नाधिकांगो न हीनांगो नातिदीर्धोन वामनः।न विदग्धो न तंद्राुनातिवृद्धो न बालकः ॥ ४॥ 
नातिदन्धो न दुष्टात्मा नातिमानी न मायिफः। नाश्चचिरनविषट्पांगो नाजानर्‌ जिनसंहिताम्‌ ॥ ५ ॥ 

परदन - यहांपर जिनसहिताके मागको न जाननेवाछेके लिये पूजा करनेका निषेध रिसा सो इसका कारण क्या है ? 

| उत्तर-जेनमतके संदिताश्ञास्ोमिं जिनलपन पूजा प्रतिष्ठा आदि अनेक कर्ैव्य कर्मकी बिधि रिखी है। यदि कोर पुरुष जिन- 
† संहिताको नहीं-जानेगा तो वह पूजाके मागको मी नहीं जानेगा । इसरिये पहले जिनसंहिताका अभ्यास कर लेना चादिये । पूजाके 
| मार्गको विधिकधो जान लेना चाहिये तब फिर पूजा करनी चाषिये। जो पुरुष इन संहिताओंको नहीं जानता वह एजा प्रतिष्ठा आदिकी 
विधिको भी नहीं जान संता । इसरिये सबसे पके जिनरसहिताओंका अम्यासर करना चाहिये पूजादिककी बिधि जाननी चाहिये 
£| ओर फिर पूजा अमिषेक आदि कायं करने चादिये । जो पुरुष संहित अर्थोको नदीं जानता उनके न जाननेसे पूजा प्रतिष्ठाकी 
। || जम्नाय वा विधि मी नहीं जान सकता जिससे बह अनेक भरकारके संशय उठाता है अनेक विपरीत कार्य करता है ओर किर 
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{|| अधने मनकी कस्पनोओंके अनुरखर करता है । इसलिये जो सदिताग्र्थोमि कही हुई विधिको नहीं जानता वह पूजा करनेके अयोः है (>| 
। प्रद्न-जिनसंहिलाका अथ कथाह ? | 

उस्षर- संहिता कषब्द दो शब्दस बना है-सं ओर हित । जो कल्याण वा हित करनेवाी है उसको हिता कहते है, जो सं अथीत्‌ 
सम्यक्‌ वा अच्छी तरह जीर्वोका कल्याण करनेवाली हो उसको संहिता कहते है । अथवा जिसके संसर्गसे जीरवोका कल्यां हो उसको 
संहिता कहते ह तथा जो जिन अथीत्‌ भगवान अरहंतदेवसे संबंध रखनेवाली अरहंतदेवकी कही हई हौ उसको जिनसं हिता कर्ते 
है ¡ सो दी पूजासारके परे अधिकारं शिखा है-- 


संगतं हितमेतस्या भज्यानामिति संहिता । जिनसंबधिनी सेयं नाम्ना सखाजिनसंहिता ॥ १०॥ 


इसप्रकार इसकी 
१७४ । चचौ एकसो चौहत्तरवीं । 
पठे योग्य अयोग्य पूजकका खरूप दिखाते हये जो यह िखा है किं अयोग्यको पूजा नहीं करनी चाद्ये सो यदि किसी 
देश्च कालर्गे किसी अयोग्यके द्वारा पूजा हो जाय तो इसमे क्या दोष है पूजा करनेमें तो गुण ही है क्योकि यदि ऊर लिखि अनु- 
सार किसी पूजा करनेवाले गुणवानका प्रसंग न मिल तो जसा मिरे वैसा कर लेना टीक है । परंतु इसका समाधान यह है कि पले 
तौ मगत्रानकी एेसी आज्ञा नहीं है । रेसा करनेसे मगबानकी आज्ञाका भग होता है जिससे महा पापहोताहै। किर मी जो कोई | 
अथोग्य मलुष्य पूजाः करता है उसका फल शास्त्रम देता कहा है “जो अयोग्य मनुष्य मोहवदा होकर जिनपूजा करता ह अथौत्‌ || 


॥ | | बह पूजा निष्फल होती हे । शसणिये ऊपर कहे लक्षर्णोसे सुश्लोभित होनेवाके पुरुषको ही भगवानकी पूजा इरनी चाहिये । सोह | 
ॐ पूजासारके प्रथम अविकारे रिसा हे | 





॥ त | है] देवदेदान करना पूजा भक्ति अभित्ेक अनादि करना ही सत्रसे पहले सिखाने चाहिये फिर मूलगुण उत्तरगुर्णोका खरूप सिखाना चादिये । इसके | 4 | २९० 
ह मदै फिर अन्य विचा्ये सिखानी चाहिये । जो ठेसा नहीं करते उनकी संतान सदा अधार्मिक उत्पन होती है । ॥२। 





यदि मोहात्तथाभूतो पूजयेत्‌ त्रिजगदुगुरुम्‌ । पुरं राष्ट नरेशश्र राञ्यं सर्वं विनश्यति ॥ ३५॥ 
जं कतां फलमाप्नोति नापि कारापिता खयम्‌ । तस्माट्सलक्षणोपेतो जिनपूजासु शस्यते ५ ३६ ॥ 


| अविकारे सिला है - 
निषिद्धः पुरषो देवं यदर्चेत्‌ भिजगत्मभुम्‌ । राजराष्ट्विनाशः स्यातकवृारकपोरपि ॥ ६ ॥ 
तस्माद्यत्नेन गृह्णीयात्‌ पूजक त्रिजगद्धरोः । उक्तरक्षणमेवायेः कदाचिदपि नापरम्‌ ॥ ७\ 
£ इससे सिद्ध होता है अयोग्य पुरुषसे कमी पूजा नहीं करानी चाद्ये । तथा जो कोई कराता है उसको बुरा फर भिलता है । 
£ कदाचिन्‌ कोई यह कहे कि एेसा करनेसे तो सब जगह पूजा करनेका रोष हो जायगा । क्योकि उपर जो पजा करनेवाङेके 
(२९ रक्षण शिखि है एसे रक्षणबखे तो पुरुष बहुत थोडे ह । तथा जिनमंदिर बहुत है । एेसी हालतमे क्या करना चाद्ये । तो 
¶ इसका उत्तर यह है कि पूजकके दो भेद है एक तो जिनप्रतिष्ठादिक महा कायें पूजा करनेवारा सो तो ऊपर रिख ठक्ष्णोसे 
सुशोमित दी होना चाद्ये । अन्य नहीं होना चाहिये । तथा नित्यपूजा विधान करनेवाला उपर छिखे दो्षोसे रहित होना 
चाहिये। यदिरेसान हो तो महादोषोसे रहित समयानुसार जो यथायोग्य हो उसको ही पूजा करनी चाहिये । जिसके महादोषं 
प्रगट दिखाई देते हो जो सर्वथा अयोग्य हो उसको नित्यपूजा भी नहीं करनी चाद्ये । सो ही पूजासारमें लिखा है । 
पूजकः पूजकाचायः इति द्वेधास्तु पूजकः । आरो नियाचकोऽन्योपस्तु प्रतिष्ठादिविधायकः ॥ १६॥ 
इससे सिद्ध है कि पूजा करनेवाला योग्य ही देखना चाहिये । 
१७५ । चचौ एकस पिचहत्तरवीं । 
पूजा करते समय किसीके हाथसे श्रीजिनग्रतिमा पएृथ्वीपर गिर पडं तो उसका प्रायशित्त क्या है ? 
समाधान- जो पूजा करते समय जिनमूति पृथ्वीपर गिर पड़ तो उस पूजा करनेवालेको उस मूतिका शुद्ध जल तथा गंषोदक 


॥ 






॥ "भ | 


१ 


1 
1 


द्र 


यहां पर अयोग्य पुरुषसे पजा करानेवाङेको भी अश्चुम फक होता है एेसा समन्न केना चाहिये । सो ही जिनर्तहिताके तीसरे | | 





| पयैत मरे हण एकौ आड करशसे भत्र पैक मगवानका अभिषेक करना काये । फिर पूजा कर एकत आट गृरम्रसि | 


 २९॥ 
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1 फिर बीं विराजमान कर देना चाहिये । रेखा इसका प्रायशित्त है । सो ही जिनसंहितामे आटे अधिकारे 
डिलाहै- 
पतित्ते जिन विम्बेऽ्टशतन स्नापयेद्‌ घरैः। अष्टोत्तरशतं कर्यान्मूलमन्त्रेण चाहुतीः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार मूतिके गिर पड़नेपर बरहुतसे लोग बिना समने केवर अपने मनसे ही किसी सचित्त चस्तुके श्वानेका त्याग कर 
देते है वा उपवास एकाच्चन आदि करक्ेते हेँवाकरा देते हसो शाद्लकी विधिसे विपरीत है | 
१७६। चच। एकस सिदत्तरषीं । 
पूजा करते समय मंत्रपूर्वक नैवे आदि चदढानेमें किसीके हाथसे वह नैवेद्यादिक पृथ्वी आदि अन्य कषेत्रम गिर जाय पूजाके 
स्थानम न चढाया जा सकेटबीच दही म गिर जाय तो क्या करना चाहिये । 
समाधान-- पजा करते समय मंत्र पटकर द्रष्य चढ़ाना चाहिये यदि वह द्रव्य बीचरमे गिर जाय तो उसे छोड देना चाहिये । 
फिर जो द्रव्य गिरा है उसी द्रन्यको केकर ओर उसी मंत्रको पढ़कर एकसौ आट बार आहृती देनी चाद्ये अथीन्‌ अशत गिरा हो तो 
अशतङा मंत्र पढ़कर अश्षतकी एकतो आठ आहूती देनी चादिये । यदि पष्य गिरा हो तो इसी प्रकार पृष्पकी एकसौ आट आहूती 
देनी चाहिये । शस प्रकार जलादिक आटो द्र्व्यमिंसे जो द्रव्य गिरा हो उसीका मत्र पदृकर एकसौ आट आहूती देनी चाहिये । 
फिर बाकीकी पूजा पणं करनी चाहिये । यही इसका पायधित्त है । सो ही संहिताके अटारहवे अधिकारमें किला है- 
प्रपात बलिपिंडस्य जिनमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । अष्टोत्तरशतं कुथादाहती स्तद्विधिक्रमात्‌ ॥ 


१७७। चचां एकसो सतहत्तरथीं । 
यदि कोर हीन जासिका अस्पृश्य मयुष्य जिनबिबका स्पशं कर ठेवे तो उस मूतिका क्या करना चाहिये । 
समाान-जो जिनके गिर जानेका प्रायश्चित्त है वही भायशचित्त अस्पृश्य मुष्के द्वारा जिनमिबके स्य कर केनेपर 
करना चाहिये । अथात्‌ उस भूतिंका एकतौ आट कल्लोसे अभिषेक ४ पूजाकर भूलमम॑त्रसे एकसो आठ आहूती देनी चाहिये 


3 (4 ॥ किरि उसको वहीं विराजमान कर देना चाहिये । सो दी पूजासारमं लिला 


अस्पृश्यजनसस्थरोप्येवमेवं जिनेरिनाम्‌। 
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१७८ । चचां एकसो अटदहचरबीं । 
अदि स्पृश्य मनुष्य बिना खान किये जिनप्रतिमाका स्पदय कर ठेवे तो क्या करना च्य १ 
समाधान यदि स्पृश्य मनुष्य विना सवान किये भगवानकी मृतिका स्यचं कर लेवे तो भगवानका पच्चीस कलसे मंत्र- 


[8 पङ अभिषेक करना चाहिये सो ही जिनसंहितामे एिला ह - 


स्पृषटेऽगियजनेः पंचर्विंशला स्नापयेद्‌ धटः । 
१७९। चचा एकसो उन्यासीवीं । 
यदि किसीके हाथसे प्रतिमाका भग दोजाय तो क्या करना चाहिये । 


| समाधान-यदि किसीके ह।थसे जिनग्रतिमाका भग हो जाय तो उसी तीथंकरकी अन्य प्रतिमाका एक हजार आड छुद्धजरके 
 इलक्ोसे तथा पंचागृतसे मेत्रपू्वक महाभिषेक करना चाहिये । फिर एकसोजाट वार मुलर्मत्रसे आहृती देनी चादिये । तथा उस 


५, ममर हर प्रति्िबको किसी अगाघ जलम विराजमान कर देना चादिये एेसा करनेसे बह दोष द्र होता है ओर शांति होती है । सो 
री जिनसंहितामे लिखा हे । 


स्नापयदगभगेष्टसदसेण जिनेश्वर म्‌ । होमं वा पातवत्छुयाद्‌ मग्ने चांगं सुमेवयेत्‌। 
ततो जलाधिवासादिप्रतिष्ठापनमाचरेत्‌ । 
१८०। चचां एकसौ अस्सीवीं । 
यदि श्ेत्रपालादिक यर्षोकी पूजाका द्रन्य गिर जाय तो क्या करना चाहिये १ 
समाधान- श्षेत्रपालादिककी पूजाका द्रव्य गिर जाय तो उसकी पच्चीस आहूती देनी चाहिये । यदि क्षेत्रपालकी मूति गिर 
जाय तो इतने ही षर्टोसि खान कराना चाहिये । यदि उसकी मूरतिंका भग हो जाय तो वैसी ही दूसरी पूतिका एकसी आर कलक्लौसे 
अभिषेक करना चाये । यदि उसके स्थानका भग होजाय तो गिर पडनेके समान प्रायथित्त करना चाहिये । यह यश्चकी पूजाका 


|| प्रायभिस ह । सो ही जिनसंदिता्े शिखा है 






पण 


ध 










व 


यक्षाचापतने पंचविशल्या तत्समं षेः । भग त्वष्टशतेन स्यात्सद्यभेदे तु पातवत्‌ ॥ 
१८१। चचां एकसो हक्यासीवीं। 
यदि जिनमदिरमें दड़ी मांस आदिके गिर जानेसे बह दूषित हो जाय अथवा उसमें चांडार आदि अस्पृश्य मनुष्य घुस जांय 
तो क्या करना चादियि १ 
समाधान- पहले तो दंडी मांस आदि अपवित्र पदा्थोको दूर कर समस्त मंदिरको जलसे धुलवाना चादिये। ध्वजारोषण, 
अङ्कूरारोपण ओर धूपके धूएसे पवित्र करना चाहिये । फिर भगवानका अभिषेक कर पूजा जप शरीर होम करना चादिये। सोदही 
जिनसदहितामे खिला है- 


1, 4 
(4 
॥ ४ 


दृषितेऽस्थ्यादिमि्दवधाम्न्यस्पृरयजनेरपि 
संशोध्य सकट धाम हुता धूम्रष्वजांकुरेः। 
सिक्ता च सुधया देवे तेरेव स्नापयद्‌ घटेः ॥ २८ ॥ 


१८२। चचां एकसो वियामीवीं । 
मगवानकी पूजा तीनों समय की जाती है । यदि किसी एक समय प्रतिमाजी अपूज्य रहँ, दो समय वा तीनं समय अपूज्य 
| रहे दसीप्रकार एक दिन दो दिन तीन दिन चार पांच छह सात दिन तथा पंद्रह दिन एक महीने तक जिनपरतिमाजी अपूज्य रहं । 
॥ ह| इतने. दिनतक उनकी पूजा न हो तो फिर क्या करना चाहिये ? 


सासा 
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(५ र | सङढेतो दूसरे सभय दूनी पूजा कर लेनी चाद्ये तथा एकसौ आट बार णमोकार मंत्रका जप करना चाहिये । यदि दो समय तक 
ऋ ममवानकी पूजा न हुईं हो तो सोलह षरोसे मगवानका अभिषेक करना चाद्िये। यदि एक दिन मगवानकी पूजा न इहो तो 


१. 
> भके 


^ १ उस मदिर पर सफेदी मी करानी चाष्टिये | 


समाधान-- प्रतिमाजीके अपूञ्य रहनेका प्रायधित्त अलग अलग है उसीको अनुक्रमसे रिखते ईह । यदि एक समय पूजा न बन ||%६ 


3 
958 उन प्रतिपार्जोका पच्चीस कलरशोसे जलामिषेक करना चाहिये । यदि पांच दिन तक मगवानकी पूजा न हृदे हो तो इक्यावन 






प्स्पस्दः 





पाः सष सरग 


=" वं कखे उन शरतिमाजीका अभिषेक करना चाहिये । यदि दश्च दिनरततक भगवानकी पूजा न हरं हो तो उस म॑दिरमं विराजमान 

2 अतिशय यासी कलञसि अमिषे करना चाहिये । यदि प॑द्रह दिनतक भगवान अपूज्य रहे हो तो एकसो आठ करग्रोसि अमिगक्र | £ 

362 क्न दिये । यदि प्क महीने तक मगवानका पूजन न हुआ दो तो दोसो आड कलक्चोसे उनका अभिषेक करना चादिम । यदि | 
१ ४ दो हीते तक पूजा न हरं हो तो उन अरदंतङ़ी प्रतिविमका तीनसौ आर कलसे सपन करना चाहिमे। यदि ब्रीन मरने त्रक | 
ह. पूजा न इ दो तो चारसौ आट षर्टोसे अभिषेक करना चादिये। यदि चार मदीने तक पूजा न हई हो तो पांचसौ आट कर्ते 
0 उनका अभिषेक करना चाद्ये । यदि पांच महीने तक पूजा न हुई हो तो किर एक हजार आट कलरशोसे महाभिषेक करना चाद्ये 
हः यदि खड मरीने तक प्रतिमाजी अपूज्य रे तो एक़ हजार आट कलर्शोसि महाभिषक्‌ कर संप्रोक्षण करना चाद्ये । संभोक्षण करनेकी 
9६ विधि जिनसदितासे जान लेनी चाहिये । 

(१ इप्रकार प्रत्येक पांच पांच दिन अपूज्य रहनेपर उन पार्पोङी शांतिके लिये अधिक अधिक कलशोसे अभिषेक करना चाहिये । 

| ध ६॥ उपर छिखी सब विधिरयोमिं अमिषक पूर्वक आटो दरव्योसि पूजा करनी चाहिये । एकसौ आठ बार मूर मंत्रोसे जप करना चाहिये 
1@॥ ओर आहति देनी चादिथे । यदि सात आठ नौ दश्च ग्यारह बारह महीने तक वा इससे मी अधिक काल तक वा बहुत समय तक 
| (८ -# भतिमाजी अपूज्य रं तो स्वलोकश्चरण्य विधि करनी चादिथे ओर बकिविधान प्रतिष्ठापनविधान प्रोश्षणविधि ओर विहार विधान 
| ॥ ह आदि जिनसदहित्भे कहे अजुसार करना चाहिये । यहांपर प्रं विस्तार होनेके रसे नदीं ठिखा है । इसप्रकार अयुक्रमसे पहले कटे 
(८ < हये कथनो बिचार कर समश्च ठेना चाहिये । यह स्र कथन भगवदेकरसंधिकृत जिनसदिता नामके शास्म आठवें अध्यायमें छिखा 
ह] दे। यथा- । | 

| एकसध्याचनाभावे जिनेन्द्रपरतिमाटये । संध्यायामपरस्यायां पूजयेदधिक बिञुब््‌॥ २॥ 
जिनेन्दराभ्पचने दीनसाधेन सति धीधनेः । जपो हृदयमेत्रः स्यद्वारानष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ २३ ॥ 
तेभ्याद्वयाचैनाश्चन्ये जिनदेवनिकेतन । षटेः षोडशससख्यानैः स्नापयेदसिलेश्वरं ॥ ४ ॥ 
प्रकवासरमम्थ्चारदहिते देवधामनि । कशेः पंचर्विंशत्य स्नापयेत्परमेष्ठिनरश्‌ ॥ «५ ५ 


खक्तदेवाचैणा देवभवने पंचवासरान्‌ । एकपचाशतेः कुभेः स्नापयेतिजगदुरुरूच्‌ ५ ६ ॥ 





देवाचाविकठे देषमंदिरे दशवासरान्‌ । षटैरेकोचराशीदया स्नाप्येचतुराननम्‌ ॥ ७ ॥ 
अदैमासं जिनेद्र(चौंलयक्ते जिनदेरमनि । अष्टोत्तरशतेनाहंस्स्वामिनं ्ञापयेद्‌ घटः ॥ ८ ॥ 
मासं जिनेश्वराभ्यचा विहीने जिनसद्‌मनि । देवमष्टशतेन दर्दैतेन स्नापयेद्‌ धरैः ॥ ९ ॥ 
मासौ दौ चचनारिक्ते जाते जेनेशखराटये । जिभिरष्टदातेः कभ स्नापयेलिजगतप्रमुम्‌ ॥ १०॥ 
मासार्‌ त्रीर्‌ वर्भिते चैयपूजया जिनधामनि । चतुःप्ेन धटैरष्टशतेन स्नापयेजिनम्‌ ॥ ११॥ 
जिनाभ्यचापरिलयक्ते चतुमासं जिनाखये । अरदधनाष्टसहस्तस्य स्नापयेद्‌ जिनपं घटेः ॥ १२॥ 
जिनचैलयाल्ये पैचमासं मानविवजिते । अष्टोत्तरसदसेण स्नापयेत्कलशैः प्रभुम्‌ ॥ १३॥ 
देवधिष्णे त्रिनिरमुक्ते षण्मासं देवपूजया । कृत्वा सपरोक्षणे देवे तदेव स्नापयेद्‌ घटैः ॥ १४॥ 
पेचपचदिनान्येवं प्रधस्तारोषक्ररमषम्‌ । करशेरुदितैरेतेः स्नापयेत्पापशां तये ॥ ९५ ॥ 
अष्टोत्तरशतं कयान्मृरमेत्रेण चाहुतीः । अभिषेकदिनेष्वायस्तदन्ते तद्विधिक्रमात्‌ ॥ १६ ॥ 


इसप्रकार पाट है । इसके सिवाय जो अपने मनसे ओर अनेक भकारकी विधि करते है सो सब श्ाञ्ञबाह्य हैँ । मनोचुक्ल 
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1 
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| प्रमाण नहीं हे । जो पुरूष विना शाज्खोके अपनी ञुद्धिके बरसे अपने मनकी कल्पनानुसार कहते दै बे पुरुष भाचार गिने जाते ह श्स- 
| रिम उनके वाक्य अप्रमाण मानेजाते ह । 


| कदाचित्‌ कोर यह कटे कि वह मी तो श्म काथ ही बतलाता है तो इसका उत्तर यद है कि प्रायरिवत्तक्मे चिकित्साश्षाख 

# अथात्‌ रोग दूर करनेके लिये दवाईैका देना, लग्न यहं गणित शाञ्च आदि ज्योतिषद्चाख ओर धर्मश्चाज्जका निर्णय सब बार्तोको 

इनके अलग अलग शाङ्ख देखेविना ओ अपने मनसे ही बुद्धिमान बनकश अपने मनके अनुसार कता दै अथवा त्‌ पेसा करे शस 

नु क लौकिक शाज्ञमं ्रह्मषाति बतलाया है । अर्थात्‌ लौकिक नीतिके अनुसार उसे इस्यारा वा पातकी 
। ॥ है 





= 


भग 


प्रायश्चित्तं चिकित्सां च ञगोतिपे धर्मनिणेयम्‌ । विना रासेण यो वृपात्तमाह्जह्यघ।तकम्‌ ॥ 
वै्यक शास्म मी रिलाहैकिजो अचर्य ( प्रायद्िचित्त अदि धरमशाखका निर्णय देनेवाला ) ज्योतिषी, राजा ओर वै ये 
चारही पुरुष अपने अपने कामको विना शाच् देखे केवर अपने मनसे चा केवर बुद्धिके बरसे करते £ उनको मानों बह्मनि 
यमके दूतोकिं समान केवर प्रजाको मारनेकरे ल्यि ही इस पृथ्वीपर बनाया है सो ही रंषनपथ्यनिणैयश्चाख्मे लिखा है । 
आवायदेवज्ञनपाश्चवे्याः ये राख्हीना रचयरित करम । 
देवः पृथिव्यां यमदृनरूपाः सृष्टाः प्रजासंहरणाय नूनम्‌ । 
यहां पर आचार्यं शब्दसे प्रायरिचत्त देनब्ाला या धर्मशास्त्रका उपदेश देनेषाला समञ्चना चाहिये । 
१८३ । चचां एकसां तिरामवीँ । 
यदि कोई पुरुष भ्रायश्चित्तकी विधि नकरे तोक्याहो! 
समाधान -जिनरसहिनामं एया ठिखा हे फं जो को पुरुप अनेक प्रकारके अनर्थं उत्पन्न करनेवाङे जिनपूजा सवी दो्पोको 
ज्ञांत करनेके लिये ऊपर किख अनुसार प्रायदिचत्त नहीं करना तो बह पुरुष अपने नगरसे देशसे राष्ट्रसे सबसे भ्रष्ट होजाता है सबसे 
रहित होजाता हं । इसलिगरे पापोंकी शांतिके किये ऊपर रिख हुए प्रायरिचक्त अवहय करने चाहिये सो ही ङ्ख है- 
ट्रत्यं प्रायश्चित्तमनधें प्रतिषिद्धे जते दोप शीघ्रतरं सप्रविधेधम्‌। 
नो वदेवं राष्टूमरेषं परिहीनः नगरं राष्ट्पयि भरविरीनः॥ ३३ ॥ 


१८४। चचा एकस चोरासीरीं । 
यदि कोई जनी गृहस्य श्रावक चा श्राविकाकरे किसी कारणमे अनाचार वा हीनाचरण करने आजाय तो उस दोषको दूर 
करनेके खयि क्या प्रायरिचत्त करना चाहिये ! 
समाधान यदि किसी श्रावक वा भ्राविकाते अपने अजानपनमे विना समन्ने मच, मांस, मधु ( शहत ) बड्फले, षीधलें 
फल, गूलर जंजीर ओर परकर इन आठ वस्तुर्ओमसे किसीएक वस्तुका मक्षण कर लिया हो ती उसको नीचे रिख अनुसार प्राथ 
चै 


थाणा 
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॥ 





शिचत्त देना चाषिये । अरुग अलग तीन उपवास करना, बारह एक सिन करना, जिनके साथ अपना पैक्तिमोजन है ेसे एकौ जठ 
पुर््वोको पक्तिमोजन कराना, भगवान अरदंत देवकी प्रतिमाका एकसौ आट कलर्शोसे अभिषेक करना, अपनी शक्तिके अनुसार 
केश्चर चन्दन पुष्प अशत आदि द्र्व्योसे भगवानकी पूजा करना, एकसौ आटवबार पुष्पोकिद्वारा णमोकार मैत्रका जप करना ओर दो 
तीर्थयात्रा करना इसप्रकार प्रायरिचत्त ठेनेपर वह शुद्ध होता है प॑क्तिमें बैखने योग्य होता है । सो ही लिखा है- 
मद्यं मांसे मधु भुक्त अन्ञानाकर्पञ्चक्म्‌ । 
उपवात्रयं वेकभक्तद्वादशकं तथा ॥ ७५॥ 
अन्नदानाभिषकश्र प्रत्येकाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
तीथेयात्रादयं गेषपुष्पाक्षतस्वशक्तितः ॥ ७६ ॥ 
यदि कोई भावक भाविक म्लेच्छ जातिके षर वा किसी नीचके धर भोजन पान करे तो उसको तीस उपवास, तरिरेपन एका- 
सन, अपनी जातिके दो सो पूरू्षोको आहार दान, गोदान, पांच पांच बसि दोसौ बार मगवानका अभिषेक, गघ पुष्प अश्षतादि- 
कसे भगवानकी पूजन ओर विरेषताके साथ दो तीथक्षेत्रोँकी यात्रा करनी चाहिये । यह उसका प्रायरिचत्त है । इतना कर लेनेपर वह 
रुद्ध होता है, प॑क्तिमे बैठने योग्य होता है । सो ही लिखा है- 
म्टेच्छादिनीचजा गेह भुक्तं त्रिंशदुणेषणम्‌ । एकमुक्ते त्रिपचारात्‌ पात्रदानं शतदयम्‌ ॥ 
एका गोः पेचकुभेश्रामिषकानां रातद्वयम्‌। पृष्पाश्चत तीथधात्रादरयं कु्याद्विषषतः ॥ 
यदि कोई भावक श्राविका विजातिके षर ( ज अपनी जातिका नदीं है दूखरी जातिका है उसके षर ) मोजन करे तो उसको 


नो उपवास नौ एकासन नौ अभिषेक, अपनी जातिके नौ पुरुषोको आहार दान, ओर तीनसौ पूर््योसे जप करना चाष । यह 
उसको दंड वा प्रायद्िचत्त है । इतना करकेनेपर वह शुद्ध ओर प॑क्तियोग्य शेता है । सो दी छिखा है । यथा- 


विजातीयानां गहे तु भक्तं चोपोषणं नव । एकथक्तयन्नदानाभिषेकपुष्परातत्रयम्‌ ॥ | 
जिसके षर कोई मनुय पतसे गिरकर मरगया हो अथा सांपके काटरेनेसे मरगया हो अथवा हाथी घोडा आदि किसी सवारी ||| 
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से गिरकर मरगया हो तो उसके बाद रहनेगारेको नीचे ठिखे अनुसार प्रायदरिचत्त लेना चाहिये । उसको पचस तो उपवास करने । 
चाये ओर पचास ही मगवानके अमिषक करने चाहिये । तथा पूजा करनी चाहिये । इतना प्रायश्चित्त करनेपर वह शद्ध जर क्ति (| | 
योग्य होता है । सोही लिखा है-- [२१॥ 
गिरेः पातो दि दष्टश्व गजादिपतनान्मृतः। उपवासाश्च पंचाश्चदभिपिकाश्च तैः समाः ॥ 
यदि कोई अग्निम पडकर मर गया हो तो उसके पीलेवारेको पचपन उपवास, अपनी जातिके पांच पांच पुरपोको अन्नदान, 
एक तीर्थयात्रा बीस मगवानके अभिषेक, गरूदान, केशर च॑दन पुष्प अक्षत आदिसे मगवानकी पूजा अपनी शक्ति अनुसार गुरु- 
पूजा ओर भगवानके भडारमें अपनी शक्तिके अनुसार द्रन्यदान देना चाहिये । इतना प्रायश्चित्त कर लेने पर वह शुद्ध जर प॑क्ति- 
योग्य होता है। सो दी छिखा है- 
मृतेऽग्नो पाते जाते प्रोषधाः पचप॑चारात्‌। पेचपंचान्नदानं च जिनाग्षिकरविंरातिः॥ 
तीथयात्रा च गोदानं गेषयपुष्पाक्षतादयः। यथाशक्ति गुरुपूजा दस्यदानं जिनाल्ये ॥ 
सब प्रायश्चितं प्रायश्चित्त छेनेत्राले पुरुषरको अपने मस्तकका मुंडन कराना चाहिये, केशर अगुर चदन ओर पष्पादिक पूजाके 
द्रव्य अपनी शक्तेके अनुसार जिनाङयमें देना चाहिये, यथाभोग्य ग्रह पूजा करनी चाहिये सम्यग्दष्टी जनी ब्राह्मणोको दान देना 
चाहिये यथायोग्य रीतिसे चार प्रकारके संघद्धी पूजा करनी चाहिये ओर गषस्थ श्रावर्कोको भोजन देना चाहिये । ये सच बाते यथा 
योग्य रीतिसे सत्र जगह समञ्च लेना चाहिये। यह सर प्राय्ित्तोमें सथुचय पायश्चिचदै। सोदी लिखा है- 
प्रायश्चित्तेषु सर्रेषु शिरोयुडं विधीयते । कारमीरायुरुपुष्पादि द्रभ्यद्‌नं खशक्तितः ॥ 
ग्रहपूजा यथायोग्यं विप्रभ्यो दानमुत्तमम्‌ । संघप्‌जा गृहस्थेभ्यो दयन्नदानं प्रकीतितम्‌ ॥ | 
यदि किसी खरी आदिका चांड।ठ आदिसे सस्भं हो जाय तो उसे पचास उपवास, पांसो एकाशन, सुपा्ोको दान, तीथ 


यात्रा, पचासवार पुष्प चंदन अक्षत आदिसे भगवान की पूजा, संषपूजा, मंत्रके जप, व्रत ओर जिनाटये दर्थ दान देना चाहिये । 
इतना प्रायरिचत्त कर लेनेपर वह धुद्ध ओर पंक्ति योग्य होता दहै । सो दही किलादहै-- 
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(त चांडालादिकतंसरगं कुन्ति पनितादिक्राः। पचासोषधभरैकभक्ता; पंचरातानि च ॥ 
५ सुपात्रदानं पचारत्पुष्पचन्दनपूजनम्‌ । संघपूजा च जाप्यं च व्रतं दानं जिनाय्ये ॥ 


यदि स्री आदिका माली आदिसे संसर्ग हो जाय तो उसे पांच उपवास, दश एकाशन, अपनी जातिकरे बीस पुरुषोको भोजन, 


ध 
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|| देना चािये। इतना ायश्चित्त करेनेपर बह शुद्ध ओर पैक्तियोग्य हेता है । सो ही रिता है-- 

( मालिकादिकसरग कुवन्ति योषितादयः । प्रोषधा पेच नैकाने दश पात्राणि विरतिः ॥ 

ट इसी प्रकार इद घूतकमं ( किसी बालकके जन्म होनेसे जो मृतक लगता है उसमे ) अथवा मृत्यु चतक ( किसीके मरनेपर प 
| जो चलकर लगता है उगमें ) पांच उपवास, ग्यारह एकाटन, पात्रदान ओर केशर चन्दन आदि द्र््योसे भगवानकी पूजन करनी || 
ष चाये । इतना मायरिचत्त कर लेनेपर उसका ह चलकर दूर होता है । तथा वह शुद्ध होकर प॑क्तियोग्य होता हे। सोदहीलिलादै- || 
१ सूतके जन्ममृत्योश्र प्रोपधाः पंचशक्तितः । एकभुक्ता दरेकायाः पात्रदानं च चदनम्‌ ॥ 
ट जिस पूरुषपे किसी वस्तुक त्याग कर रक्खा है बह यदि विना जाने खानेमे आ जाय तो एक उपवास, दो एकाशन, ओर अपनी || 
|| शक्तिके अनुसार पुष्पा्षतादिकसे भगवानकी पूजा करनी चाध । तवर वह त्यागर्मगका प्रायदिचित्त होना है । सो दी ङिखा है । य ॥ 
) ( यहां एक शछोककी छट है ) | 
श इसप्रकार विना जाने यदि युलमे हड़ीका कडा आ जाय तो तीन उपवास, चार एकादान ओर अपनी शक्तिके अनुसार 

6६|| केषर चंदन अक्षत आदि एजाक्ी सामग्री भदिरमे देनी चादिये तथ उसकी शुद्ध होती है। सो दही किखादहै-- 


आयाते मुखेस्थिखंडे चोपवासाखयो मताः । एकभुक्तारच चतारो ोधाक्षनाः सरशक्तितः ॥ 
यदि अपने हाथसे हङ्खीका स्प हो जाय अथवा अपने शरीरसे हड़ीका स्पद हो जाय तो खान कर दोस बार णमोकार्॑त्रका 
जप करना चाहिये । यह उसका प्रा यथित्त है । यथा--- 
स्परितेखिकरे खगि स्नात्वा जाप्यशतद्वयम्‌ । असि यथा तथा चर्म॑ केशश्छष्ममलादिकम्‌ ॥ 
जिसग्रकार हङ्गीके स्परीका प्रायर्चित्त बतलाया है वही प्रायरिचत्त गीले चमडेके स्प्चं करनेका, केश श्ठेष्म ( कफ खकार ) 
नाकका मल आदिका हाथसे वा शरीरसे स्प हो जाने पर ठेना चाहिये। 
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अपनी खीके गभपातसे उत्न्न होनेबाठे पापक होनेपर बारह उपवास, पचास एकाशन ओर अपनी शक्तिके अचुसरार पुष्प 
अश्वतादिक जिनाङयमे देना चाहिये तब शुद्धि होती हे । सो ही किखा है- 
गमस्य पतने पापे प्रोषधा द्वादशा स्मृताः । एकभक्तारच पंचाशत्पुष्पाक्चतादिरक्तितः ॥ 
यदि अज्ञानसे वा प्रमादसे दोहन्द्रिय तेदन्द्रिय चोदन्द्रिय आदि विकलत्रय जीर्वोकी हिसा हो जाय तो दोदन्द्रिय जीवकी हिसा 
होनेपर दो उपवास करने चाहिये ओर णमोकारमंत्रकी दो माए जपनी चाहिये । तेडन्द्रिय जीवकी हिंसा होनेप! तीन उषत्रास 
ओर णमोकारमेत्रकी तीन माराओंका जप करना चाहिये तथा चाइन्द्रिय जीवकी हिसा होजाने पर चार उपवास ओर णमोकार 
मत्रकी चार माला ओकरा जप करना चाहिये । तव उसकी शुद्धि दोतीदहै।सोदहील्खिादै-- 
अन्नानाद्वः प्रमादाद्वा विकटत्रयघातके । प्रोषयः द्वित्रिचसारा जपमालाः तथेव च ५ 
यदि घास अस्त सनेवले पेचेन्द्रिय पञ्युक्रा घत हो जाय तो अद्राईुस उपवास, पात्रदान, गोदान अर अपनी शक्तिके अनु- 
स।र पष्प अक्षत आदि पजक द्रव्य जिनारयमें दान देना चाहिये तव उसकी शुद्धि होती है तथा तभी बह प॑क्तिके योग्य होता है । 
सो दीकिवादै- 
घानिते तृणभुक्‌ जीते प्रोपधा अष्ट्वशनिः। पादरतं च गोदाने पुष्पाश्ननादि खराक्तिनः॥ 
यदि जलचर, थल्चर वा किसी पक्षीका किमीसे घात हो जाय अथवा चूहा विह्टी कुत्ता आदि दांतसे हत्या करनेवारे जीवका 
किसीसे धात हो जाय तो उस पुरुषको बारह उपवास सोलईइ एकार, सोखह्‌ अभिक, गोदान, पात्रदान करना चादिये तथा अपनी 
शक्तिके अनुसार गुरु जो बतलत्रं सो करना चाहिये तत्र वह शुद्ध ओर प॑ंक्तियोग्यदेताहं। सोदीरिखाहै- 


जलखल्चराणां तु पक्षिणां घातकः पुमान्‌ । गरे मृषकमाजार।दीनां दन्तदोषिणाम्‌ ॥ 
प्रोषधा द्रादरकान्नाभिपङश्चानुषाडश। गोदानं पाचरदानं तु यथाशक्ति गुरोगुखात्‌॥ 


यदि किसीसे गाय धोडा भस बकरी आदि जीर्वोकी हिसा हो जाय तो उस पातकीको तेस उपवास, एकसौ एक एकान, 
तथा अपनी शक्तिके अनुसार पात्रदान ती्थयत्रा आदि करना चाध्यि । तब बह शद्ध ओर प॑क्तिके योग्य होताहै सो दी रिखा टै- 
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गोऽश्वमहिषीछागीनां ५ ्िर्विंशतिः । प्रोषधा एकमक्तानां शतं दानं तु शक्तितः ॥ 
यदि किसीसे किसी मनुष्यकी हिसा हो जाय तो उसको तीनसो उपवास, गोदान, पात्रदान आदि पदे की हूर सब विधि 
ओर तीथेयात्रा आदि करनी चाहिये वब बह शुद्ध ओर प॑क्तेके योग्य होता हे । सो दी लिखा है-- 


मनुष्यधातिनः प्रोक्ता उपवासाः शातत्रयम्‌। गोदानं पात्रदानं तु तीथयात्ा खशक्तितः॥ 
यदि कोई पुरूष किसी पुरुषे कारणसे विष खाकर वा ओर किसी तरह मर जाय अथवा अन्न जलका त्याग कर मर जाय 
अथवा पतिके मरने पर छोर विधवा ल्ली अश्रिमे पवेश कर मर जाय अथवा खरीद विक्री आदि व्यापारके संबधसे किसी मनुष्यका 
घात हो जाय अथवा धरमं अग्नि लगने पर कोद मनुष्य वा पश्च मर जाय, अपना कूज खोदनेमे कोई मर जाय, अपने तलावर्मे पड 
कर कोर मर जाय, जो अपना सेवक द्रव्य कमाने गया हो ओर मार्गमे चोर आदिके दारा बह मारा जाय अथवा अपने मकानकी 
दीपराङ पड जानेसे कोई मर जाय तो जिम मनुष्यो कारण मनकर वह मरा है अथवा जिसके कू भ्रा तलाव दीवाङ आदिसे बह 
मरा है उसको पांच उपवास करने चाहिये वावन एकाशचन करना चाषिये, गोदान, संघपूजा, द यादान, अभिषेक, पुष्प अश्चत 
आदि पूजा द्रन्यको जिनभंडारमें देना ओर णमोकारमंत्रका जप यथायोग्य रीतिसे करना चाहिये । तब बह शुद्ध ओर पंक्तियोग्य 
होताहै।सोहीरिखादहै- 
यस्योपरि सूनो जीवो विषादिभक्षणादिना । क्धादिनाथ वा भृत्ये गृहदाहे नरः पश्चः॥ 
कूपादिखनने गपि खकीयेत्र तडागके । खद्रभ्योपा्जिते मये मागें चरेण मास्ति ॥ 
कुञ्यादिपतने चेव रंडा बही प्रवेराने। जीवधातो मनुष्येण संसर्गे कयविक्रये ॥ 
प्रोपथाः पच गोदानमेकभक्ताद्विपचाशत्‌ । संषपृजादयादानं पुष्यं चैव जपादिकम्‌ ॥ 
यदि अपने पानी आदिके मिटूटीके वतन अपनी जातिके बिना अन्य जातिके मयुष्यसे स्पशं हो जांय तो उतार देना चाद्ये । 
यदि तांबे पीतल लोेके बतेन दूसरी जातिबालेसे छ जांय तो राखे ( भर्मसे ) मांज कर शद्ध कर छेना चाहिये । यदि कासेके 
बर्तन अन्य जातिवालेसे छ जांय तो अभ्रिसे गमे कर शुद्ध करना चाष्िये । कारके वर्तन कटवा कटोती डंडी आदि हौ ओर चौके 
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अकालामर 


ययपर ण पवष 


काम आ जाने पर दूसरोकि द्वारा ये जांय तो वे शुद्ध नहीं हो सकते। यदि कासे तांबे वा लोहेके व्तेनमें अपनी जातिके सिवाय 
अन्य जातिवाला भोजन कर ठे तो अभ्रिसे द्ध कर लेना चाहिये । जिस वर्तनमे मदय, मांस, विष्ठा, भूत्र, निष्ठीवन (उल्टी वा 
बमन ) खकार कफ मधु आदि अपवित्र पदार्थोका संसग हो जाय तो उस पात्रको उत्तम श्रावक त्याग कर देते है। फिर कामें 
नदीं लेते । चलनी, बञ्जसे मढा खप, मूस, चकी आदि रसोरईके उपकरण अपनी जाति विना अन्य जातिके लोर्गोसि स्प हो जाने 
पर बिना घोये द्ध नदीं होते । उनको धो कर शुद्ध कर ठेना चाहिये । \ 
यदि खमे किसी अन्नादिक वस्तुका भक्षण किया जाय तो उस वस्तुका तीन दिनि तक्के खयि त्याग कर देना चाहिये। 
यदि किसीने खमे मद्य मांसका मक्षण किया दो तो दो उपवास करना चाहिये । यदि नींदर्मे परव्च होकर ब्ह्मचर्यकार्भगदहो 
जाय तो एक हजार णमोकार मत्रका जप करना चाहिये अर तीन एकाशन करना चाहिये । यदि स्वममे अपनी माता गिनी पुत्री 
आदिका संसग हो जाय तो दो उपत्रास ओर एक हजार मंत्रका जप करना चाहिये । 
` यदि कोर मिथ्य।दृष्टीके धर एक रात्रि रहकर मोजन कर ठे अथवा एक बार शद्रके घर भोजन कर ठे तो उसको पांच उपवास 
ओर दो हजार णमोकार मंत्रका जप करना चाहिये । यदि शृद्रके धर अपनी रसोई मी बना फर खवेतो मी दोष ही है । इसप्रकार 
व प्रायदिचत्तकी विधि बताई है । विरोष जाननेकी इच्छा हो तो अन्य अनेक जैनशा््ोसे जान लेना चाहिये । सो ही 


३ 
स्वतोन्थेः स्पशितं भां ड मृन्मयं चत्परियनजत्‌। ताभ्ररलोहमांड चेच्डुध्यते शुद्धमस्मना ॥ १॥ 
हिना कासय मांडं चेतकाष्मांड न शुद्धयति । करयं त।म्रं च लोहं वेदन्यभुक्तेग्निना वरम्‌ ॥ २॥ 
यद्ध(जने सुरामा षिण्मृत्रशछष्ममाक्षिकः । क्षित ग्राह्यं न तद्धाड तत्याञ्यं श्रावकोत्तमेः॥ ३॥ 
चारिनीवखसूर्थं च मुरं द्टियंत्रकम्‌ । स्वतोन्येः स्पशितं शुद्धं जायते क्ष।टनातरम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वप्ने तु येन यद्भुक्तं त्याञ्ये दिवेसत्रयम्‌। मद्यं मासं यदा मुक्तं तदोपवासकद्वयस्‌ ॥ ५॥ 
बह्यचर्यसय भगे तु निद्रायां परवश्यतः। सदसेकं जपेज।पमकभुक्तं त्रयं भवेत्‌॥ ६॥ 

मात्रा तथा भगिन्या च तमक्षे योग आगते। उपत्रासद्रपे सप्ते सदसक जपोत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
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भिध्याहष्टिगृहे रात्रो भुक्तं वा श्ुरसद्मनि । तदोपवासाः पच स्युः जाप्य तु दिपदसक्रम्‌ ॥ < ॥ 
इयषमदपशचः प्रोक्तः प्रायश्चित्तषिधिः स्फुरम्‌ । अन्यो विस्तारतो ज्ञेयः साखेष्यन्येषु भूरिषु ॥ ९॥ 
इसप्रकार प्रायदिचिचतका विधान त्रिवर्णाचारके नौं अध्यायमे टिखा है- 
कदाचि! यहांपर कोई यहम करे कि इस प्रायरिचत्तकी विधिम गोदान तथा ब्राह्मणको दान देना ङिखा है सो यह कहना 
बा करना तो जिनधर्ेसे वाद्य है एेसा तो अन्यमती कहते है इसरखियि ेसा श्रद्धान करन। खोटा है। तो इसका समाधान यह दहै कि 
जेनशास्मिं चार वण बतलाये है । तीन वर्णं तो अनादिते चके आ रहे रै तथा चौथा व्र'ह्मण वर्णं महाराज भरतने खापन करिया 


है । जो क्षत्रियवंशमें उत्पन्न हुए सम्यग्दष्टी, उपासकाचारकरे साधक, दानके पात्र, बरहमज्ञानके प्रकाशक बारह तप ओर पाचों अणु- 


व्रतादिकोको पालन करनेवाङे थे उनको ब्राह्मण वणं यापन कियाथा।सोदी लिखा है- 


प्रहयज्ञानविकाराकाः तणोव्रनग्रुनास्ते ब्राह्मणाः। 

एसे ब्राह्मण सम्यग्दश्ैन आदि अनेक गुर्णोको पालन करते हैँ ओर रनत्रयके चिन्ह खूप यज्ञोपवीतको धारण करते दँ । एसे 
धमारमा बह्म्णेको दान देना रिख हे । यदि व्रह्मण भिप्याद्टी, पाषंडी, विपयभोगङ्ग कपरी, दुराचारी, हिसादिक महा पापक 
धारी महारंमी जेनधर्मकरे निदक द्रोही अभिमानी ओर दृसररोको उगनेव ले ठेसे अपात्र हयं तो उनको दानादिक कभी नहीं देना 
चाहिये । एसे व्राहमणोको दानका फर जनशाखोमे खोटा छिखा है । रेमे व्राह्मणोको कमी दान नहीं देना चाहिये । 

प्रन--यदि वतंमानसमयमें सम्य्दष्टी ब्रह्मण न मि तो क्या करना चाहिये तो इसका उत्तर यह है कि जेनशास्रमिं ओर 
प्रकारसे भ॑ गोदान करना रिख हे । मगवान अरहंतदेषके अभिपेक करनेके दिये श्रीजिनमदिरमं गोदान देना चाहिये । इसलिये 
यदि सम्यग्द्टी व्राह्मण न मिरे तो जिनभदिरमें गोदान करना चाहिये । 

प्रश्न--जिनमदिरमें गोदान करना कटां ङिखा हे तथा इसकी प्रडृत्ति भी आज कल कहां हे । तो इसका उत्तर यह ह कि ब्रह 
प्रकरण त्रिवणाचारमें दश्च दानका वणन करते समय रखा ह बह इसप्रकार है-पहके रो उत्तरपुराणमें लिखा है । श्ान्ञदान अभय- 
त ओर ष ये तीनों दन बुद्धिमानोंरो देने चाहिये । ये दीनोदान अनेक प्रकारके फल देने बे ह । सो दी उच्रपुरा- 

किखा दै- 
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शाल्लाभयान्नदानानि प्रोक्तानि जिनशामने । पूवेपूवं बहुपात्रफलानीमानि धीमता । 
ओर देखो दशवे तीथकर श्रीज्ीतलनाथके अतरारभें एक भूतिरशर्मा नामके त्ह्मणके एक मुण्डल्लालायन नामका पुत्र हज था । 
उसने बहुत विद्या पढी थी परंतु मिथ्यात्वकमके तीव्र उदयसे वह जिनधर्मका तीव द्रोही था उसने जिनधर्मके विरुद्ध वहुतसे शास 
बनाये ओर लोभके बह्रीभूत होकर अपनी आजीविकाङे रिग “वराहमणोको कन्या आदि दश प्रकारके दान देना चाहिये" एेसा 
वणन किथा ओर उसमें बहुत पुण्य बताया । ङन्या, हाथी, सुवण घोडा; कपिला ( गौ ) दासी, तिल. रथ, भूमि, धरये दन्न 
पकारके दान व्राह्म्णोको देने किये बतलाये । इमभ्रकार उसने महा हिसाकीं प्रवृत्तिकरनेवाले कुरिसित दार्नोका स्थापन किया । 
सो दही किला है 
कन्याहस्तिसुबर्णवाजिकपिखादासीतिलाः स्यन्दन, 
„ -क्मागेदप्रतिषद्धमंतरदराधा दाने दरिद्रशिनम्‌॥ 
तीथान्ते जिनशीतलस्य सुत्रामाविश्रकारः स्वयं 
लुब्धो वस्तुषु भूतिशमतनयोऽसौ मृण्डशालायनः॥ 


एसे पुरुषोका जो दान बतलाया है वह हित्तादिक महापार्पोका बढानेवाला है । जेनधर्मको धारण करनेवाल धममात्मा्जाको 
कभी एसा दान नहीं देना चाहिये । ॥ 

परंतु इन्दीं दार्नोका वणेन जेनशस््रं भी हे । कितु उनके देनेका अभिप्राय जुदा ह । जेनधर्ममरं तीन प्रकारके पात्र बतलाये 
है उत्तम पात्र सुनि दै, मध्यम पात्र चत प्रतिमाक्रो आदि ठेकर ग्यारह प्रतिमा तकको धारण करनेवाले भावक है । तथा जघन्य- 
पात्र व्राह्मणादि बणो्मे उत्पन्न हुये सम्यग्टष्टी मूलगुणादिकोंको धारण करनेवाले सप्त व्यसनादिक कितने दी पाकि त्यागी एेसे 
वती गृहस्थ वा गृहस्थाचार्यं हे । हनमंसे जघन्य पात्रौको योग्यायोग्य विचार कर उपर लिखे दश प्रकारके दान देने चाहिये तथा 
मध्यम ओर उत्तम पारत्रोको आहार ओषध आदार ओर बसतिका इन चार पकारे दार्नोमेसे यथायोग्य रीतिसे कोईसा भी दान 
देना चाय । सो दी खिवादहै-- 
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विचायं युक्तितो देय दानं क्षेत्रादिसंभवम्‌। योग्यायोग्यस्ुपात्राय जघन्याय महात्मभिः ॥ २॥ 
मध्यमोत्तमयोखके पत्रयोनं प्रयोजनं । क्षत्रादिना ततस्ताभ्थां देयं पूर्वं चतुरिंषम्‌ ॥ > ॥ 
इससे सिद्ध होता है कि जघन्यपात्रको भूमि आदिका दान देना चाये । 
्‌ इसके सिवाय भगवान जिनेन्दरदेवका मदिर बनवाना, प्रतिमाजी बनवा कर तथा उनकी प्रतिष्ठा कराकर उस मदिरमें विराज- 
(६; मान करना उस प्रतिष्ठाम जो धावक भ्राविका सैष आया हो उसको मोजनदान देना, तथा सुवर्ण दान देकर सबको वग करना, उस 
| || सूर्षिकी पूजा सदा काल होती रहे इसकेरियि भूमि, क्षेत्र ओर गांव आदिका दान देना, तथा पंचाग्तसे मगवान अरत देवका 
| निस्य अभिषेक होता रहे इसके स्यि जिनम॑दिरमे गौदान करना प्रत्येक गृहस्थका कतव्य हे । भदिरमे गोदान नसे दूष ददी षी 
जदि पंवामृतसे भगवान अरं तदेवका नित्य अभिषेक होता रहता है जिससे सदाकार टिकनेवाला महा पुण्य होता है । ेसा महा 
 इनि्योनि कहा दै । इसी प्रकार जो धर्मारमा श्रावक अपनी जाति उत्पस्न हुआ है ज जाति रसे शुद्ध हे, एसे निधन घमोौत्माके 
पुत्रको मी धर्मक स्थिति अच्छी तरह पालन करनेके लिए अपनी कन्या देनी चाहिए । मो ही लिखा है- 
चेत्याखयं जिनेन्द्रस्य निमौप्य प्रतिमां तथा । प्रतिष्ठां कारयेद्धीमान्‌ हेमे: संधं तु तपयेत्‌ ॥ १॥ 
पूजाये तस्य सत्शेत्र गामादिके परदीयते । अभिषेकाय गोदान कीर्तिते मुनिभिस्तथा ॥ २ ॥ 
गढ भरावकपुत्राय धर्षय दरिद्रिण । कन्यादानं प्रदातव्य ॑धर्मसंस्थितिहतेव ॥ २ ॥ 
यदि घरमे मायां न हो तो उसका-सदाचार अच्छी तरह पालन नही हो सकता तथा रमं मार्याके होनेसे दी पात्रदान हो 


| | ६ वकता हे जीर पात्रदान, जिनपूजन आदि ष्मक कायं आगामी कालमे परंपरा तक सदा होते रदे, इसकेरिि गहस्थोको जल्ीकी 


हि|| करम आवहयकता रै । विवाहका यख्य उदेश्च अपने समान धर्मात्मा पुत्रको श्त्पन्न केरन। है जिससे कि धमकी संतति बरावरं 
| करती रहे । इसके ल्म अपनी जातिके घ्मात्मा श्रावकको कन्यादान देना चाष्ठिये। सो ही लिखा हे- 
१ विना भार्यां सदाचारो न भवेद्‌ गृहमधिनाम्‌। दानपूजादिकं कार्य प्रगे सन्तति सम्भवः ॥ 


-4 | 
| ४ 2 यदि किसी अद्म कर्मके उदयसे कोई धर्मात्मा भावक दरिद्री हो जाय ओर दरिद्र दो जानेके कारण उसका भावकाचार नष्ट | 
ह| सोया त तो उतके चमाचतमसो स्थिर करे शव ते सवं दान देन गवलया हे । सो हौ सिला ह~ | 





| ` ्राक्काचारनिष्टोपि दरिद्रः कमंयोगतः। सुवणेदानमास्यातं तस्त हयावारहेतवे ॥ १॥ 
+ । | _ यवि कोटं षमात्मा मनुष्य निराधार हो उसके रहनेका टिकाना न हो वथा निर्वन हो ओर षर चा धनके विना जिसकी 
. / ४ निबढता न हो श्रौर पूजा दान आदि श्रावक वर्ममे विघ्न आता हो ठेसे धररदित श्रावकको धर्मकी रक्ाके रिये ओर पूजा दानकी 
(भ६| दटताके ङिे उसके रहने योग्य षरका देना बास्तुदान कदकाता है चास्तुदान देनेसे उसके परिणाम निश्च ओर निर्मल रहते $ 
जीर बर्मेसाधन बन सकता ह सो ही लिला है- 
निराधाराय निखाय श्रावक्राचाररक्षिणे । पृजादानादिकं कतुं गृहदानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

यदि फो पमोत्मा पुरुष अपने पैरोसे तीर्थयात्रा आदि परमाय रिय जानेम असमर्थं हो ओर बह पूजा भ॑त्रादिक गुर्णोसे 
ब॒लोभिव हो जिनधमीं सुपात्र हो उसको तीर्थयात्रा आदि धर्मसाधनके लिये गाडी घोडा आदि सवारी देना जिवके कि उसी 
तीर्थयात्रा आदि धमसाधन अच्छी तरह दोजाय अथवा मगवानको विराजमान करनेके लिथे ओर प्रभावना अंगकी सिद्धिके लिये 
जिनालयमे अमूल्य रथ बनवार देना गृदस्थका कर्तग्य है । सो ही ठिखा है 


पद्भ्यां गन्तुमशक्ताय पूजामंत्रविधायिने । तीर्थक्षत्रपुपात्राय रथाथदान पच्यते ॥ 
तथा मङ्वादिक आदि जिनाभ्रमोमे रहनेवाले प्रभाव बढानेवाले ध्माता ह उनके रिय धर्मकी भभावना परगट करने ओर अपनी 
- ५ किये हाथी आदिका दान देना बतलाया है । ठेस की तिपार््रोको हाथीका दान देना भी निष्फल नहींहै।सोही 
|| क 
भट्रादिकाय जेनाय कीपात्राय कीतये । हैस्तिदानं परिमोक्तं प्रभावनांगरेतमे ॥ 
इसी भकार जो भागी निकट ओर किन हो ओर जिसमे कआ तलाव चावडी आदि कोई जलाक्ञयन हो रेस -- काः ` वात नकट रन हो जीर जिसमे कजा तलाव षाव आदि कों जलाशय न ह दते म्मे चरने- चलने- 


प्रभ 
~~न 


१ इस समय श्रीपूज्य सम्मेदाचल पवैतकी तरदटी मधुवनके जिनालयमे किसीका दान दिया इत्र हाथी हे । जाडेकरे दिनोमे जव यात्री लोग 
तीर्थयात्रा करने भते है ओर उनमेसे जो बहांपर रथोत्सव करते है उस रथोत्सवकी शोमा वह हाथी काम माता है | कमी कमी वह हाथी जेनध- 
ष्वजा पराता इषा आगे चलतः हे ओर कमी कमी भव्यजरनोको सवार कराकर उनकी शोभा बढाता हे । शत प्रकार वह धमेकी प्रभावना करता 
है । इससे मी सिद्ध होता है कि धर्मकी प्रभावनाके लिये हाथी देना भी सफल हे | तथा जिनाल्य आदिमे हाथी देनेकी रीति प्राचीन है| 
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बके रोरगोकी प्यास व दाह बुञ्चानेके रिये शद्ध छना हुआ शीतल मीटे जलकी प्याङ बनवा देना चादहिये। इसको प्पाशालाका 
दान कहते हे । सो दी ठिखा है- 
दुषटे विधे मागें जलाशयविषाजते । प्रपास्थानं परं कुयात्‌ रोधितेन सुवारिणा ॥ 

ई“ग प्रकार अपनी शक्तिके अनुसार प्रत्येकं गावं अन्नक्षत्र बनवाना चाहिये जहांसे लोगोको अन्न मिलता रहे तथा चीत- 
2 बाधा दूर करनेके लिये सुपार््ोको रदी सोड, विाना, अगरला, टोपा आदि वच्च देना चाहिये । सो ही 

| (० 

अनक्षत्र यथाशक्ति प्रतिग्रामं समधैयेत्‌ । दोत्यकाठे सुपात्राय वल्लदानं मतूलकम्‌ ॥ 

जिन लोगोके साथ अपने अन्नपानीका व्यवहार है देसे अपनी जातिङे लो्गोका व्यवहार चकानेके टिये ओर उनको अन्न जल 
भरनेका सुभीता हो इसके रिय धर्मात्मा सुपात्रांको कंसे आदिके थाल लोर आदि बतैन देना चाहिये । महान्रती शुनि्योकि खयि 
पीठी कर्मडलु देना चाये । जिन म॑दिरोमे सोने चांदी तावे कासे आदि धातुओकि भने हए थाल भगार आदि पूजाके उषकरण देना 
चाहिए ओर पूजा मत्र आदिकी वरिधिको जाननेवाले जेन शास्त्रे ज्ञाता भि्टानोको अच्छे भूषण देना चाहिये । सो ही किखा ह| 

जलनिन्यवह्‌राय पात्राय कारियभाजनम्‌ । मह।त्रतियतीन्द्राय पिच्छं चापि कमंडलुम्‌ ॥ 
जिनगहे प्रदेयानि पूजोपकरणानि वे । पूजामंत्रविभरष्टाय पण्डिताय सुभूषणम्‌ ॥ 

इस प्रकार दानके अनेक भेद है मो विषेकी पुरुषोंको यथायोग्य अपनी शक्तिके अनुसार देना चाकि । इनके सिवाय ओर 
मी भकारान्तरसे गृहस्थोको दान देना बतलाया है । यथा-इस संसारम उत्तम पात्र नित्रंथ महाभुनि है मध्यम पात्र ग्यारह भति- 
मार्ओको धारण करनेवाले श्रावक हैँ ओर जघन्य पात्र अवत सम्यग्दषठी श्रावक हैँ । रेसे मुनि अजिका भ्रवक श्राविका आदि चारो 
भकारके संषको आहारदान, अमयदान, ओषधदान, शाख्लदान, वसतिकादान, वदख्दान आदि यथायोग्य देना चाहिय । तथा खी 
आदि सांसारिक सुखम रहनेवाठे धर्मात्मा पात्नोको श्रावक धर्गकी सिद्धिके सिये अपनी शक्तिके अनुसार छम वस्र वा 
आभरण देना चाहिये । ज देने योग्य होकर भी नहीं देता ओर उस धर्मात्माके वचनो नहीं मानता तो फिर उसके षरं पूज 
दान आदे घर्मं कायोका लोप हो जाताहै। सो ही लिखा है _ 
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भोगपान्न तु दारादिसंसारसखदायकं । तस देय सुमूषादि खराक्तथा प्रेते ॥ 
, यदि न दीयते तस्मे करोति न वचस्तदा । पूजा दानादिकं नैव कार्य हि घटते गृहे ॥ 
संसारम अपनी कीतिको बहानेचाके भाट आदि याचक जन दँ इसणियि यश बहाने ओर सुखी होनेके खयि एेसे भाट आदि 
याचक जरनोको मी बहुतसा धन देना चादिये । क्योकि संमारमे यदि धनी लोर्गोकी कीति न हो तो रोकापवाद होनेके कारण | 
उनका जन्म ही व्यथं हो जाता ह । अपनी निदाके सुननेसे मानसिक दुख होता है मानसिक दुःखे आर्य्यान होता दै जौर 
आर्तष्यानसे पापवंष होता है । इसके अपनी यशःकीतिके लिये समयानुसार श्रीर योग्यतानुखार भाट आदिको भी घन देना 
चाहिये । सो दी शिखा है- 
मह।दिकं यशस्यात्रं लाके कीतिप्रवतक्रम्‌ । देयं तसम धनं भूरि यासे च सुखाय च ॥ १॥ 
विना कीला वृथा जन्म मनो दुःखदायकम्‌ । मनोदुःे भवेदतः पापेधस्तथाततंतः ॥ २॥ 
दासी दास नौकर चाकर आदि जो सेवाके पात्र हँ उनको यथेष्ट ( आवश्यकतानुसार ) अधच वख देना चादिये। तथा दया 
पालन करनेके सिये समस्त जीवको अपनी शक्तिके अनुमार यथोचित दान देना चाहिये । इसी्रकार गाय वड़ा भस आदि 
भूखे प्यासे जानवरोको घास युम ओर छना पानी आदि देना चि । सो दही लिखा है- 
सवापात्र भवेद।सी दासभृयादिकं ततः । तसे देय पटायन्नं यथेष्ट च यथोचितम्‌ ॥ १॥ 
दयाहेतोस्तु सर्वषां दयं दान खशक्तेतः। गोवत्समदिषीनां च जलं च तृणस्तचयम्‌ ॥ ! 
इसभ्रकार दानका खरूप अनेक धकार है ओर इन सवका फल जुदा जुदाहैसोदीरिखादहै- 
ष © = 9 छ, खे 9 [ कषय © ® ष 
पात्रे धमंनिबेधनं तदितर श्रेष्ठं दयायापके, मित्र प्रीतिविवद्धनं रिपुजने वैरापदारक्षमम्‌ ॥ 
मूले भक्तिभरवदं नरपतां सन्पानसंपादकं, भद्रादौ तु यशस्करं वितरणं तत्काप्य निष्फलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अपने हाथसे जो पा््रोक्ो दान दिया जाता है बह स्वर्भं मोक्षको देनेवाका ओर धर्मकी शुद्धि करनेवाला है तथा उत्तम 
मध्यम जघन्य दीनो पार््रोके सिवाय अन्य जीर्वोको दयाके लिये दिया हुआ दान उत्तम ही है। देखो मित्रको दिया इजा दान प्रेम 
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बढाता है । श्त्रुको दिया हुआ दान वैरको द्र करता है । दासी दास नौकर चाकर आदिको दिया इुश्रा दान भक्ति बढाता है। 
राजाको दिया हआ दान अपना सन्मान बढाता है । तथा भाट राव आदि याचर्कोको दिया हुआ दान अपनी कीतिको बढाता 
है । श्ससे सिद्ध होता है कि हाथसे दिया हुआ दान कभी निष्फल नदीं दोता । दानका रेसा ही माहात्म्य है । इसलिये प्रायथितोमिं 
जो गोदान छिखाहै सो बह भी समयानुसार यथायोग्य पात्रको देना चाहिये । सर्वथा एकांत पश्ुको पकड़कर हट नहीं करना 
चाहिये । जैनमत स्याद्वाद सूप हे । 

इसके सिवाय जनधर्ममे अनेक शास्त्र है सो किसी एक शास्त्रको पकड़कर हट नदीं करना चाहिये । ““सामान्यश्चास्त्रतो 
नूलं विरेषो बलवान्‌ भवेन्‌ ।” अथोन्‌ सामान्य शास्त्रसे विशेष शास्त्र वलवान्‌ होते है । यह सच न्याय जओौर नीति समन्न केना | 
चाहिये । | 
गृदस्थोको यह सब दान महा पार्पोको दूर करनेके लिये तथा अपनी जातिमे धर्मकी बृद्धि करनेके लिये ओर अपने प्राय्ित- 
की शचुद्धिके रिये छेना चाद्ये । यह सच लोकाचरण है जिन लोकाचरणोमिं सम्यग्ट्टी चती श्रावकको सम्यग्दद्षन ओर बर्तोमिं दोष 
न लगे एसे लोकाचरण करने कोई हानि नदीं है । सो ही यश्षस्तिलक चप रिखा है । ओर च्चाममाधानमे भी लिखा है । | 
यथा- । 
सवे एव हि जनानां प्रमाणं लोकिको विधिः । यत्र सम्यक्तवहानिर्नं यत्र न व्रतदृषणम्‌ ॥ 
यह विषय ओर मी अनेक शाखेमिं लिखादै- 
ओ आदिनाथके पुत्र महाराज मरतेश्वरने एक वार एेसा विचार किया था कि दान किसको देना चाहिये । उसी समय यह 


| निय किया था कि जो अदिसा आदि अणवो षीर हो, ओ गृदस्थ धरम धारण करनेवालोमं असर ह ठेसे ररगोको हाथी घोडा 
॥ रथ चाकर वाहन आदि मनोवांदित पदाथ तथा अन्न वस्त्र घर गौ आदि दान देकर उनकी आज्ञा पूर्णं करनी चाये रेसा श्री 
| | आदिषुराणके अङतीस्वे वरव आटे शलोकम वर्णन किया है । यथा- । 


ये च व्रतधरा धीश घोरया गृहमेधिनाम्‌ । तपणीया हि तेऽस्माभिरीष्सितेः स्तुवानः ॥ | | 
यद्यपि इस श्लोकम गो म्द नहीं है तथापि धातूनां अनेकार्थत्वात्‌, अवयवानां अनेकार्थत्वात्‌। अथीत्‌ षातअकि अनेक ¢ ॐ 





| ॥ अस दोते रै तथा अवयर्वोसे अनेक का बनते दै । इस प्रतंगको देख लेना चाहिये ¦ प्रकरण दाना है इसलिये ईप्सित वा श्ट 

| पदा्थेमिंमौ भी आती हे) 

[२९|| सके सिचाय इसी अरतीसवे वेमे पात्रदान द्यादान समदान अन्वयदान रसे दानके बार मेद लिखे दै उनरभेसे समदि 

| दानमे देसा लिखा है कि जिनकी आत्मा समान है तथा क्रिया मत्र व्रत आदि मी जिनके समान है रेसे निस्तारक वा गहखा- 

| चायको एथ्वी, खवर्णं आदि दान देना चाये । जो व्रत क्रिया मत्र आदिसे समान है रेते भावकोको षर्मकी स्थिरताके किमे 

#: थ्वी सोना आदि दान देना चाहिये । यथा-- 

| समानायात्मनान्यसे कियामेत्रत्रतादिभिः। निस्त।रकोत्तमायेह भूटहेमाचतिसर्जनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

| श्री प्ञजनंदि श्वनिने अपने पंचविश्चतिका काव्यम दूसरे दान प्रकरणे रिखा है कि अमयदान ओषधिदान आहारष्ान 

| शाज्ञदानये चार दान ईसोये चारौ ही दान अरग अलग महाफलके देनेवाले है। सो दी रिखा.रै-- 

| ज्ञानवाच्‌ ज्ञानदानेन निबव्याधो मेषजेभवेत्‌। अन्नदानाल्घुखी नियं अभयोऽभयदानतः ॥ 

। अथात्‌ ज्ञानदानसे ज्ञानी होता है । ओषध दानसे नीरोग रहता है । अभदानसे सद्‌ा सुखी रहता है ओर अमयदानसे सदा 
निर्मय रतः हे इन चार दानोकि सिवाय अन्य मतिरयोके दारा कल्यना किये गये एेसे गोदान घुवर्णदान भूमि रथ कन्या आदि पहले 
कहे हए जो दश दान हैँ वे सब दान पापके कारण रँ । सो ही पंचविक्षतिकामें लिखा दै-- 

| चत्वारि यान्यभयभेषजभुक्तिंशाख्रदानानि तानि कथितानि महाफलानि ॥ 

नान्यानि गोकनकभूमिरथांगनादि दानानि निश्रितमवद्यकराणि यस्मात्‌ ॥ ५० ॥ 

| सते जगे उसी पचविशतिकामं लिखा हे भूमि आदिका दान जिन मंदिरमे देना चाहिये जिससे नबीन मंदिर बन सके तथा 
सुवर्णं गौ आदिमी जिनभदिरमे देना चा्धये जिससे दीष कारतक बह मदिर बना रहे जिनस्चासनद्यी प्रवृत्ति बनी रहे ओर सदा 

पूजा अभिषेक आदि घर्म काय होते रदं । सोदीरिलिाहे । 

यदीयते जिनगहाय धरादि केचित्‌ त्॑तत्र संस्कृतिनिगिसमिह प्ररूढम्‌ । 


आस्ते ततस्तदतिदीधतरं हि कारं जैनं च शासनमतः कतमस्ि दातः॥ 


| 
| 
| 


ण णः 
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यपि इस काग्यमे गो दानका स्पष्ट उष्छेख नहीं है तथापि आदि चब्दसे कष्टा है । 
कदाचित्‌ यहापर कोई य€ कटे कि यहां काव्यमें गौ दानका वर्णन आदि चम्दसे का है सो इससे हमारा सदेह द्र नदीं होता 2 
तो इसका उत्तर यह है कि देखो -जिस समय सीताजीकी बाई आंख फडकी थी तत सीताजीने अपशङन समन्चकर भडारीको | 
बुलाया था ओर उस होनहार विष्नकी शांतिके दिये तथा अपने सुखकी इच्छसे उस भडारीसे कह( था किं हे भडारके स्वामी ' 
हमारे घरसे पात्रोकरे लिये चारों प्रकारके दान दो । हमारे देशम सब जगके जीवोंकी रक्षा करो करा । हमारे देश्चमं किसीके दवारा 
भी जीवत न होने पवि । इमी प्रकर हमारे देशमं अनेक ऊचे शिखरोसे सुशोभित जिनमदिर कराओ । तथा भगवानका नित्य 
अमिषे हदोनेके रिय बहुतसी गायं जिनमंदिरोमं दो जिनपूजा कराओ ओर जिनमदिरोमं भगवानकी नारयक्षाराये बनवाओ। 
इसप्रकार सीताजीने आज्ञा की । सीताजीकी यह आज्ञा स॒नकर भंडारीने वेमाही कर देनेका सब प्रमैध करदिया अथात्‌ सीताजीके 
कहे हये सब कायं कर दिये एेसा स्पष्ट कथन ठिखा हे । यथा- | 
भाडागाराधिप प्राह सीता स्वस्य सुखेप्सया । देहि दान च स्वेभ्य पात्रकेभ्पर्च मदगरहात्‌ ॥ ४७॥ 
# 0 ह [४९ म च = मश 
जीवरक्षं च सवत्र कारयेद्धिषये प्म। मदशे कारयेजेनप्रासादाः शिखरान्विताः ॥ ४८ ॥ 
अभिषङ्राय विम्बानां जिनानां गोधनं बहू । देहि चेयाख्येषु त्वं कारयेत्पूजनं परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मदञ्ाटा जिनेन्द्र कारयेजनसद्यपु । तच्दृत्वा तन तच्छे इत पर च ततक्षणत्‌ ॥ ~° ॥ 
इसप्रकार प्रसंगायुसार टिखा है इलोर्कोका अथै ऊपर छिखा जाचुका है । 
इसके सिवाय श्रीअकलेकदेवकृत श्रावकेप्रायधित्त नामका ग्रथ ह उमम भी प्रायथित्त वर्णनमें यथोचित गोदान छिखा है। जेसे-- 


 कटशाभिषकश्चेको गोरेका च प्रदीयते ॥ 
अथोत्‌ एक कलश्चाभिषेक करना चाहिये ओर शक गाय देनी चाद्ये । 


द्विशतं युक्तिदानानां तिरो गावो भवंति हि। 
अधात्‌ दोसो आहारदान ओर तीन गाये देनी चाहिये। 
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द्विगापो कलशस्नानम्‌ ॥ 


अं्थुश्चानर | ् दो गाय देना चाहिये ओर कलज्ञामिषेक करना चाहिये । 
= पचाराद्‌भुक्तिदानानि गावस्िल उदाहत।ः॥ 
8१३१ 1 अर्थ---पचास आदारदान ओर तीन गये देनी चाये । 


त्रयोभ्षिकाः कलशेगावस्तिखः प्रकीर्तिताः ॥ 
अ्थ-कलश्चेसि तीन अभिषेक करने चाहिये ओर तीन गयं देनी चाद्ये । 

द्रौ गावो दशरधस्य फानि कुषुमानि तु ॥ 
अर्थ-दो गाये, दश्च गध, दश्च फट ओर दश्च फूल देने चाहिये । 

द्विगावो मुक्तिदानानि ॥ 

अर्थ- दो गाये ओर आक्षारदान देना चाहिये । 

मोकला मोहिं एक स्यादुपवासादयो मताः ॥ 
अर्थ- मोका एक गो उपवासादिक करने चाहिये । 

द्रो च गावो भुक्तेशतद्रथम्‌ ॥ 
दौ गाय जौर सौ आहारदान देना चरहिये । 
गोरेकान्न प्रदीयते ॥ 


(=-= ~= ------~-------- ---- --- 
स रद) `. वमोकागकायाोगयो्कप यकव अज ०५०५. ५११९० 


इसमे एक गाय देनी चाद्ये । 
गोरेकाशहारदानानि ॥ 





एक गाय ओर आहारदान देना चाहिये । 
-1,। 


॥ २३१३ । 


गणा 





वष 


यष्ट पः 


गोरेका जीणि लक्षाणि पष्य गेषं फलानि च ॥ 
एक गाय तीन लाख पुष्य गध फर देने चाहिये । 
गोरेकाहारदानानि पंचपचाशदव हि ॥ 
एक गाय ओर पचपन आहारदान देना चाहिये । 
| धेनुरेका प्रदीयते ॥ 

एक गाय देनी चादिये । 

इसप्रकार अकरक देषने अपने प्रायथित्त ग्रन्थे कहा है । यहां स।मान्य कथन ( थोडसिा वर्णन ) किय। है । विशेष विस्तार 
जानना हो तो वीरसेनकृत तथा अककठंकदेवङृत पायहिचत्त ग्र्थोमं देखना चादि । 
ह ह गरन्थोमं जो शिरणुडन किखाहै मो यह आम्नायतो अन्य मतिर्योकीदहै सो जेनशार्खोमिं क्योिखी 

। 


समाधान- प्रायरिचत्तके समय जन शार्खोमिं भी शिर यंडन करानेका उपदेश है । इपरिमि रिख है। दो पनि अजिकाके 
प्रायदिचत्त ्रथमिं मी लिखा हे- 
तदय सुवण्णादीणं दय्वं इच्छयाण जह जोगे । सिर मुडणं च कुजा टेयाणं किं गारणटूं ॥ 
अर्थात्‌-- यथा योग्य सुवणौदिक द्रव्य देना चाहिये । ओर सिर परण्डन कराना चाहिये । 
इसमे भी शिर ण्डन लिखा है। तथा दूसरी जगह खिला है- 
सकृद्धांयथ दपांदरा सेविता दुजनेरिता । प्रायश्चित्तोपवासाः स्युः त्रिशतं सीषेमंडनम्‌ ॥ 
१ किसी दुष्टकी भरणासे वा प्रमादसे एकनार मुंडन सेवन की हो तो तीन सौ उपवास शिर मुंडन करना उसका प्राय- 
। 


१८५ । चचां एकसौ पचासीवीं । 
अुनिर्योके प्रायदिचत्त विधि क्या है ? 
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समाधान बारह प्रकारके तर्पोमं एङ्‌ प्रायरिचत्त नामका तप है । यदि किसी षनिके अज्ञान अथवा भरमादसे पांच 
दिक अहाईस मूरगुर्णोरम अथवा उत्तर गुगोमें वा अन्य किसी क्रिया आचरणमें किसीपरकारका अतिचार बा अनाचार लग जाय तो 
वे शूनिराज अपने गुरु आचार्यके निकट जाकर अपने किये हुये दोषको भगट करते है । तदन॑तर आचा महराज जो प्रायदिचत्त वें 


च 
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विधि गृदस्थके समान नहीं है कितु उसकी वरिषि अलग ही है ओर वह इसक्रमसे है । 
अ मल हरण, पापनाशन ओर छेदन ये पांच मेद £, । उसमे नौ णमोह्र मतक एक कायोत्सग होता है । 
बारह कयात्सगका एकतो आट णमोक्रार मत्रोका एक जप होत। है । एव जपङा फल एक उपवास है । यहांपर उपवास शब्दका 
अथं यही है| ए गुरुनिरत, एक स्थान, उपवास ये पांचा मिल कर शङ करयाण होता है । यदि कोर युनि इस 
कल्याणकके पाचों अगो ज।चाम्ल पांच, निविड पांच वा उपवास पांच इनमेसे कोक कर ठे तो वह लघु करयाणक कहलाता 
है । यदि पाचों करयार्णोम कोई एक कम करे तो उसको भिन्न करयाणक कहते हं । यदि वे आचाम्ल, गुरु निरत, एक स्थान, निविड 
इनको करं तो अद्धे कल्याणक कटहाजाता है । ठेमा सब्र जगह समञ्च छना चाहिये । सो ही लिखा है- 
पायच्छित्त विसोही मलहरणं पावणासणं छेदो । पंचाया मूलगुणं मासियसटाण पचकदह्धणि ॥ 
एकंदिवि कायोस्सगो णव णवकारा हेति वारसघु । सय अह्त्तर भेदे भपेति उववापयं सफलं ॥ 
आयं श्िटिण वियडि पुरिमेडल सेयद्रणमुववासत । कणे गमेदे हि पेच हि पंचकलाणे ॥ 
आयंरिटेण पणं खमण पुरिम॑डठे तहापादो। एक्ट अद्धं णिवि पडिए परामेव ॥ 
यहांपर भूलगुण मनिर्योके अलग ई ओर भ्रावरकोके अलग है उसीप्रकार उत्तरगुण भी अलग अरग हँ । उनको करमसे बतलाकेगे। 
आगे अद्िसा महाव्रतमे जो दोष लगते ई उनकी शचदधिके सिये प्रायथित्त कहते है । यदि किसी युनिपे बारह शएकेद्रिय जीरा 
| अज्ञानपनेसे होजाय तो उनको ऊपर लिखा हआ ( बारह कायोत्सगीका ) एक उपवास करना चाहिये । यदि छह दो हइंद्रिय 
जीरबोका घात होजाय तो मी ऊपर शिला एक उपरास करना चाहिये। यदि चार ते इद्विय जीर्वोका घात होजाय तो भी एक उप- 
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बास करना चाहिये । यदि तीन चतुरिद्रिय जीर्बोका षात हदोजाय तो भी एक उपवास करना चाहिये । यदि छत्तीस एङद्धिय 

जीरवोका घात हदोजाय तो प्रतिक्रमण पूर्वक तीन उपवास करने चाये । इसी {कार अटारह दो इन्द्रिय बारह ते हन्दरिबनौ चौ 
ईंद्रिय जीवेकि घातका प्रायश्ित्त प्रतिक्रमण पूर्वक तीन उपवास समक्नना चाहिये । यह जघन्य प्रायित्त है । 

यदि किसी ञनिसे अजानकारीरमे एकसौ अस्सी एकँद्विय जीवोंका, न्ये दो इन्द्रिय जीर्वोकावा साठते इद्रिय जीबोकावा 
पेतालीस चतुरिन्द्रिय जीरवोका बध हो जाय तो अलग अलग एक एक पंचकट्याणक करना चहिये । यह उत्कृष्ट प्रायरिचक्त है । 
अन्य आचायोकि मतमें पंचकरयाणक, छह आवह्यक ओर प्रतिक्रमणसदहित पंच कल्याणक समभक्ञना चयि सो दी रिखा है । 
मूलगुणाविय दुविद्य समणाणें चेवयाणं च। उत्तरगुण तदेव यते िसोर्हिं पचखामि॥ ६॥ 
ए इदियाय काओ दो इदिय गणणाय जीव चउहंदी । एकाउसग्गेय तहा वारस छद उद्र तिदहकमणं ॥ 
छत्तीसटूटारसवारस णवयहि छट्ढपरिकमणं । सिदि सयण उदिहि सद्िथण द।छ एहि मूखगुणं ॥ < ॥ 

यदि नौ प्राणोंको धरण करनेवाले असैनी प॑चेद्रिय जीवका वध दोजाय तो अलग अलग आट भ्रकारङे प्ुनिर्थोको अलग अलग 
प्रायदिचत्त होता है।सोदहीरिखाहै- 

पंचेदिय असणीए वधकरणे चेव मूखशुणमत्तो । धिर अथिर पयदच।री अपदो दरा ए ॥ 

अ्थ- मूरगुणके भेद चार उत्तरगुणके भेद चार स्थिर मूरगुण चारित्रधारी १ अस्थिर मूरुगुण चारित्रधारी २ प्रयल्नवारिव् 
मुलगुणधारी २ अप्रयन्न चारित्र मृखगुणधारी ४। ये ही चार मेद उत्तरगुणधारिययेकि समञ्चने चाहिये । इत सवके जुदा जुदा 
पायदिचस होता ह । यथा-- स्थिर मूलगुण चारित्रवालेको प्रतिक्रमण पूवक तीन उपवास करना चाहिये । अखिर मूरगुण चारित्र 
वाको परतिक्रमण पूर्वक एक पंच करयाणक, पयज्ञं चारित्र मूलगुण चारित्रवालेको प्रतिक्रमण पूर्वक तीन उपवास अर अपयल्न 
मूरगुणवाल्ेको प्रतिक्रमणपू्वंक एक पंच करयाणक, प्रयत्न चारित्र मूलगुणचारित्रवाक्ेको भरतिक्रमणपूर्वक तीन उपवास ओर 
अपरयत्नचारित्र मुलगुणवालेको प्रतिक्रमण पूर्वक एक लघुकस्याणक करना चाहिये । इसीपकार अनुक्रमसे ऊपर का हआ पराथश्ित्त 


| र | उत्तर गुणवालोका जानना चाहिये । यह प्रायरिचतस्त एक पंचेन्द्रिय असेनी जीवके बध होनेका है । 


अह्नं-- यदि किसी ञुनिसे अनेक पर्चेन्द्रिय असेनी जीर्वोका बध हदोजाय तो उसे क्या पायरिचत्त केना चाहिये १ 
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उच्र-यदि ऊपर छिखे आठ भरकारके भ्रुनि्थसि नो ्रा्णोको धारण करनेवाले असेनी पंचेद्रिय जीवो का अनेक बार बध हो जाय 
तो उन्हं अजुक्रमसे नीवे लिखे अनुसार पायदिवत्त लेना चाहिये । पदलेको ( स्थिर गरलगुण चारित्रधारीको › तीन उपवास, अखिर 
मूरगुणधारीको एक कल्याणक, प्रयत्नचारित्रिमूर गुणधारीको दो लघु कट्याणकर, अप्रयत्नवारित्र मूखगुगधारीो तीन पंच 
कल्याणक हसपकार इना पायदिचत्त समञ्च केना चाहिये । सोदी टिखाहै 
वहुवारेसु विच्छेरो छद्ड लहुमास मासियं मृडं । तिण्णुववासा छद्‌ढ ख्हगच्छद्डाणमटूटण्णं ॥ ११॥ 
यदि उत्तरयुणको धारण करनेवाले साधु अपने प्रमादसे एकंद्वियसे केकर चतुरिन्द्रिय पर्यैत जीर्वोके गमन आगमनको रोके 
तो एक कायोत्सगे करं । यदि वे असेनी पंचेद्ियका गामनागमन रोक तो एक उपवास करे । यदि मूलगुण धारण करनेवाके चाधु 
भरमादसे एन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय पर्त जीबोके गमन आगमनको रोके तो एक कायोत्सग कर । यदि मलगुणधारी साधु अपने 
किसी अदंकारसे असेनी पं्चद्वियका गमन आगमन रोक तो वे तेरह उपवास करं । सोही किखाहै- 
उत्तरमृलयुणीणे पमाददप्पं हि जाणमलहरणं । काओसग्गोवामो इदियपागेण गमणाए ॥ १२॥ 
तथा जहां जहांपर प्रयत्नाचार वा अप्रयत्न!चारङके द्वारा एङेन्द्रिय परयत जीर्वोका वा अतैनी पचेद्रिय ओीवोका गमन आगमन 
रुके तो एक कायोत्से करना चाहिये यदि एेसे दी साधु्ओसि सेनी प॑चेन्द्रिय जीर्वोका गमन आगमन रुके तो बारह कायोत्सगका 
एक उपवास करना चाये । सो दी रछिखा ह । 
अष्वा जतनाजतने इदिपगण्णाय पाणगण्णाय । काओस्समगो दस्ति उववासा वारसा देहि ॥ १४॥ 
यदि किसी गुनिसे करोधादिक कषायोके वश्च होकर अपनी सामथ्येसे तथा अद्म कर्मके उदयसे अनेक अनर्थका मूल ेसा महा- 
पात हो जाय अर्थात्‌ यद्यपि महानि समस्त जीरबोकी रक्षा करने चले हं, सव प्रकारकी हिसाक्रा त्याग कर अदिसा महात्रतको 


| धारण करनेवारे है तथापि यदि दैवयोगसे दुष्ट बुद्धिसे उनसे कोई अनुचित बनजाय तो वे पुनि भारी दंड देनेके योग्य ई । आगे 
उसी दैडको अनुक्रमसे कहते है । यति मारनेका प्रायश्चित्त एकवर्षं पर्य॑त निरंतर तेखा पारणा करना चाहिये । भावक मारनेका 


प्रायश्चित्त छह महीने पर्त निरंतर तेखा पारणा करना चादिये। बाल हस्या ज्वी हत्या गो हत्या दोजानेपर यति हत्याके अनुक्रमसे 
आधा आधा दंड केना चाहि अथात्‌- यति हत्याका एकव परयत तेर श्रावक हत्याका छह महीने तक तेका, बालहत्याका तीन 


न 





वन 
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॥ महीनेतक निरंतर तेखा पारणा, खी हत्याकाका डेढ महीने तक निरंतर तेखा पारणा । गो हत्याका सादेवाईस दिनतक निरंतर तेका 


पारणा करना चाहिये । 

परमती पाखडीके मारनेका भायश्िचत्त छ महीने तक तेला पारणा करना हे, पासंडिरयोके भक्ते मारनेका प्रायश्चित्त तीन 
महीने तक तेलपारण। करना है आर नीचे मारनेका प्रायदिचत्त उढ मदीनेतक तेल। पारणा करना है । त्राह्मणके मारनेका प्राय- 
दिचत्त आदि अन्तमं तेला करना ओर छह महीनेतक एङरंतर उपवाम (एक उपत्रास एक एकासन ) करना है । श्त्रियके मारनेका 
आदि अंतमे तेखा ओर दीन महीनेतकर एकांतर उपवास है । वै्यके मारनेका डेढ महीने तक एकांतर उपवास ओर आदि अन्तमं 
तेका करना है शद्रे मारनेक। प्रायदिवत्त तेस दिनतक एकतर उपत्राम आर आदि अन्तपरं तला करना है । किसी किसी आचा- 
यके मतमें व्राह्मण क्षत्रिय वेय शुदरके मारनेका प्रायरचितन आट महीने चार महीने दो महीने ओर एक महीनेतक एकांतर उपवास 
ओर आदि अन्तमं तेला बतराया हं । 

इसी प्रकार षास शुम खानवा पके मरजन पर उसकी शांतिकरे ठिये चादह उप।स मांसभक्षी पद्ये मर जाने पर ग्यारह 
उपवास, पक्षी सप, जलचर, छिपकली आदि जीरके मरनका भ्रायश्चिन ना उपवाम हं । यहांपर बारह कायोत्सर्मसे दोनेवाला 


॥ उपवास नदीं ह कितु तेरा बेकाके संबेधते चारभकारके आहारका त्यागकरना उपरास कियाद । सो ही छिखा है-- 


रिसि साव्रय वालणं इत्थि गोधायणं हि मलहरणं । बारममासादीणं- अद्द्धक्मेण खट हू तवे॥ 
पासंडा तवगुरु जोणि सरिसाण धादणणेदो। छम्मामं दखद्रुनवं अद्रद्धं होदि णायव्वा॥ 
वेम्मण खत्तिय रेस्ास उद। चउपयेग दुण पायम्मि । एगतर छम्मासा अद्धदधं छटमासमंतेण ॥ 


तणवेत्था य विहगम उरपरिसप्पाण जलचर्वधेहिं । चोदसमोदिकादि उणवंत खमणाणि मल्रणं ॥ 
इस: कार अदहिसा नामक्‌ पथम महात्रतका तथा अहिंसा उत्तरगुणका पभायरिचत्त बतलाया । 
एकबार प्रत्यक्ष असत्य कहनेका प्रायश्च त एक कायोत्सग ह । एकबार परोक्ष असत्य कहनेका पायशिचित्त दो उपवास है । एक 


(२ बार मन बचन कायसे असत्य कहनेका भायदचित तीन उपवास है अनेकनार ्रसयश्च कहनेका भायरिचत पंचकल्याणक है । अनेक 
[|| बार परोक्ष असत्य भाषण करनेका भरायदचित पंचकल्याणक है । अनेक बार पत्यश्च परोश्च मिले हये असत्य कहनेका मायदिचितत 





1 1 ~ ~~~ 


३१८ 


३१९ | 





(1 कच करयाणक हे । अनेक बार मन वचन कायसे असत्य कनका प्रायदिचत्त पच कल्याणक हे । सो ही रिखा है-- 


सह पचक्ख परोक्ख उभयं तियकरण नोसमासीसे । कारस्सग्गुववासो एगुत्तव असहसदटू(णे ॥ 
इस प्रकार असत्य त्याग महाव्रतका भायरिचत्त बतलाया यहां पर बारह कायोत्सर्गका एक उपवास समञ्चना चाहिये। चार 
भकारके आह्ारका त्यागरूप उपवास नहीं है । 
यदि भोहसे एकबार परोश्च चोरी कीजाय तो एक कायोतसर्ग प्रायरिचत्त हे । यदि एकबार भत्यक्ष चोरी की जाय तो एक उप- 
चास प्रायदिचत्त है । यदि एकबार परत्यक् परोक्ष दोनों भकारकी चोरी की जाय तो दो उपास प्रायश्चित्त है । यदि एकबार मन 
वचन कायसे चोरी की जाय तो तीन उवास प्रायरिचत्त है । यदि अनक बार परोश्च चोरीकी जाय तो पव कल्याणक प्रायरिचत्त 
है । यदि अनेकव्रार भत्यक्च चोरीकी जाय तो पंच करयाणक प्रायश्चित्त है । यदि अनक भार मन बचन काय तीनोसे चोरी की जाय 


| तो पंचकल्याणक भायदचत है । सो ही रिखा है-- 


छद सुद सुण हि समक्खेणामोगे अदत्त गदिदश्ि । काउस्सग्गुवव।सा गुत्तर असडइमासिदटर ॥ 
यहां मी बारह कायोत्सगका उपवास समञ्जना चाहिये । इस प्रकार अचाय महात्रतकराप्रायदिचत्त बतलाया । 
आगे बह्मचर्थत्रतके दोषोका प्रायरिचत्त बतकाते हँ । यदि सुनि नियमरहित ओर देववंदनासहित रात्रिम निद्राङं ओर 


| खमे वीर्यपात होजाय तो उसका प्रायरिचत्त प्रतिक्रमण पूर्वक दो उपवास हं । यदि अनि नियमसहित देव वंदनापूर्वक रात्रिम 


निद्रा ङ ओर स्वप्नमें वीर्यपात होजाय तो प्रतिक्रमण पूर्वक एक उपव।स प्रायरिवत्त है । यदि पिछ्िली रातमे सामायिक कारके 
पहले निद्रामें वीर्यपात होजाय तो प्रतिक्रमण पूर्वक एक उपवास प्रायदिचत्त है । यदि श्ञामकी सामायिक करनेके ब्राद नियम सहित 
सोनेबारे साधुङ नीदमं वी्यैपात होजाय तो प्रतिक्रमण पूर्वक एक प्रायरिचत्त हं । यदि सामायिक कर नियमसहित देव बंदना 
पूर्वक सोते हण वीर्थपात होजाय तो प्रतिक्रमण पूवक तीन उपवास प्रायश्चित्त हं । यदि कोई श्नि आसक्त होकर स्ीके साथ बचना- 
लाप करं तो प्रविक्रमणपूर्वक एक उपवास करना चाहिये । यदि स्ीका स्य हो जाय तो प्रतिक्रमणपूर्वक एक उपवास करना 
चाहिये । यदि किसी निने अपने मनम स्लीका चितवन किया हो तो प्रतिक्रमणपूर्वक एक उपवास करना चाहिये। सो ही 
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पाथो सणियमरदिदे बदण सिय णमज्ज्ञएहु तस्सेर । दणिर वरणे उवधा वण दणिख वण्णाभी ॥ 
णियमे चुत्तस्स पुणो सेसरिदं सेद पुढं वा । सण्णा परदियसुत्तो पावदीउ च वासेण त्तपेण ॥ 
सो हि छदह रेदणिक्खछरणे भ ॥ 
सञ्ज्ञाय णियम स हियं वंदण रिय सरेदणिक्खरणे । उवटबण उववासो चरकं यणं वाप्णियमस्सछ ॥ 


अ चे अ 


यणिम दण तिणि विक्राउण जो सुवं । साडरेदेदे णिरकरणं हिय उवद वण छद दिवसेय ॥ 
अन्भद्यं धासत्तो इत्थिहिय गोदिपदाष हत्त । काउसम्गववासो उवणा वद्दप्पं हि ॥ ¢) 
यदि कोई तिर्य॑च देव वा मनुष्य किसी शुनि पर उपस कर ओर उस उपसर्गमें पमादसे शुनिका ब्रह्मचयं॑म॑ग होजाय उससे 
मेथुन करले तो उसका प्रायदिचनत्त परतिक्रमण पूर्व पंचकरयाणक है । यदि श्रुनि काम विकारसे मन बचन कायसे जीसे फिर मी 
मेथुन कर तो उनका महाव्रत भंग होजाता है । वे फिर दुबारा दीक्षा केने पर शुद्ध दो सकते है । सो ही रिखा है- 
तिरियादि दुवस्छगे अमेभं सेविदे समूलगुणं । मूलद्णं दष्पे तिरयण सेविसस्स जणणादो ॥ 
यदि कोई महाव्रती युनि किपी अर्जिकासे एकवार मेथुन सेवन करे तो उसका भायरिचत्त प्रतिक्रमण सदित पच कटयाणक 
ह । यदि कोर युनि अनेक वार किसी अजिकासे मेथुन सेवन करे तो उसका महाव्रत भग होजाता है । फिर दीक्षा ठेनेसे बह शुद्ध 
होता है । यदि इस बातको बहुतसे रोग जाने वादेख ऊं ओर फिर भी वह न छोडे तो फिर उसको उस देश्चसे निकाल देना 
चाय । सो ही रिखाह- 
आलस सेगोण मूटगुण मूटडाण बहुवारं । जणणादं हि बिवेगो देसादो णिद्धारण होदि ॥ 
इसकार चतुथ ब्रह्मचर्यं नामके महावतका प्रायदिचत्त बतलाया । आगे अपरिग्रह महाव्रतका प्रायदित्त कहते है । 
यदि एकवार उपकरणादिक, पदाथा संग्रह करनेकी इच्छा करं उन सुनिको एक उपवास प्रायदित करना चाहिये । यदि 
एकवार मेमपूर्वक उपकरणादिक पदार्थ रक्ते तो उसका परायदिचत्त एक उपवास है । यदि नित्यपरति सदा किसी उपढकरणादिक 
पदा्थके रखनेकी इच्छा करं तो उसका भायष्चित्त एक उपवास है ! यदि ओर रोगेसि दान दिका तो उसका भायरिवित्त प॑व | 
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| हदति सब्र परिग्रहोको रक्ते तो उसका महावत भग हो जाता है । यदि बह रिते दीका ठे तो दध हो लक्ता ह 
1 है 


उवयरण ठवण लोदिदि णहे दाणमण विखादे । सम्गग्गहणखमणं छट मूटगणलघंति ॥ 

इसःकार महाव्रतका प्रायशिस बतलाया । 

जो शनि रोगके वह होकर एक रातमे चारो भकारके महारका अशनपान करे तो उसके भायदिचित्तम तीन उपवास करना 
चाहिये । यदि रोगके वशीभूत होकर एक जल ग्रहण करे तो उसका पायशचित्त एक उपवास है । यदि किसीके उपसरीसे कोई श्नि 
रातर्म भोजन पान करे तो उसका प्रायरचि त पंच इरयाणक हे। यदि कोर शनि अपने दर्पसे अनेक बार मोजन पान करे तो फिर 
उनका दात्रत मग होजाता हे । वे फिर दीक्षा लेनेसे शुद्ध हो सक्ते है । सो ही लिखा है- 

रत्तिगलाणमभुत्च चउविह एगं हि छट्टखमणं तु । सगो सट्टाणं चरिथाए मूलगुणे भूत्ते ॥ 

श्व प्रकार रात्रिभोजन त्याग नामके भूलगुणका भ्रायशित्त है । 

यदि कोई सनि टेडे मार्मकी एङ कोससे कम प्रासुक भूमिम गमन करे तो उसका मायश्रित्त एक कायोत्सरी है । यदि वे किसी 
सीषे मा्गकी एक कोस अग्रासुक भूमिम गमन करं तो उसका भायभित्त एक उपवास है । यदि को युनि वषाकालमें तीन कोस 


तक प्राजक भूमिम गमन करे तो एक उपवास प्रायशित्त कर । यदि वर्षाकारमे दिनम दो कोस अप्रासुक मारीमें गमन करे तो, 


उसका भ्रायचित्त एक उपवास है । यदि कोई नि वर्षाकालमें रात्रिम एक कोस गमन करं तो उसका प्रायि वा दंड चार उप- 


|| वास ह । यदि शीतकालमे दिनमे भासुक भूमिपर छद कोस तक कोई छनि चरं तो उसका भ्रायरिचत्त एक उपवास है । यदि शीत- | 


काम दिनमें अप्रासुक भूमिपर छह कोश तङ चं तो उसका प्रायश्चित्त एक उपवास है । यदि शीतकाले रात्रे परासुक मामे 

चार कोस तक चरे तो उसका प्रायदिचत्त एक उपवास है । यदि गमीके दिने दिनोमिं नौ कोश तक प्रासुक भूमिम गमन करे तो 

सकरा भ्रायदिचत्त एक उपवास हं । यदि गर्मीकि दिनम अप्रासुक भूमिम छह कोस तक चले तो उसका प्रायरिचत्त एक उपत्रास 
। 


( दे । यदि ग्ममिं रातमे अभासुकमारगसे छद कोद तक चे तो उसका प्रायद्विच् दो उपवास है 


यदि श्रनि बिना पीके सात पेड तक चले तो उसका भायदिचत्त एक कायोत्स्ग है । यदि विना पीठी एक कोच्च तङ 
। 


| गमन करें तो उसका प्रायश्चित्त एक उपवास 
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यदि शनि धुटने तक पानीमें होकर गमन करे तो उसका भ्रायश्चित्त एक कायोत्सगी है । यदि घुटनेसे चार अंगुलं ऊपर तक 
पानीमें गमन करं तो एक उपवास प्रायदिचत्त है । फिर आगे प्रति चार अंगुल पर दने दूने उपवास प्रायश्च है । सो ही टिखा है- 
वियायामगमण मुणिणो , उमम्गो पाञुगो असुदधं । काउस्सम्गो खमणं अपुण्णकोसं हि दायत्वं ॥ 
बासरते दिवे वसो पासुगां य गच्छं हि पद्र गा । दिति यदुग कसे एगोगां तिण्णि चड खमणे ॥ 
छब्मे तेदिय दिवसो पातुय गच्छं हि पदरगा । दिति पदुगे कोसे एगो गां बे णित्तिय खमणं ॥ 
गिण्डे दिवि सहि चदा पासुगोे दि यदरण्डादि । चण गच्छ एकोमे एगोगां दोण्णि दुग समणं ॥ 
काउस्सगे सुद्धदि सत्तसु पादेसु पिच्छि विण गमणे। सुगमणादि पडिकमणं णो खमणं होदि णियमेण ॥ 
न्ह हि बिजो सगो समणं चउगठं हि तसुवारं । तं मोयदुगण दुगणे उववासा अगुटं चडके ॥ 
इसथकार यह ईर्यासमिति नामके मूलगुणका भायश्चि्त है । 
यदि कोई नि रोगो जाकर माषा समितिमे दोष लगाते हृए बचन कट तो उसका भायरिचि् एक कायोत्सर्म दै । यदि कोर 
इनि सम्यग्द्टी भ्रावकके दोष भकराशित करे तो उसका भरायदिचित चार उपवास है। यदि कोईं॒भ्रुनि जल. अभि, हारी, चकी 
उखली ओर पानी आदि छह कमोफि करनेका वचन कहे तो उसका मायरिवत तीन उपवास है । यदि कोई श्नि दोगारादिकके 
गीत स्वयं गावे वा किसीसे गवावे तो उसका मायद्िचित्त चार उपवास ह । सो ही छिखा है-- 
भासंनाण पञजो ३ज] वोह पुवतियिणं दाम । काउस्पग्गो अ अदिरदया सुमरोषं हि ॥ 
छकम देश करणे उकवासं अहम तु गिदििचा । वण अवरांह गाणं गदि दालणं रोई ॥ 
इसपकार भाषासमिति नामके परलगुणका ायदिचत्त बतलाया । 
यदि कोई युनि बिना जाने कंद मूलादिक स धारण पत्यक सचित अचित्त वनस्पति एकवार मश्षण करे अथात्‌ कंदमृल अचित्त 
मी क्षण करं तथा अन्य वनस्पति सचित्त भक्षण करं तो उसका भायर्चि्त एक कायोत्सगी है । यदि बिना जाने अनेक बार कदा- 
विक वनस्पतिर्योका भक्षण करं तो उसका भायरिचित एक उपवास है । यदि को$ शुनि रोगके वसीभूत होकर ङंदादिक बनस्ष- 
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तिर्योका भश्वण करं तो उसका प्रायदिचित एक्‌ फरयाणक्र है । यदि कोई शुनि अपने सुखके छिये एकबार कंदादिकका मश्षण कर | 
तो उसका भायशिचित पंचकल्याणक ह । यदि कोई भ्ुनि अपने सुखके रि अनेक वार कंदादिकका मश्षण करे तो उनकी दीषा 


मग दोजाती है । सो ही लिला है- 
अण्णाणि ण वाहि दप्पे मक्खण कदादि एग वहूुवार, काउस्सग्युववासो खमणणय गच्छमूलयुणमृलं । 
यदि श्ुनिराजके आहार केकेनेपर दाता यह के कि भोजनमें जतु था उसको दूर कर हमने आपको आहार दिया दहै नदी तो 
अतराय पड जाता” इसपकार सुन लेनेपर उसका प्रायदिचत्त प्रतिक्रमण पूर्वक एक उपवास है । यदि आहार लेते समय थालीके 
बाहर ( गीटी हड़ी आदि भारी ) अन्तराय दिखाई पडे तो उसका भायरिचित प्रतिक्रमण पर्वक दीन उपवास है। यदि भोजनमें ही 
( गीरी हदड़्ी चमड। आदि भारी ) अतराय आजाय तो प्रतिप्रक्रण पूर्वक चार उपवास करना चाहिये । सो दी छिखा है-- 
वदटुतराय जादे सुदं हितुतंस दोह खमणेखु। स भुजमाण दिद खदट्टुमुट्रुपडिकमणे॥ 
यदि कोर नि तीन चार षडी दिन चढनेसे पदे अथवा गोसर्जन समयमे एकवार आहार करं तो उसका प्रायदित्त एक कायो- 
त्सग ह । यदि कोर शुनि तीन चार घड़ी दिनं चटनेसे पहले अथवा गोसञन समयमे अनेक वार भोजन कर तो उसका प्रायरिचित 
एक उषवास है । यदि कोर नि रोगके वशीभूत होकर एकवार अपने हाथसे अन बनाकर भोजन करे तो उमा प्रायरिचित एक 


उपवास है । इसी प्रकार यदि कोर नि छिसी रोगके वञ्च होकर कवार अपने हाथमे मोजन बनाकर आहार करे तो उसका पराय- | 


हिचत्त तीन उपवास है । यदि नीरोग अवस्थामें कोई शुनि एकवार अपने हाथसे बनाकर भोजन करे तो उसड़ा मायदिचत पंच 
क ५ यदि नीरोग अवस्थामें कोड युनि अनेकवार अवने हाथते बनाकर आहार करे तो उनक। महाव्रर मग होजाताहै। 
[ णः 
आधा कम्मेणादो गलसमण णीरोगए बरहुषारे । उव।स छड मति मूरं पय होइ मलहरणं ॥ 

इसभकार एषणासमितिका भरायदिचत्त बतलाया । 

यदि कोर नि दिनम काठ पत्थर आदि पदाथको हटावे वा दूसरी जगह रक्खे तो उसका भायदिवत्त एक कायोत्सगे है यदि 
कोई श्नि रातमं किसी काठ परत्थरको उठावे वा हिरवे वा दूसरी जगह रक्खे अथवा रतम इधर उधर रिरे तो उसका प्राय- 
रचित एक उपवास है । सो ही शिखा है- 
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उदि विथडि दालण रणादो वा खिवेज अणट । काउस्सग्गं पक्खह असंखविष उववासो ॥ 

यह आदाननिक्षेषण समितिका भ्रायदिचत्त है । 

यदि कोई भनि हरित काय पथ्य्रीपर रात्रिम एकत।र मलपूत्र निकषेषण करं तो उषङ। भायदिवत एक कायोरषगे है । यदि वे | 
बार बार निक्षेपण करे तो उसका धायदिचत एक उपवास है । सो दी छिखा है 

हरिभृहेवेज उषरं उचारादि करेदि एदेर्दि । दो वे कारस्सम्युषर्ानो जाण बहुवारं ॥ 

इसप्रकार यह प्रतिष्ठापन समितिका पायदहिवत्त बतङाया । 

स्पदीन रसना घ्राण चक्षु ओर श्रोत्र ये पांच इन्द्रियां ह । यदि कोई शुनि अममतत होकर स्पशन हद्रियका विषय पोषण 
करे उसको वदामे न रक्खे तो एक कयोरषग प्रायहिवत है । रना ईद्रियो बश्च न करनेक्ा भायहिचत दो कायोत्र्ग है इसी 
प्रकार घ्राण इन्द्रियको वश्चमें न करनेका। प्रादित तीन कायोरस, चश्चु इन्द्रियो वश्च न करनेक। परायरित चार कायोत्स्ग ओर 
कर्णं इद्भियको वषमे न करनेका प्रायरिचत्त पांच कायोत्सग है । यदि कोई श्नि परमार होकर इन ईद्वि्योको वश्चमं न रक्वे तो उनका 
पायदिचित्त इसभकार है--परमत्त होकर स्पक्षन रईद्वियक्ो वश्चमें न रकबे तो एक उपथ।स, रसन। इद्रियको वश्चमे न रक्ते तोदो उप- | 
वास, घ्राण इन्द्रियको वशमं न रक्खे तो तीन उपवास, चक्षु ईद्वियको वश्चमे न रक्खे तो चर उपत्रास ओर श्रोत्र इद्वियको कशे न 
रक्ख तो पांच उपवास प्रायरिचत्त है । सो ही लिखा है-- 

फएरस रस घ।ण चक्खु सोददि चोर पमत्त इदरस्स । काउसग्णुववक्ो एयुतर वडा कमसो ॥ 

इसभकार यह पंचेन्द्रिय निरोधका प्रायरिचत्त बतलाया । 

यदि कोरे शुनि बंदना आदि छो आवह्यकेोकि करनेमे तीनोकालकि नियर्मोको भूर जाय अथवा समयका अतिक्रम होजाय 
# तो उसा पायशित्त परतिक्रमण पूर्वक एक उपवास है। यदि कोर भनि तीन पश्च तक प्रतिक्रमण न करे तो उसका प्रायश्चित दो 
| उपवास है यदि कोर शुनि चातुमासिक प्रतिक्रमण न करे तो उसा प्रायदिचत्त आड उपवास है। यदि कोई मुनि वाषिक प्रतिक्रमण 
| न करे तो उसका भायर्वित चौवीस उपवास है । सो ही रिलाहै-- 
॥ वेदणम्गह णियम विरहि उपवासो दहोहकार छिण्णवा । तह सज्जा चउके काउसम्गो अवरखए ॥ 
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ते दहि अधिकं तु पश्खे चउमपि य जाण वासो य। सोवदट्रावणङ्दो-- ॥ 
यह षट्‌ आवश्यर्कोका प्रायश्चित्त बताया । 
यदि कों रोगी भनि चार महीनेसे ऊपर केशर्लोच करें तो उसका प्रायश्चित्त एक उपवास है । यदि कोई रोगी शनि एङ्वर्षसे 
ऊपर केञ्चलो च करं तो उसका प्रायरिवत्त तीन उपवास है । यदि कोर रोगी नि पांच वर्धके ऊपर केशलोच करें तो उसका भ्राय- 
हिचत्त पंच कर्याणक ह । यदि कोई नीरोग भरुनि चार महीने बाद वा एक वर्ष वाद वा पांच वर्ष वाद्‌ केचर्लोच करं तो उसका 
भायशिचित्त निरंतर पंच कस्याणक प्रायदिचत्तहै। सो ही टिखा है- 


चउम।सिय परसिय जुगं तरे चेव मदि चोर । उपवास छट मासिय गिलाण इद्र च णर वादं । 
यह केशर्लोच मृलगुणका भरायशचित्त है । 
यदि कोद यनि किसीके उपसगेसे बल्र ओदले तो उसका प्रायदिचत्त एक उपवास है । यदि कोई सुनि व्याधिके वश्च होकर वख 
ओढ ठं तो उसका प्रायरिचत्त तीन उपवास हे । यदि कोर भनि अपने दर्षसे अहंकार वच्च होकर ख ओदर तो उसका प्रायरिचत्त 
पंच करयाणक ह । इनके सिवाय अन्य किसी कारणसे बद्ध ओढरे तो महाव्रत भग होता है । सो ही लिखा है 
उवसम्गवादिकरणे देप्रेण चेल्मग करणे हि । उपवास छ मासिय कमेण मृटं च होई सयं । 
इसप्रकार व्च त्याग मूलगुणका प्रायरिचत्त हे । 
यदि कों शुनि एकवार स्नान करं तो उसका प्रायश्चित्त एक पंच कल्याणक है । यदिः एकवार दं तधावन ( दतोन ) कर तो 
उसका भी ायदिचित्त एक कल्याण है । यदि एकवार कोमल शय्यापर शयन करे तो उसका प्रायधित्त भी एक कल्याण है । यदि 
इनको बार बार करं तो मत्येकक। भायदिचत्त पच कल्याणक ह । यदि कोई युनि प्रमादसे एकत्रार यैठकर भोजन करं खड होकर 
भोजन न करं तो उसका प्रायि त पंच कल्याणक है । यदि कोई मुनि भमादसे दिनमें दौ बार आहार करं तो भी उसका प्राय- 
दिचत्त पंचकल्याण ह । यदि कोई पुनि अहंकारके वड होकर एक बार तैठकर मोजन करे अथवा दिनम दो वार भोजन करं तो 
उसका प्रायद्िचित्त दीक्षा छद है । यदि कोर युनि बार बार बैठकर आहार रे अथवा वार बार दिनम दो बार आहार ङ तो उसका 
` श्रायरिचित्त फिरसे दीक्षा देना है अथा उसके मूखगुणका नाकच होजाता है । सो ही रिखा है-- 
‰ 
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अदत अण्दाणस्म मेगे गिहत्ते सिजाघु एए सत्तो । एगेवारे पणमं वहुवार पैचकस्समणं ॥ 
अच्छिय अणेय भुत्तँ पमाद दप्पे हि एग बहुवारे । पणमगे मासिय छेदो मृं च कमेण जाणादि ॥ 
यदि कोई मुनि पांच समिति, पांचों इन्दर्योको निरोध, भूश्चयन, केशलोच अर अदंत धावन इन तेरह मूरगुणोमिं एकवार 
६. संक्लेश्च परिणाम करे तो उसका प्रायश्च त एक कायोत्सगी ह । यदि कोई मुनि इन तेरह मृलगुर्णोमें बार बार संक्लेश्च परिणाम करें 
तो उसका प्रायश्चिन एक उपवास है । यदि कोई मुनि वाकीके प॑दरह मूलगुणोमे अर्थत पांच महाव्रत छह आवरयक, खडे होकर 
आहार केना, नरन रहना, खान करना, इन पंद्रह पृरगुणोमें एकवार संक्लेश करे तो उसका प्राय्ित्त पंच कल्याणक है यदि 
कोई मुनि हन पंद्रह गृलगु्णोमे बार वार सक्लेश्च करे तो उनका महाव्रत भंग होजाताहै।सोही चिखादै-- 
सर्माःदिय ¡खदिसयणे लोच देतधवण मकरिटेसेण । कारस्सग्गुववासो वहुवरे मृरुभिदारणं । 
इस रकार मुनिराजके अद्ाईैस मृरगुण हँ उनके भ्रमाद्‌ अप्रमादसे दोनेवाठे दोपोंका ऊपर रिखे अनुसार प्रायद्चित्त समञ्चना 
चाहिये। 
इसश्रकार अद्ारेम मृलगु्णोका पायरिचत्त समाप्त हुआ । 
यदि कोई नि मर्यादापूर्वक स्थिरं योग धारण करे तो जितने काकी मर्यादा थी उसके बीचमें ही किसी कारणसे योग 
समाप्त करना पडे तो जितना काल शेष रहा है उतने ही उपवास करना उसका प्रायित्त हे । 
एक महीनेके तीन माग करना चाद्ये । रेसा करनेसे दश्च दश्च दिना एक एक भाग होता है । यदि कोई भनि महीनेके पदले 
मागमे भतिक्रमण न करे तो उसका प्रायथित्त एक पंच कल्याणक हं । यदि दूसरे मागमे परतिक्रमण न करे तो जितने दिन परति- 
क्रमण न किंवा हो उतने दिन उपवास करना चहिये । यदि तीसरे भागम्‌ प्रतिक्रमण न करिया जाय तो एक ठघु कल्याणक करना 
चादिये। सो ही रिखाहै 
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१ । बृक्षमूल श्रीर्‌ मतोरण ये योग सिर योग है आतापरन स्थिर त्रौर्‌ चल दोनों प्रकार है। अश्रावकाश स्थाने मौन ओर वीरासन ये चल योग 
है । अथवा समी योग स्थिर हो मक्रतेहै। 
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थिर जोगाणं भगे वादी पडिकारकं च जावैतं । जह दिवसा तइ खमणे इणगं हि रायण्णे ॥ 
स पडिकमणं मासिय तन्छुववासा तदेव खहुमास । पढमे पके वदिये पच्छिम पक्लेय जोगदहिरे ॥ 
इसप्रकार ये उत्तर गुणोके प्रायथित्त हें । 
यदि किसी य॒निने किमी अभ्रसुक भूमिमे एकवार योग धारण किया हो तो उसका प्रायथिच्च प्रतिक्रमणपूर्वक एक उपवास 
है । यदि किसी अप्रासुक भूभीमं अनेक वार योग धारण किया हो तो उसका प्रायधित् पच कल्याणक हे । यदि कोई शुनि किसी 
योगकी भूमिक्रो मनोहर देख कर उससे मोह वा भेम करे तो उसक्रा प्रायचित्त पंचकरटयाणक है । यदि कोई शुनि किसी योगङी 
मनोदर भूमिको देखकर उसपर अकार करे तो फिर उसका व्रत भग हो जाता दहै । सो दी किला है 
अप्पासुमेह सत्तो एय वहूवेर मोदहेकारे । उववामा पणयमासिय सोद्धणं इणह मूटगुणं ॥ 
जो युनि गांव, नगर, घर, वसदिका आदिके वनवानेमे दोर्षोको न जानता हुआ उनके बनवानेका उपदेश्च करता है उसका 
प्रायदिचत्त एक कल्याणक है । यदि उनके बनवनिके दोर्षोको जानता हुआ उनके आरंभका उपदे देवा ह उसका प्रायथित्त 
पच कल्याणक ह । यदि वह गवं वा अहंकारम चूर होकर उनके बनवानेका उपदेश दे तो उसका बत भग होजाता है। 
जो युनि पूजाके आरंभसे उत्पन्न होनेवाले दोर्षोको नहीं जानता ह वह यदि एक बार गस्थोफो पूजा करनेका उपदे दे तो 
उसके आरंमके अजुसार आलोचना अथवा कायोत्सरगं को आदिलेकर उपवास पर्यत प्रायदिचत्त है । यदि वे युनि बार बार उपदेच्च दे 
तो उसका प्रायदिचत्त कल्याणक है । 
जो युनि पूजाके आरंमके दो्षोको जानते हँ वे यदि एकबार पूजाके आरं भका उपदे दे तो उसका भायदिचत्त पतिक्रसण सहित 


कल्याणक है । यदि वे बार बार उपदेश दं तो उनका प्रायश्चि 7 मासिक पंच कृटयाणक ह । तथा जिस पूजाके उपदेश देनेसे 
कायिक जीवोंका बध होता हो तो उसका प्रायरिचित्त छेदोपस्थापना वा पुनदीक्षा है । छह 


यदि कोई सल्लेखना करनेवाला साधु श्चषा ठषासे पीडित होकर लोर्गोके न देखते हये मोजन करे अथवा रद्धेखना 
न करनेवाला साधु अनेक उपव्ासोके कारण भूख प्याससे पीडित होकर ो्गोके न देखते हए भोजन करके तो उसढा प्राय 


रिवत्त प्रतिक्रमण सदित उपवास ह । यदि ऊपर शिखि दोनों भ्रकारके युनि किसी रोगी मुमिके देखते हुये भोजन करकं तो उसका 
प्रायरिचत्त पवकल्याणक है । 


व 





वत स्तस् 
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यदि कोर घ॒नि सम्यग्ददीनसे अष्ट हये रोगेकि साथ अथवा वतसे श्रषट हुए लोगोकि साथ विहार करं उनकी सैगरि करे तो | | 
उसका मायस्चित्त पैचकरयाणक है । यदि बे अरव सिद्ध आचा उपाण्याय सरव माधु्ोमि अवणषाद लमा उनकी निद! करं ||] 
ठे दोष रगावे तो उसका प्रायरिचत्त प्रतिक्रमण कायोत्सरगं सित उपवास करना हे । ॑ 

यदि कोई पुनि सिद्धांत अर्थो जानते हये मी उषदेश्च न दे सिद्धांतकी विनय करके ही अग होजांय ती उसका प्रायरिच॑त 
आलोचना पूर्वक कायोत्स है । यदि वे सिद्धा तक श्रोताओंको संतोष उत्पन्न न कर शोभ उत्पन्न करं तो उसका प्रायरिषत्त एक 
उपवास है । 

यदि कोड यनि विद्या भत्र तैत्र यत्र वैधादिक अष्टंग निमित्त ज्योतिष बश्षीकरण गुटिका चृणं आदिका उपदेश द तो उसका 
भायरिचत्त पूतिक्रमण पूर्वक एके उपवास हं । 

यदि कोई अपमत्त मुनि ( उमाद्‌ रहित ) जीव जंतुओंसि रदित पदेश्चमे सांथरेको न शोधकर सोगये ह तो उसका प्रायरिचत्त 
कायोर्समं है यदि बे मुनि उमादसे जीव जंतुओंसे रदित स्थानम सांथरेको न शोधकर मोये हौ तो उसका प्रायरिचि् एक उपवास 
है। यदि कोर उमाद रहित छनि जीवजतुओं रहित स्थानमें सांथरेको न शोषकर सोगय हों तो उसका प्ायर्चित्त एक उपवास है । 
यदि कोई उमाद्‌ सहित मुनि जीव जतुओं सहित स्थानमें सांथरेको न शोधकर मोये हो तो उसका प्रायरिचत्त कर्याण हे । 

यदि किसी धनि कमंडल आदि उपकरण न्ट होगे हो ष्ट टट गये हो तो जितने गुर फूट हँ उतने उपवास करना चाये 
अथवा ढिसी आचार्यके मतमे जितने षनांगुल फटा हो उतने उपवास करना चष्िये । सो ही रिखा है-- 
गामादिआरभाणं अजाणमाणो करेदि उवदसं। जाणतो द मत्तं पणमासिय मूल गारविए ॥ 
आलोयण तणुसग्गो अजाणमाणो स पूज उवदेसे । एय वहुषार सज्जति उवसेसो पयण पडिकमण ॥ 
जाणतं ख बिसोदी पुजा करणेदि एग बहुवारं । पणगे मासिय बहुसो बधकरणे मूर पडिकमण ॥ || 
|| इतिरिय जक्काठे सभा दि भूदोवि एषि भुजप्ये । अण्णादे उववासो मासिय पडिकमण जणणादे ४ | 
॥ || वददभणदो भटे सजो गिजो मुदादिसं अरुहादि । अवण्णेणघ पावदि उपवासं पडिकमण ॥ | 4 
(९ सुच्त्य चोरिाए गिण्तो विणय पुच्छ रदिदो वा । आरोचण तनु सगो पावहि दिहवकोरोय खदगुरणे ॥ 





विजा मतो वेनं अट गनिमत्त मृहगुणं । चुणाणि जो कगह सो पावह उपवास पडिकमणं ॥ 

सत्तारम सोहतो पयदा पयदे सुखवेण पणगं तु । काउसग्युववासो सुदा सुद्धंहि जाणावे ॥ 

अह उवकरणे णद जावदिया अंगुखाणि तावदिया । उववासा ताव्रदिया वदेति धणमंगुं केह ॥ 

इस भकार परायद्यित्त शूलिका नामके अ्रथसे यह थोडीसी भायर्चितकी विधि रिखी रै विशेषं कर्थन ओर भावदरिचच् ब्र्थोचे 
समल्लना चाहिये । मे सत्र माथा प्रायतत वूलिकाकी समन्नना चाहिये । 

१८६। चचां एकम छयामीवीं । 

यदि अजिकाके ्रताचरणमे को दोष लगे तौ उसके श्रायरिचतेकी विधि क्याहै १ 

समाधान-ज पके यनीश्वरोकि प्रायदिचत्तका बैन किया है, उसी प्रकार अर्जिकाओंका प्रायरिवित्त समच्चना चाहिये। उसमे 
विकेष केषर इतना ही है कि अजिकाको त्रिकाल योगका धारण तथा घ्य प्रतिमायोगधारणं ये दो प्रकारके योगं धरणं नहीं करना 
चाहिये । बांकी सन प्रायरिचत्त युनियेके समान है । सो ही रिखा है - 
सह समणाणं भणियं समणीणं तदय होह मलदरणं । घजय तियार जोग्गं दिणपडिमं ऊेदभाटं च ॥ 


१८७। चचां एकस सतासीवीं । 
अह्न--अजिका रजखला समयमे क्या करे ए 
लमाधान-यदि अजिका रजस्वला होजाय तो उस दिनसे लेकर चौथे दिन तक अपने म॑षसे अलग होकर किसी एकांत स्थानम 
शना चाहिये । उन दिनों आचाम्लव्रत ( मात माङ़ खाकर ) तथा निविड वा उपवास धारण कर रहना चादिमे। सामयिक आदिका 
पाठ यखंसे उश्चारण नहीं करना चाहम । इन सामायिक पार्टोका मनसे चितवन कर सकती है । उपे दिन दिनमें प्रास जलते जपने 
| जंग ओर ब यथायोग्य रीतिसे शद्ध कर केना चाये, पांचवे दिम प्रसुक जसे खान कर तथा व्ायोग्य रीतिसे बज ्लोकर अपने 
गुरुके समीप जाना चाहिये ओर अपनी शक्तिके अनुसार किसी दक भस्तुके त्याग करनेका नियम कर केना चादिषे । सो दी नकि है- 


/2॥ पुश परस्सदि विर दित दिवसादि चह दिवसोतति । आयं विलि भिन्येयडि खमणे शच तत्व कयम्बा.॥ | ~ | 
1; मः । ( । 
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आगव्रायसयथि मणे ण चेद तिस्स तदा समुदि । षदरेदणं पि पच्छा काद्वं सविव हि ॥ 
इसमे ज अ्जिकाके छिये खान ओर ब्ञ पश्षालन छिखा है सो ये दोनों ही क्रियां गृदस्योके समान नहीं रै कितु अष्ने.वा 
दूसरेके कमलके प्रायुकजलसे यथायोग्य श्षरीरको धोना ओर रक्त मिके हुए वस्रको शुद्ध करना कडा है । यदि वह इतना-गी-न 
करे तो उसका निरंतराय आहार कैसे हो । तथा सामायिक आदिक छह अवश्यक कर्मं किस प्रकार बन सदै । गभिनीके सा ` 
वैटना गणिनी वा अन्य अ्जिका्ओंको स्पदी करना, धर्मा उषदेज्ञ देना, पदना, पढाना, जिन दर्शन करना, आचार्या दिकके 
दुन करना ओर श्ञाख रवण करना आदि कार्यं किस भकार बन सर्वेः । यदि वह खनादिकनकरे तो चार दिन तक बद. 
एकत स्थानम मोन धारण कर गणिनीसे अलग सामायिक आदिकी क्रियाओंके चारणसे रहित रहती है सो उसका वह रहना 
भी नहीं बन सकेगा । अजिकके साक्षान्‌ महाव्रत तो ई नदीं न साक्षान्‌ अहस -भूलगुण हैँ इसलिये उसको खानादिकका दोष नहीं | 
लगता । श्सके सिवाय एक नात यह भी है कि वह जो खान ओर वल् प्रश्षालन करदी है उसका वह परायश्चित्तं लेकर शुद्ध होती दै । 
अजका जो वह खान करती टै सो सुखे र्थि नहीं करती सो ही प्रायश्चित्त ग्रथ लिखा है 
अजक बेरखधवणे उपवासो आरकाउघादेण । काउस्सगो कडिओ पास गणीरेण पात्तादी ॥ 
यदि आर्जिका अभासुक जरसे वद्र धोवे तो इसका प्रायादिचत्त एक उपवास है। यदि वह अपने पात्र शरीर तथा बरख्ौको 
प्रासुक जलसं धोवे तो उसका प्रायरिचत्त एक कायोत्सर्ग है । 
इसेश्रकोर वद अभिका यथायोग्य रीतिसे अपने शरीर बल्ञादिकके धोनेका प्रायदिचत्त ठेती है गृदययके समान खान करनेका 
तो उसको अधिकार ही नहीं है। क्योकि जनश खमि तीन भकारके खान कलिले है । जलस्रान वतखान ओर भत्रस्नान श्नर्मेसे 
गहस्वोके सिये जलस्नान बतलाया है । तथा साधुओंको वतस्नान ओर म॑त्स्नान कदाहै। सो दही लिलादहै-- 
` तिविहोवि दोह ष्डाणं तोयेण वदेण मेतसजुत्तं । तोयेण गिहथाणं मरतेण वदेण साहृणे ॥ 
इस प्रकार अयिङ्ाकी विधि है । 


जायया 


| 
1 
। 
| 


, १८८ । चचां एकसो अटसीवीं । 
जैन मतर्मे गृहर्याके खतक पातकके विचारकी विधि क्या है ! 
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[॥ - संमाधान--रृतक दौ भकार है । जो गृहस्थके घर पुत्र पुत्री आदिका जन्म दो तौ दश्च दिनका सतक है यदि-मस्बहोतो 
11 बारह दिनका सूतक है । जिस रमे वा जिस शषेत्र्मे भसति हो उसका सृतक एक मदहीनेका है । यह सतक जिसङे षर जन्म हो.उखको 
| रगता है । ओ उसके गोत्रवाङे हँ उनको पांच दिनका सतक ठगता है । 

यदि प्रसूतिं दी बारक का मरण होजाय तो अथवा देश्चांवरमे किसीका मरण होजाय या किसी संग्राममे मरण होजाय अथवा 
समाधिमरणसे प्राण छोडे हो तो इन सबका सूतक एक दिनका टै । 

घोड़ी गाय भैस दासी आदिक्री प्रसूति यदि अपने षरभे वा आंगनमें हो तो उसका सूतक एक दिनक लगता है यदि गाय 
भस आदिकी पसूति घरमे न हो षरे बहर किपी कषत्रम वा बगीचेमे हो तो उसका सूतक नहीं लगता । 

जिस गृहस्थके यहां पुत्रादिकका जन्म हुअ। है उसको बारह दिन पीछे भगवान अरदैतदेवका अभिषेक, जिनपूजा ओर पत्रदान 
देना चादिये तब उसकी शुद्धि होती है । अन्यथा शुद्धि नहीं होती । 

यदि दासी दास वा कन्याकी प्रसृति वा मरण अपने षर हो तो उस गदस्थको तीन दिनका सतक लगता है । बह प्रसृति या 
भरण अपने घर हआ है इसखिये दोष रुगता है । 

यदि किसी गृहस्थके स्त्रियोकि गभा सव होजाय वा पात (गभपात) होजाय तो जितने महीनेका वह गभ हो उतने ही दिन 
का सूत लगता है, इसभरकार सथुदाय रूपसे सृतकका वर्णन है उसमें मी थोडासा विरोष यह है फि षत्रिर्योको पांच दिनका सूतक 
वा दश्च दिनक सूतक है ेदयको ब।रह दिनक सूतक हे ओर अ्द्रको पंद्रह दिनका क्चतक है । सो ही पायदिवत्त प्रन्थर्मे 

|| > 

पण दश द।रण णियमा पण्णःरस दो तहय दिवे हि ! खत्तिय वभा षिस्सा उदा हि कमेण सुदति । 
इस अनुक्रमसे सृतक जानना चाहिये । 

लौकिकमे जो सती होती है उसके बाद रहनेवाे षरङे स्वामीको उसकी हत्याका पाप छह महीनेतक रहता है। छह महीने 

“भगश लेकर छद्ध होता है । जिसके षरभें कोई सती दोग हौ उसको छह मीने पहले प्रायदिचत्त देकर श्रुदध नहीँ श्ना 
॥ 


यदि कोर अपघात कर भर जाय तो उसके वाद रहने बाङे षरके सामीको यथायोग्य प्रायरिवत्त देना चाहिये । 
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भैसका द्ध भरसुतिकेदिनसे प॑द्रह दिन पीछे छंद होता दै । गायका दव दपिके दिवे दक दिन बाद इद होता है ! (१ 
बकरीका दूष पद्नतिके दिनसे आट दिन बाद छद होता है इन सबक दृष उपर शिखि दिर्नोसे पहले छद्ध नदीं होता । | 
इसमकार गृहस्थोको संक्षेपे खतङका विवार समश्च ठेना चिप । सो ही गूलचरकषी रीड क्लि हे। ` 
सूतकं वुद्धिहानिमभ्यां दिनानि दश दादश । प्रघुतिकास्थानं मासेके दिनानि पच गोत्रिणाम्‌ ॥ २॥ 
प्रसूतो च मृते बि देशांतरे मने रणे । सन्यासे मरणे चैव दिनैकं सूतकं भवेत्‌ ॥२॥ 
अश्वी च महिषी चेरी प्रसूता गोगृहांगणे। सुतकं दिनमेकं स्यात्‌ गदवाद्ये न सूनकम्‌ ॥ ३॥ 
पुत्रादिसूतके जाते गते द्वादशके दिने। जिनभिषिकपूजाभ्पां पात्रदानेन शुद्धयति ॥४॥ 
दासी दापस्तथा कन्था जायते मरणे यटि । भिरा सूतक जेषं गृहमध्ये तु द्षणप्‌॥५॥ 
यदि गर्म-विपत्तिः स्यात्‌ सवणे चापि योषितः। यावन्म।सं स्थितो गरभस्वावदहिनानि सूतकम्‌ ॥ ६ ॥ 
पंचाहाच्‌ सूतकं श्त दशाहाय्‌ ब्राह्मणे विदुः । द्ादशाहाच च वेय हि शद्रे पक्षेकूतकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सतीनां सूतकं हत्यापापं षण्मासकं भवेत्‌ । अन्येषामपहत्यानां यथापापं प्रणाशयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
महिष्याः पक्चकं क्षीरं गोक्षीरं च दिनं दग । अष्टमे दिवसेऽजायाः क्षीरं छदं न चन्यथा ॥ ९ ॥ 
इसप्रकार घतकका सामान्य वर्णन समञ्लना चाहिये । 
| १८९। चचा एकसो नवासीषीं । 


॥ 
॥ 
॥ 


[|| भेष इत कितग्रहार पालना चाहिये) | 
(ह| समा्ान-बदि मोती चौथी पदी तकङा हो तो उसको दश्च राततक वतक लगता है, पावनीं पीदी बालेको छद रातका {५ 
(|| अलक गता हे । छरी पीडीषालेको चार दिगा भूवक रुगता हे चा दिन बाद बद श्वदध हे सातवीं पीदीगाड ठन किनि ९, 
| बाद छद शेता हे। आटवीं वीटीवालेको शक दिनरातका वतक हे, षी बह दर हे, मोवीं पीव ठेक्ते दो पदर्का इतक । 3 
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[| वथा दवीं पीडी वाले स्नान करने मात्रका प्तक हे । इसके गाद सन शद ह । इसयकार मोत्रका चतक समना चादिषे । स्म (की 
67 दी गुराष्वारकी दीका लिखाहै | 
च कोकभर [| 


११२ [| 


चतुर्थे दशरत्रिः स्यात्‌ पट्रात्निः पुमि पेचमे । १४८ चतुरहः शुद्धिः सप्तमे च दिनत्रयम्‌ ॥ १॥ 
अष्टमे पुस्यदोरात्रिः नवमे प्रहरद्यम्‌ । दश्चमे स्मानमात्रं स्यादेतद्‌ गोत्रस्य सुनकम्‌ ॥ २ ॥ 


इसप्रकार गोत्रीके खतकका बिचार है । दूसरी तीसरी पीदीङा तक पदिली पीढीके समान है । पीछे तक्के दिन षटते | 
जाते हैँ । एसा समञ्च लेना चाहिये । 


भ्रस्न--घनिको अपने गुरु आदिके मरनेका सूतक किसप्रकार है ? तथा राजाके षर भ॒त्यु आदिका सूतक किसग्रकार है ? । 
समाधान नि तो एक कायोत्सगे कर लेनेपर एक क्षणम ही छद्ध छो जाते है । तथा राजाके पांच दिनका सृतक लगता 


है । सो ही प्रायश्चित्त शास्त्रम ठिखा है 


यत्तिः क्षणेन शुद्धः स्यात्पंचरात्रेण पार्थिवः। 
१०० । चचां एकमौ नव्वेवीं । 
ृहरस्योकि घर स्त्रियां रजस्वला होती हं उनके योग्य अयोग्य आचरणकी विधि किसम्रकार है ? 
समाघान- इसका विधान माषाके क्रियाकोञ्च आदि शास्त्रौमें लिखा है । तथापि यां पर इक विस्तार ओर विरोषताके साथ 


। लिखते हँ स्त्रियां जो रजस््रला होती हैँ सो प्रकृतिरूपे तथा विकृतिरूपसे एेसे दो प्रकारसे होती रै । जो स्वमावसे ही भ्त्येक 
| महीने योनिमार्गसे रुधिरका साव होता है वह प्रङृतिरूप होता है । जो असमयमें ही अर्थात्‌ महीमेके भीतर ही रजःघ्राव होता 
| है उखको विकृतिरूप कहते हैँ बह दूषित नदीं है उसके होनेपर केवल सरानमात्रसे शुद्धि होती है । उसका सृतक नदीं होता । 


यदि षचास वके वाद पचास वषकी अवखासे ऊपर रजः सराव हो तो उसकी छद्धि लान मात्र ही है । अभिप्राय यह हैकिञो | 
रजःखाव महीनेसे पहले होता है बह विकारसूप है ओर रोगसे होत! ह । स्तरर्योके प्रदर आदि अनेक रोग दते हैँ उन्दीसे होता 
हे ¦ शसीपकार रजोषमका खमय पचास वर्षतक दै । उससे बाद जो रजोधम डो तो बह रजःस्वकाके समान सदोष नदीं है 
उसी छदि स्यनमात्रसे दी होती ह । जो बारहनर्षकी अवसथ।से केकर पचास वर्पतक प्रतिमास रजोभम होता है बड कल र्नो- 


` घर्म है । इसके वाद्‌ अकारसूप कडा जाता है । इसप्रकार इसके दो भेद है । 


~ श 





आगे इसका विष वर्णन लिखते है । जिस दिन स्त्रीके रजका अवरोकन हो उस दिनसे केकर तीन विन तक अक्तीच है । 
यदि उस दिन आधी रात तक रजोदकीन हो तो मी पहला ही दिन समन्षना चाहिये । आगे इधीका सुरासा लिखते हैँ । रात्रिके 
तीन माग रना चाहिये । उसर्भेसे पला ओर दूसरा भाग तो उसी दिनमें समञ्नना चाहिये । ओर पिष्िला एक माग दूसरे दिनकी | 
भिनतीमें केना चाद्ये । एेसी आम्नाय है । 

यदि ऋतुकाले बाद फिर वही स्त्री अठारह दिन पहले ही रजस्वला हो जाय तो वह केवल सानमात्रसे दी छद्ध हो जाती 
है । उसको तीन दिनका आक्तौच नदीं रगता है । यदि कोर स्त्री अर्त्यत यौजनवती हो ओर बह रजःस्रला शोनेके दिनसे सोल 
दिन पहले दी फिर रजःस्वका होजाय तो बह सान करने मात्रसे शुद्ध दोजाती दै । इसका भी स्पष्ट अभिप्राय यह है कि रजस्वला 
होनेके बाद फिर वदी स्त्री रजस्वला होनेके दिनसे यदि अठारह दिन पहले दी फिर रजस्वा होजाय तो वह स्नान करने मात्रसे 
शुद्ध हो जाती है । यदि उसके अठारह दिन रजधर्म हो तो उसको दौ दिनका सृतक पालन करना चाहिये यदि उसके उञ्नीसर्वे 
दिन रजोधर्म हो तो उसको तीन दिन तक सृतक पालन करना चाहिये । तच बह शद्ध होती है । यदि रजस्वला होनेके वाद चौथे 
(6६|| दिन स्नान करले ओर फिर रजस्वला होजाय तो फिर वह अटारह दिन तक शद्ध नदीं होती अथौन्‌ उसे अठारह दिनतक सूतक 
ह|| पाटन करना चादिये । सो ही त्रिवर्णाच।रके तेरह परिच्छेदभे िखा हे । 


रजः पुष्पं ऋतुरतरेति नामान्यस्यैव लोकतः । दिविधं तत्त नारीणां प्रकृतं विकृतं भवेत्‌ ॥ १॥ 
तलसङृतं यत्तु श्रीणां मासे मासे स्वभावतः । अकाले द्रग्यरोगाद्ुदरेकात्त्‌ विकृतं मतम्‌ ॥ २॥ 
अकार वेद्यदि श्लीणां तद्रजो नैव दुष्यति । पचाश्ादुध्वं त॒ अकाल इति भाषितः॥३॥ 
रजो वा ददीनारललीणां अशौचं दिवसत्रयम्‌ । कारले च।दधरात्राचेत्‌ पूवं तत्केस्यचिन्मतम्‌ ॥ ४॥ 
रात्रेः कुर्यास्िमागे तु दौ भागो पूर्ववासरे । ऋतौ सूते मृते चेव योऽन्तः स परेहनि ॥ ५॥ 
ऋतुकाले उयतीते तु यदि नारी रजस्ला ) तत्र स्नानेन शुद्धिः स्यादष्टादशदिनास्पुरा ॥ 8 ॥ 
दिनाच्चेलोडशादग्‌ नारी या चातियोवना । पुनः रजस्वलापि स्याच्छुद्धिः स्नानेन केचन ॥ ७॥ ||| 


,) 

मः 

~= 

१ 
14 
्‌ः | 
२६ 
ग | 
₹। 
ॐ | 
| 
2८1 
३५ 


८. 





रजस्वलायाः पुनरेव ` वेद्रजः प्रागटश्थतेऽ्टादश वासयच्छचिः ॥ 
अष्टादशाहि यदि चेद्‌ दिनद्वयादेकोनर्षिरे त्रिदिनात्ततः परम्‌ ॥ ८ ॥ 
रजस्वला यदि स्नाता पुनरेष रजस्वला । अष्टादशदिनादवाक्‌ शुचित्वं न निगयते ॥ ९॥ 
आगे रजस्वला स्तरीके आचरण आदिक योग्य अयोग्यकी बिधि लिखते ह । 


| कोई खी अपने समयपर रजस्वला हुईं हो तो उसङ्ञो तीन दिनक ब्रह्मचर्य पूर्वक रात्रिम किसी एकांत.स्थानमे जहां मु- 
्बोका संचार न दो एेसी जगह उडाभके आसनपर सोना चादिये। उसको खाट परग ज्यया वद रुईंका बिोना तथ। उनङ्ा 
निखेना आदिका सपद न करना चाये । तीन दिन तङ उसको देवधर्मकरी बातमी नहीं करनी चाहिये । जिसप्रकार मालती माधवी 


















प्राजना चाहिये दृष दही घी छाछ आदि गोरसङा स्याग करदेना चाहिये । एकार रूखा अन्न खाना चाये । उसका नेत्रोमिं काजल 
अजन आदि इछ नहीं डालना चाहिये । टन करना, तेल कगाना, पृष्पमल पहनना, गेष रगाना आदि शृगारके सब साषनोका 
त्याग करदेना चहिये । तीन दिनतक उसको अपने देव गुरु राज। अर अयने इरदेवताका सूय दर्पणे मी नहीं देखना चाहिये 
तथा न इनसे किसी प्रकारका संभाषण करना चाहिये । इन चिर्योको तीन दिनतक फिसी इक्षके नीचे अथवा परग पर नहीं सोना 
चिमे तथ। दिने मी नदीं सोना चाद्ये । उसे अपने मनम पच णमोकार मंत्रका स्मरण करना चाहिये । उसका उच्चारण नहीं 
करन। चाहिये । केवर मनभं चितव्रन करना चाहे । अपने हाथमे वा पतरं भोजन करना चाय । किसी भी धतुके वर्तनं 
भोजन नदी करना चाहिये । यदि बह किसी तामि पीतल आदिक पात्रे भोजन करं तो उस पात्रको अग्निसे शुद्ध करना चाहिये । 
चौथे दिन गोसग कालके वाद्‌ स्नान १ चाहिये । मातःकालसे लेकर छह घडी ५. गोसगे काल कहा जाता है। चौये दिनि 
स्नान करनेके बाद बह स्ली अपने पतिक गनौर भोजन बनानेके सिये शुद्ध समश्ची जाती ३ । देव पूजा गुरु सेवा तथा होम कार्यभे 
वह पांचवे दिन शुद्ध होती है । सो दी त्रिवणाचारमें टिखा है-- ८ 

काठे ऋतुमती नारी रासन स्वपेत्सती । एकांतस्थानॐे खस्था जनदशनर्वाजता ॥ १०॥ 


मोनयुताथ पा देवधमेशरताविवजिता । मारुतीमाषवीकहीडंदादिरतिकाकरा ॥ ११॥ 


स्लेच्छीटं दिनं त्रीणि चेकभक्तं बिगोरसम्‌ । अंजनाभ्यंगस्न्रनमंषमंडनवा्िता ॥ १२ ४ 
देवं गुरु ख खस्य सूपं च दपेथेपिवा। न पयेलुख्देवं च नैव भावेन तैः समड्‌ ॥ १३ ॥ 
बृक्षमूटे सखपननैव सद्भराय्यासनं तथा । मतरं पेचनमस्कारं जिनस्मृतिं स्मरेद्‌ हदि ॥ १४॥ 
अंजखावश्नीयात्यणेपात्रे त्रे च पेते । भुक्ता चेस्फारथजे पात्रे शुद्धयति तज्ज वन्दिना ॥ १५॥ 
चतुर्थे दिवमे स्नायात्‌ प्रातः गासगेतः परम्‌ । पुषे घटिका षट्कं गोसर्ग इति भाषितः ॥ १६ ॥ 
श्यद्धा भवुश्रतुरथेहवि भोजन रेधनेऽ.पे वा । देवपृजाथुरूपास्तिहोमसेवायु पंचमे ॥ १७॥ 
रजस्वला स्तियोके आचरण इस प्रकार बतलाये है। ज स्त्रियां रजोधर्मके तीन दिनम अजन लगाती है, उवटन करती है 
| | रा पहनती है गण रुगाती द तेर मर्दन करती ई ओर ऊवे स्वरसे भोकती हँ उनका मभ सदोष जौर विदत स्पशे 


स्त्ियोंको ऋतुसरावके तीन दिन तक ब्रह्मचरयपूरवकः दाभके आसनपर सोना चादिये, अपने पतिको मी न देखना चाहिये । हाथ- 
षर रखकर अथवा मिटीके सकोरार्मे बा पर्तोकी परत्त्लोमं रखकर रूखा अन्न भोजन करना चाष्िये । आं डालना, नाखून कारना 
॥ उबटन छगाना, तेल लमाना, गंध रुगाना, आं मिं अजन रगाना, पानीमें इब कर स्नान करना, दिनम सोना, दौडना, बहूव 
ऊचे स्वरसे फिसीको आवाज देते इए बोरना, ेसे ई उचे श्च्द सुनना, हंसना अभिक बकबाद करना, इूटना, पीसना, अभिकः 
बोहा उठाना, पृथ्वी खोदना, फैल एटकर ( बहुतसी जगह षेरकर ) बैठना वा सोना तथा ओर भी एसे दी एेसे अयोग्य कार्य तीन 
तक नहीं करना बाहिमे । 
२ यदि कोर स्त्री अपनी अजानकारीसे वा भमादसे बा उसमें रोलपताके कारण अथवा दैवयोगसे ऊपर हिसि कायोको करती 
5 | दे तो उसके अनेक पकारके दोष उत्यश् हो जाते ह । यदि कोर स्त्री न ऋतुके तीन दिनम रोती है तो उसके गभके बारकके 
(2 ( जो कालक आगे सर्म आवेग ) उसके नत्र विदत हो जाते हे । अथा हो जाता ह पुंषला होजाता ह । जंखमे फला रो जाता हे |+ 
ठ ¢ † बा काना ैचाताना रीजाता हे । अथवा बह देर होजाता हे । उसकी आंखो से पानी बहता रहता है । उसकी आंख जाल होजाती [|ॐ 
(| द वा वि्ठीकीसी (भांजरी) आंस हो जपती है । इष प्रकार उस बालके नेर्वोमे अनेक प्रकारके ककार उत्प दोजाते है । यदि कों । 
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[8 स्त्री इन सीमं दिनो गखून कोटती हे तो उसके बारकके नाखुनोमिं विकार होजाता है । उस बालके नाखून फटे टे सखे, काठ ( (> 
050 दरे; टेटे, जरे देखनेमे रे होजाते हे । वदि बह स्त्री इन तीय रिनेमिं उवटन कर्ती है षा तेक खनावी है डलके वासके अदाशह 
। १ # भक्छारके कोद रोगोर्मेसे कोला जी कोड रोम होजाता ह । यदि वह श्न तीन दिनो गंष रणात चा जलने इवकर खान करे तो वह 
[| बालक दुराचारी व्यसनी देता हे। वदि वट आंस अजन लावे तो उसके मारकके मेज नाद सहित हौवाते है । दिजमं सोेषे ॥8 
||| दह भारक शाठदिन सोनेगाला रोता हे। अथवा सदा उंगनेवाला बालक शोता हे। ओ स्री इने तीन दिनोमिं दोडती रे छस् || 
१४६ बारक चैव होता हे त्पाती उपद्रव होता हे। ऊवे स्वरसे बोलने वा सुननेसे उसका बालक बहिर शेता हे । ज स्त्री ईन तीन || 
॥ दिनेमिं रसती हे उसङे बाख्कके ताड जीम ओट काले वड़जाते ह । इन तीन दिर्नमिं अधिक सौलनेसे उस स्त्रीके भलापी बालक 1 ट 
| होताहै । जोश्टा हो रवार हो उसको प्रलापी कहते है । "धलापोततथाषणम्‌' शट बोलनेका नाम प्रसाप है । ओ स्त्री रनोष््के || 
समयमे परिश्रम करती हे उसके उन्मत्त उन्माद रोगवाला वा बाबा पुत्र होता है। जो स्त्री उन दिनो एथ्वी खोदती है उसके दुष्ट बालक 
| होता हे । ज चौड सोती है उसके उन्म बालक होता ह । इसप्रकार अयोग्यतासे अनेक दोष उरस्य होजाते है । इसके बे 
| अयोग्य केयं नदीं शने चािये । विवेक पूर्वक रदना चाहिये । यह कथन जेन श्ास्त्रोका नहीं है ङितु रटकन निभे इन |+ 
॥ भाव मिश्रके बनाये इश मावप्रकाल्च नामके वेचक श्चास्त्र्मे छिला है यहां प्रकर समन्ञकर लिख दिवा है । खथा- 


अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा रोस्याद्वा दैवत वर वा। साचेत्ङुयांनिषिद्धानि गभ दोषास्तदाप्तुथात्‌ ॥ 
एतस्या रोदनाद्‌ गमं भेदिङृतलोचनः । नखच्डेदेन कनखी ङष्टी तभ्वंगतो भवेत्‌ ॥ 
अनुखेगत्तथा स्नानाद्‌ दुःशीलो जननाददद््‌ । ख।पिशशीलो दिवाखापाचंचलः स्यासरधावनात्‌ ॥ 
अद्युच्शब्दश्रवणाद्गषिरः खट जायते । तादुदतोष्ठजिदहय।यु श्यामो इसनतो भवेत्‌ ॥ 
प्ररापी मूरिकथनादुन्मत्तस्तु परितध्रमात्‌ । खलोतिभूमिखननादुन्मत्तो वातसेवनात्‌ ॥ 

इसप्रकार अयोग्य कमकि करनेके दोष बतलाये हैँ सो इनका त्याग करना ही उचित है । 

ज कोई अनाचारी श्रष्ट श्नका दोष नहीं जानते । कितने ही लोम श्वश्च करकेनेषर भी स्नान नहीं करते । कितने शी 


| 


| भ | दूसरे तीसरे दिन स्नानः कराकरे ॐसके हाथके किमे इंए तष तरदके भोजने स्वा सेते रै । शोर को सेय उन्दी दिम हशक- (१ 
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| सेवन मी कते है परन्तु रते लोग महा अधी पातकी र्ट ओर नीचातिनीच कहलाते है । रेसे लोग स्यश्च करने योग्य गी नी 
है । इसका भी कारण यद हे कि रजोधभवारी खी की पहले दिन चांडाली संज्ञा है दूसरे दिन बह्मधातिनी संज्ञा दै तीसरे दिन रजकी 
संज्ञा है। जर चौथे दिन शुद्ध होती है । यथा- 
प्रथमेहनि चांडाखी द्वितीये बह्मघातिनी । तृनीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेहनि श्चुडचति ॥ 


इसलियि खरी चौथे ही दिन शद्ध होती दहै। जो ज्ञी परपुरुषगामिनी दै बह जीषरनपर्थैत अञ्चद्ध रहती है । यमिचारिणी स्त्री 
स्नानादिक करलेने पर भी छद्ध नही होती । बह परपुरुषका त्यागकर देनेमात्रसे दी शुद्ध हो सकती दहै । सोदीकिखाहै- 


त्रिपक्ष जायते सूना ऋतुधात्री दिनत्रयम्‌ । परजनरता नारी यावजीवं न शुद्धयति ॥ 

कितने ही अधर्मी इन तीन दिनेमिं मी सामायिक पतिक्रमण तथा शादख्के स्पश आदि कार्योको करते हैँ ेसे रोग उससे 
होने वाठे अविनय ओर महापापको नीं मानते । यदि कोर इन कार्मोकि करनेके न्थिये निषेध करता है तो उत्तर देते है कि इस 
कारीरमे छद्ध पदाथ हे ही क्या १ इसमेसे नव द्वार मदा बहते रहते हं यदि किसीके गांड वा फोडा हो जाता है ओर चह पककर एूट 
जाता है उसी भकार स्तरर्योका यह मासिकधर्म ह । इसप्रकार ककर वे जोग मानते नहीं परन्तु शेसे कोग आज्ञावाद्य है महा- 
पातकी वा अनाचारी है । | 

रजखरा स्त्रियोके स्पश अस्परका, उसकी भूमिकी श्द्धिका तथा संभाषण आदिके दोर्षोका ओर उनके शुद्ध करनेका वणेन | 
| विज्ञेषकर त्रिवर्णाचार आदि पायश्चित क्षास्त्रोसे जान लेना चाहिये । यहां सैक्षेषसे छिखा है । | 
| कितने ही पापी अपनी लकष्मीके मदमे आकर रजस्वला स्त्रर्योको भरूमिपर नकौ सोने देते कितु उन्दँ परंगपर दी सुकाते ह । [ 
| यदि को सका निपेष करता दै तो अपनी राजरीतिका अभिमान करते हये नदीं मानते हँ कितु उसी तरह चरते हँ परंतु एसे । 
१ लोग बडे अधमीं ओर पातकी गिने जाते है । जो युनि होकर थोडेपर चदे, जो स्त्री रजखला अवस्थामे ही पलेगपर चेठे या सोवै | 
तथा ज गृहस्थ शास्त्रसभामें बेरकर बातें कर एसे पुरु्षोको देखकर ही वस्सदहित सान करना चाहिये । मावा्थ-- जब एेते ॥: 
लोर्गोको देखनेसे ही देखनेवालांको वज्ञ सहित स्नान करना पडता है तो फिर उन लोगोकि पापकी तो नात ही स्या है अथात्‌ वे 


॥ २३८ 
बहत मारी दोषके मागी होते हसो दी रिखा है-- । 





अश्वारूढं यतिं दृष्ट्रा सद्भरूढां रजखखम्‌ । शाश्चस्थाने गृहवक्तत्‌ सचेर स्नानमाचरेत्‌ ॥ 


१९१। चचां एकसो इक्यानवेवीं । 
` यदि रजस्वला स्त्रीके पास बालक हे तो उसके स्पषास्परकी शुद्धि किसपकार है ! 
समाधान--यदि कोई वारक मोहसे रजस्वला स्त्रीके पास सोवे बटे वा रहे तो सोलह वार स्नान करनेसे उसकी शुद्धि होती 
है यदि कोर दूष पीनेश्राा बालक दृष पीनेके सिये उसका स्पद् करे तो जले छीटे देने मात्रसे टी उसकी शुद्धि हो जाती है |` 
से छोटे बाठकको स्नान करनेका अधिकार नहीं है । सो ही त्रिवणीचारमे विखा है- 
तयासह तदारस्तु ग्य्ट स्नानेन शुद्धयति । तां स्पशन्‌ स्तनपायी वा प्रोक्षणे नैवश्यदबति ॥ 
कदाचित्‌ कोर वहांपर छटा देनेका संदेह करे तो इसका उत्तर यह हे कि पायशिन शास््रोमिं ओर मी कितने ही पदाथ बत- 
लाये ई जिनमे स्पशका दोष नहीं माना जाता । जैसे मकखी, हवा, गाय. सुवर्ण, अग्नि, महानदी, नाव, पाथोदक ओर सिंहासन 
अस्य नहीं होते एेसा विद्रार्नोका कहना है- 
मक्षिका मारतो गावः खणंमगिनिमहानदी । नावः पाथोदकं पीठे नाघृरयं चोच्यते बुवः ॥ 
१९२। चचां एकसौ वानवेषीं । 
ऊपर ङिले अनुसार गृहस्यका यथायोग्य अचरण तो माद्ूम हुआ परंतु यदि रजखजा खरी रोगिणी हो अशक्त हो उसको 
खानादिक किस प्रकार कराना चाहिये । 
समाधान-- यदि कोद श्री किसी रोग बा शोकसे अशक्त हो वा बुढापेसे अशक्त हो ओर वह रजस्रका हो जाय तो उसकी 
छ्द्धि इसप्रकार करना चाहिये कि चौथे दिन कोर निरोग सरक्तं स्री उसे स्पशं करे फिर सान करे, फिर स्पश्च करे फिर चखान 
करे । इस प्रकार षह दश्ानार उसको स्यश्च करे तो वह स्री शद्ध होजाती ह । अंतमे रजखराके बर्ोको बदलवाकर दश्च वा बारह | 
आचमन कर + लान करलेनेसे ब्रह नीरोग स्त्री मी शद होजाती ह रोगिणी रजस्वका खरीकी श्ुद्धिका यह कम है । सो ही निवन 
चार्म लिखा ६- । 


११९ 
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विमानोंका नाम तथा वहांकी आयु काय आदिका स्वरूप तो माल़म है । परन्तु नव अनुदिश्चके नाम प्रगट सुननेमे नहीं आये 


( उतने ही पश्च बाद होता है । यह कथन प्रसिद्ध है परंतु जिन देवोंकी आगु पल्योकी है उनके आहार शर इवासोच्छवासका क्या | 


आवुरे त॒सभुत्यने दशबारमेनातुरा । स्नात्रा ज्ञत्वा स्पशेदेनामातुरा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ <५॥ 
जराभिभूता या नारी रजसा चेत्परिष्टुता । कथं तस्य भवच्डोच्यं शुद्धिः स्थातेने कर्मणे। ॥ ८६४ 
चतुर्थेहनि संप्रा स्परशेदन्या त तां लियम्‌। सा च सचे ब्राहया वः स्परखाता पुनः पुनः ॥ ८७॥ 
दश्च ह्यदश बा कृतया ह्याचमन पुनः पुनः। अंत्ये च वाससां त्यागं सासा श्जुदधा भवेत्त सा ॥ 


१९३। चचां एकसो तिरानवेवीं । 2 
सोह खगके ऊषर नो त्रैवेषक, नो अनुदिक्च ओर वांच ध॑चोच्तर विमाने बतलोषे है सो जी त्वेव जर काव प॑बोव । ष 


| सो कौन कौन दै! 
| समाधान--अचि, अविमारिनी, वैर, वैरोचन ये चार विमान तो पूर्वं दधिण परिचिम उत्तर श्न चार दिश्चा ओं भेणीवद्ध बिमान 


ई तथा सोम, सोमसूष, जक, फक बे चार विमान आग्नेय, नेकऋत्य, वायव्य ओर ईशान इन चारो विदिशाओमिं पकीर्णक विमान | 


इनकी जायु काय आदिक वर्णनं त्रिलोकतारसे जान ठेना चाहिये! 
१२४1 चचा एकतो चौरानवे वीं । र 
जिन दे्बोकी आयु जितने सागरो की ह उनका मानसिक आहार उतने ही हजार बध बाद होता है । तथा उनका धासोच्कवास ||# 
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| भाद होता ह तथा सूय चन्द्रमा आदि ज्योतिषी देवक सागरोपके अ्चोके दिसागसे अरुग अरग हे । ओर बाीके बो नौ भकारे £ | 
8 । ॥ वनवासी संमस्त देवांगनाजकि मानसिक आहारका समय इसीक्रमसे समञ्नना चाहिषे। सो ही शिखाहै - र 
| अयुरेतितिश सासाहारा पक्खं समासहस्संतु । सुमुदत्त दिणाणदधं तेरस वारस दलणटूं ॥ २४८॥ ह 
एक पश्च मये एक बार उस्वास होता है, हजार वर्षं गये एक नार आहार होता हे । बहुरि मामङ्ग १, 
आदि तीन जातिविषे साहा बारा अंहते ममे उच्छवास हो है सादा बारा दिन गये आहार हो है । बहुरि दिक्छुमार आपि तीम जाि- ह-स 
विवि साढा सात धतं मये उच्छवास हष साढा सात दिन गये आहार हो है । 
मवणावासादीणे गोउरपायागणच्रगादिषर। भोम्भादारुस्सासा सादहिय पणदिण शुहुत्ताय । त्रिलोकसार । 
बहुरि व्यतरनिके आहार कि अधिक पांच दिन मये अर उच्च्वास कि अधिक पांच हतं मये जानना। | 
† ज्योति््कोका आहार इछ अधिक एक हजार वर्षं पीछे होता हे । इछ अधिकका परिमाण अत्दूतं अधिक लेना चाहिये । (>, 
॥ जसा कि भूलाचारमें रिखाह 
उक्कस्पेणाहारो वाससहस्सादिएम भवणाणे । जोदिसियाण पुण भिण्णमुहत्तेणेदि सेसउकस ॥ १०५॥ | 
इसीषकार ज्योतिषिर्योका मिनन हते अधिक एक पश्षके पीछे उच्छवास होता है जैसा-- । 
उक्स्सेणुर्डापो परक्खेणादिएण होड भवणाणं। युहृत्तपुषत्तण तदा जोदसिणांगाण भोमाण । १०६ मू | | ५ 
१९५ । चचां एकसो पिचानवे बीं । | 
दंडकमें छिखा है कि तीसरे नरके निकलकर कोर जीव तीथकर मी होते है सो यह वर्णन किस प्रकार है । 
समाघान--बरदेव, बासुदेव ओर चक्रवतीं ये जीव नरकसे निकलकर कमी नदीं होते । स्वर्गलोकसे आनेवाे जीवको ही ; | 
य पद माक्ष रोता है । इसका भी कारण यड है कि यह पदवी विन! सयमके पराप्त नहीं होती तथा संयमसहित मरण करनेवारा (१ 
जीव नरकम जात्ता नदं । इसहिपे शन पद विरयोको पानेवाला स्वर्गसे ही आता है । सोही मृलाचारमं लिखा है । 6 
॥ णिरएहि भिग्गदाणं आणतरभवेहि णस्थि णियमा दु । वलदेववासुदेवतणं च तह वक्बदरीणे ॥२०॥ [१ 
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यह नियम हे कि नरक योनिसे निकखकर वल मद्र वासुदेव ओर चक्रवतीकी पदवी भासन नहीं होती । 
सो ही सिद्धांतसार दीपिकामें टिखाहै। 
निगत्य नरकाञ्जीवा चक्रेशबलकेशबाः । तच्छत्रवो न जायन्ते चयन्त्यंते यतो दिवात्‌ ॥ 
त्रिलोकसारमें मी किला है 
णिरयचरो णत्थि इदरिबटचक्ङीः ॥ २०४ ॥ 


इसभकार लिखा ह । 
यहांपर कदाचित कोई यह पूछे कि तिरेमट शलाका पुरुष कहां कहांसे आकर उत्पन्न हो सकते हैँ ओर कहां कासे आकर 


उत्पन्न नहीं होते इसका खुरासा किसप्रकार है । 
उत्तर मनुष्य तथा तियैचमतिसे आकर तीर्थकर चक्रवती नारायण, परतिनारायण, ओर बलभद्र नहीं होते । स्वर्भ बा नरक 


इन दो गतिर्योसि ही आकर उत्पन्न होते हैँ सोदी मला चरभं रिख। । 
माणुस त्िरियाय तहा सलग पुरिसा ण होति खल णियम।। 
तेसं अण्णंतरमपे भमयणिजं गिञ्वुदीगमणं ॥ 
| भदन -जो शलाकापुरूष देवगतिसे आकर होते है वे किन किन दर्ोकी जातिर्योसे आकर होते दै ओर किन किन निकार्योसे 
|| नहीं होते । 
| समाधान--मवनवासी व्य॑तर ज्योतिषी इन तीन निकायोकि देव तो आकर शाका पुरुष होते नदीं तथा सोलह स्वर्ग नौ । 
ेवेयक नौ अनुदिज्ञ ओर पंच पचोत्तरके देव आकर तीथैकर आदि शलाका पुरुष हो सकते ई रेवा नियम है। चो दी (ध 
मृकाजारर्भे लिखा है- क 
आजोंदिसित्ति देवा त ण होति ते णियमा । तेसिं अणंतरभवे भयणिजं णिन्बुदीगमणं ॥ 
त्रिरोकसारमें मी लिखा हे- 
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। (24 ` § 
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ह|| णरतिरियगदीितो भवणतियादो य णिगगया जीवा। ण द॑तेते पदविं तेवद्धिपलगपुरिसाणे ॥ ५४९ ॥ [4 | 
(९, मी कल्पवासी तथा कल्यातीत देर्ोमिं मी कितने ही जीव आकर इन पद वियोको पाते है ओर बहुतसे जीव नदीं [४ 
पाते । उनका क्रम इसभकार है । अनुदिद्च वा अनुत्तर विमानवासी कल्यातीत देव वासे आकर बलमद्र तीथकर चक्रवती वद (1) 
पाते ह कितु वहासे दे्वोमसे आकर वसुदेव नहीं होते । यह नियम है । 


सो ही मृलचारमें किला है- 


णिन्वुदिगमणे रामत्तणे य तित्ययरचक्कवद्टिते। अणुदिसण॒त्तरवासी तदो चदा होंति भयणिज(॥ ४०॥ 
फेसा शंलाका पूरुर्षोके होनेका नियम है । नि 
१९६ । चचां एकसो छयानवेवीं । 
यह मनुष्य किस किंस गतिसे आकर हो मक्ता ह तथा किस किस गतिसे आकर नहा हो सकता । 
समाधान--अग्निकाय ओर वायुकाय इन दोनोके खक्ष्म तथा स्थूरु जीव आकर मलुष्यमव धारण नहीं करते शेसा नियम है 
वाकीके समस्त गतिर्योके जीव आकर मनुष्य हो सकते है । सो ही मृलाचारमे लिखा है- 
सब्ेपि तेउकाया मञ्े तह वाउकाहय। जीवा । ण ठदंति माणुमतं णियमादु अणततरभतरेहिं ॥ २५ ॥ 
दंडक माषमें भी लिखा दै- 
तेजकराय अरु वायुकाय । इन विन ओर सै नर थाय । 
¢ क ~प क्प 
चचां एकसों सतानवेषीं । 
अन्यमतके तपसी परिव्राजक आदि तप करते हैँ बे मरकर उपर स्वर्भमे कहांतक जा सकते हें । 
समाधान-- असंख्यात व्षकी आयुवाके जीव अर्थात्‌ इभोगभूमिके मनुष्य वा तिर्यच मरनेके वाद्‌ अपने मिभ्यात्वरूप 


अ क ~ न (भ्यात्वरूप ||] 
१-नरकसे निकलकर चक्रबतीं वलदेव वासुदेव प्रतिवाघुदेव नीं होते सा नियम है इसमे तीर्धैकरका निपेष नहीं हे तथा शलाका पुरुषोकां ह | 


| मयष्य तिर्थेच गतिसे अकर दोनेकःा निषेध हे । इसते सिद्ध होता है कि तीर्थकर खैः वा नरके आकर दो सकते है । | 






















(२21 मा्वोखे भवनवासी उ्यंतर ज्योतिष्क ६न तीनों ही जातिके देबा उत्प होते है । वे आगे वैमानिक वेनो उत्पम नदीं हो सक्ते । [5 । ` 
[|| इसीपकार जो उत्कृष्ट भावोंको धारण करनेवारे हिंसापूर्वक प॑बाग्नि आदि तप घारण करने बाले ओर कंदमूरु मकण करनेवठे (५1 
तपस्वी मरनेके बाद अयने `अज्ञान तपके फस भवनवासी व्य॑तर ज्योतिष्क ओर कल्पवासी द्रवो तक सोलदवे स्वरम तक उत्पन्न हो || 
सकते हँ आगे कल्यातीत देर्बोमिं उत्पन्न नदी होते सो ही मूलाचापमे रिखा हे । | 

संखादीदाजणं मणुयतिरिक्छाण मिच्छ भावेण । उववादो जोदिसिए्‌ उकस्सं तावसाणं त॒ ॥२१॥ | 
तथा अन्यमती परिवाजक रोग अपने म मा्वोसे मरकर मवनवासिर्योसे लेकर बारदवे सहस्रार खगे तक उत्प हो सक्ते || 

है । आगे नहीं जा सकते । सो ही छिखा है-- | 
परिवाजगण णियमा उकस्सं होदि व॑भरोगम्ि । उकस्स सहस्सार ति होदि या आजीवगाण तहा ॥ 

आशे मी ङिखा हे । 
धरित्राजक नामा परमती । सहार ऊपर नहि गती ॥ 


१९८ । चचां एको अटानवेवीं । 

सुना जाता है कि एङ्ेद्रियसे लेकर पचेद्रिय तकके जीव सब्र तीनों लोकमि सब जगह भरे हुए ई सो क्या यह बात ठीक हे १ 

समाधान--यह बात ठीक नहीं ह इसमे इतना विशेष हे कि पएरथ्वीकायिक अपकायिक तेजस्कायिक वायुकायिक ओर | 
||| बनस्पतिकायिक तथा नित्यनिगोद इतरनिगोदके समस्त एङेद्रिय जीव ऊर््वंलोक मभ्यलोक अधोलोक समस्त तीनो लोकों 
लौ मरे इष हैःतथा पंचेन्द्रिय देव नारकी मनुष्य तिर्य आदि सेनी जीव तीनों लोकमि रहनेवाली त्रसनार्मे मरे इष हरदो 
छ इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, यौ इन्द्रिय, असेनी षञ्च जर भनुष्व गतिके पंचेद्रिय जीव मध्यलोकर्े ही उत्प होते हे । मे जीव दुसरी जगह 
4/1 उ्कश् होते । नरक स्वग तथा सिद्धल्यानर्े ये जीव उत्व नदीं होते, मध्वलोकमे ही उत्यभ होते ठ । सौ ही सूरारे 
1 किलां 
‰॥ रहंदिवाय पेचब्दियाय उद्धम तिरयसेएसु । सयर विगङिदिका पुणः जीवा तिरिय हि रोर्यं हि ॥ ६०५ 
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स्वामिकातिकेयाकुमरशषामे मी लिखा है- 
वितिचरउक्खा जीवा इंति णियमेण कम्मभूमीसु । चरिमे दीवे अद्धे चरिमसम्मुदेषु सब्बेसु ॥ ४२ ॥ 
१९९ । चचां एकसो निन्पानवेवीं । 
<" : पे एक चचाम शिखा हे कि देवगतिमे देर्वोके केश उत्प नहीं होते सो केरे रसा क्या दोष है १ 

ए श्रीरभे केञ्च आदि कितने ही चिन्ह रसे है ज पिताके गुर्णेसि ` उत्पम होते है सोषही ्षारीरिक शादे 
ङिखा है 

केशः स्मश्चु च खोमानि नखा दन्ताः शिरास्तथा । धमन्यः स्नायवः ञ्ुक्रमेतानि पितृजानि हि ॥ 

अथीत्‌ कशिरके केश, दादी, मृ, रोम, नख, दांत, शिरा चौवीस धमनी नाडी, नसाजाल, ओर वीर्य सच शरीरम पिताके वीर्बके 
गुणसे उत्पन्न होते हँ । बाकीके मांस रुधिर मज्जा मेदा, यजत प्लीहा, अतडी, नामि, हदय गुदा आदि माताङे रुधिर नामके 
धातुसे उत्पन्न होते है । सो ही शारीरिक शास्त्रम लिखा है- 

मांसासृकमजामेदा च यकृस्ष्लीहांतरनाभयः। हदयं च युदा चापि भवन्त्येतानि मातृतः ॥ 

इसप्रकार ये सब गुण माताके रुधिरसे उत्प होते दे । देर्बोके शरीरम रस रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा श्चक आदि धातु 

उपधातु है नहीं फिर केच कैसे उत्पन्न हो सकते है । देर्वोका शरीर वैक्रियिक है ओर केश आदि सब गुण ओदारिकके है । देका 


| जन्म उपपाद जन्म है यथा ““देवनारकाणाभ्रुपपादः'” देव नारकिर्योका उपपाद जन्म होता हे । इस सूत्रसे देरवोके उपपाद जन्म 


होनेके कारण माता पिताके गुर्णोका अभाव सिद्ध होता है । 

देवगतिर्मे' चतुणिकाय देवकि तथा देविर्योके केश अथौन्‌ मस्तक, भृष्टी नेत्र, नासिका ( नाक ) दादी मू आदिक्के के, 
रिम इषण आदिके केश शरीर पर होनेवाे रोम नदीं होते । इसी प्रकार हाथ पांवकी वीस उंगलि्योमिं नख नहीं होते, समस्त 
छरीर पर विभासिनी नामका पहला चमडा ( चमडेके ऊपर एक पतलासा चमङ़ा ) नहीं होता । इसप्रकार सात प्रकारके चमे, 
नख, रुचिर, हड़ी, मरः, मूर, वीय, पसीना, छाया नेत्रो की टिमकार आदि समस्त देर्वोके नियमसे नदीं होते है सो ही मूलाचारमे 
रिला है-- 


धि 








केस णह मं खोमा चम्म वसा रुहिर युत्ति पुरीसं वा । 
णेवद्री णेव सिरा देवाण सरीरसखाणे ॥ १२१॥ 
प्रन- यदि दे्वोके के नहीं है तो उनक्रा रूप रुड भरंडसा माद्ूम पडता होगा । 


समाघान-- समस्त देव देवागनाओका क्षरीर तथा तीथकरादिक श्षलाका पुर्षोका श्चतीर अत्यं त सुंदर होता है । जिस प्रकार | 
सोरु वर्षका राजङमार श्लोभायमान होता है उसी पकार सदा शोभायमान बना रहता है । जहां जहां जसी रंदरता चाद्ये वहां | 


पर वैसी ही संदरता पुण्यपरेमाणुरूप नामकर्मके उदयसे बन जाती है । 
इनका विशेष वर्णन अन्य ग्रथोसे जान केना चाहिये । 


२००। चचां दोसौवीं । 


आशरमोमिं रहनेबाके त्यागी लोग गृस्थोकि बालकको पांचो उर्दबर फल ओर मच मांस मधुका त्याग करा देते ईह । परत | 


कितने दी अनाचारी किसी रोगमे वेचक कहनेसे ओंषधिमें शहत खा ठेते हैँ सो स्या ठीक है ? 


| समाधान-त्याग करनेके बाद जो खाते हैँ सो महा पापी हँ । यदि केवर शहतसे ही प्राण बचते हो तो भी त्याग करने बाद | 
॥ नहीं खाना चाहिये । शुद्रश्ार नामके भीलके समान चट रहना चाष्टिये । इसके सिवाय यह श्षहत ही मच ओर मांसके समान ह । | 
क्योकि मय मांस ओर शषहत तीनों ही एकसे कटे गये है । इसरिये जेनीके ङल्मे जन्म लेकर इनका ग्रहण कमी नदीं करना चाये! ॥ 
| जेनक्चाखोमिं इयके सेवन करनेका महा दोष लिखा है । देखो जैसा मद्य है वैसा ही शहत ह । इसके सेवन करनेवाले पुरुषको महापाप | 
॥ रुगता है । यह पदार्थं ही अत्यंत छणित अपवित्र ओर निंदनीय है । इसरिये इसका त्याग करना ही उचित है इसको सेवन करना 


|; । कमी उबित नीं है । 


जिसप्रकार मोजनमं कोई मक्ली पड़ जाय तो उसको देखकर लोग कहते ह कि इसमें मक्खी पड गरं हे अब यह कते खाया | 
जा सकता है तो फिर श्त तो उन्दीं मक्खियोके अंडोका निचोड वा अर्क है उसे लोग कैसे खा जाते ह । बसुर्नदी भावकाचारभं 


| किलाह 
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जह मज्य त्य मथु जनयति पावं णरस्स अहवहूग । अघहर र्गिदणिजें वजेयम्बं पयत्तेण ॥८०॥ | 
दददुण असनमनज्जे पडि जई मत्थियेपि णिद्धिवह । कह मत्थपिंडयाणं णिज।सं णिम्विणो पवर ॥८१॥ 8 

अन्यमती भी शतके खनेर महापाप बतलाते है । उनके यहां सिला है- । ४ 

सप्त गमिषु दग्यषु यत्पापं जायते चणम्‌ । तापं जायते पुमां मधुविदे रमक गात्‌ ॥ १॥ 

सात मावोकि जकानेमे जो पाप होता है उतना पाप शहतकी एङ वृद खानेते होता है। जो रोग सदा श्ञहत खाते रहते है वे 
अवश्य नरकरमे जाते हैँ दसमे को संदेह नदीं है । सो दी वसुनं दिशभ्रावकाचारमे रिख है- 

जो अवटे णिवे णर्यं सो जाई णत्थि संदेहो । 

इसके सिवा जोर भी अनेक श सतोम सहतक सेवन करनेका निषेध रिता है वहांसे देख सेना चाहिये । बहुत कडदांतक कशा 
जाय प्रार्णात होनेपर भी श्त नहीं खाना चाहिये । 

मभ्न-रोगादिकके उपार्योमिं शहतका अनुपान बहुत जगह रिशा ह । इसरिगरे बिना शषहतङे बदके कय उपाय करना 
चाहिये । इसङे बिना तो रोगीका काम ही नहीं चरु सकता। | 

उत्तर-चिकित्सा शास्त्रम रिल। है कि यदि ओषधि अपानम मधु रिखाहो ओर बहापर मधु न मिलता होतो उसके | 
बदले पुराना गुड काममें ठे लना चाददिपरे । पुराना गुड मी शदतङे समन गुण करनेत्रङा है इपर्ि गुडसे काम चङाकेना | 
चाहिये कितु चहत कमी न्दी खना चिषे । सो दी कटकन मिश्रङे पुत्र मारमिश्र विरचित मावप्रकार्षम ठिला है- 


मथु यत्र न छभते तत्र जीणो गडो मतः। 
जञास्गधर सहितामें लिखा है- 
मध्वभावे गुडं जीर्ण । 
माषे वैदयरत्नमे मी लिखा है- 
शहत ठोर प्राचीनगुड गणकर शदहत समीप । 
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इसलिये धर्मात्मा जैनिर्योको अपने कल्याणके लिये जनं श्ासत्रोके अनुसार ही अपना कर्वन्य करना चाहिये । 
२०१। चचां दोषोएक्वीं। 
श्रीक्रषभदेव तीथकर थे तथा भरतेहवर चक्रवती थे। यह बात तो प्रसिद्ध दी है प्रतु कों कोर इनको इलकर भी कहते हैँ 
सो यह कथन किस प्रकार हे । 
समधान-ङुरककर चौदह होते हैँ परंतु जेनत्नाखोमिं श्री ऋषभदेवको पंद्रहवां ुलकर ओर भरत चक्रव्तीको सोलहवां इल- 
कर बतलाया है इसका भी करण यह है कि ये दोनों ही तीसरे कालके अंतमे हये ह । श्रीक्रषमदेवने पदे चौदह ङलकरोके समान 
बास्यावस्थामे ही असि मसि कृषि वाणिज्य चित्प पद्युपालन आदिकी रचना लोगोको बतलाई थी । तथा लोर्गोको बहुतसे घनका 
दान दिया था, प्रजाका भाण पोषण किया था । दीश्चाके समय जिनरिगकी रीति प्रगट की थी। तथा केवलज्ञानके समयं धर्म॑कां 
भार्म दिखलायाथा था ओर स्वग मोश्वका माग प्रगट किया थासोदीलिखाहै- 
वत्ताणुद्ुण जणघ्णु दणि प्यपोसिउ तवखत्तधरू । 
तव चरणविदाण केवटणाणे तवपरमप्पह परमप ॥ 


इसलिये ओ ऋषभदेवको पन्द्रहवां इरकर कहते हे । 
मरतेइवरको सबसे पहले चक्रवतीकी पदवी प्राप्न हुईं थी जिससे उसने छो खंडोको सिद्ध किया था रीर देमि राज्यकी 


रीति खापित की थी इसलिये इसको सोलहवां इलकर कहते हे । सो ही आदिपुराणके ३ पर्वं शलोक २१२ मेँ लिखा है । यथा- 
१ मक्खियां लोकि रसको पीती है पेट उनका कुछ देर तक पाक होता है शहत बन जानेके बाद उस वे छन्तेमे उगलती है उगछ्ती इई 'चीजमे अनेक 


जीव उत्पन्न ्ोनेकी राक्ति उत्पन हो जाती है इसलिये उसमे सदा जीव उत्पन होते ओर भरते है । दूसरी बात यह है किं शहत निकाख्ने वाल्ञे पहले 
मक्खिर्योको उड़ा देते हैँ जिससे हजारो मक्खियां धररहित होजाती ह । यद्यपि उसमेसे बडी बडी मक्खियां उड जाती है तथापि सेकडों छोटी २ 
मक्खियां ओर सैकड़ों ही जडे उस छृत्तेमे रहजाते है । सहत निकालने वाले मक्िर्योके उड जानेपर उस छन्तको निचोड लेते ईँ जिससे उन अड 
का तथा छोटी चोटी मक्खर्योका सत्र सुन मांसका अर्कं उस शाहतमे मा ज.ता है उसमे प्रतिसमय अनेक जीव उत्यन्न होते रहते हैँ इसप्रकार शत 
का स्वरूप ही महा अपत्रित्र धरित ओर महापापकी खानि है | 
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वृषभस्तीथक्चेव कुलकरवेव समतः। भरतरचक्रभवेव कुलधृचैव दणितः ॥ 
प्ररन-- इरकररोको मनु मी कते है सो इकर शब्दकी तथा मनु शब्दकी निरुक्ति क्या है क्योकि निरुक्तिके बिना अथे 
स्बष्ट नहीं होता है । 
उत्तर-- जो डल उत्पन्न करे पुत्र पौत्रादिककी वैद द्धिको बदाये उसको कुलकर कहते ह । व्याकरणके दन्त भकरणमे ठिखा 
है रं करोतीति रकरः । उन इरकरोसे ही सेतान परंपरा अबतक चली आरही है ओर आगमी काटे मी बराबर चरणी चकेगी। 
मनु शब्द “भनु अवबोधने धातुसे बना है । अवबोधनका अथं दसररोको बताना है । जितने कल कर हुए ई उन सबने पजाकेणिये 
यथायोग्य बार्तोका ज्ञान कराया है । उन्हे अनेक बाते समल्ञाई हँ । इसीलिये उन सव्रको मनु कहते है । श्रीतऋरषभदेवने तथा महाराज 
भरतने प्रजाके लिये अनेक बातं बतलाई ह इसलिये ये भी मनु वा कुलकर कहलाते है । सिद्धां तसारदीपकमें भी नौर्वे अधिकारमे 
यही बात रिखी ह । 
नाभेः कुलकरस्यांतिमस्यात्रासीरुतः परः । ऋषभस्तीथङ्ृपपूञ्यः कुटष्कत्‌ त्रिजगद्धितः ॥ २७॥ 
हा मा धिगनीतिमार्गोक्तोऽस्य पुत्रो भरतोग्‌जः। चक्री कुलकरो जातो वधववेघादिदण्डभृत्‌ । २८ ॥ 
२०२। चचा दोसौ दोवीं । 
मिध्यात्र आदि चौदह गुणस्थानेमिं कोन कौनसे सहनन होते दै 
समाधान-मिथ्यात्व, सासादन भिश्च, अविरत, देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, इन सातो गुणम्थानोमिं छदो सहननवाले जीव 
रहते रै । अपूर्वकरण, -अनिद्र्तिकरण, स्षमसांपराय, उपश्चांत मोह इन चारों गुणस्थार्नमिं रहनेवाे तथा उपन्चमश्रेणी चढने 
वाठे सःधुओंके पहलठेके तीन सहनन होते ई । अर्थात्‌ पदलेके तीन महननवारे जीव ही उपशम भरणी चढ़ सकते है इसीप्रकार आठ 
नौ दस तथा श्वीणमोह नामके बारह गुणस्थानपर ओर सयोग जिन नामके तेरे गुणस्थानमें क्षपकभ्रणी चढनेवाले साधुओंकि 
पहला बजदृषभनाराचेहनन ही होता है । सो ही सिद्धांतसार दीपकमे ग्यारह सैषिमें ठिला है- 
मिध्यालाद्यप्रमत्तान्तगुणस्यनेषु स्प । प्रमत्तवन्तजीवानां सन्ति संहननानि षट्‌ ॥ 


अपुवंकरणाभिरूयेऽनिडेतिकरणाहये । सुक्षमादिसांपरायास्ये हयुपशांतकषायके ॥ २५॥ 
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मरण्यायुपशशमास्यां तिष्ठतां योगिनां एथङ्‌ । त्रीणि सेहननानि स्युरादिमानि दृढानि च ॥ २६॥ 
अपृवंकरणाख्ये चानिवृ्िकरणाभिषो । सुष्ष्मादिसांपरायास्य श्षीणकषायनामनि ॥ २७॥ 
सयोगे च गुणस्थने ह्ययं सहनम्‌ भवेत्‌ (न 


२०३। चचा दो सो तीसरी । 

श्रीतीरथंकर केवीके समवसरणमें पटे दूसरे कोरके वीचमें चारों ओर अशोक अन, चम्पक बन आम्रबन श्नौर सक्षच्छद्‌ बन 
बताये है जोकि बहुत भारी शोभाको धारण करते हैँ । उनमेसे एक एक उक्ष भगवान अरहंत देवकी प्रतिमासदहित विराजमान 
है जिसको ५ कहते हैँ । सो अशोक चपक ओर आमके बश्च तो देखे सुने जाते है परन्तु सप्तच्छद कौनसा वृश्च है ओर बह कां 
उत्पन होता है । 

समाधान- सप्तच्छद साद्य अथवा यातवणीको ऊहते हँ । इसके पत्ते बहे बडे होते ई ओर एक पत्ता सात सात पर्तोके 
आकारंका होता है । एेसे पत्ते उस इश्च पर बहुतसे रुगते हैँ इमरिये उन वृक्षका नाम सप्तच्छद है । अमरकोश्चमें लिखा है- 

सक्ठपणों विश्चारत्वक्‌ शारदो विषमच्छदः । 
धन्वन्तरी डत निर्षटुमे मी लिखा है- 
सपणः सुपिपणः छत्रपणी स॒पणेकः । सप्च्छदो गुच्छपुच्छस्तथा रा।सटिपत्रकः। 

भरह्न--यहांपर सपच्छद इश्चका नाम नहीं बतलाया है कितु सप छद, सप्तपण वा सक्षदर बताया है सो कोई ओर श्च होमा । 

उत्तर--यह कहना मिथ्या है, शाद्खेसि विरुद्ध है । क्योकि छद दल पण सब यपत्तोके नाम है । छिखा मी दै-“पत्रं पलाशं 
छदनं दरं षणं छदः पुमान्‌ । पत्र पलाश छदन दरू पणं ओर छद ये सत्र पर्तके नाम । इन सबका एक दी अथंहे। इसके 
सिवाय विचारनेकी वात यह है कि बृश्चोकी कछोभा सुन्दर पत्त सुर्गधित पुष्प ओर फरलोसे होती है । 

प्रस्न--इस इवमे कौन कोन गुण हैँ १ 

उत्तर-- इसमे अनेक गुण हैँ । निषड्भे छिखा है- 





सक्षपर्णी त्रिदोषष्नी सुरमी दीपिनी परम्‌। 

अथौत्‌ सप्तपणं इश्च बात पित क़ इन तीनों दोर्षोको नाक करने बाला है । बहुत ही सु्गभित है ओर दीपन पाचन है । 
इसके त्ते बहुत ही सुर्गषित हँ जोर सात पक्तोके आकारके छत्रके आकारके समान बहुत ही सुञ्लोभित होते है । रेसा स्पष्ट अथ है । 

पर्न - दाडिम, नारंभी, केला, नीबू, बिजोरे, सुपारी, नारियल, आदि अत्यन्त श्लोभायमान ब््च क्यो नहीं बतलाये । सक्चच्छ- 
दका ही वन कयो कदा 

उत्तर--ईस जबृद्रीपमें अनादिनिधन अंबुदृ्षको चैत्यवृक्ष बतलाया है । तथा धातकी द्वीपे घाती वा आवड चा धायके 
बृश्चको चेत्यबरश्च बतलाय। है। तथा पुष्कर दीय ज्ञामला शीमला। अथवा श्ञार्मलि बश्वको चेत्यवक्ष कदा है ।सोयहां मी क्या 
आप रोग तकं करेगे १ कि अच्छे वृश्च क्यों नहीं बतलाये १ अनादि निधन रचना जैसी है वेस ही श्षा्ञोमिं कटी है । उसमे संदेह 
नदीं करना वादिथे। जो ङ्िखा है उसमें ही प्रमाण मानना चाहिये । यही कथन अङ्कत्रिम जिनमदिरोकी सोमामे अन्लोक आम्र 
चणक साच्छद आदि वर्नोकी शोभाका वर्णन है । बह भी विवेकी पुरूषोंको शाञोसे जान केना चाहिये । 

२०४। चचा दोसो चारवीं । 

श्रीपंचणमोकार मत्र दादश्ांगका मूल है, पेतीस अक्षरमयी है, उसके जपनेसे करोड़ों जन्मोके महापाप कट जाते ई । अनेक 
प्रकारके विध्नजाल मिट जाते ह । संसारमें सार पदार्थं एङ यही हे । इस महामत्रके प्रसादसे अनेक जीरवोने खर्म मोच प्राप्न किया 
है इसकी महिमा अपार है । इमकी मदिमा जैन सञाञ्ञोमे अनेक जीवकी कथाओं सहित लिखी है । इसको भेत्रराज कहते ह । यह 
अपराजित त्र है । समस्त पार्पोको नाश करनेवाला हे । समस्त मेगलोमिं भरथम मंगलमय है । इसप्रकार अनेक महिमाओंसि 
सुक्छोभित यद पंच नमस्कार मंत्र ह । मो इसके पदक अक्षरोकी रचनाका स्वरूप कया है । इनमे कौन कौन देव है यह मंत्र किस 
किस धातुसे किस किंस भत्ययसे किस किस संधि ओर विभक्तिसे बना है । इसका क्या अर्थ है तथा क्याफलहै सो इन सबङा 
स्वरूप समश्चना चादिये । 

समाधान---यह भदन बड़ घमोत्मा भव्य जीरवोका ह । क्यों कि यह णमोकार मंत्र जीवो संसाररूपी स्चुद्रसे पार करनेबराडा 
है । उसका स्वरूप रुचिसे पूना अहोभाग्य ह । संसारम बह जीव धन्य हे जो मन बचन काय ओौर कत कारित अनुमोदनासे 
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इस णमोकार म॑त्रका निरंतर जाप करता है वा इसे स्वरूपका निरेतर चितवन करता है अभ्यास करता है । बही जीव संसारस्षी ॥>+) 
भनको छेदकर मोक्ष गतिको भाष होता है । इसकिये इसकी प्रतीति ओर श्रद्धा रियि जो इसका स्वरूप पूता है वह मी धन्य हे। [[२॥१ 

आगे इसका थोडासा स्वरूप शास्त्रौके अनुसार अपनी भक्तिसे लिखा जाता है । यह पंच णमोकार मत्र अनादिनिधन है। 
इसका कोई कर्ता नहीं है । यह अनादिकालसे स्वयं सिद्ध चका आ रहा है। कालाप ग्याकरणका पहला शत्र है “सिद्धो बर्णसमा- 
म्नायः'” अथात्‌ वर्णोका .सञ्दाय सब स्वर्य॑सिद्ध हं । अकारसे ठेकर ह तकके अक्षरोको वण कहते हैँ-बेयेहै। अ आइ ई 
उङऊक्ऋलदणे जओन्नीअअः।कखगषङ। चछुजपन्षज। टटडदण। तथदघन।पफनबमम। यरलव। 
श्षषसह। ठक्ष। ये सब अक्षर स्वाभाविक रं हन्दीं अधूररोके दवारा द्वादशांगकी रचना हई है । बह मी अनादिनिधन है ओर 
परंपरासे बराबर चली आ रही है । ओ ओर णमो अर्ंताणं इत्यादि द्वादशचांगका मूल है । सो मी अनादिनिषन ह । इनका विकेष 
ओर संपूण स्वरूप तो श्री सर्वज्ञदेव ही जानते है । अथवा गणधरादिक उत्तरोत्तर ऋद्धिधारी युनि जानते दै । परन्तु इस समय जैन- 
शास्मि बारह हजार प्रमाण प्राकृत घत्ता छंदमयी णमोकारकल्य नामश्छा सिद्धांत शाल है उसमे शसका स्वरूप बहुत अच्छी तरह 
बतलाया है । विशेष ज्ञानिर्योको बहांसे जान लेना चाये । यह हम अपनी छोदीसी बुद्धिके अनुसार थोडासा लिखते हैँ वह भव्य 
जीर्वोको विचार लेना चादिये। 

मूल्म॑त्र यह हे । 

णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आहरी याणं । णमो उतञ्ज्ञायाणं णमो खोए सब्वसाहूणं । 

इसका अथं यह है-अरदेतोंको नमस्कार हो, सिद्धोको नमस्कार हो, आचा्योको नमस्कार हो, उपाध्यार्योको नमस्कार शो 
ओर श्स लोकम रहने बाले समस्त साधु्ओंको नमस्कार हो । रेखा मान्य अथ ह । अथवा नमः शब्दके साथ चतुथी विमक्ति रम॑ती 
है । इसरिये अरदंतके दिये नमस्कार हो, सिद्धोके लिये ममस्कार हो इसप्रकार पांचो परदोमिं जोड छेना वाहये । 

अब अरम" अरग पर्दोकि। अर्थं बतलाते है । पदला षद्‌ “णमा अरहंताण' अथवा णमो अरिहंताणं" है । अर अथवा अरि 
शुको कहते ह । हंता मारनेवाठे वा घात करनेवालेको कहते हँ इन दोनोके मिलनेसे द्वितीया विमक्तिका बहुवचन अरिन्‌ 
बनता हे । णमोका अर्थं नमः हे इनके भिलानेसे “शत्रुओंको कर्मरूप वा रागदधेष रूप शदुर्ओंको नाञ्च करनेवाले अरहंत भमगवानको 
नमस्कार करता दं" ेसा अथं होता है । | 
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 “(र्मारारीन्‌ हंतीति अरत अथवा अरीन्‌ हंतीति अदं" इस प्रकार व्याकरणोक चतस इसकी निरुक्ति हे! 


शमे (थरहंत' रेते चार अक्र ह । इममे भी पहरा अधर अ हे । -वह अ" अव र्णे अथा अव रश्च पारमे इत तुन दरदाीय | 
्रस्ययं लगक्रर बनता है । जिसका अर्थं रक्षा करना बा "पान क्ृरना होता हे । फिर मला चह -अमंगसूम मे दो प्रकता ह १1 
अथौत्‌ कमी नहीं हो सकता है । 

लके सिवाय एक बात य दे -कि यह “अ' वणौदि दै थणोका आरंभ स्तीसे-होत्ता है ससंसयि भी वह मामलिकःहे । मेमि 10 
अ श्रो अनाहत भत्र संशषा"है । ओ सज्जन इस भत्रका स्थिरीभूत दोक्षर अभ्यास र्ो हँ वे छंत आरोप ओोते.द श्रीर हे स । 
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क उच्यारणमे सकते "इसे मगतवानकरा भामः केना जाहि परंतु यपर शमस "क्तरि अवात्‌ प जरी शा चिका अेगसकारी नाम (न 
| शिया 2 । जर दिर उसके बाद हेताण रष का हि । दता शाब्द की 'हम किसी जां अरात्‌ काक्षः हत असे बना है । इस- ॥१। 
11|| प्रकार यद-द्सरा शब्द भी र्ाकाचक मही हे । रात .नात्नक शु ःखरूप हे । शसक "यद निन्ववेदशचग्द "की हे । केदेद कष । 1५ 
॥/| -शमाजाम--सषसे पहले अन्य मतोके दरा अरिदंताणे ऋण्दको मांगलिक पद सिद्ध करते है । यरहापर पले पदमे जो अरदंत ¶ | 

#1| पद है.्ो -विकेषणख्य है । 'वथा- जो ्ञानावरणादि कख अरि चा दशु अथवा रिपु ता तके चेतः ऋतक हे रेते जोल अर - ¶ ८ || 
मास्म, सर्वज्ञ, ब्रीतराग अरहंत आदि एक हजार आठ नासोसि कटे जाते हँ अथत्रा अनंत नामोसे कहे जते ई से शवीकेवरन्नञानी {| 
मङ्कारक अरहंतदेषको अरहंत वा अरिहंठ कदते दै । एसे अरदंतदेवको नमस्कार हो एेसा प्रथम पदका अथे हे सो ही ठिला है । [|| 


कदाषित्‌ श्स शब्दको दूषित कषोगे ओर अरि तथा धात.रूप -होनेसे अमंगल रूप बतलाश्चोगे तनो इसका उत्तर यह है. कि ¦ | । 
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(+| 
। दंघ्ारश्वागरसे पार होजाते दै । ओ सूजम मानकनो निथलकर इस अ" का "ण तते ॐ ने न्मिलताञ्ो प्र देल दं द्वापर ॥ 4 
| किति उस्यन हए मनके विकारोकी नष्ट कर एक शरणमे साक्षात्‌ मोश पराप्त कर तेते है, इसके ध्यान करनेसे अणमादिक सब ४ | 


7 म ० इस मनाह्ी बड़ी महिमा बतलाह शसक्रो चमत विगन्धा नान्न क्रनेत्रका तरा श्रार्पोक्ता ब्छ कतेन ५ । । 
कानि जोर सभस्त शंरूथ मगर बक्लाया । किला भी है- | | क: 
५६] | एसो पेव णमोयारो सबव्वपाधपणासणी 1.ैगलांने च सर्गास पढमं होह मेगटं ॥ १ 
दा सथा वविकनीयाः अलयं यन्ति" रत्तंदिनहुतती बहि लिलीःहे-। पताटाकरस्मे-तवति-वि"शतवार-छष्यादन कीति हे सो क 
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क्केरशोसे भरे हण संसाररूपी बनसे पार होजाते हैँ ओर चओीघ ही मोक्ष प्राप्त कर लेते दै । एेखा केवरु यह पहला अश्चर “अ' हे । 
सो दी ज्ञानसथुद्रम लिता हे 


्बददीनं कलाहीन रेफद्वितीयद्जितम्‌ । अनक्षरत्वमापन्नमनुचाय्य॑ विर्चैतयेत्‌॥ १॥ 
चन्द्रलेखासमं सक्षमं स्फुरन्तं मानुभास्करम्‌ । अनाहितामिधं देवं दिव्यरूपं विर्वितपत्‌ ॥ २ ॥ 
अस्मिन्‌ सिरीकृताम्यासाः शान्तिभावमुपाश्चिताः । अनेन दिग्यपोतेन नीला जन्मागूमागरम्‌ ॥ ३॥ 
तदेव च पुनः सुकष्मक्रपात्‌ बाखागूसनिभम्‌ । ध्यायेदेकागतां प्राप्य कर्तुं चेतः सुनिश्रलम्‌ ॥ 9॥ 
ततापि गटिताशेषविषयीङकृतमानसः । अध्यक्षमीक्षते साक्षात्‌ जगनज्ज्योति्भयं क्षणे ॥ ५॥ 
सिद्धयति सिद्धये सवौ अणिमाद्या न संशयम्‌ । सेवां कुर्वन्ति दैत्याया अञि च जायते ॥ ६ ॥ 
कमात्‌ प्राच्याभ्य टलक्षेभ्यः अलक्चे निश्ररुं मनः । दधतोऽस्य स्मरन्ल्तज्योतिरयश्चमक्षयम्‌ ॥ ७॥ 
एतत्तरसं शिवाख्यं वा समाटब्य मनीषिणः । उत्तीयै जन्मकान्तारमनंतक्टेरासंफुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसग्रकारं एक अकार अश्वरका स्वरूप ऊपर लिखे -शछोधोसि लेना चाहिये । ऊपर इन्दं -शोकोंका थोडासा सामान्य अर्थं लिखा 
है । इससे सिद्ध होता है कि यह अकार मांगलिक ओर परमेश्वरमय है । 
जो भव्य जीव आनंदित ओर एकाग्र चित्त होकर पांचमो वार इस केवल अकार अश्वरका जप करते हैँ उनको एक उषवासका 
फल प्राप्न होता दै तथा बहूतसे कर्मोकी निर्जरा होती हे । ेसा यह केवरु एक अकार है । सो ही ज्ञानाणैवर्मे लिखा टै 
अवणंस्य सहखाद्धं जपनानन्दसंमृतः । प्राप्नोव्येकोपवासस्य नि्जरां निजंताशयः ॥ 
इसके सिब्राय इस आकारकी अन्य मतिर्योके शा्ञमिं विष्णु सज्ञा कही है । सो ही एकाश्वरी वणमात्रा कोक्ष्मे लिखा है- 
अकारो दिष्णुनामा स्यात्‌ । 
विष्णुका अर्थं सर्वं व्यापक ड । श्री अरत भगवान अपने केवलज्ञानके दवारा तीनों लोकोमिं रहनेवाङे चर अचरे समस्त पदाथोकि 


३५५४ 





२०५४ 












ग्भ 
= कै त्रिकालवरतीं द्रव्य गुण पयायोको एक समयमे ही जानते है उनके ज्ञाने बाहर कोई पदाथ नहीं है । सपकार सिद्ध होता है कि 
वथोलागर [||| सर्वं व्यापक एक सर्वज्ञ देव ही है जीर कोरे नहीं है । = 
मम अन्यमती रोग सर्वव्यापक बिष्णुको कहते ई परंतु विष्णु सर्वव्यापक बन नहीं सकते । इसका भी कारण यह है कि छिसी 
१५५ एक दिन अयुनका संदेह दूर करनेकेलिये विष्णुने अपना अख फाडकर अपनी दामे तीनो लोक दिखाये ये । जब उसकी दादे ही 


व तब्र वह व्यापकं कहां रहा ? परन्तु फिर भी उसको व्यापक कहते हँ सबमें व्याप्त बताते हैँ जसा कि बिष्णु- 
पंज 
जले विष्णुः थे विष्णुः विष्णुः प्रतमस्तके । जपालामाखाङ्करे विष्णुः स्व॑विष्णुमयं जगत्‌ । 
माकडेय पुराणम मी लिखाहै- 
पृथिव्यामप्यहं पाथं वायावगनो जरेप्यहम्‌  वनस्पतिगतस्याहं स्भूतगतोप्यदम्‌ । 

अर्थात्‌ पृथ्वी जठ अग्नि वायु वनस्पति आदि सवं हं । यह समस्त संसार विष्णुरूप हे । 

इसप्रकार विष्णुको सर्वव्यापक मानते ह परन्तु जवर महाकालासुरने विष्णुके पुत्र प्र्यम्नङुमारको हर किया था तब कृष्णको 
माद्ूम मी नहीं हुआ था । इसीप्रकार गमावतारमें जब सीताका हरण हुआ था त्र रामचद्र उसके विरहसे पर्वत बृश्ष पक्षी आदि 
सत्रसे सीताको पूते थे । सीताको कौन हर ले गया सो भी उनको खबर नदीं हू थी । उस समय उनकी सर्व॑व्यापकता कहां चली 
गर थी । रेसी रेसी अनेक विरुद्ध बातें हं जिनसे बिष्णुक्की मर्वज्यापकता सिद्ध नहीं हो सकती । इससे सिद्ध होता दै कि सर्वव्यापक 
एक सर्वज्ञदषं अरहंत दी है ओर कोड नहीं 

कोर कोई कमे हैँ कि अर्त नामका कोई रजा हुआ है उसक्रा चलाया यह जनमत ह । परंतु यह कहना सब मिथ्या ओर 
बृथा है । सत्य नहीं है । भगवान सर्वञ्च वीतरागको ही अरत कहते हँ । उन्दने जो कुछ प्रतिपादन किया है वही जेनधम है । 

इसप्रकार यह अकार परमेदवर है । समस्त विर्ध्नोकरा नाज्ञ करनेबाला ओर समस्त पार्पोका घात करनेवाला है । महा भगल- 
रूप है ओर सजनोंका रक्षर है इसीलिये यह प्रथम मेगरवाचक है । 

शस अकार अक्षरो अन्यमते श्रीकंट, केदाव, निवृत्ति, ईश्वर, माठका, वात आदि कितने ही नामसे पुकारते रै ओर ये सब 
नाम मांगलिक तथा मोकके बाचक दे । सो ही माका निट सिवादै-- 


पिरय 
~ > 


१८५. १८८०१८४ 


वं 
ग 





ततत्तव  व  ्् 





३५० 


१४.०१ 





श्रीकटः कैशवदचापि निदडतिरीदर शदिक्कः । अकारो मातृक्यद्याश्च दात इदयपि कीर्तितः ॥ 
| श्सपरकार अर्हतका प्रथम अश्र अक्षार स्व्रहय सिद्ध छिशा। १ 
| | 3 अवं द्‌लरे अश्वर ^र' का स्वरप्र दिखाते है । र का अर्भ राच्च है, ठ हे, रब अर्थात्‌ शब्द है जेत्व अर्थान्‌ जय होना है, श्षम्द | 
।%-॥ र ओर गघेकी आवाज हे सो ही एकाक्षरी बर्णमात्रा छोरमे खा हे- (३ 
(५ रागे वले रे जते शब्दे च खरशन्दङे । 
(4 यहां शुभ प्रर॑ग है । इसरिये र ्ञब्दका अर्थं बलवान साम््यपना, शम्दपना, अथवा जय वा जीत केना चाहिये । इसप्रकार 
|; यह स्कार अश्वर मी मांगलिक आर अनेक शुर्णोवाला सिद्ध होता रै । र 
¢ शके अगे इकारहं। हका अर्थं दषं ओर हनन हे । प्रकरणके बश्चसे यहां हर्ष ही केना चाये । सो दी एकाधूरी वर्णमात्रा 18 
॥ कोम रिखा हे । ““हर्षे च हनने हः खान्‌" । | 0 
| 4 ॥ इकारे उपर अलुस्वार है सो इसकी अन्यमते परजक्ष सङ्ग हे । ओर प्रजक्म श्री अरर्दतक्षी कटे है । एङाधरी वर्पो { # ध 
#:॥ रिसा ह६। “€ एजडमतेज्ञकः'” इसपकार यह तीसरा अक्षर €' परमारमस्वरूप ओर मांमरिक सिद्ध होता है । है शब्दका अर्थं {| 
वि मतमी है । एकाश्चरी कोशम रिखा हे । “हं मते'। ध 
॥ ऊ ह ॥ इस इकारक्तो सदा शिव अर्थात्‌ सदा कर्याणरूप ओर मोवा धक्तिका वाचक भी किखा है । अथवा प्राणसंज्ञाको कडनेवाला है । {1 
#।*४| शसम्रकार शके जर भी नाम हे ही ची माठका निषद्मे लिखा है । , (7 
| नभो वराहो नकुली हदो षामः पदस्थितः । सदाशिवोरूगप्राणो इकारश्च दयाननः ॥ 
इकार इक्रारक्रा खरूप बतलाया । | 0 
| उसके आगे चोथा अक्षर ^त' हे । तकारका अथं शस्ता ओर चोर है । सो दी एक्वर्णमात्रहम निपट लिला टै-श्ररे रे 7१ 
१/2! च तः मओक्तः' सो यह मेगलाख्ररणमे ऋता अर्थं लेना श्राहिगर । श्ूरताका अग्र इ थ्यैत्रा ब्ल है । सो अनैत बल अग्रवात अदत 
|ॐ | देते हे । इषमा तकार अर्थं बतलाग्ना । इस अनुक्रमसे अरत शब्दका अथ बतलाया । 1 
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| अषि योगे हः उनि अरहेतः सहते हे । अयमा लोकं मयमकासौ व्येतर ज्योतिष्कः जर वेषि देर कार भके देकं हे। शदे 19 
सौते अरकस्के केच्छते ज उतम हे उनको अर्हत कहते है । अथवा मोहनीय जरः असस यः कर्मैके अहि कते, दै \ अहि कण्डे (8॥ 
पररः जकर 'अ' है तथा कानवर्म जर दशनावरण रज कहते टे । रजका पहरा अथर ^ है हलः गकार अर" क्कः अवी 
व चसे वातिः कमे दोतते हे । मे कारों घातिया कमे इस जीवके शतु हैँ इसरिये शन कारो कतिया कमोको अरि मीं क्ते हे उनः [8 
चारों कतिक कर्मरूपी शनरुजको ओ हंता अथीत्‌ नाक करनेगाछे हों उनको अर्हत क अरिहंव कटके दै.। इसयवपरर अरहेत शब्द ५ 
की निरुक्ति होती है । सो ही यृलाचारमें संस्कृत धाराम लिखा दै- 
अन्ति नमस्कारमद्यं पूजाया अर्तः । वा सुरोचमा लोके तथा अर्हन्तः। वा रजसः हंतारः अरेश्च 
देताएश्राईतस्तेन उच्यते । 
यही बात मारव लिली हे । यथा- 
अरिहंता णमोकारं अरिहा पूया सुरोत्तमा खोए । रजता अरिहता अरहंता तेण उचते ॥ 
इस प्रकार अरहंत षद अथवा अरिदहंत षद्‌ सिद्ध होता है । 
अरिदहंत छब्दर्भे जो पिछला हंत पद है वह हन द्िसागत्योः अथम्‌ दिसाथक ओर गत्य्थक हन धातुसे शवङः प्रत्यय होकर 
हक़ शब्द बनता है उसके प्रथमाका एक वचन हंता बनता हे । इसका अथ मारनेवाका घात करनेवाला होता है । सबका मिलकर 
अर्थ होता है । “ज्ञानावरणादिचतुघातिकमीरातीन्‌ हंतीति अरित । अथवा क्मारातीन्‌ हंतीति अर्त । अथवा अरीन्‌ हंतीति 
अरिदहंव । अथात्‌ जो ज्ञानावरणादि चारों धातिया क्मरूषी शबु्ओंको मारे घात करे वह अरहंत हे । अथवा कर्ेरूप श्ु्जोका घातः 
करनेवाला अर्हत ह । इस प्रकार अरहंत शब्द बनता है । इसकी दितीयाका वहुवचन अरिदंतृन्‌ बनता है । अरिहंठ शब्दस 
| हितीयाकी बहुवचन विभक्ति शस आती ह । अकारका लोप हो जाता ह । पे खरको दीं होकर सकारो नकार होजाता है । शस 
प्रकार अरिन्‌ बन आता हे । इसके पके णमो शम्द दे । ^“णञच परश्चतवे शब्दे च अथत्‌ णम्‌ घातुका अथ प्रञ्चपना ओर शाब 
है । चैकारसे भरति करना नग्न होना भी है । उससे नमः जनता है । अथवा नमः अव्यय हे । उसङा अर्थं नमस्कार करनाहोता 
| ह । मभःके संयोगमे चतुथा विभक्ति दोजाती हे । टिखा मी ह । “नमः खस्ति स्वाहा खथा अलं वषर्‌ योगे चतुथा" अत्‌ नमः 
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अकसागर 
३९५८ 


1 सवकस 


स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं बषट्‌ इनके योगसे चतुथ होजाती हे । इसके संयोगसे अरहंत शब्दम चतुथा विभक्ति होती है। एेसा 
करनेसे “नमोहंते' अथवा "नमो अरिहतेः बा “नमो अरदते' बनता है । नमः अर्हते यहांपर व्याकरणके नियमायुसार संधि होनेपर 
( विसर्गको उ ओर अ उ मिलकर ओ हो जानेषर ) नमो बन जाता है ओर नमोहते सिद्ध होजाता है पराकृत भाषामें नकार होता नीं 
है । हइसरिये णमो" दी रहता हे । तथा प्राङृत भाषामें चतुर्था बिभक्तिमें अरदंताण ही बनता है यह प्राकृत माषाका ही रूपै । इस 
प्रकार णमो अरिताण' अथवा "णमो अरहंतार्ण' बनता है । 

अरिहंत अथव अरहंत पदमे चार अक्षर ट इन चारो अक्षरोका माहात्म्य शा्मिं बहुत ङक वर्णन किया है । ज्ञानार्णव 
किखादहै- 

चतुवणमय मन्नं चतुरब्मफरभ्रदम्‌ । चतुःशते जपच्‌ योगी चतुर्थस्य फरं रमत । 

अथान्‌--यह “अरत " मंत्र चार अक्षरोका है । सो यह धर्म अर्थं काम मोक्ष चारों पुरुषाथाको देनेवालाहै। जो योगी 
न चारसौ वार जपलेताहै वह एकं उपवासक फलको प्रात होता है । इसमकार इसका अवचित्य माहात्म्य है ओर अचित्य 
फल है | 

इसी अर्हत श्चब्दको “अहं' इन दो अक्षरोसे मी जपते दँ । इसको अन्य मतमें परमतच्व कहते है । जो सको जानता है बही 
त च्वोक्रा जानकार समश्ञा जाता ह । इस “अ' पदमे पहला अक्षरं अकार है, अन्तमें हकार है । दकारके ऊपर रेफ व रकारद्ै जो 
अद्ार हकारके मध्यमे हे । तथा अतम विदु वा अनुखार ह । सोही लिखा है-- 

अकारादिहकारान्त रेफमध्यं सव्िंदुकम्‌ । तदेव परमे तख यो जानाति स तत्वित्‌ ॥ 
इसपकार यह दो अधरोका अहं मत्र ह । यह मंत्र अरहतमय है । ज्ञानका वीज है, समस्त संसारके द्वारा वंदनीय है ओरं 


अन्म जरा मरणको द्र करनेवाला है । यह (अर्ह मत्र अकार हकार रेफ विदु ओर कासे बनकर “अहि” एमा बना है । यह 
शक्ति यक्तिका देना अगतमयी किरर्णोको बरसानेवाला है ओर सच मत्रोका राजादहै। जो बुद्धिमान्‌ अपनी नासिकाके अग्र 


भागे, श्चरुता्ओकि मध्यमे अथवा महान्‌ उज्वर तादु छिद्रके दारा अथवा निर्मल मुखरूपी कमलसे एकार भी समस्त सुख देने 


षे इत मंत्रका उचारण करते हँ अथवा इस मंज्रको अपने हदयमें स्थिरतापूर्वक धारण करते है बे मो जानेकेरिये मानो अयने 
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सा भाथेय ठे जाते ६ । मार्गमे खानेके िि ज सामान साथ किया जाता है उसको पाथेय कहते ईद । जो पुरुव इस महामत्रराज 
अदेका ष्यान कशता ह बह अयने समस्त कर्म नष्ट र मोच सखको प्राप्त होता है । इस दो अश्वर बाले अहं म॑त्रकी सी ही अपार 
महिमा दहै।सोही ज्ञानार्णव लिखा है ए 
ज्ञानवीजं जगदद्यं जन्पमूृत्युजरापहम्‌ । अकारादि हश्चारान्तं रेफविन्दुकलान्वितम्‌ ॥ 
मुक्तिमुक्तयाददातारं सवन्तममृतांडयभिः। मन्तरराजमिम ष्यवेद्धीमाय्‌ विधसुखावह्‌ ॥ 
नासाग्रे निश्चलं वा श्रूखतान्तरे महोज्वलम्‌ । ताटरन्भेण वा मातं विशन्तं वा मुखाम्बुजे ॥ 
सङृदुचरितो येन मेजओयं वा स्थिरीकृतम्‌ । हदि तेनापवगाय पाथेयं खीकृते परम्‌ ॥ 
इमं महार्मत्रराजं यः ष्यायाति स कर्मक्षयं कृत्वा मोक्षसुख भ्राप्नोति। 
इसप्रकार अहं म॑त्रका खरूप है । इसकी निरुक्ते आदि सब पहठे लिख चुके है । तथा अहं पदकी निरुक्ति फिर मी लिखते है 
जो मोहरूपी शगरुको अथवा क्षुधा ठषा आदि समस्त दोषरूषी शदुओंको धात करनेके अहं जात्‌ योग्य हो उसको अहं कहते है 
अथवा सदाकाल कर्मरूपी रजको धात करनेके अहं अर्थाम्‌ योग्य हो उसको अहं कते है । अथवा विेषकर रहः अर्थात्‌ अतराय 
कर्मके घात करने योग्य हो उसको अई कहते है अथवा ज पूजा अऽ अथात्‌ योग्य हो उसको अर कते हँ । सोदी सामायिक- 


पाटमें छिखा है-- | | 
मोहारिसवेदोषारिधातकेभ्यः मदय हत रटोभ्यः । विर हितरहस्कनिभ्यः पूजाहद्भ्यो नमोदैद्भ्यः ॥ 
इसक सिवाय इस अहं पदको व्रह्मजाचक अथवा परमेष्ठी वाचक बतलाया है सो ही छिखा है 
अमि यक्षरं जह्मवाचकरं परमेष्ठिनः। 


इसी मत्रको सिद्धचक्रका बीज बतराया हे । | 
. थेथा- -सिद्धचक्रस्य सद्वीजम्‌ एसे इस अहं पदको हम लोग सदा निरन्तर प्रणाम | करते हँ सो णिखा भी है “सर्वः 
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शतमकरूगमोकार मंत्रे जो “नमो अरदंताण" ेसा प्रथम पद है उसका स्वरूप बतलाया । (1 
कं अव^्जाणे णवरःसिद्ाणे पदोः तिद्ध कस्ते हेः इतवण- पहला अशर सि दैः। उसका-अथं सिध ै। सो ह, वलरधरीनन्यी ||। 41 
1 ; मातरा क्वेदणि-किष्ला हे ““ति धिद्धौ व" सिद्ध परमात्माके ही समस्त कार्य सिद्ध होगये ३ कोई कार्यं बाकी नदीं रहा है इसरिमि || 
|३ |. सिद्ध भगवानको ही सिद्ध कहते हे । सिद्धमभगवान मिष्ठितार्थ ह अर्थात्‌ उनके समस्त अर्थ सिद्ध होगये ह । वथा बरिष्ठ ह सर्वोत्तम है 
| |` इसलिये उनको सिद्ध कते है । सामायिक पाठम लिखा भी है- 
|: सिद्धेभ्यो निष्ठितार्थेभ्यो वरिष्ठेभ्यो कतान्तरः। 4 | 
भगवान सिद्ध परमेष्ठीके तप॑ संयम चारित्र ददन ज्ञान आदि सब सिद्धियां ऋद्धियां प्राप्र हों चुकी है शसरिये ही उनको 
सिद्ध कहते द । सायायिक पाठम रिखा है- । 
तवसिद्ध णयसिद्ध सेयमसिदधे चरितमिद्धे य । णाणमयं दंसणमयं सिद्ध सिरसा णमस्सामि । 
तथा बमार्थकामभोधादिसकलदुरुषाथनां सिद्धिभवति येषां ते सिद्धाः । तथा स्वात्मोपलगपीनां सिद्धि्मवति येषां ते सिदढाः ||2# 
अथात्‌ धम अथं काम मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ जिनके सिद्ध होगये ह उनको सिद्ध कते है। अथवा जिनको अपवे चद आत्माङ़ी र | 
||| प्राति दोगरं दयो उनको सिद्ध कडते ह एसी सिद्ध शब्दकी निरुक्ति हे । ५1 
‰+# अब आगे दूसरे प्रकारके सिद्ध शन्दकी निरुक्ति बतलाते दै। यह जीव ज्ञानावरणादि आटो कमेक द्वारा अनादिकालसे दुखी १ 
6.18 दो रहा हे । वह जीव जक कर्मरूप परङृतिर्यके संक्रमण उदय, ऽदीणा, उत्करषण आदिसे रदित इए सित अभत कर्मवैधको ध्वस्त (| 
(88 अयात्‌ म जरं सस्यगहानभय शुद्ध आत्मभावो मिषत्त अ्थोम्‌ भात होता हे तभ उसको तिद्ध कते दे । तो दी | 


५० जन्तुरषित्तश्धश्कमेसु ४ सिक ध्वस्ते निष््त चः सिद््वष्यकरन्छति ७ 0 
दीहकमखगं जलः उकिदोः मश्कम्बद्धि } मिदेः पठे निषे. विक्ववकवगष्छह क 
जन्भ वेदै, जी सिस्व वको कित गकार अस्त सोर कै से-ठी, उदाहरण" देवार वशत के 
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¢ ॥ जआवेकनी अर्थात्‌ चूहा वा मद्टी तो यह शरीर है । इद्ियां ही ेरण (घन जमीनमे गानेका बहुत बड़ा लोहा ) इतोडा संडासा 
| आदि उपकरण दै । मन हौ आकरी अर्थात्‌ केवज्ञानरप जानकार उपाध्याय वा लुहार है जौर यह आत्मा घातु है । इस आत्मास्पी 
॥ घातुको निमेल करने रये अग्निर्मे दहन करना चाहिये । जिसप्कार चतुर लहार धातुओंको अग्निम पाकर चद कर ठेता है 
उसी प्रकार शरीररूपी मद्टी बा चृलहेमे बाईस परिषहरूपी अग्निक दवारा हद्रियरूपी हपोडे संडासी आदि उपकरणे कम रूपी 
भेलका नाक कर तथा शरीर ओर इन्द्रियरूपी भद्री वा ओजारोंको छोडकर यह आत्मरूप सुबणे धातु अपने आप शुद्ध हो जावा 
हे तथा केवरन्ञानरूप सिद्धत्वपदको माक हो जाता है । उसीको सिद्ध कहते ई। इत उदाहरणङे समान उपाय करनेसे यह आत्मा 
सिद्ध होजाता है। सो ही मूलाचारमे छिखा है 

आवेरानी शरीरं इन्द्रयामां डानि मन वा आकरी प्मातव्यं जीवलोहं दाविशत्तिपरीषहाग्निभिः। 
, गाथाम मी ल्लाहै- 

आवेसणौ सरीरेदियभडो मणो व आगरियो । षमिदव्व जीषलोहे वावीसपरीषदम्मीहि ॥ 
, इसभकार सिद्धपदकी निरुक्ति है । 

यहांपर भी विभक्ते आदि सब पहलेके समान समक्न लेना चाहिये । व्याकरणक अनुसार नमः सिद्धेम्यः। अथवा नमो 
सिद्धान्‌ सिद्ध होता है । श्राकृतमें णमो सिद्धाणं" रेसा सिद्ध होता है । 
जो मव्यजीव प्रकारांतरसे इस सिद्धपदका जप करते हैँ वे समस्त सिद्धियोको प्रा होते ह । छवा मी है 

वणदयं श्ुतस्कंथे सारभूतं शिवप्रदम्‌ । ध्यायेजन्भोद्धवारेष्ठेश विष्वंसनक्षमम्‌ । 
अर्थात्‌-- सिद्ध यह दो अक्षरका भत्र है । समस्त ढादशचांगका सार है । रिव अर्थान्‌ कस्याण वा मोक्ष देनेवाला है । एेसे सिद्ध 
| पदको वा अदे शब्दको जो ध्यान करते ह वे रोग बहुत शीघ्र अपने जन्म जन्मान्तरे पारपोको नष्ट कर देते &ै । 
अहं शब्द पहले अरहंत शब्दं मी कह आये हँ ओर अब फिर कहा है । इसका अभिमाय यह है कि अहं यह बीजाधर अर 
| इतका मी नाचक है ओर सिद्धका भी बाचक है। लिखा भी है- 
तिद्धचक्रस्य सद्रीजं सवतः प्रणमाम्यहम्‌ । 
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इसप्रकार यह सिद्धपद सिद्ध होता है । 

॥ इस संसारमें बहुतसे अन्यमतवाङे इस सिद्ध श्चब्दका अर्थं नवनाथवा चौर सिद्ध कते तथाव रात दिनि निरंतर श्स 
मध्वलोकके आकाशम परिभ्रमण करते रहते है । रोग ओ परस्पर शुभ वा अश्युभ बात कहते है उनके लिये "तथास्तु" "रेता ही 

हो इसप्रकार कहते चले आ रहे हैँ एेसे चौरासी सिद्ध ॒बतलाते है सो सब्र मिथ्याहै क्योकि सिद्ध होनेपर भी जिसको इतना 

करना बाकी रहा वह सिद्ध नदीं हो सकता । सिद्ध तोवे ही है जिना स्वरूप ऊपर लिखा है । वाकी सब मिथ्या है । 

| (णमो सिद्धाणं" के बाद “णमो आरि आणं' पद है । यह प्राकृतं माषाका है इसका संस्छृतमें आचार्य बनता है । इसका पहला 
अश्षर "आ है इसका अर्थ शय ओर मर्यादा है । सो यहांपर मर्यादा अर्थ लेना चाहिये ओर मर्यादाका अर्थं प्रमाण होता है । उसके 

'्वार्य' है जो चर धातुसे बना है । चर धातुक्ा अर्थं रश्चण ओर यति दै अथवा चर धातुका अर्थं गति ओर मश्षण है । सो प्रकरण- 

बकच यहां चर धातुका अर्थं गति लेना चाहिये । आ पूर्वक चर धातुसे आचाय शब्द बना है । जो ददन ज्ञान चारित्र तप ओर वीय 

| इन पांच प्रकारके आचारोको स्वीकार करे अथवा इन पांच प्रकारके आचारोमिं जो गमन करें उनको आचाय कहते ई । लिखा मी 

है ““दज्ञंनज्ञानचारित्रतपोवीरयान्‌ आचारन्ति इति आचार्याः” 

अथवा “आ का अथे आमंत्रण भी है । आमेत्रणका अर्थं सामने करना है । अथवा सामने होना है । जो दर्षन ज्ञान चारित्र 
तप वीयं इन पाचों भ्रावार्योको अपने सामने करे अथवा जो स्वयं शन पाचों आश्ारोकि सामने दा उनको आचाय कते हे । 

आगे इसकी निरुक्ति ङख ओर विरोषताके साथ लिखते है । 

ओ दषेन ज्ञान चारित्र तप वीर्यं इन पांचा आचारोके स्वरूपको रातदिन यथार्थरूपसे जाने परमाथसे जाने उनको “खदाष्वार' 
कहते ईह सत्‌ क्षम्दका अथं अच्छा भला सुशोभित है । विर्‌ शब्दका अर्थ सम्यग््ञान है जिसके सुशोभित हदोनेवाके पांच आचारोका | 
सम्यग्ह्ञान हो जो पाचों आचारोको परमार्थसे जाने उनको सदाचारवित्‌ आचाय कहते ह । ज गणधराविक महानिरये द्वारा | 
अंगीकार किये हये धारण किये हए आचरर्णोको स्वयं सदाकारु आचरण कर उनको सदाचरितंचर आचार्य कते है । अथवा | 
सदा आचरण करने योग्य अथात युनिपदके योग्य दीक्षाकाल शिक्षका आदि सबका अच्छी तरह आचरण कर ओ इतत हो | 
२१|| शुके है उनको सदाचारित्॑र भ्राचाय कहते है । अथवा ज अन्य शुनिर्योसि पाचों आचाररोक्ा आचरण करावें उनको आवार्य | 

|| कते हे । श्सपरकार आचार्यपदकी निरुक्ति हे । सो ही भूलाचारमे एिखा है- 
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॥&। सदाचारवित्‌ सदाचरितंचरः आचारं यत्ना्यंते तेनोच्यते आचाय॑ः। 
भरषीडामर || भाङृव मापा मी शिखा हे- 
३६३ (च सदा आयारविदण् सदा आडइरियं चरे आपारं आयारवंतो आइरिय उचते । 
इसप्रकार यह आचार्यं षद सिद्ध होता है सो इसकी विभक्ति आदि पके कहे हुए अर्त वा सिष्दके समान समश्च ठेवा 
ॐ४|| चाधि । श्चस्‌ विभक्ति लाकर दितीयाका बहुवचन आचार्यान्‌ सिद्ध कर केना चाहिये । अथवा नमः शब्दके योगमें चतुर्थी विभक्ति 
ॐ रगाकर “नमः जचार्यम्यः' बना लेना चाद्ये इन दोर्नोका पराकृतमाषामे “णमो आईरिआर्ण' बन जाता हे । 
लोकम बाक्षणोमिं भी कितने ही आचार्यं होते ई किन्दीका गोत्र आचार्य ह । कोर रसोई आदि बनानेसे आचार्य कदङाते ईँ 


९१|| सो सब मिथ्या है । वे नामके आचाय है यथाथ आचारय नदी है। पांच भकारे आचार्यो पाले बिना आवार्य कहना सर्वथा | 
मिथ्या है। मारतके शांतिप्वमे छिखा है-- 


अन्यथा नाममात्रं स्यादिन्द्रगोपस्य कीटवत्‌ । 

अर्थात्‌ “यदि गुण न हो तो केवल नाममात्रसे ही वह पदार्थं पुकारा जाता है । जसे वरसातमें सालकीडको इन्द्रकी गाय कहते ई। 
इसके आगे “णमो उवज्ज्ञायार्णं' एसा पद है । इसका संस्कृतम नमः उपाध्येयेम्यः' बनता है । यह उपाध्याय शब्द उप उप- | 

सग पूर्वक हडः अध्ययने धातुसे बनता ह । जो अध्याषयति अर्थात्‌ अध्ययन करा उनो अध्यापक वा अध्याय कहते है । जो 
दवादश्ांग श्रतज्ञानको स्वयं अध्ययन करं वा दृसररोको अध्ययन करावे उनको अध्याय वा अध्यापक कहते ह॑ उपका अथै समीप 
है । जो हवादश्ांगको समीप कर उध्ययन करावे उनको उपाध्याय कहते है । इन्दी उपाध्यायो पाठक कहते है । यह पाठक शब्द्‌ | 
पद्‌ घातुसे बनता है । जिसका अथं पठनपाटन है । जो द्ादशांगको स्वयं परे वा जीरोको पडावे उनको पाटक कहते ई । इसमकार | 
उपाध्याय वा पाटक श्म्द्‌ सिदध होता हे । | 
| अगि प्रकारान्तरसे इसकी निरुक्ति विखते है | 
ममबान्‌ अर तदेवने जो ग्यारह अंग चौदह पूर्वरूप द्वादश्चांगका निरूपण किया है उसको जो अध्ययन करे करावे उनदो | 

| उपाध्याय कढते ह । सो ही ूलाचारमे ठिला है-- 


अ भ 


= न वयय य 


गणप 


| 
| 


[ 





ादशांगं जिनाख्यानं खाध्यायः कथितो बुधः । उपदिशति खाध्यायं तेनोपाध्याय उच्यते ॥ 
पराङ्ृतमे मी खिला है- । 
वारं सगं जिणक्खादं सञ्ज्ञायं कथिदं बुधे । उवदेसह सञ्ज्ञाया तेणोवज्खाय उच्चदि ॥ 

स्वाध्यायोऽध्येतव्यः । ज अपनेमें व्यापक हो उसको स्वाध्याय वा उपाण्याय कहते ई । अघि शब्दका अथै व्थापकटै। जो 
दादज्ञांगमें व्यापक हो तष्टीन चा तन्मय हो तदुरूप हो उसको स्वाध्याय कहते हैँ । जो दादशचांग श्रतज्ञानमे स्वयं लीन हो तथा ओरों 
को भी लीन करावे, स्वयं पठन पाठन करे वा नौरोको पठन पाटन करावे उसको उपाध्याय बः पाठक कहते है । 

इसका दितीयाका बहूबचन शस्‌ विभक्ति ठगाकर अरहंत सिद्ध बा आचायके समान उपाध्यायान्‌ बनाना चाहिये। उसके 
पहले नमो ५ लगाकर नमो उपाध्यायान्‌" अथवा नमः उपाध्यायेभ्यः' पद सिद्ध होता है । इसीको भाृतभ षाम “णमो उवज्खा- 
याण" कते हे । 

संसारमें बाक्षणोमिं भी बहुतसे उपाध्याय वा पारक कहलाते हैँ । परंतु उनम उषाष्यार्योके गुण नदीं है वे केव नाममात्रके 
उपाध्याय हैँ जिसभ्रकार वैष्णर्बोमिं एक बासुदेव हुआ है उसकी कथा भागवत नामके पुराणम लिखी है । उसीप्रकार उनको भी 
नाममात्रके आचाय उपाध्याय वा पाठक समञ्नना चाहिये । वे सच्चे व्राह्मण वा पारक नहीं है । 

जोक्ञांत हो दांत वा तपश्वरणके क्लेश सहनेमं समर्थं हो, जिसके कणं ्ञाख्करि परिषूण हो, इन्द्रर्योको दमन करनेवाला हो, 
परिग्रहका त्यागी दो, ओर जो गृहस्ोंको तरण तारण करनेमे मम हो उसको व्राह्मण कहते ई । जिसने श्ीमात्रका त्याग कर 
दिया है, ओ आचारवानर है, जिसने मोर्गोका त्याग कर दिया है ओर जो जितेन्द्रिय है उसीको गुरु कते दै । बही समस्त प्राणिर्यो- 
को अमयदान देने योग्य ह । ब्राह्मण व्रह्मचयसे ही कहलाता है जैसे जो चित्यीका काम करे उसको शिकावट कहते है । जो बह्म 
चयं पालन नहीं करता बह केवल नाम मात्रका व्राह्मण हे । जैसे वरसातमें होनेवाले लाल कीडे चा वीरवहूटीको संस्कृतम इन्द्रगोप 
कहते ह । उसमे इन्द्रगोपके गुण नहीं है कितु नाम मात्रसे कीडेको ही इन्द्रगोप कहते है । उी भकार बिना बहाचर्यके ब्राह्मण भी 
नाममात्रके ही समञ्चना चाहिये । वह गुणसे बराह्मण नहीं है । 

जिसङे सत्यता हो, तप हो, इन्दर्योका निग्रह हो, समस्त प्राणियों दया हो बही व्राह्मण कहलाता है । जिसके सत्य नदीं || 
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है, तप नहीं है, इन्द्रियां वशम नहीं ई, ओर जीवोँङी दया नहीं ह बह व्राह्मण नदीं है कितु चांडाल ह । क्योकि ये चांडाल र्ण 
है ब्ाक्षणके नशं ह । फेसा महामारतके शांतिपर्वमे लिला है । यथा- 
ये शान्तदाता श्रुतपृणकणां जितेन्द्रिणः प्राणिवघे निवृत्ताः । 
परिगृहेः संकुचिता गृहस्थासते ब्राह्मणास्तारयितुं समथः ॥ । 
लयक्तदाराः सदाचारा मुक्तभोगा जितेन्द्रियाः । जायन्त गुरषो नित्यं सवभूतामयप्रदाः॥ 
बराह्मणा ब्रहमचयण यथा शिखेन शिखिकः । अन्यथा नाममात्न स्यादिन्द्रगोपस्य कीरवत्‌ ॥ 
सलयं ब्रह्य तपो बहम ब्रह्म वेन्द्रियनिगूदः । सवभूतदया व्रह्म एतद्‌ जाह्यणलक्षणम्‌ ॥ 
सलं नासि तपो नासि नासि चेन्द्रियनिगृहः । सवभूतदयां नासि एतचांडाटलक्षणम्‌ ॥ 
ेसा महाभारतम लिखा है । 
यदि कोई अपनी जातिमात्रसे ही ब्राह्मणपनेका अभिमान करता है तो वह शुद्रके समान माना जाता है। भारतम लिखा 
है- जो जातिसे शुद्र है परंत॒ जो शीरव्रतको पाटन करनेवाला ह स्जीमात्रका त्यागी है, जह्मच्य व्रतसे परिपू है तो वह गुणवान्‌ 
ब्राह्मण कहलाता है । यदि कोई जातिसे ब्राह्मण होकर भी क्रियाहीनो व्यभिचारी हो, परश्रीरंपटी हो तो बह ञजुद्रके पुत्रके 
समान माना जाता है। सो ही भारते रिखाहै-- 
शद्रोपि शीरसम्पननो यणवायच्‌ बाद्यणो भवेत्‌ । त्राद्यणोपि क्रियाहीनः श्ुद्रापत्यसमो भवेत्‌ ॥ 
इससे सिद्ध होता है कि जाति पूज्य नहीं हं कितु गुणपूज्य हैँ । छिखा मी है “गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते" अर्थात्‌ सब जगह गुण ही 
पूज्य होते है । बद्ध चाणिक्यमें भी लिखा है- । 
गुणेषु यत्नः क्रियतां साटोपेः फ प्रयोजनं । विक्रियन्ते न धटाभिगौवः क्षीरविवर्जिताः ॥ 
अर्थात्‌ भिना द्षबाली गायके गकम चाहे जितने धटे बाधो तब भी वह नहीं बिकती ओर दृषवाली गायके गकम एक सरी 
धटान हो तो भी बह तुरत बिक जाती ह । इसरिमे गुण धारण करने प्रयत्न करना चाहिये व्यथके आरेषरसे कोशं परयोजम नहीं शै । 
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कदाचित्‌ कोरे यह कटे कि इमारी जाति ओर इल ही पूज्य है चाहे बह गुणवान्‌ हो या न दो तो इसका उत्तर यह है कि कद- | 
नेसे तो कोई मानता ही नदीं है शसकिमे जो महाभारतम लिखा है वही थोडासा यहां दिखाया जावा है । देखो वाल्मीक ऋषि ( 
मीरिनीके गर्भसे उत्पन्न हए ई तथापि बे तयते ही बाह्मण कहलाये हैँ । बचिषएक्रषि उर्वी नामी वेश्यासि उत्यन्न इये है सोमी 
तपसे ही ब्राह्मण हये है । पाराशर ऋषि चाण्डारिनीके गर्मसे जन्मे हैँ तो मी वे तपसे नाद्मण कहङाये ट । गाग्यं नामके नि 
गदभीसे उत्पन्न हये है वे मी तपहबरणसे दी जाङ्मण कलये हँ । ऋषिभरज्ग युनि दिरणीसे उत्पन्न हये हँ वे भी तपड्चरणसे ही 
राह्मण कटे गये हँ विदवामित्र क्षत्रियाणीके कुलसे उत्पन्न हये है बे भी तपसे ही बाह्मण हुए दँ । मांडव्य ऋषि मंडकीसे जन्मे वे 
मी तपसे ही बाह्मण हुये है । विदुर नामके ऋषि दासीसे उत्पन्न हए हैँ तथापि बे तपसे ब्राह्मण हुये है । मत्स्यगेधा धीवरीसे वेद्‌- 
व्यासका जन्महै सोभी तपसे दी बाह्मण हये दै । इससे सिद्ध होता हे कि ब्राह्मण जातिका ऊचता केवल जातिसे ही नदीं होती 
किंतु ाह्मणकी ज्यत तपसे दी होती है। सो ही महाभारतमें लिखा है- 
भिलिगभेसमुत्यन्नो वास्मीकस्तु महामुनिः । तपसा ब्राह्यणो जातः तस्माजाति नं कारणम्‌ ॥ 
उवेशीगभसुभूतो वशिष्ठापि महामुनिः । तपसा ब्राह्मणो जातः तस्माजाति नं कारणम्‌ ॥ 
चाडालीगभसे मूत : पाराशर महामुनिः । तपसा ब्राह्मणो जातः तस्माजाति नं कारणम्‌ ॥ 
गदेभीगभेभूतो गाग्यों नाम महामुनिः । तपसा ब्राह्मणो जातः तस्माजाति नं कारणम्‌ ॥ 
हरिणीगरसभूतः ऋषिभरगो महामुनिः । तपस। ब्राह्यणो जातः तस्मजति नं कारणम्‌ ॥ 
त्नियाणां के जातो विश्वामित्रो भदासुनिः। तपसा ब्राह्मणो जातः तस्माजाति नं कारणम्‌ ॥ 
मद्कीगभ॑संमूतो मांडग्योयं महामुनिः । तपसा ब्राह्मणो जातः तस्माजाति नं कारणम्‌॥ 
दासीगभसयुट ननो विदुरो यो मदासुनिः। तपसा जा्यणो जातः तस्माजाति नं कारणम्‌ ॥ 
इसप्रकार ऋषिर्याङ्धी उत्पत्ति जातिहीन है परंतु इन्होने तपरूपी गुणसे नाक्षण पद्‌ प्राप्न किया ह । इसकिये जातिमात्रका अदं 
कार करना व्यथं है । गुण ही पूज्य होते ई । 
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| नि यद के कि दमारे शीङृष्णने कडा है जाहमण चादे विद्यादीन हो या विद्या सहित ह दौनों ही मैरे शरीरस्प | 
मेरे ही स्षरीर ह । गुणवान्‌ वा निशुण दोनो ही मेरी देहं । सो दी मगवदगीतामें ठित है- ` 
अविद्या वा सविद्यो वा ब्राह्यणो मामकी तनुः 
इससे सिद्ध होता हं कि हण सव्र भगवानढ़ा शरीर है । परंतु इसका उत्तर यह है कि शरीरके दो भद है एक उनमांग ओर 
दूसरा अवमांग । उन दोनेमिंसे गुणवान ब्राह्मण तो भगवानङे घुखभागके उ्मांगके अधिकारी है जोर केवर जातिमाजका अभि 
मान करने बके निगुरणी जाङ्मण भगवानके शरीरके अथमभाग गुदाके भागी है एसा श्ररष्णने ही कडा है। यथा- 


सवियो ब्राह्मणो ह्यास्यमविद्यो मामकी गुद।” 
| इसप्रकार भगवानके शरीरम मी जुदे जुदे भाग ह उससे उत्पन्न हुए बाङ्मण केवल नाममात्रसे पूज्य नी होते कितु बुंणतेह्ीं 
॥ पूज्य होते है । इसीपकार पहले करे हुये आचार्य उपाध्याय वा पाठक ऊपर करे हये गुणेसि ही पूज्य हैँ । केवले नामस 
¶ पूज्य नदीं होते । 
| आगे पांचवां पद्‌ “गमो लोएे सव्वसाहूणै'' एेसा प्राकृत पद्‌ है । शसको सैस्कृतमं “नमो लोके सर्वसाधूच्‌" अथवा “नमः लोके 
| सर्वसाघुम्यः” बनता ह । आगे इसकी निरुक्ति लिखते है । “साघुकायौणि साधयतीति सावः" जो अच्छे कायोो सिदध करे उनो 
साधु कहते हं । अथवा जो “आत्मष्ितानि साधयति इति साघवः” अपने आत्मा हितको सिद्ध करं उनको साघु कहते है । अथवा 
“पचमहात्रतादि अष्टावि्चतिमूलोततरगुणादि साधुत्रताचरणं साधयन्ति इति साधवः" जो पंच महाव्रत आदि अहासत मूलगुण बा 
उत्तरगुणरूपी साधु्ओके नर्तोको वा आचर्णोको सिद्ध करे उनको साधु कहते द । इसपकार इसकी निरुक्ति है । 

साघु शब्दका अथं शोभनीक, अच्छा, योग्य, शिरोमणि ओर पूज्य है। जो श्मकार्योको सिद्ध करं उनको साधु कहते हे । 
अथवा निर्वाणको सिद्ध करनेवारे ओर मोक्ष प्राप करनेनाेएेते योग ध्यान बा भूलगुणादिक तपश्चरणको जो रात दिन समस्त 
समयमे अपनी आत्मामं तिद्ध करं उनको साधु कहते । तथा जो छो कायके समस्त प्राणिर्योमिं समताभाव धारण करे उनको 
साधु कहते । सो ही मूलाचारमे छिखा है 1 | ध 

निवोणसाधकान्‌ योगान्‌ सदा युजन्त ते साघवः। सर्वेषु भूतेषु समभावं प्राप्नुवन्ति ते साषवः॥ 
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पाकृत माषामे मी ङिला है-- 
णिव्वाणसाधए जोगे सदा जति साधवो । समा सब्वेसु भूद तम्हा ते सव्वसाधवो ॥ 

इसप्रकार साधुपदकी निरुक्ति हे । 

इस मभ्यलोकके ढाईद्वीपमें अर्थान्‌ दोनों सथद्रधतीं तथा पांच भरत, पांच शेरावत ओर पांचा महा विदेदोमिं रहने बाङे साधु- 
ओको लोके सर्वसाधु ठेसा कहते हं । इसके रूप मानु शब्दके समान चरते ई। शम्‌ विभक्ति रगाकर रोके सर्वसाधून्‌ रेता 
दवितीयाका बहुवचन बनता हे । इमके पहटे नमो शब्द रगानेसे “नमो लोके सर्वसाधुन्‌" बन जाता है । 

इस संसारम संयोगी साधु, अयोगी साधु, रामवत्‌ नीमाचत्‌, विष्णुस्वामी, माधवाचार्य आदि कितने ही साघु कहकाति हैँ 
तथा निमीही नागा, खासी, दादुपंथी कवीर रामचरण दयाकरे शिष्य आदि कितने ही प्रकारके साधु कदलाते दै । परन्तु वे सब 
गु्णोसि साघु नहीं हैँ केवर जातिमात्रसे साधु कहलाते हैँ । जिसभकार किसीकी जाति क्षत्रिय है, किसीकी वैद्य है, किसीकी 
बाह्मण हे तथा किसीकी शृद्र हे । उसीप्रकार उन साधुरओंकरी जाति भी साधुही है वे केवर नाम मात्रकेसाधु है । यदि उनको 
नाममात्रसे साधु न मान। जाय तो फिर उनमें शज्ञ धारण करना, खेती करना, विवाह करना, व्यापार करना, दिंसादिक महरम 
करना, वद्ामरण धारण करना, खाच अखाद्य भक्षण करना, हिसा, ट, चोरी, $ीर, परिग्रह आदि पांचा पापमिं तदधीन रहना 
|॥ मंत्र यतर, ततर, ज्योतिष वैद्यक, शिल्प, गीत, चतय, वादित्र, आदिक दारा जीविका करना, आकर्षण स्तंमन मोहन, वश्चीकरण, 
मारण, उच्चाटन, आदि विद्याओंके द्वारा आजीविका करना, जसि मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, प्द्युपालन आदिमे तदधीन रहना 
ओर मोश्षके उपा्योसि बहुत दूर रहना आदि ष्छियाएटं केसे बन सकंगीं । जो नाम मात्रके साधु हैँ बे ही श्न क्रियारओको करते है । 
उनको साधु मानना मिथ्या है । यदि मेषमात्रको ही साधु माना जाय उनमें गुण न देखा जाय तो इस संसारम भांड भी मेष 
धारण कर लेते है, साधु बन जाते टै उनको भी माधु मानना पडेगा । इसलिये जिनमें ऊपर लिखि गुण हों जो मो्षके साधक शे 

सच्चे साधु कहते हैँ अन्यथा नहीं । 

कदाचित्‌ कोई यह के कि इन साधुओंमे सब ही तो एसे नहीं होते । इनमेसे कितने ही पंचाग्नि तप तपते है, कोई ऊर्घ्ववाइ 
४ ए डरो बांह उटाये रखना ) ऊ्वपाद ( ऊपरको पैर उठाये रखना › अधोशीश्च ( नीचेकी ओर शिर लटकाये रहना ) आदि त्पोके ॥ 2 
8 दारा अनेक भकारका कष्ट सहते हँ । कितने ही केवल दूष पीकर रहते है, कितने ही पत्ते पुष्य फल कंदगक आदिक ही आहार ॥. | 
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[|| तेद, ज दीति । के ही धय | ने ही मौन ई, कितो ी जयन ह, वेह मनाने ई तो लन स्न 
विषेश स्यो करते हो । परंतु इसका उत्तर यह है ङि ये सब प्रकारके साधु परदकायिक चनो क पूर्वक अपने सब काय कते ११ 
ह, खन करोर मन माया रोके वसीभूव १ ओओजौर सब जङ्खान तप करनेवाले है । परमाथ खरप आत्माको ज्ाननेवाठे को ह {१४ 


है । इनसे कितने ही मांसमक्‌ दे, कितने दी मच पीते दै, क्रितने हौ अन्य भकारे जीबोके षातक है । इसमङ़ार सव साधु ` ( | 
अघोगतिके कारणोको करनेवाले हँ । इनमेसे कोई गिर, कोई पुरी, कोद नाथ आदि नामसे कहलाते ट परंतु इनमेसे मोक पात्र ¦ ( | 


कोई नहीं ह । इसीप्रकार ब्रहणोमिं कान्यङ्न्ज आदि कितने ही ब्राह्मण रेसे द ज मांसमक्षक है, शक्ति उपासक नाण मय †॥ 


मासका भक्षण करते हँ इसरिये कहना चादवये कफिन तो एसे साधु ही साधु है ओरन पेसे ब्रामण दी साधु है । हवरिये उपर रिख : 
गुणस पूज्य ही साधु ह । सम्यग्दष्टिर्योको उर्की पूजा करना चाहिये । 
परन-उपर लिखे हुए नाथ, गिर आदि साधु मी तप करते है महा कष्ट सहते रै । सो इनका फल भी अच्छा ही होगा । तप 
ओर कष्ट व्यर्थं तो न जायगा ! 
उत्तर-अनज्ञानतपका फल भवनत्रिक आदि असुरो उत्पम होना बतलाया है सो बहांके फल 
होते ई । इसणिये वे मोश्षमागके पात्र साधु नहीं कहे जा सकते । छन न त | 
प्रहन-इस समय एेसे अतिथि वा साधु कोई नहीं है जिनको माना जाय ! 
उत्तर-ससारसे अतिथि वा साधुजन वे ही मानने योग्य हँ जो स्ञानके त्यागी हो, मोगोपभोगोंसे रहित हों, तिरक शृंगार 


| अलंकार आभूषण आदि सत्रसे रहित हों, जो शदत मांस मये त्यागी हों उन्हीको युणत्राय्‌ अतिथि कहते ई । जो सत्यता, तिष्ड- 
| पटता, दया आदि गु्णोसि सुशोभित ह, जीहिसा आदि पापारंभोते सर्मथा रहित हो, जो वेला तेल। आदि उग्र उग्र महा तपथ- 
 रणसे सुशोभित हो वे ही निश्यसे अतिथि वा साधु कलते ह । तिथि पर्वं वा त्योहार नाम है । जिसने तिथि वा पर्वे दिनोकि 
| समस्त उत्सरवोका त्याग कर दियाहैसो ही अतिथि वासाधु कहलाते हैँ । जो अतिथि ब त्योहारोके उत्स्ंको मानते ह बे कमी 
|| अतिथि वा साधु नहीं हो सकते । ेसे लोगोंको प्ाधूर्णक चा पाहुना कहते दै । जब किसी रमे पाडना आता है तब उसके सामने 


अनेक प्रकारकी भोजनपानकी सामग्री शय्या आसन आदि देकर उसको प्रस्न करते द प्रतु उनको साधु बा अतिथि नदीं कहते [९ | 


। पाना कहते ह । सो ही महाभारवके शांतपक लिखा है- 
1, 





स्नानोपभोगरदितः पृजाटकारव्जिंतः । मघुमांसनिच्चतश्चव गुणवानतिथिर्भवेत्‌ ॥ ९॥ 
सत्याजवदयायुक्तः पापारम्भविवमिंतः । उगोगूतपसायुक्तः जानीयादतिथिश्चैवम्‌ ॥२॥ 
तिथिः परवोत्सिवाः सतर त्यक्ता येन महालना । अतिथे ते विजानीयात्‌ रषं प्रापू्णक विदुः ॥ २ ॥ 
मे अतिथि वा साधु कराते र । वाकीके सज नाममात्रके साधु ई सो सब व्यर्थ । 
इने सिवाय इवेतम्बराम्नायङ्रे चौरासी गच्छ है उन्मेस भी लोकागच्छ निकला है तथा लोकागच्छर्मेसे मी दूदिया साधु 
तथा भीष्म सधु अदि अनेक गच्छवा मेष निकषछेहँसोवे सत्र सु नाममात्रके नाम रखने योग्य साधु है। बे अपने ही श्षाञख्रसि 
विपरीत चलते हँ सचि वे कभी साधु नदीं कहङाये ज। सकते । इनका विस्तार पूर्वक वर्णन मद्रबाह चरित्रम तथा अन्य कितने 
ही शाल्ञोमे किया हे इनकी उत्पत्ति अदि सब ङिखी है सो वहांसे जान छेना चाहिये । इनके इतिदहासका आचर्णोका दिगम्बर 
आम्नाये विरुद्ध चौरासी चचाओंका तथा ओर मी अनेक प्रकारके इनके शिथिकाचारका वणन वसुनंदि भरावकाचारकी वचनिङामें 
ङिखा हे वहांसे जन केना चादिपरे। तथ। कुढ इनक! खरूप अगे भी रिेगे । यहां विस्तार होनेके डरसे नहीं लिखा है । 
इससे सिद्ध होता है कि पहरे कटे हुए अछाईस मुरगुरगोति जो सुशोभित हैँ ओर जो रत्नत्रयको धारण करते दै वे ही सच्चे 
साधु है । अन्यथा केवर नाममात्रके धारी है । सो दी विष्णुपुराणमें छिखा है- । 
मुडनात्‌ श्रमणो नैव सँस्काराद्‌ बाह्यणे न च । मुनिनारण्यवासित्वाद्‌ बरकलान्न च तापसः ॥ 
इससे सिद्ध होता हं कि केवल पुंडन करने जनमे रहने आदिसे साधू नहीं हो सकता । कोई कोई कहते है कि जन्मसे तो 
शृद्र ही होता है फिर संस्कारसे व्राह्मण होता ह । जिसको दविज कहते ई । यथा-- 
जन्मना जायते शद्रः संस्कारादुद्धिज उच्यते । | 
सो भो ठीक नहीं हे । क्योकि केत्रल संस्कारमात्रसे ही बाह्मण नहीं हो सकता ओर न केवरु वनम रहनेसे नि हो सकता 
है तथा मोजपत्र इृश्चकी छाल आदिक। ठंगोट गाने वा छाल ओढनेसे तापसी नहीं हो सकता । यह तो केवर वाद्य मेष है षर॑त॒ 
गु्णोके विना केवर वाहय मेष कार्यकारी नही है । सो दी भारतम चिखादहै- 


यद्रत्काष्टमयो दस्ती यदचममयो मृगः। ब्राह्मणस्तु क्रियारीनस््रयस्ते नामधारकाः ॥ 
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= संस्छृत द्वितीयाका बहुवचन | पषठीका बहुमचन | प्रहृत माषक्रापाड ` 

ॐ | ॐ | ॐ. अरिषहंतान्‌ नमो अरिहतानां णमो अरिदताणं 
अथवा 
णमो अरहंताण 

नमो सिद्धान्‌ नमो सिद्धानां णमो सिद्धाण 
नमो आचार्यान्‌ नमो आचार्याणाम्‌ णमो आदरिआणं 
नमो उपाध्यायान्‌ नमो उपाध्यायानाम्‌ णमो उवज्ज्ञायाणं 
नमो लोके स्वैसाधून्‌ नभो लोके स्वसाधूनाम्‌ णमो रोए सव्बसाहूणं 





अर्थात्‌ काटका बना हआ हाथी चमडेका बना हुआ हिरण ओर क्रियादीन बाक्षण ये तीनों ही केवर नामको धारण करने- 
वाके हैँ । कारका वना हाथी केवर नामका हाथी है, चमडेका बना हिरण केवल नामका हिरण है उसीप्रकार क्रियारहित बाह्मण 
अथवा केवल जातिमात्रका ब्राह्मण नाममात्रका ही वाक्षण समञ्नना चाहिये । वह गुणसे बाह्मण नहीं कदा जा सकता । 

इसप्रकार पंच णमोकार त्रके पांचों पद सिद्ध हए । सवरको ऽकट। लिखनेसे “नमः अरिहतान्‌ नमः सिद्धान्‌ नमः आचार्यान्‌ 
नमः उपाध्यायान्‌ नमो लोके सवे साधून्‌ । इसप्रकार सिद्ध होते है । अत्र इनको द्वितीयके बहुवचन ओर प्राकृत भाषाक शब्दको 
मिलाकर यंत्र रचनाकै ढरा दिखलाते हैँ । यदि इन्दं शब्दोकी पष्ठीका बरहु्रचन बनाया जाय तो इन श्दोसे आम्‌ विभक्ति 
लगाकर जु का आगम करते हेन्‌ आम्‌ नाम्‌ हो जाता है, नाम्‌ परे रहते अकारको दीष हो जता है इन सब क्रियार्ओंको कर लेने 
पर अरहंताणं-सिद्धानां आचाथीनां उपाध्यायानां तथा भाच शब्दके समान सर्वसाधूनां सिद्ध होते है । नमः शब्दके लगानेसे इन 
सत्रको नमस्कार हो, एसा अथं होता है। 

प्राकृत माषाके अनुसार इन सत्र तिमक्ति सहित शब्दोकी येत्र रचना इस प्रकार है । 
























प्न--इस णमोकार मंत्रम नमः शब्द्‌ है । इसके योगम चतुथी विमक्ति होती है । सो तुमने द्वितीया ओर पृष्ठीका रूप क्यं 
लिखा है । चतुथी बिमक्तिका ही रूप लिखना चाये । 
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१ विभक्ति भी होती हे परंतु हितीय। षष्ठीक निषेष नहीं ह । अगे प्रश्ने अनुसार वुथीं बिभक्तिका मी [४ 
रूप दिशते हे । 7 

णमो अरहंताणं - नमोर्हद्‌म्यः अरहंतोकेलिये नमस्कार दौ । णमो सिद्धाणं नमः सिदधेम्यः सिद्धोकेलिवे नमस्कार क्षो । णमो 
आइरिआणे नमः आचार्येभ्यः आचायोकेलिि नमस्कार हो । णमो उवज्जञायाणं नमः उपाध्यायेभ्यः उपाध्यायोकििये नमस्कार 
हे । णमो लोए सब्बसाहणे नमः लोके सर्वसाधुभ्यः रोकर्मे समस्त साधु ओंकेकिये नमस्कार हो । इस प्रकार द्वितीया चतुर्थी ओर | 
षष्ठी तीके स्प सिद्ध होते है । 

अरहंत सिद्ध आचाये उपाध्याप साधु हन पाचको परमेष्ठी कहते ह । पर शब्दका अथ उत्कृष्ट है । मा ्ञब्दका अथ लक्ष्मी 
है । इन दोनोकि मिलानेसे परम शब्द बनता हे । इसका अथं उत्कृष्ट लक्ष्मी होता है । इसके आगे उसकी सप्तमीका एक बचन 
परमे बनता ह । उसके आगे टी शब्द है जो स्था धातुसे बना है । स्था धातुका अथ रहना वा उहरना है। ज उत्कृष्ट लक्ष्मीम 
ठहरे निवास करे उनको परमेष्ठी कहते हं । ससारमें सबसे उत्कृष्ट लक्ष्मी खात्मखरूप है, जओ अपने शद्ध आत्मामं उदरं निवाय करं 
उनको परमेष्ठी कहते है । अर्हंतादिक पांच ही अपने शुद्ध आत्मामे निवास करते है सरिये ये पाचों ही परमेष्ठी कहलाते है । “अई- 
तादि पंचानां परमेष्टीनां संहारः इति पंचपरमेष्टी'' एसी इसकी निरुक्ति हे । इस प्रकार ये पाचों ही परमेष्ठी कहरते इ । 

आगे इन परमेष्डिर्योके गुण चतङाते हे । 

अरहंता छीयाला सिद्धा अध्व सूरि छत्तीसा । उवञ्ज्ञाया पणवीक्ता अग्बरीसा होंति षाह ॥ 

अरत भगवानके छयालीस गुण हँ उनमेंसे दश्च जन्मके अतिशय, दश्च केवलज्ञान अतिश्चय ओर चौदह देषड़त अतिन्नय 
एेसे चतीस अतिशय ई आट पातिहार्य हैँ ओर चार अर्नतचतुष्टय है । इसप्रकार छयारीस गुण होते है । ममव्रान अ (ईत परमेष्ठी 
समवसरणकी बाह्य लक्ष्मीसे सुकोमित है ओर अनन्तचतुष्टयरूप अंतरंग लक््भीसे सुक्षोभित है दोनों प्रकारदी रक्ू्मीये सुष्ठोभित 
दोनेके कारण भगवान अरहंतदेव परमेष्टी कहलाते है । 

कीर कोर लोग ब्रक्षाको ही परमेष्टी कहते है । रखा भी है 


ब्रह्मलश्रः सुरज्येष्ठा प्ररश्री पिताप्रह्रः। 
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5 सो ठीक नीरे स्यांकि मह्ाने ध्यान करते करते ही उर्वशीसे राग बढा लिया थ।, पात्र दंड कमेडट़ आदि उसके सदा साथ 
(की रदनेवारे पदार्थ उसकी अङृताथेताको सिद्ध करते रै । जिसने तपसे ब्रष्ट होकर ओर क्रोधित होकर रन्द्रादिक देवसलि युद 
| किया सा रागी देषी कोधौ ब्रहञा परमेष्ठी कैसे हो सकता है । जो क्षुधा तषा आदि अडारह दोषो रहित हों ओर सर्वज्ञ हों एेसे 
|| मगवान अरहंत देव ही बर्मा कटे जा सकते ह ओर वे दी परमेष्टी कहलाते है । अकलंकाष्टक स्तोत्रम ठिखा है- 
|| उवेश्यामुदपादि रागबहुटं चेतो यदीयं पुनः पात्रीदंडकमंडटुप्रमतयो यस्या कृताथंसितिम्‌॥ 
आविभावयितुं भवन्ति सक्थं बह्मा भवेन्मारशां । श्व्तष्णाश्रमरागरोमर हितो ब्रह्मा कतार्थोस्तिनः॥ 
एका ्ीअकलंक देवदत अकलंकस्तोत्रम लिखा हे। तथा इनका विषेष स्वरूप धर्मपरीक्षासे जान केना चाहिये । ¢ । 
. जङ्ा जञब्दका अथे सचसे बा है । ज सबसे बडा हो, सबसे पथम हो, पूज्य हो उसको ब्रह्मा कहते र एेसे बह्मा श्रीवृषभ- |> 
‰ देव दही हो सक्ते हँ ओर नदीं । षं 
ममवान सिद्रपरमेष्ठीमे आड गुण हें । यथा-- 
सम्परत्त ण।ण दसण वीरज सुमे तदेव अवगदण । अगरुखृह अच्वबादं अदट्गुणा दयति सिद्धाणं ॥ | 
अथौन्‌ सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्दीन, वीरय, खश्षमत्व, अवगाहन, अमुरुलघु ओर अव्याबापये आट गुण सिद्धो होते ह । इस | 
प्रकार जो आट गुणरूषी बाह्य लक्ष्मीसे तथा अनेत गुणरूपी अतरंग रक्ष्मीसे सुशोभित रै जो मोशषरूप बा शुद्ध आत्मस्वरूप सर्वो- ॥ 
कृष्ट स्थानम बिराजमान हँ उनको सिद्ध परमेष्ठी कहते द । । | 
| संसारम बहुतसे लोग महादेवको ही सच देर्बोका देव, सनम बडा देव महादे वा श्चिवरूप कइते हँ सो ठीक नदीं है । महा- [ । | 
देष कमी भी शिवरूप वा देर्वोके देव महादेव नहीं हो सकते । यदि महादेव ईश्वर हे तो सव देवोन तशा ऋषियोने उसका किम क्यो ॥ | 
- काट डाला । जब्र उसका किग कट रहा था तब उस ईश्वरता कां चली गहे थी । इसका विरोष वर्णन धर्मपरीक्षासे अन लेना | 
अहये । बहृतसे लोग इसी महादेवो विगतभय बा भय रहित कहते रं रतु यदि बह भयरदहित होता तो हाभमे ति क्यो | 
यि रहता क्योकि विना भयके कोर शज्ञ धारण नीं कर सकता । इसक्तिमे बह भय रहित भी नदीं हे सीकर इसको सवद ॥ 
स्वामी वा सनका नाय कढते हं परन्तु यदि बड सनद स्वामी होता तो मीस क्वो मागा { भिखारीके विना डोह ीख नहीं [|- 
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मागता। इसलिये वह सबका स्वाभी मी नहीं है । इसे सित्राय मह देषङ्ो यति कहते दै परंतु यह मी दीक नहीं बनता क्योकि यदि 
वह यति होता तो गंगा, गौरी, भीलनी आदिसे रमण कैते करता १ तथा यदि बह यति होता तो स्वामिकषातिंकेय आदि उसके पत्र 
कैसे होते । यति तो बही हो सकता है जो समस्त विषयकषाय वा इन्द्रियोको जीते । सो ये गुण उसमे है नरी । सरिये बह कभी 
यति नदीं हो सकता । यदि महादेव यति होता तो उसके पास ल्मी क्यो नदीं दिखाई पड़ती । उसका तो स्वरूप महा दद्र है। 
उसके शरीरपर मस्म है ओदने विछनेको दहिरणका चमड़। ह । हाथमे मनुष्य्ी खोपड़ी है । गसेमें मनुष्योके य॒ण्डोकी माला है, एक 
सर्प है मस्तकपर जटाय ह । कमरमें रंमोट है । अथा नग्न रहता है । इसप्रकार उसा मयंकर रूप ह उमन्ञानमे बह रहता है, इमश्चानमे 
ही सोता है बैठता है, ठेटता है तथा भूतमेतोमिं रहता है वह यति किसभ्रकार हो सकता है । इसीप्रकार उसको अजन्मा वा स्व्यभू 
कहते है । जो विन। जन्मे स्वयसिद्ध हो उसको स्रय॑भू कहते सो वह स्थम्‌ भी नहीं हो मकता । क्योकि यदि बह स्वयंभू होता 
तो आद्रा उत्पन्न हुआ कथां कदलाता ? लोग उसको वेत्ता भी कहते ह परंतु वह वेत्ता होता नो अपने विध्नको तो जानता १ सो 
बह अपने विध्नोको भी नहीं जनता। इसरिये बह वेत्ता नहीं है इसीप्रक।र उसको पशुपति कहते दै उसीप्रकार उसकी कितनी ही 
विरुद्वेष्टाये वा विरुद नाम बतराते हं । उमको इस सृष्टीका हरण करनेव।सा वा मारनेवाला बतलाते हैँ ओर शिव मी कहते जाते 
ई । प्रतु जो षतक्र है बह शिव घा करयाणरूप कैसे हो सृता है । इनका सिद्धांत है कि ब्रह्म! सुष्टिको उत्पन्न करता है, विष्णु 
रध्वा करता है ओर शिव उसका संहार वा मश्चण करता है सो एेसा अनर्थं करनेवाला महादव शिवरूप वा मोक्षरूप कल्याणमय 
कमी नहीं हो सकता। सो दी ठिखादै-- 

इशः किं छिन्नटिंगो यदि विगतभयः श्ूखपाणिः कथं स्यात्‌ । 

नाथः कं मैक्ष्यचारी यतिरिति स कथं सांगनः सातमजर्च ॥ 

आद्रीजः किन्तखजन्मा सकरषिदिति कं वेत्ति नासान्तरायं । 

सक्षिपात्सम्यगुक्तं पशुपतिमपञ्युः कोत्र धीमाजुपास्ते ॥ 

इससे सिद्ध होता है कि महादेव सब देबा देव बा शिवरूप मोश्षरूप नदीं हो सकता । जो आटो कमेसि रदित हँ वे दी शिव 

बा सिदध हो सकते द । 
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तीसरे परमेष्ठी आचाय परमेष्ठी है वे आचाय परमेष्ठी पचाचार आदि छ्तीस गुणरूपी वादय लक्ष्मीसे तथा रलत्रयरूयी अतरग 
रक्ष्मीसे सुखोमितरहते है तथा अपने शुद्ध आत्मारूपी सर्वोत्कृष्ट स्यानमे लीन रहते है शस्य वे आचार्य परमेष्ठी कदलाते है । 
सो ही नीतिसारमे किला है 

पचाचाररतो नित्यं मूढाच।रविदगणीः। चातुवणेस्य सधस्य स आचाय इतीष्यते ॥ 

चाथे पदम उपाध्याय परमेष्ठी है वे उपाध्याय परमेष्ठी पच्चीस गुणरूपी बाह्य रक्ष्मीसे तथा रत्नत्रयरूपी अतरग लक्ष्मीसे 
सुश्लोमित रहते ई । तथा शुद्ध आत्मस्वरूप उत्कृष्ट स्थानम सदा लीन रहते । इसलिये वे उपाध्याय परमेष्ठी कदलाते है । सो ही 
नीतिसारमं शिखा है-- ॥ 

अनेकभयसकीणशाक्लाथविकृतिक्षयः। पचाचाररतोल्तेष उपाध्यायसमाहिते ॥ 

पांचवें पदम सर्व साधु परमेष्टी हँ । वे साधु परमेष्टी अदृटाईस मूलगुणरूपी बाह्य लक्ष्मीसे तथा रत्नत्रयरूपी अतरग लक्ष्मीसे 
सुञ्लोमित रहते ह ओर निज छद्धान्मरूपी परम स्थानमें बिराजमान रहते ६। इमख्यि बे साधु परमेष्ठी कहलामे है । सो ही नीतिसार 
मं लिखा हे। 

सर्वहन्दषिनिरक्तो व्यारख्य.नादिषु कमसु । विरक्तो मौनवान्‌ ध्यानी साघुरित्यभिधीयते । 

इसप्रकार सिद्ध होता हे किं अरहंत सिद्र आचाय उपाध्यायस्य साध्ये पाचों दी परमेष्ठी है ओर दइन्दींका ब्राचक णमोकार 
भत्र है । इसलिये यदह णमोकार मत्र पच परमेष्ठीका वाचक हं । 

कदाचिन्‌ कोई यह कटै किं यहांपर "णमो अरह॑ताणं" पाट सिद्ध किया हे सो “नमोअरहैताण" सा क्यों नहीं सिद्ध किया 
तो इसका उत्तर यह है किं यह प्र कृत भाषाका जब्द्‌ हं । संस्छृतका नहीं हे । प्राङृत माषमें नकारको णकार हो जाता है । इसरियि 
णमो ही बनता है । नमो नदीं । 

कदाचिम्‌ को यह कहे कि सब पाट संस्कृतम ही बना ठेना चादिये । नमो अरदतान्‌ अथवा नमो अरदंतानां ेसा बना 
डेना चाहिये वा नमोरहद्म्यः बना लेना चाये । सो मी ठीक नदीं है क्पोंकि यह मूरर्मत्र अनादि दै । आम्नायपूर्वक एेसा ही 
चला आ रहा है । इसलिये इनको इसीप्रकार “णमोअरह॑ताणं” इसी रूपमे पढना चाहिये । 






इस णमोकार मेत्रङी महिमा अपरंपार है । ज जीव इसका जप करते है वे इच्छानुसार फल पाते है । इस भ॑त्रके प्रसादसे पहले 
अनेक जीव तिर चुके ह । अब अनेक जीव तिर रहे है, ओर आगे अनेक जीव तिरेगे। इस महार्मत्रके गुर्णोकी महिमा अनंत है, 
अपार है, योगी लोग भी इसकी मदहिमाका पार नदीं पा सकते फिर अन्य तुच्छ बुद्धिवाङे तो इसका पार कैसे पा सकते ई । इस 
महामेत्रको जपनेवाके वा धारण करनेवाले अनेक जीव अनेकपकारके फरोको पाकर खर्गादिक उत्तम गतिर्योमिं उत्पन्न हुये 
अथवा केवलज्ञान पाकर मोक्ष पधारे। अनेक जीरवोकरे अनेक प्रकारके विष्न दूर हमरे । इत्यादि इस महामेत्रके गुणोकी महिमाका 
वर्णन पुण्यास्ल, अराधना कथकोच्, व्रतकथाकोश, परपुराण, महापुराण, हरिश पूराण, पद्मपुराण आदि अनेक जैन शास्म 
कथासहित बहुत बिस्तारके साथ वर्णन किय। हे । वहांसे देख लेना चाहिपे । बह सतर यहां छिखा नदीं जा सकता । 

इस महामंतरके जप करनेके ओर भी बहुतसे प्रकार हें । जपे पतीस अक्षरका मंत्र, सोलह. छह, पांच, चार, दो, एक आदि 
अक्षरोके त्रो दारा तथा गुरुके उपदेशा जुसार अन्य मेत्रोके दारा उसका ध्यान वा चितवन करना चाये । सो दी किवादहै- 


पणतीस सो छ पण चदु दुग मेगे च जवह क्ञापए । परमेट वाचयाणं अण्णैच् गुरुवएसेण ॥ 
पतीस अश्वरका मत्र। 


णमो अरदहंताणे णमो सिद्ध।णे णमो आइरिआणे । णमो उवञ््ञायाणे णमो खोए स्व स्ाहणं ॥ 
सरह अर मंत्र--“अरत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः'' अथवा “अरत सिद्र॒ आहरिया उवचज्ज्ाया साहू" है । 
छं जश्रंका मंत्र -"अरहंत सिद्ध पंच अक्षरका मंत्र “अ सि आ उक्षा" चार अक्षरका मंत्र 'अरहंत' है अथवा 'अरस्विद्ध' है। दो 
अक्षरका भत्र “सिद्ध का अ" हे । एक अश्षरका मत्र-'ओं' वा “अः है । ये स्र मंत्र पंच परमेष्ठीके वाचक रै । सब णमोकारमय ईै। 
इनके जप करमेक्वी वा चितवन करनेकी विधि पहले लिख चुके हे । वहांसे जान लेना चाये । 
से इस पंच परमेष्टठीके वाचक णमोकार मंत्रको हमारा बार बरार नमस्कार हो । यह णमोकार भत्र संसारके परिभ्रमण ओर 
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<“ | कमोदयसे उत्प दए अनेक प्रकारके दुःखोको दूर करो तथा ज्ञानावरणादि आटो कर्मोकरा नाञ्च करो । इसके भसादसे शुद्धात्मस्वरूपका || | ( 
| ओर रत्नेवयकां लाम हो, सुगति प्राञ्च हो, समाधिमरण हो, मगवान अरहंतदेवके अन॑त चतुष्टय आदिक छथालीस जुण प्रात हः। || 





णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरिआणं । णमो उवज्ञ्ायाणं णमो खोए सव्वसाहुणं ॥ 
देसे शस नमोकार मध्रका जप करो तथा मव भवे यही इमारे ्षरण हो । | 
ह|| दमने अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार णमोकार मंत्रका खरूप बहत थोडासा बतलाया हे षरंतु सङा वर्णन करना मंन कायै 
[11 र यदि श्म कों भूल रह गरं हो तो बिदष इद्धिमान लोग शमा करे । 
| २०५ । चचां दोसो पांचवीं । 
तीजैकर आदिक पद वीधर पुर््षोपर जो चमर दयि जाते हैँ उनका प्रमाण क्याहै? 
समाधान-- श्री तीथकर केवली मगवानके तो सदा चौसर चमर लते रदते हैँ । चक्रव्तीके वत्तीस दुरते है, नारायणके 
सोलह, महाभैडलेश्वरके आट, अधिराज चार ओर महाराजके दो चमर दुरतेर्द। सोदीलिलाहै 
तीथकराणामिति चामराणि चत्वारि षक्ष्यात्यधिकानि निदं । 
अद्धद्धमानानि भवन्ति तानि चक्रेखरादयावदसो सुराजा । 
२०६। चचो दोसो छहवीं । 
स्वयभूरमण द्वीप ओर सथुद्रके पश्च पश्षि्योकी आयु उत्कृष्ट है परन्तु यहांके पञ्च पकषर्योकी कितनी ह १ 
समाघान-न्योला, चृहे, धूस, बाध, चीते, कबूतर, त्त, ओर घअर आदि पञ्यु्ओंकी आयु मगवान अरहंत देवने बारह | 
बर्षुकी 9 है तथा इसी प्रकार अन्य पशुओंकी मी यथा योग्य दीन वा अधिक समञ्च लेनी चष्िये। सो ही त्रिलोकषह्णक्चिमे 
रिखा है-- 
नकुखानां मूषकानां घूषकानां तथेव च । व्यात्रचिक्रकपोतानां मंडलानां जिनोदितम्‌ ॥ 
कराणां तथेवात्र संवत्सराणां द्विषद्‌ मतम्‌ । 
१०७। चचां एकसो सातवीं । | 
सलमान आदि कितने ही यवन, कितने ही शद्ध, कितने ही धत्रियः तथा अधोमतिके पात्र §मतिन्ञान इश्तङ्ञानको धारणं | 
४८ | 
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करनेवाके अधने बचनोकी चतुरतासे अपनेको बडे बुद्धिमान माननेवाले शेसे कितने ही व्राक्षणादिक अपनी शन्द्िर्योको पुष्ट करनेके 
रिमे महा अधरम रूप चन कहते है । ये कते हैँ कि जीरवोका आहार ही जीव है । जीर्वोकि आहारके विना यह जीव जीवित नदीं 
रह सकता । इस संसारम जीवदया पल नही सकती । चावल, जो, गह, उडद्‌, मुंग, मसर, चना, ज्वार आदि अनेक धान्य है 
तथा श्ञाक पत्र फल पुष्प जल आदि अनेक मर्य वा खाने योग्य पदार्थ हे परंतु श्न सबरमे जीव ई, विना जीवके इनमें कोर नहीं है । 


तथा घारन्योको वा शाक फल आदिको सज भक्षण करते है उसी प्रकार हम पश्य पश्वी आदि जीवोकि मासका मक्षण करते ह । क्या [ 


अग्न आदिम जीव नहीं है । क्योकि विना जीवे पृथ्वीपर घोनेसे कैसे उत्प होजाते ई ओर उनपर फल पुष्प आदि कैसे लग जाते 
है इससे सिद्ध होता है कि जीवर समं है । हां; अतर केवर इतना है कि मांसादिकके खानेसे शरक जीषके मांससे अनेक जीर्वोका पेट 
मर जाता है श्सखिये मांस खानेवाङेको एक जीवकी दिसाका थोडासा माग लगता दहै । परंतु अन खानेवाठे सेर आासेर अभ खाते 
है । उसमे जितने दाने ह उतने ही जीव ईद इसरिये उनको अनेक जीर्बोकी दिसाका पाप लगता है । इसपरकार अम्नादिक भक्षण 
करनेमे बहुत पाप रगता है जर मांस भक्षण करनेम थोडा पाप लगता है शसरिये मांस भधणका निषेष करना रीक नदी हे । 
समाधान-- समस्त जीवोंको समान मानकर मांसमक्षण पुष्ट करना दुर्टोका काम है । एेसे दुर्टोकी बुद्धिको धिकार हो । इस 
जीवकी जसी गति होनहार होती है वैसी ही बुद्धि उत्प होती है । छिखा मी हे बुद्धिः कर्मानुसारिणी" 
| यदि समस्त जीर्वोको समान मान लिया जाय तो फिर पांच प्रकारके स्थावर ओर चार .भकारके श्रस आदि जो जीवोकि भद हैँ 
वा योनि्कि भेदसे चौरासी लाख भद हँ अथवा इलकोडके भदसे एकसौ साडे निन्यानवे लाख इलकोटि जीर्वोकि भेद हे वे 
| अलग अलग जीवोके भद किस प्रकार सिद्ध हेगि। 
| यदि समस्त जीवोको एकसा माना जाय ती ज्जीयोनिकी अपेश्षासे माता पुत्री बहिन आदि सब ही खीके समान हो जांयमी 
# किर क्या स्त्रीके समान सबसे सभोम करना चाहिये । अथवा माताके समान स्त्रीका मी स्तनपान करना चाये । क्योकि जब 


४ स्वयां एक ही है सब समान हँ फिर किसीमे भद माव नदीं रखना चाहिये । यदि {सब स्त्रियां स्त्रीपयोयकी अपेश्चासे समान होने 


| षर भी उन्हे माता परी स्वीकी अपकषासे मेद मानोगे तो फिर जीरकोमिं मी मेद मानना ही पडेगा । जीरवोकी उत्पचि, इन्द्रियां 
|| प्रान पयाति जदिकी हीनाभिकतासे उनकी हिसामे मी मेद पडता हे तथा हिसा अतर पडमेसे पापम मी हीनाधिकता शोती है । 


= 


= || सकर जी्वोके षातका समान पाप नहीं लगता । 
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| जीोमे मी जो योग्य है वे ही बरहण करने योग्य है अनन्त जीवोका सदायरूप साधारण जीवोंका वहां मी 
त्याग बतलाया है । 
न वजो ष क व्र क सो उसमे तो बडाभारी दोष आता है । साश्चात्‌ ष॑चेन्द्रिय जीवको ॥ 
भांसि खाना अत्थत दिसाका, पनेका कोष मान माया सोमका तथा महा 
1 श ॥ अश्चद्धिका कारण है । यह साश्चात्‌ वांडाल कर्म 
स्थावर ॐ स जीवोकि दो मेद है । उन्मेस जगम वा त्रस जीबोंके शरीर पिडमे तो मांस उत्यम होता हे । परंतु स्थावर 
जीर्बोके श्चरीर पिडसे मांस नही निकलता । उसमे तो पत्ते फल फूल आदि निकरते ६ । यह प्रत्यक्ष है शसम प्रमाणकी त्तं 
नहं ह । जिस भकार खिरयोमं माता मोग्य नहीं है ओर अपनी खीके स्तनपान करना योग्य नहीं है । उसी पकार मांस कमी मी 1 
किसी मी हालतमे मश्षण करने योग्य नदीं है । एसा निदरिवव सिद्धात है। सो ही लिखा है 
१ एकेन्दिय जीर्वोके कलेवरकी मांस संज्ञा नहीं होती । गेद्रं ज उडद ऋअदिको व। कड फर पतक कोई मांस रौ कता । शाखमिं भी | 
यही लिखा टै- - | 


॥ 
॥ 
1 





मांसं जीवशरीरं जीवशरीरं भवेन वा मांसम्‌ । यद्रन्निम्बो इृक्षः बक्षस्तु मवेन वा निम्बः ॥ । 

अथीत्‌- मांस जीवकरा रारीर ही होता है परंतु जीरवोके जितने शरीर हँ वे मांस होते है भयवा नष मी ्ोते जैसे नीम एक इक्ष होता हे परेतु । 
जितने इ ह वे सव नीम नहीं ते कोई होत ह जीर कोई नहीं ी होने । भमिप्राय यह हे कि त्रस जर्वोके कलेवरो की तो मांस संहा है परंतु एके- १ 
न्दिय जीरवोके कलेवररोकी मांस संज्ञा नदीं है । क्योकि उसमे हड्धी रुधिर आदि कुछ मी नहीं होता है । त्रस जीवोकि कलेवरोमि बदनू होती हे । उसमे 
भनेतानंत जीव प्रतिसमयमे उतपन्न होते ओर मरते रहते द ओर हइसीष्यि उसमे वदू होती हे । परं गू जौ भादि धानो यह बात नदीं हे | | 
न उसमे बदनरूहै श्रीर न उसमे प्रतिसमयमे अनेतानंत जीव उत्यन्न होते हँ । जिसप्रकार गायका दूष पीने योम्य हि परेतु गायका भांस खाने यम्य नी [3 | 
हे बह त्याग करने योग्य हे उसी प्रकार एकेदरिय जीवोसे उत्पन्न इये धान्य मय ह चर मांस कमी किसी हाख्तमे मी मद्य नी ह. 8 
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स्थावरा जंगमाश्रेव प्राणिनो हिबिधाः स्मृता । जंगमेषु भवेन्मासं एङ च स्थावरेषु च ॥ 
जीर्व॑स्वेनेह तुल्यास्ते यथप्पेते भवन्ति बे । श्जीतवे सति यथ। माता जमक्ष्या जगभासतथा ५ २॥ 
इते प्रकारं संभस्त जीर्वोकी समानता नहीं हे । यदि सथर जीव एक हैँ तो फिर जीर्वोके शरीरेका, उनकी भति वा ईन्द्ियोका 


जुदा जदा आदार क्यों दिखाई पडता ह । इससे सिद्ध होता है कि सब जीव क नदी ह । कोई बडा है, कोई रोटा है, कोर सौ ||, 


है, कोर धुव हे, कोई नपुंसक है, कोर पुत्र है, कोई पिता है, कोर पत्री है, कोई भगिनी है, कोई माभा है, कोर मानजी ह इत्यादि ॥९> 
य्यवदहार सबको एक मान केनेषर कैसे होगा ? तथा पञ्च, परी, जलचर आदि जुदे ज॒दे जीका जुदा जुदा आकारं कित भ्रकार 
होगा । | 

कदाचित्‌ कोई यह करे कि जीव तो सब एक है परंतु परमेशमरकी इच्छानुसार सब जुदे जुदे होगये है सो मी दीक नहीं है। 
क्योकि तुम्हारे क्नेसे ही दो मेद होजाते है । फिर एकता कैसे रह मक॑ती हे ! 

कदाचित्‌ कोद यह कटे कि जीव तो सब एक ही ई क्योकि सब एक परमेश्वरकी ही सत्ता है अथात्‌ भगवान सबमें है सो 
यह कंदना मी ठीक नदीं ह । क्योकि एेसा मानना अनेक अनर्थौकी जड है । क्योकि यदि सब जीवे श्धर ह तो फिर जो जीर्वोको 
भार करं खाते हैँ वे परमेश्वरको ही मार कर खाते ह शेपा मानना पडेगा ओर इसर्मे महापाप स्वीकार करना पडेगा । 

कदाचित्‌ कोई यह कहे कि जीर्वोमें परमेश्वरका अज्ञ नहीं है कितु सत्र जीव एक है । सो यह कहना मी ठीक नदीं है । क्योकि 
यदि सच जीव एक टै, तो फिर बहाने जवर स्ट रची तव उमकरो अपनी माया कैसे बतलाई तथा विष्णुको सर्वगत किसप्रकार 
बतलाया ओर सब सुष्टिमे परमात्मा कैसे बताया ? यह यब कहना व्यर्थं हो जायगा । इसखिये कहना चाहिये कि जीमिं सर्वत्र 
परस्पर मेद है । सब जीव समान नहीं हँ । राजा वा सेवकके ममान अपने अपने कमेकि उदयसे समस्त जीव इस ससारमे ॥2 
क पदृगर्लोक ग्रहण करते हए अनेक रूप धारण करते ६ । फिर मका एङेन्दरिय शरोर पचेन्द्रिय जीव समान कैसे 19 

जांयगे । [ह 


| श्ससे सिद्ध होता है कि केन्द्रिय जीर्वोका कलेवर तो फल फर पतते आदि वनस्पति रूप हे तथा दो इन्द्रिय ते इन्व चौ- (र 
क| इन्दव पचेनदिय जीवोंका सरीर मासरूप हं । एकेद्रिय जीरवोक कंदमूल पत्र फल पुष्व सूप शरीर जसे उस्पश होता हे । उवा (१ 





क ॥ श्वद्रिय य्कभ्य बा पु पी जरचरादिक जीव विताके वीयं जोर माताके कषिरसे उत्व होते है । शसं शमये वैतलमान आवि (भ 
| यवन सग जद जातिके मूत्रकी बंदे तो बड़ा दोषं मानते ह परन्तु उसी मूभरकी रंदसे वने हए मासिको खा गति है । सवं 1 
| ध कों दोष नहीं मानते । सो यह उनङी बडी भारी भूल है। शि 
कितने ही उत्तम जातिके लोग बा उत्तम डके लोग वेदको मानते उसमें छिखे हए वाक्योकी पुष्टि करते हए यज्ञकर्म करने, [/ 0 2 
उसमे जीका होम करने तथा देवताओकि रिय ब्दान देकर जी्ोके मारने ओर उसकी प्रसादी समहमकर उ जीबोके मांस- ||9 १ 
॥ मधन करनेका विघान करते ह । तथा इसभकारका मांस मक्षण करते ई । यदि कोई उनके इस कामकी निदा करता है तो बेदेकि 
वाक्य बतला देते हैँ । यदि कोर वेदोको नहीं मानता तो उसको चांडार कहते ह । उनके यहां छिखां है “"वेदवाद्यास्त॒ चांडाराः 
इसप्रकार वे लोग अपना मांसमश्षण पुष्ट करते ह । वे लोग यह मी कते र कि पहले बडे बडे लोग मांस मश्वण करते ये । भीरामचद्र 
मी शिकार खेरते भे । क्योकि सुवण मृगको मारनेके रिये वे दोडे ही थे । बडे बडे राजार्ओने जीर्वोक्षा बधकर उनका मांस खाया 
है । हमारे कषत्रिय वंशका यही धरम हे । इसपरकार कहकर वे रोग अपने श्चरीर ओर इद्वि्योकी पुष्टि करते हँ परन्तु उनका यदह सब 
कहना व्यर्थं है । यदि उनके वेद ओर पुरा्णोमें होम आदिके द्वारा जीर्वोका बध करना लिखा है ओर उनके मांस भश्षणका विधान 
बतलाया दहै तो फिर उन कश्ार्लोको श्ञाज्ञ ही नहीं कहना चाये । जिन श्ास्त्रोके वचर्नोसे जीर्वोका बधहो वे श्चा नहीं कितु 
छस्व र 1 उनका भयोग उपदैश अको कहनेवाली शास्‌ धातुसे नदीं बना है कितु हिसार्थकं शस्‌ धातुसे बना है । वै लोग उने 
छषाोको वेद कहते हैँ मो बह वेद नहीं ह कितु वेत है । जिसप्रकार बेतकी मारसे मनुष्य आदि जीवोंका चमडा उधर आता है । 
उसीप्रकार जिमके ऋचारूपी वेतके उञ्चरणरूपी प्रहारंते पञ्च आदि जीर्वोका ध होता हो पद्युओंका चमड़ा उतारकर होमे हौ 
वह वेद नहीं है रितु बहुत बड़ा वेत दै। इसपरकार बह वेद शास्त्र नदीं है किंतु शस्त्र है । एसे वेदको मानना महा पाप है, महा 
दिसाका कारण है। 
| इसके सिवाय एक बात यह भी है कि जी्वोकी हिसा करना तथा मांस मध्वण करना ईस लोकम महापाप माना आती है । 

यह बात सव शास्त्रे किशी है । हिसा ओर मांम भक्षणका फल महा दुःखरूष है, ओर नरकादि अनेक दुगतिर्योका कारणं है । 
क्रोशो रेखे लोर्पोकी अनेक कथां लिली है । इन सब श्ञास््रोको आनते हए मी सेददी लोग सवका लोपं फिर मी मि 


| भखनादिकवधि पुटि करते हे ओर कहते है कि वेदे लिली है “यज्ञाय पशवः यंष्टाः" अवति धस संसारे वनीही स्वना संदे | | ३८२१ 
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होमी जाय वह गोमेष यज्ञ है । जिसमे घोडा होमा जाय वह अश्वमेध यञ्च है । जिसमे मनुष्य होमे जांय नरमेष यह र । इस 
श्रकार वे लोग यज्खोके अनेक मेद बतलाते हैँ उन यज्ञम अनेक जीर्बोको दोमते है ओर उनका अलग अलग फर बतलाते है । सो 
सब महापाप भूल है । क्योकि शरदि शास्त्रों जीरवोके होम करने उनका बध करनेमे, ओर मासि मश्षण कर्मे महापाप शिखा 
है। तथा रेसे ेसे समस्त कायोके करनेका त्याग करना रतलाया है। उनके शास्त्रों टेसे महापार्पोका निषेध कहां कटां रिखा 
है सो यहां भ्रसंग पाकर थोडासा लिखते है । 

मारते लिख। है--मद्यका पीना, मांस भक्षण करना, रात्रिम अन्न पान लेष्य साद्य आदि चारों प्रकारके आहारका मण 
करना, कंदमूल खाना महापाप है । जो कोर पुरुष इनका सेवन करता है उसकी तीर्थयात्रा जप तप आदि सब व्यर्थ होता है । 
उनके यहां सब्र अडसठ तीथं माने है सो जो पुरुष मांस, मदय, रात्रिभोजन, कंदमू आदिका सेवन करते ई उनकी अडसट तीर्थो 
की यात्रा व्यर्थ होती है। राम, कृष्ण, परमेश्वर आदिका जप सब व्यर्थं होता है । गायत्री म॑तरका जप भी सब भ्यर्थं होता है। तथा 
७०५ व्रत तथा ओर भी बत, तथा प॑चाभि आदि अनेकग्रकारके कट देनेवाले तप सब्र व्यर्थ होजाते है । सो ही भारतम 
लिखा है- 


मद्यमांसाशनं रात्रो भोजनं कंदभक्षणम्‌ । ये कवेन्ति बथा तेषां तीथयात्रा जपस्तपः ॥ 
उसीमे आगे लिखा मद मांस मश्षण करनेवाले वा रात्रि मोजन छरनेवालेकि एकादसी व्रतका उपवास करना, नारा यणके 
मंदिरे जागरण करना, पुष्करकी यात्रा करना, जीर चद्रायण तप करना आदि सब व्यर्थ हो जाता है । जबतक वह मच मांसा- 


दिकक्ा त्याग नही करता तब तक उसको जप तप त्रत उपवास आदिक्षा कोर फर नहीं भिरुता। मच मांसादिकका त्याग इरनेसे 
ही इनका फल पिक सकता हे । सो ही भारतम लिखा है- 


बृथा एकादशी प्रोक्ता बथा जागरणं रेः । तथा च पुष्करीयात्रा वृथा चंद्रायणं तपः ॥ 


ही शिये इई है । मे सोप उन यज्ञोके भी कितने ही मेद बतलाते है । जिसमे बकरा होमा जाय बह अजामेष यह है । जिसमे गाय | 


` भडुस्पृतिमे शिखा है जो कों जीरवोकी हिसा करतः है उसके न तो ध्यान हो सकता है न स्नानसे छदि हो सकती दे ने बं 1 
दान-दे सकता हे । तथा न वह श्म क्रियां कर सकता है । हिसा करनेषातेके इन सब वार्ता अमाव से जाता है । यदि (| ‰। 
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अन्तः कर मी डले तो मी जीवषातं करनेद्धे उसङा सब यां हओ निष्फल हो जाता है । सो ही मङुस्परतिमें | 
1६2 | ! 
न च ध्यानं न च स्नानं न दानं न च सक्ियाः । सवे ते निष्फटे यांति जीवार्हिर। करोति यः॥ 
भरते लिखा है जो प्राणी धकरा हिरण सांभर शीदड श्चअर आदि पश्य्ओंका धात करता टै बह उस पापके फलस्रे उस 
प्के शरीरम जितने रोम ट उतने ही हजार बर तक अग्निम पकाना जाता है। यथा- 
यावंति पश्चरोमाणि प्श्चगाजेषु भो नर । ताबहष॑सदस्ाणि पर्यन्ते पद्युधातकाः ॥ 
भारतर्मे ्रीृष्मं अजुनसे कहते हैँ कि विष्ठाके कीडेको ओर खगम रहनेवाटे इन्द्रो दोर्नोको जीवित रहनेकी आकाशा एकसी 
है । दोनोके जीवित रहनेकी इच्छाम कोई कमी नहीं है । रन्द्र महा सुखी है सो उसे तो जीवित रहनेद़ी श्च्छा सदा लगी दी रहती है। 
परंतु विष्ठाका कडा मी मरना नदीं बाहता दुखी शोने पर भी बीं रहना चाहता है । इससे सिद्ध होता है डिउसकोभी 
¶ जीवित रहनेकी श्च्छा रुगी हर है । इसी प्रकार मरनेका भय दोनोको एकसा है । दोनों ही मरनेसे उरते हँ मरनेमे समीको समान | 
दुःख होता है । इसरिये जिसप्रकार अपने प्राण शश्च प्वारे लगते हं उसी प्रकार अन्य भाणिर्योको भी अपने अपने प्राण भिय लगते | 
हं । यही समन्नकर बुद्धिमान पुरूषोको घोर ओर मर्यकर एसा पराणि्योका भध कमी नहीं करना चाहिये । उपदेक्च बुद्धिमानोको । 
ही न जाता है । मखं ओर अज्ञानी पुरूष तो किसीकी मानता ही नदं है श्मलिये उसको कहना ही व्यथ है। सो ही भारतम 
ङिषखाहै- 
अमेष्यमध्ये कीरस्य सुरेन्द्रस्य खुराटये । समाना जौविताकांश्ष। समं मृत्युभयं हयोः ॥ १॥ 
यथा ममग्रियाः प्राणास्तथ। चान्यस्य देदिनः। इति मत्वा न कतेव्यो घोरप्राणिवधो बुधैः ॥ २॥ 
इसीप्रकार माकडेय पुराणम श्रीटृष्णने अजुनसे कदा है कि हे अयन । इस एथिवीमे मी तँ द। समस्त अग्नि, वायु, वनस्पति 
आदिमे मी चै हं ओर तीनों लोककि समस्त पराणि्योमिं भीभं हं । मेँ स्वगत वा सष जगह सब पदा्थोमिं सब जीरबोमिं रहने बाला । 
| ई । इसलिये सब जीरवोमं शश्च सकक्षकर जो जीवी हिसा नहीं करते उनकी रक्षाम करता द । जो जी्वोकी हिंसा करते है उनका 
क्षय होता है । एसा माकेडेयपुराणमे छिखा है। यथा- 


ब्व = 
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। 












शिम पाये सवोग्नो च जलेप्यद्‌ । बनस्पतिगतोप्यहं सव॑भूतगतोप्यदम्‌ ॥ 
मां संगतं ज्ञात्वा न हिंसति कदाचन । तस्याह न प्रणस्यामि स मे न प्रणस्यति ॥ 
शिवधर्मे रिख है कि मासमे, मये, शहतमे ओर मक्खनमें उती वर्णक ( मांस मक्खन वा सहतक रंगे › असंरूयात 
अर्सख्यात जीव हर समय उत्पन्न होते रहते है । यथा-- 
मये मांसे मुनि च नवनीते वहि न॑ ते। उत्यन्ते असंसूयातास्तद्रणास्तत्र जन्तवः ॥ 
इसप्रकार मासमे महा दोष है । पहले तो यह जीरवोकी हिंसासे उत्यम्न होता है । तथा फिर उसमे अनेक दोष ई यही समश्चङ्र 
अर्मात्मा पुरुष हिंसाका ओर मांस मक्षणका सर्वथा त्याग कर देते है। 


जो जीव खयं मांस नदीं साते परंतु दूसरोको उपदेश देते ई । कहते ह यह राजार्ओंका धर्म है । धिकार खेलना राजा्ओंका 
धम हे । उसके नये शहर देते ह सो हिसा करना वा उसके श्यि उपदेश्च देना वा कारण सामग्री मिलान सब एक है। बो शोष 
इन निंद्य कार्योका उपदेश देते है वे षर्मके नाद रने वि, 


पापको बढानेवाे, इद्रियोके रंपटी अधर्मी ओर महा पतित हे ! रेता 
समञ्नना चाहिये । 


पर्न - यदि मांसम एेसा दोष है तो भराद्धमे मांस खिलानेका विधान क्मां ङ्ख है । स्यृतिशाखमें छिखा है । ““महृलीका 
॥ मांस सिखानेते पितर लोग दो महीने तक ठप रते है; हिरणके मांससे तीन महीने तक रहते ह । मेडके मांससे चार महीने उ्क 
| दस रते हे पक्ियोके मांससे पांच महीने तक बकरे मांससे छ महीने तक, कबूतरङे मांससे सात महीने तक, एण जातिके हिर- 
42|| भके मांससे आट महीने तक रोरब नामके दिरणसे नो महीने तक, चूअर तथा मेसके मांससे दख महीने तक, खरमोञ्च ओर इच्छपदे 
| मांसरे गार दीने तक बौर गायके दूषकी खीर सिछानेसे बारह महीने तक पिवर लोग क्र रहते ै।सो दी रिलखाटैः 
॥॥ रोमासो मत्समसिन त्िमासा हारिणेन वे । ओरभ्ेण त॒ चतवारः यान द पव बे॥ 
षदट्माल्ाः सगमासेन पावंतेन तु सवै । अष्टावेणस्य मांसेन रोरवेण नवैव तत्‌ ॥ २५ 
स्समातनास्तु तृप्यन्ति वराहमदवषामिरेः । शराहमैस्य मसिन मासा एकादशैव च ॥ ३ ॥ 
सवत्छरं तु मञ्येन पयसा फयसेम यै१ 





प 


का साश्रकार भाद वापकः विषान्‌ शिका हे से कथं छिला हे ! र. 
ध तसरबकन-- ओ लो ससक मालका दिषान करते दै के वाहे अदधा कमेव षर्व हे, चे शाद कनके अण्व [9 
श सं ज्वा ह लेने वाके विक हों दे तद्‌ राक्षस बा मी समञषने 'कादिमे । क्योंकि मासका विथान करुना रृषसोक्र कयम ह । 

|] दृतरी बात यह हे कि यदि मांसे विघानका ही दद्‌ विश्वास ङ्िग्रा जाया तो भद्ध अभिकाग्ये जो विल आवल जक, छर षड 
7 दष, मु, ददी कविका पिंड कदना $ैषे दवलाया । दद्धो भाद्धकसपरमे लिला गी हे- । 

9 जिच्छन्नं चेद्‌ प्रानीयं खकराज्यं पयस्तव । मु दध्ना सम्मतः अष्टांमः पिह. उच्यते ५ 
इसश्रकार जो अ्टांग पिंड बतलाया है वह सब व्यध हो जायगा । 

आने तुम्हारे यहां चिखा है- 
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[शा 1 


विध्यस्य चोत्तरे भगे मांसमक्षी न दोषमार्‌ । | 
अर्थात्‌ िंध्याचरके उत्तर मागमे मांस भश्वण करने वाला दोषी नही गिना जता । इसपकार कहकर बहुतसे शक्तिके उपा- 1 
सक कान्यङुन्ज, सनोडिया, सर्वैरिय। पुरविया आदि ब्म मछली चूर आदिक्ा मांस मधण करते है । परंतु उनका यह | 
कहना ओर करना सत्र मिथ्या है । करथोकि मांस ङ पृथिग्री जलमे तो उत्यन्न होता ही नहीं है अथत्रा फरक समान बश्च षर | 
रगता नदीं है । वह जंगम जीरवोकि षात करनेसे होता ह । इसथकार जगम जीवोकि घात करनेसे उत्पन्न हए मांसको मश्वण करने || | 

वाके लोगो मका जीवदया किसप्रकार पर सकती है क्योकि श्राद्धादिकं मांसका काम पडता ही है । श्सलिये कहना चापे कि 
इसप्रकार कटनेवाके चा माननेबारे बडे ही अधर्मी है। | 
आगे ज लोग यह कहते हँ कि कषत्रिर्योके रमे परंपरासे मांसमक्षण वा शिकार खेलना चला आया है तथा उनमेषे कितने ॥९ | 
ही इन्द्रियोके रंपटी, विषयकवार्योको पुष्ट करनेवाके, महाकामी, अधोगतिङे जानेत्राले, अ्रष्ट, महापापी, चांडार्लोकि समान क्र (९५ 
परिणामी, कोषी अधम लोग शाञ्ञमिं मी मांसमक्षणकी पुष्टि करते है, धमे मानकर दिसाकी वा मांसमधणकी पुटि करते है परंतु ॥ | 
रेखे लोग महा दुबुद्धि ओर महा मिथ्यादृष्टि है । एेसे लोग ग्रामीण शअरोकि समान हे । जेते ग्रामीण दअरोके सामने चदे चैते ॥ | 
उचचम पकवान रक्खे आंय परंतु बह अर उन उत्तम उत्तम पकवानोको छोडकर विषठापर ही पडता है। उसको म्मद्र शद. १ ॥२) 
ओर दक्ष होकर आनंद मानता हे । अथवा उर्द्‌ जातिका परी अनेक प्रकारके उचम उत्तम मोजनोंको छोडकर पथिरयोका मांस [श 
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कर ही अपना पेट भरता है उसी भकार दुष्ट॒बुद्धिके लोग उत्तम उत्तम पदार्थीको छोडकर मांस मधणका विधान करते 

र ५ जिनकी नीच गति होनहार होती है उनके ेसे ही नीच बुद्धि उत्पश्न हआ करती है रेसे नीचं बुद्धिवालोकि उत्तम बुद्धि कमी 
। 

शेसे लोग ऊषर रिखे क्ार्त्रोको कहकर अपने मिथ्या घर्मकी पुष्टि करते हँ परेतु पहली बात तो यह है कि भ्राद्धकमे $ 
मोश्च देनेवाला नहीं है । यह तो खा्थीं लोर्गोने अपने स्वार्थके लिये चलाया है । इसलिये वह कमी प्रमाणरूप नहीं हो सकता । 
| कदाचित्‌ यद कहा जाय कि हमारे बेदमें छिष्ठादहैसोभी दीक नहीं है| स्योकि जो जीवहिसाका उपदेन्च दे बह वेद कमी नीं 
कहा जा सकता । उसे तो बेषङ्-जीर्वोका घात करनेवाला कना चाहिये मला जो “यज्ञाय पश्चवः सृष्टाः” अथोत्‌ पयुओंको यज्ञमे 
होमनेके लिये ही उत्पन्न किया है'' स महाहिसा्छी पुष्टि करते है बे महा हिसक, महापाप रूप, घातक क्स्त्रोके समान समन्ते 
जाते है । सिये उनको बेष वा वेधक कहना चाहिये । 

यापर कदाचित्‌ कोर बेदको माननेवाला यदह कटे कि “यज्ञम पछ्ुओंको होमना हमारे वेदम किखा है । सो मंत्रोकी आह 
तीरयसि होमना बतलाया ह । इसी प्रकार देवताको बलिदान देनेके रिये होमके अंतमे बध करना भी होमके शिम हे । अथवा उस 
| देवताके किये है इसरिये शेसी हिसामें हिसाक। पाप नहीं लगता । रसे यज्ञोको जो करता है अथवा कराता हे अथवा जो ककरा, 
भरंसा, षोड।, मनुष्य आदि जीवर होमे जाते है वे सब स्वरम जाते हैँ शसलिये ही यज्ञम जीव होमनेका निषेध नदीं है । कितु कर्तैस्य है 
छेसा बेद कहता है” इस प्रकार बेद माननेवाेका कहना महा हिसाके दोषको उत्पश्न करता है क्योकि यदि वेद यह कडता है कि 
“भ्तरपूर्वक जीवोका होम करनेसे पाप नहीं लमता” तो बेदका यह कहना छंसरुमानोके कहनेके समान हआ । क्योकि सलमान 
मी यह इते ई कि इमारे ङराणकी लिका जीषके ऊपर पडनी चाहिये जौर उसको श्ञसे मारकर उसका मांसभश्वण करना चादिये । 
[६|| इस प्रकारं जीवको मारने ओर उसका मांसमश्षण करने्मे कोई दोष वा पाप नहीं है । रिक्षा पड लेनेके बाद फिर उसमे कोर दोष वा || 
ऋ पाय नहीं रहता । यदि कोरे जीव अपने आप मर जाय तो इम ( भंसरुमान ) उ्े ठते भी नहीं है । लिका पडनेके बाद ज जीव || 
मारा जाला है बह सीधा विदिश्त्मे ( स्वगे ) जाता ह । इस भकार बेदका कहना ओर इसलमार्नोका कहना समान ही इजा। वेद [५ 
[|| माननेचौकते गायको अच्छी मानते ह ओर इसरमान इजरो अच्छा मानते है वस इतना ही दोनो अंतर दिला पडता है । [| 
प ¢ हिसा करना दोनोका बराधर है । दोनो ही समान हिसक हे । (ह 
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यहांपर कदाचित्‌ कों यह कहे फि पले सोग एसे समथ होते थे कि वे जीरको होम भी देते बे ओर फिर उनको मंत्र पटक 
जीवित भी कर देते थे । सो उनका यह कहना भी भिध्या है। क्योकि यदि दे इतने समर्थये तो फिर उन्तने अपने कुर्टगको 
मरनेसे क्यो नदीं बचाया । अपने सत्र कुटुंबको अमर क्यों नहीं बना दिया । परंतु आजतक किसीने अपने टंबको अमर नहीं 
बनाया इससे सिद्ध होता है फि उनका इस प्रकार कहना सच मिथ्या है । जो जीव यज्ञम होमे जाते ई वे सब सीषे स्वर्ग चले जति है 
यदि यह बात सच है तो फिर उन लोर्गोनि अपने टुंबको ही क्यों नहीं होम दिया, जिससे उनका सब्र ङइटंब स्वग चला जाता !? 
परंतु अपने ऊुटुबको कोर नहीं होमता । श्ससे माद्म होता है कि होम करना सव स्वार्थं ओर जिह्वारंपटताकेलिये है । 
इसके सिवाय एक बात विचार करनेकी यह है कि यदि मांसमशण योग्य होता तो मारत आदि तुम्दारे टी श्ाञ्रोम मांसको 
अत्यंत निद्य जोर त्याग करने योगय क्यों बतलाया जाता १ जसा कि पले भारतका परमाण देकर लिख चुके है । तथा यहां फिर भी 
प्रसैग आगया हे इसलिपर प्रसगानुसार इछ ओर भी लिखते हे । आपके र्मश्षाखमें रिखा है - 
मांसाशिनो न पात्राः स्युनं मांसदनगुत्तमम्‌ । ततिपत्राणां कथे तुष्ये मुक्तं मां साशिभिभेवेत्‌ ॥ १॥ 
त्रेणापितदानेन पित्रः खगेमाप्ुयुः । तदि तत्छृतपापेन तेपि गच्छंति दुगंतिग्‌ ॥ २॥ 
कं जाप्यहोपनियमेस्तीथस्नानेन भारत ! । यदि मांसानि खादन्ति सवैमेव निरथकम्‌ ॥ ३ ॥ 
अर्थ-जो भांस मक्षी द वे कमी पात्र नहीं होसकते । फितने ही लोग कहते हैँ हम ब्राह्मण हैँ सङिये दानके पात्र हैँ परंतु उनका 
यह कहना भिध्या है। जो ्राक्मण होकर मांस मश्वण रता वहन तोब्रह्मणहे ओरन कभी पात्र हो सकतादहै। इसी प्रकार 
मांसक्रा दान मी दान नदी कडा जा स्त । एेसी हारतभें उन पितरोकी दक्षि कैसे दोसकती है । कदाचिग्‌ बाहर्णोको मांस खिला- 
नेसे पितर लोग ठृ होजांय तो फिर यह भी मानना पडेगाढिवे पितर जोगमी मांषमक्वी दै। यदि अपने पुत्रके दारा दान देनेसे 
यदि पितर छोगोको स्वगकी प्रापि होती है तो फिर पुतरने जो भांसदानकेलिये जीवोका बध किया वा कराया मांस पिड दिया तथा 
मांसका मक्षण किया उसके पापसे पितरोको दुगेति की मी प्राति होनी चाये । हे भारत ! जो जीव मांस मधृण करते हबे चाहे 
जितना राम ष्ण आदिक नाम उचच।रण कर जप करं चाहे जितना होम करे, चाहे जितने नियम करे, चाहे जितनी तीथयात्रा करं 


ओर चाहे जितने तीथं खान्‌ करं पर उनका सुब करना व्यथं है मिथ्या है। इस प्रकार घरमन्ा् जर देवर मांसभश्षण 
के ही अनेक दोष ब्रतकाये हे । च्ांतिपर्वमे लिखा है- परा्णोमिं केवर मांसमषण 
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न देयानि न आह्याणि षद्वस्तूनि पेड्तिः। अग्निमेषु विषे दाञ्ं मं यांस तयेव च ॥ १५ व 
अर्थ-बि्ारशीर पं डिर्तोको अग्नि सहत विषै शस मथ ओर मांस ये छद वस्तुव न तो किंहीको देनी वाहिने न किलीये लेती (2) 
चावे । जब श्न छहो पदाथोका लेन देन भी निषिद्ध वतलाया है तब फिर मांसमक्षण करना वा कराना किसप्रकार समवहो ( 
सकता है। फिर भी ओ लोग मानते हँ सो सव भिध्याहै। क 
इसके सिवाय भी भारतके शातिपर्वमे ठिखा है 
एकतश्चतुरो उदा ब्रह्मचर्य च एकतः। एकतः स्वेपापानि ममास च एकतः ॥ १॥ 
न गेगानचकेदरारं न प्रयागं न पुरस्करम्‌। नचद्वनेन च ध्यानंन तृणे जप्रमक्तद्रः॥२॥ 
न दानं नच होमश्च न पूजा न मुरो नुतिम्‌ । तस्येर निष्फरं यान्ति यस्तु मांसं प्रखांदति ॥ २॥ 
तिलसवपमात्र च यो ग्रति अक्षयेन्नरः। स यत्ति नरकं घोरं प्रवजन्द्रदिषाक्मौ॥9॥ (9 
जिसग्रकार एक ओर चारो वेद हँ ओर एक ओर बधषचर्य है उीपकार एक ओर सतारभरङे सबस्त पाप ह ओर एक ओर एह 
|| सद्यमास॒द्ध सेवन दं । भवार्थे ऋग्वेद, यजुवद सद्द ओर अथर्वेद ये श्रार वेद ह । सो चारों दीवेदतो एक ओर ह नीर व 
|| ङी मात्रकं त्वाग करेरूप जह्य शङ ओर दे इने मी कारों येदम ओठबतक्नी महिता अबिक्‌ है जिममद्धर अते ववक्ष (क 
|| वषच्ये की महिमा अयिक हे उसी प्रकार संसार भरके समस्त पर्योसे मचमांस सेवनका पाप अस्विक है । {सये ङ्द दता दै कि (न 
मच मांस सेवनं करनेसे सजसे अधिक पाप होता हे । - (> 
६५|| - इती अकारं जो मा मण करते हे उने न तो मेगा है, न केदार, है, न प्रयाग है, न पुस्कर दहै, न इन हे, न ष्यान्‌ है, न [र 
|| जवे, न तपे, न भक्ति दे,न दाने, न होष है, न.दूजा हे, न जंदना हे। अर्थात्‌ मांस गण करने बालेकी बब करवाम म्द है| | । 
61 उक्षे किये इये समस्त पुण्यकायं मी व्वथं होजाते है-निष्कल होजाते ह । इसशरकधार गहा दोषसे मरेहये फलक ओ परिल कसस्क ॥ ॐ 
ध्॥ भशि मी खाता हे वेह जब तक आकाशम अयं चन्द्रमा रहेगे तरक घोर नरकं सताःस्देना इस परद्र मस खगेका फक्त (ति 





निच ओक बीच वतलया ह । 
भारतम लिखा है श्रीड़ष्ण पांडवोसे कहते दै-- 
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क ५७ 9५५3 पूजाठंकारवनितः । मधुमासनिवृत्तभ्र गुणवाचू ति भिव ॥ 1. 
`` अर्थ-भिरने कशत ओरं मासकः त्याग करं हिया है वह चह लानउपभोगसे रहित हो ओरं चाह अदि जाके अर- (क 
कारोत रहिते हे तो भी बं थृथेवानं अतिथि माना जाता है । बहुतसे रोग सलान आचमन संध्या तर्पण तिलक कटी आदिका अमि- 
जनि करती है परंतु न्दं सोचना चार्हिये कि संष॑से रूथ शात श्रौर मांसक्षा त्याण है । जिसने हत ओर मासका त्याग [ ॥ 
मेही कथा है उसके खान आचमन आदिका कोर भूर्य नहीं है। बिना मांस शहतका त्यागे केव॑लं लंणादिवं करनििं क 8 
गुणे नहीं है । श्तं जौर मासका त्याग करना सतवसे शष है । शक्तिके उपामर्कोफो धा अम्य दषते भौ लोनिवालीक यहं उष 8 2 
वेदुतं अच्रीतेरंदे समशन हेना चाधिये । ~ $? 
कितने ही मेवमात्रकी धारणं करनवाले वैरागी शात ओर मांसके मणं करते है ओर शते मिक लाते ईव मी अवनं ह 
१ वादाणपया मानते है सो मी सिथ्या है । क्योकि शदेत जर मासका खाना वाधणका र्ध नेह है कितु वडाला कणे 21 तौ ह 
8 ही महामारतके श्ातिपर्बमं शिखा है-- क 
ममासमधुस्यागी पचोदुम्बरद्रगः । निशाहारपरित्यक्तः एम द्रद्यणरक्षणमे ४ १॥ 
सत्यं नास्ति तपो नास्ति नासति वद्धियनिग्रहः। सवमूतदया नास्ति एतां डालठक्षणम्‌ ॥ २१ 
अथ-जिसके मद्य मांस ओर श्हतके भक्व॑ण करनेका त्याग हो, बडफर, पीपल फल, गूलर पाकर अजीर शस शंचो उदैबर फलो 
# का त्याम हो ओर जिसके रात्रिम भोजन करनेका त्याग हो बी ब्राह्मण है । ब्राह्मणकेयेदही रक्षण हैँ इन रक्षर्णोकि विना केवल 
¢ अपने आप बाह्मण बनने वाके कभी नाह्मण नहीं हो सकते । जिसमं ऊपर किख ब्र ह्मणके लक्षण हौ ओर जो सम्पग्दश्चनसे सुशो- 
॥ भित हों वही ब्राह्मण माननेयोग्य स्ना जाता ह । जिसके मद्य मांसादिकङ्ा त्याग न हो , न सत्य माषण करता हो, न तपश्चरण १ 
करता हो, न इन्द्रि्योका निग्रह करता हो ओर जो समस्त माणिर्योकी दया पालन भी न करता शे वह ब्राह्मण नहीं कितु चांडाल नै 
कदा जाता है । क्योंडि ये चांडालके लक्षण द । मद्य मांसादिका सेवन करनेवारा कमी बराक्षण नहीं हो सकता । 4 
॥10| ह 9 यह बात है तो घमेकी उत्पत्ति किसपकार हे, एसा प्रश्न अजने ृष्णसे प्रका है । सो ही भारतके शांतिषर्वमे ९ 
. ५१ । लिखा न स 
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किसग्रकार नाञ्चको प्राप्न होता है । इनका उत्तर ओ श्रीढृष्णने दिया है बह सप्रकार है । जैसा कि मारतम शिखा है- 


धमैकी सिरता रहती है तथ! क्रोष न्नर लोभसे ष्का नाश्च होता है । 


अदिसा सत्य परिग्रहका त्याग ओर मेथुन करनेका त्याग वा व्रह्मचर्यका पालन करना इन पां्चोमें ही सब धर्मोका समावेश 
दो जाता है । इस संसारम अर्दिसा बा किसी पकारङी हिसा न करना ही धर्मद ओर पराणिर्वोका बध करना दही अधर्महै 
इसकिये षनात्मा लोगो समस्त प्राणियों प्र दया अवश्य पालन करनी चाद्ये । ज यज्ञ प्राणिर्योका बध करनेसे होता टै बह 
कमी यज्ञ नही कहा जा सकता । कर्यो प्राणिर्योका बध करनेवाला हिंसक समश्चा जावा है । ओर हे युधिष्टिर ! यज्ख वही कदलाता 
है जिसमे समस्त प्राणिर्योर दयापालन की जाय, किसी भी श्राणीष्ी हिसा न की जाय । 


कथमुत्पद्यते भर्भ॑ः कथे षम; विवदेत! कथं च स्थाप्यते षमः कथं धमो विनश्यति ॥ 
अर्थं- अर्जुन पूते हँ ङि हे भगवन्‌ ! धर्म किसप्रकार उत्प होता है किन किन कारर्णोसि बढता है किसप्रकार ठहरता है ओर 


सच्येनोत्प्यते धमों दयादानेन बद्धते। क्षमया सथाप्यते धमं कोधलो भादिनक्यति । 
अर्थ--सत्यत्रतसे तो धमे उत्पञ होता दय। पाटन करने ओर दान देनेसे बढता है समस्त जीर्वोपर श्वमामाव धारण करनेसे 


इसके आगे फिर श्रीङृप्ण थुधिष्ठरसे कह रहे दै जेवा कि भारतम शिला है-- 
तस्य व्यर्थाणि कर्माणि स्वै यज्ञाश भारत ! । सवे ती्थामिपकाश्च यः कुर्या साणिनां वः ॥ १॥ 
अहिंसा सलपस्तेयं लयागो मेथुनवजेनम्‌ । एतेषु पंचसूक्तेषु स्वै धर्माः प्रतिष्ठिताः ॥ २॥ 
अर्दिसालक्षणो घमः अधर्मः प्राणिनां वधः । तस्माद्धमार्थिना ठोके कतेग्या प्राणिनां दया ॥ ३॥ 
रवं प्राणिवधे यन्नो नास्ति यन्न हिंसः । सवेससेष्व्हिसेव सदा यज्ञो युधिष्ठिर ॥४॥ 

अर्थ जो प्राणिर्योका बध करता है उसङी सब क्रियार्थं, सन यज्ञ ओर समस्त तीर्था पर किये हए अमिरेक व्यर्थं ६ । क्योकि 


इसी भारतके श्ांतिपर्वमे लिखा है- ॥ 
इन्द्रियाणि परन्‌ कृत्वा वेदीं कृत्वा तपोमयीम्‌ । अर्हिसामाहूरति इयोशातमयह्नं यजामहे ॥ 
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चाहिमे। श्सपकार आत्मयज्ञ खदा करते रहना चाहिये । 
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| , बकरेका होम बतलते हे । सो ठीक ही हे । दैव भी दुरवलोका ही घात करता है। सो दी लिखा है-- 
अशं नेव गजे नेव सिो नैव च नैवच । अजापुत्रं विं दयात्‌ देवो दुबंकधातकः ॥ 


ि चो ५ बकिदान चाहते है वे देवता भी निर्दयी समञ्चने चाहिये ओर उनका कर्ता भी महापापी समहनना चाहिये । 
भीर 


यत्न क्रत्वा पश्र हत्वा कत्वा रुधिरकरदैमर। थयेष गम्यते स्वगे नरके केन गम्यते ॥ 


नन 
फ 


बे नरकमें किन किन का्मोके करनेसे जायंगे। मावा्थं-ये सब काम तो नरकमें जानेके करण हैँ यदि इनको स्वगका कारण भान 
सिया जायगा तो फिर नरकका कारण ससारमें इछ भिङेगा ही नही अथवा अर्दिसा सत्य आदिको नरकका कारण मानना पडेगा 
परन्तु ेसा हो नदीं सकता इसलिगे यज्ञादिकङी कल्पना सब व्यर्थ है । भारतके शांतिपर्वमं कृष्ण अनक सेवादके समय किखा 
है कि लोमी, मायाचारी, कपटी ओर ईंद्वियोके विषय मो्गोके रोटुषी मु्योनि केवर अपने स्वार्थके लिये जीरवोकी हि सामे धर्म 
माना है सो उनकी यह विपरीतता है । सो ही लिखा है-- 
लोभमायाभिमूतानां नराणां मोगकांक्षिणाम्‌ । एषां प्राणिवधे धर्मों विपरीता भवन्ति ते ॥ 
भारतमें दया ओर हिसाका स्वरूप दिखलाति हुए शिखाहै- । 
अर्हिस्ता स्रभूतानां सवेन्नैः प्रतिभासिता । इद हि भूं ध्म॑स्य शेष तस्यैव विस्तरः ॥ 
उद्यन्तं शद्खमालोक्य विषादमयविहखः। जीवाः कम्पति संत्रस्ताः नास्ति मृत्युसमं भयम्‌ ॥ 


---- ~~~ 


ककन -न9..---- 


| ह । मावार्थ- जिस प्रकार ब्र्चके टिकनेका धुर्य कारण जड़ है । जड होनेपर उसकी श्षाखाे प्रतिश्षाखाणं होती ई ओर शाखां 


---~ ~न - ~> 


अर्थे पांच हृद्यां ही होम करनेकी सामग्री चनाना चाहे तपश्चरणको वेदी बनाना चाहवे जोर अदिंसाक्षी आइति देनी {4 
इस संसारे देखो बलिदान लेनेवाले देवता भी कैसे निर्दयी है ओ हाथी घोडे सिं आदिका बक्ति तो नही ठेते डन्ठु केवर 


अर्थात्‌ यज्ञ करणेवाठे यज्ञम अनेक पञ्चुर्ओको मारफर ओर रुणिरकी कीचड़ मचाकर यदि स्वरी चकते जाते है तो फिर | 


अर्थ समस्त जीरोकी दया पालना सबकी रक्षा करना अदिसा हे । यदी सब धर्मोका मूर ह । बाकी सब इसीका विस्तार ||! | 





(हभा आदि होनेपर उनपर एल गते है उसी भकार धर्मरूपी इ्षकी जड वा भूल दया है । दयाके सहारे ही यह धर्मरूयी शृ टिका [२8 ह 
। है । बाकी सत्य अचौर्य वक्मचर्य आदि सब इसी दयाखूय भुखकी छाखाएं है तथा त्याग, व्रत, अप, तेप, संयम, उपवास, तीर्थयात्रा 1 
दान आदि भी सव इस दया धर्मकी क्षाखाएं है । इस मकार यह देयाम सर्वोत्तम धर्म है ठेसा सर्बहञदेवने कदा है । हिता | 
इससे विपरीत है । देखो जिस समय चंड कर्मोको करनेवाला, दु बुद्धिको धारण करनेवाला, हिंसाकै भावरूप रद्र षरिणा्मोसि 
अत्य॑त भयानक, महापतित अधम नीव अष्टाचारी कोर धातक वा शिकारी पुरुष पद्यु पधिर्योको देखकर उनके माननेकेरिये 
| उनपर क्न उटाता है उस समय उस चमचमाते हए श््लको देखकर अपने मरनेके मयसे बह पञ्यु वा पक्षी अत्यते विषादको प्राप [2 
॥ शोवा है अत्यत विह्वल होजाता है, षवडा जाता है उसका शरीर कंपने लगता है तथा बह बहुत ही भयमीत हो जाता है । सो | 
दीक ही है करयो शस संसारम मृत्युके ममान ओर कोषे भय नदीं है । एसी हिंसाको न जाने लोग किसप्रकार कर डारते ह । | 
भारतम छिखा दै-- । 
कटकेनापि बद्धस्य महती वेदना भवेत्‌ । चक्रकुतासिशक्स्याये खिद्यमानस्य (ङ पुनः ॥ 
| अ्थे-यदि अपने पैर आदि शरीरम कहीं कांटा भी रुग जाता है तो उससे दी बडी मारी वेदना वा दुःख हेता है फिर मला ॥२ | 
|| अन्य जीरवोषर चक्र, भाला, बरकछा, तलवार शक्ति तीर गोली आदि अनेक प्रकारके शस्त्रके प्रहार करने परे छिदते वा मरतै ईए | 
,§ उन जोबोको फितना दुःख हेवा होगा । अपने शरीरम काटेका भी महादुःख होता है ओर उस काटे बचनेकँ लिय जता नतौ ॥ 2 
९ र वा ओर अनेक उपाय करते है परंतु वै ही लोग अन्य जीरवोपर शस्त्रोका परार करते हण उनके शरोर अनेकं वावि करते इथं 8१ # 
| £. ह उनको मार डालते हँ यह कितना बडा अन्याय है । एेसे लोग शिकारी वा भ्याधा कटे जाते है । उनके वर मेष आदि भी महा छ 
विकराल रर पापरूप दिखा पड़ता है । 1.1 
मारतम रिखां है भरीडष्णं युधिष्ठिरे कहते हं कि- | 
यो दद्यात्कांचनं मेर कृत्स्नां चापि वसयुषराम्‌ 1 एकोऽपि जीविते दधात्‌ म खं तैरयं युधिषिर ॥ | | | 
¦| जेथे -भरीकृष्ण कत दँ कि हं युपिष्ठिर । किती पुरषे मेरषषेतके धमान सुवं दाने दिथा। तथा समस्त द्वपोकी समस्त 
एथ्वी दानं दे दौ । तथी सी स मष्यनि किती एक जच अमयद्‌ान दिवो अवीरे जते गेरिसे ववाया जते जतिविनि विकी 88 
तौ सं लुकर्णदान वा पृथ्वी दाने देने पुष्य अवदान देनेवालेके पुष्यके समान नहीं होता । भाना्-उस सुव्णदान वा सभ- हिः 





१९ 





(व "~. १. # 
~ ध ५" ॥ 
५१०४२. क ~ 





| ५ ॥ 1; ॥ ५ कु, ४ ' ५ १ ५ 1 ष्ठ ४ 9 (४ 


८ स्त दृथ्वीदानसे जी एष जीचके अमयदानका पुष्य बहुत अधिक है । संसारे अमयदानके समान ओर कोर पुष्य नहीं र अववा कोर || ५ 
६.॥ दान नहीं ह । ज खोग अपने स्वार्थी सिद्धिकेलिये जीवहिसाकी पुष्टि करते है वे अत्यंत दुष्ट ओर नीव हे । मारतम किला है- 
अचौानर 115) यो यत्र जायते जन्तुः स तत्र रमते चिरम्‌ । ततः सर्वेषु भूतेषु दयां कुवन्ति साधवः ॥ 
अर्थात्‌ यह जीव जहां जन्म केता ह वहीं रम जाता है क्रीडा करने लगता है, वहीं सुख मानता है ओर बां ही बहुत दिन- |ॐ! 
३५३ तक रहकर जीना चाहता है । इसीरिये सज्जन पुरुष बा उततम मनुष्य समस्त प्राणियों पर दया पान करते हैँ । मारतमें शिखा है- | ॥ 
यस्य चित्ते द्रवीभूतं कृपया सर्वजन्तुषु । तस्य ज्ञानं च मोक्ष च कि जटयामस्चाम्बरेः ॥ | 
अथै- जिसका हृदय समस्त प्राणिर्योमिं होनेवाली दयाके द्वारा द्रवीभूत है, कोमल है उसीको ज्ञानकी भाषि शती है ओर 
उसीको मोध्षकी प्रापि होती है । ज्ञान जर मोश्षके रिये जटाओंका बढ़ाना, शरीरम भस्मका लगाना, तथा भेर आदिक रंभे इए 
वरख्ोको धारण करना सब व्यथं है । विना दयाके केवल मेष धारण करना स्ांग है उस मेषसे मोश्च नहीं भिर सकती । वह मेष 
केवरं लोमके रिये हे । 
यदि जीरवोके कध करने जीरवोकी हिसा करनेमे धमे है ओर जीर्वोका घात करनेवाे वा मांस मश्षण करनेवाले पुरुष 
स्वरम जति है तो फिर संसारका त्याग करने वारे बरती, संयमी, तपस्वी वा अनेक यम नियर्मोको धारण करनेवाठे पुरु्बोको 
स्वरलोककी प्रक्षि कमी नहीं होनी चादिये । एेसे तपस्िर्योको फिर नरककी प्रात्ति होनी चाहिये परन्तु एेसा शेता नहीं है । 
भागवतमे रला है-- | 
यदि प्राणिवधे घमः स्रभेश्र खलु जायते । संसारमोचकानां तु कुतः खर्गोभिधीयते ॥ 
इससे शिद्ध होता है कि जीर्वोकी ईसा करनेवाले मांस मश्षण करनेवाले वा ओर भी सप्त व्यसर्नोका सेवन करनेवाठे जीव ॥ 
ही नरक्में जाते है । लिखा भीहै 
दतं च मातं च सुरां च वेद्यां पापद्धिवोरीपरदारसेवाय्‌ । 


सेवन्ति सक्तम्यसनानि खोकाः घोरातिषोरे नरके प्रयान्ति । 
अर्थ-जूजा खेखना, मांस मश्षन रना, मच पान करना, वेश्यासेवन करना, धिकार शेरना, चोरी करना जोर परङ्गीसेवन 
५ ४ 
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धन 
। (८ ॥। # = & | 
~~ 4. 


| १ द करना बे सात स्यसन कहलाते ह । जो पुरुष इन सातो व्यसर्नोफा वा इनर्मेसे किसी भी व्यसनक्या सेब करते ह बे घोरसे भी मदापोर | (;) 

॥*८॥ नरके जाते टै । इन व्यसर्नोके सेवन करनेका शेसा दी नरक जाना दी फर हे। । र. ९. 

1.1 कोई कोर कहते हँ कि हम तो तीर्थोपर खान इरे अथवा ओर कोटं पण्य काये करके इन ग्यसर्नोसे उत्पञ हए पापोको धो | 1 

।६॥ डालते है सो उनका यष्ट कहना मी ठीक नहीं ह । क्योकि इसका उत्तर पदे अनेक इलोकोका प्रमाण देकर अच्छीतरह बतका चुके ॥६६। 

॥ द । सषा प्रसेमानुसार बोहासा यहां मी किखते है । मारतमे किला है [3 
| शदो भारसहखेण जलकुम्नरातेन च । न शयन्ति दुराचाराः तीथस्नानशसैरपि ॥ १ पो 

कामरागमदोन्मत्ताः ख्रीणां ये वशवा्षनः। न ते जटेन शद्धथन्ति स्नानती्थंशतैरपि 1 २॥ 

ह अर्थ-जो पूरुष दुराचारी ह बह अपनी शुद्धताके रिये यदि हजार भार प्रमाण मिट्टी अपने हाथ पैर आदि सन श्रीरसि लगे | (4 
॥ ओर फिर गगा यश्चना सरस्वती आदि नदिरयोकि पवित्र जलके सैको घडे मरकर स्मान करे तो भी वह शुद्धे नहीं होता । दुरा्षर ॥ १ 

# चैको तीर्थस्नानोसे मी शद्ध नदीं हो सक्ते । इतीप्रकार ज रोग कानके रागते मदोन्मत्त हो रहे है ओर जो कदा लिवेकि वक्ती- 

| भूत रहते हैँ बे पुरुष न तो जरसे ही शुद्ध होते है ओर न सैकड़ों तीर्थस्नाने शुद्ध होते है 1 दुराचारी लोगौको शेसा दौ महा- 

॥ पाप लमता है जो तीथोके स्नानसे भी नदं छट सकता । फिर भला बह पाप दूसरी जगह कहां छट सकता है १ अथीत्‌ वह पाष 

॑ नी छट सकता । 

ज्ञार्गघर सहिते लिखा है- 

| कषाभ्पामद्धपरं ज्ञेये उुक्तिर्टमिका तथा । सुकतिभ्यां च पठे तेयं मुष्टिशाभरं चतैथिका ॥ 

9 . दञ्षमासेका एक करप होता है । किख मी है “कर्षस्तु दस्षमासकः” दो कर्षका एक पैसा होता है । दो पैसेका एक चका होता 

१६॥ दे । यहां 1 टकाभर तल समश्चना चाहिये शस पकार चालीस मिका एकं टका मर तीर समहन चाहिये । अभि उती 


८ [श क व तु भारः एकः प्रकीर्वितः । 
| ( | इजार वतका शक मार होता ६ । इसम्रकारके निदरीखे तथा भेभा जदि सीषौके धिक बहे जरते 
0111 
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चित्तं गगादिस्धिष्टमरीकवचने मुखम्‌ । जीविंसाभिः कोवं गेगा तस्व परर्पुली ॥ त 
| अर्धं जिसका चित्त राग, द्वेष, मोह, मद, काम आदिसे मलीन है, धुख मिथ्या वच्नोसे शठ बोलनेसे मलीन टै ओर (४ 
॥ ओ्वोकी हिसा कश्नेसे जिसका श्षरीर भलीन है उसङे लिये गंगा बी प्रतिष्कर हौ जाती है । गंगी एेसे बुरुषके कभ्दश कनी मेही शे ॥५४ 
सकती । देसे षाविर्थोको नहीं निरु सकती अर्थान्‌ देसे पापिर्षोकि पाप सीर्ोमं मी नहीं कट सकते । 

| कोर कोर रोग तीरथोमिं स्नान करने मात्रत ही समस्त षारषौका छट जना मानते ह तथा छम गतियोका होभा मानते है सो ॥ह 
ओ ठीक नहीं है । क्योकि यदि तीर्थनि स्नान करनेमात्रसे जीव तिर जाय वार्पोसे छट जां तो फिर गगा जदि ती्यौके अरत | 
[| रहनेवाठे मछली, मेडक मगर मच्छ कला आदि जर चर जीव सब्र ही युक्त हो जाना चाहिये । सवबहीके पाप छट जाना चाहिये । ॥% 
[भ परं ेसा होता नहीं हे । िलखामीरै-- प 
| यचबुस्नानतो ददी कतपापाद्धिमुच्यते । मुक्ति यांति मदा स्वे जीवास्तोयसमुद्धबाः ॥ 
| बेदढयासने अठारह पुराण बनाये हैँ । परन्तु उन सबका सार केवल दो वचनम लिखा है। जीवको अभयदान देनेसे तथा । 
अन्य परकारसे पर जीवोंका उपकर करनेसे पुण्य दोत। है तथा अन्य जीर्वोको पीडा देनेसे पाप होता दै । वस सब पुरा्णेमिं दी दो | 
| बचन सार दँ ओर बाकी सब्र निःसार हे । सो ही रिखा है- | 
| अष्टादशपुराणेषु स्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

इसप्रकार ओर भी अनेक पुरार्णोमें जीर्बोकी हिंसा करनेमे ओर मांस भक्षण करनेमें अनेक दोष बतलये ई । तथा स्थान स्थान- 
पर इनके त्याग करनेका उपदेञ्च दिया ह । इसलिये सत्पुर््षोको इन दो्नोका त्याग कर देना ही उचित है । जो निर्दयी, नीच, | 
श्रोके समान बिषरयोके ंपटी, महापापोक द्वारा अधोगतिङो जनेवाठे धर्मोका नाञ्च करनेवाले ओर पापोंको बदानेवाले जोग | 
अने प्रकारकी बाते बनाकर जीवहिसा करने मांस मश्षण करने मद्यपान करने, शहत खने तथा जोर भी महापार्पोका आचरण 
करने आनंद मानते हँ ओर धर्मकी हंसी करते है बे महा अद्युभ क्मोका न॑ कर नरकादि इगति्यम विरका तक परि्रमण 
॥ करते रते हे । ( 
| यापर कदाचिष्‌ कोर यह कटे कि सब्र लोग तो ेसा करे नहीं है । द्राविणी संपरदायङे बाह्मण तो इतका नाम उदारण [| 
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होते ही मोजनका स्वाग कर भायथित ठेते है । वे अपने धर्मे इतने ख है । परन्तु डुक संपदायवाके इनका ग्रहण करते है सो वे {2 
जद है । सो उनका यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योकि यचपि द्राविडी आदि संप्रदायके लोग इनका ग्रहण नहीं करते तथापि || 
चे इनके ग्रहण करनेका उपदेश तो देते हैँ । वेद, पुराण, ज्योतिष, वैद्यक, यंत्र तंत्र मंत्र आदि का्योमिं जीव हिसाका ` उपदेश्च देते 
है। यज्ञे जीरवोकि हवन करनेका तथा देत्रता्ओंको बलिदान देनेका उपदेश देते हँ । राजा आदि शत्रिर्योको क्षिकार खेलना तथा 
मध मांस ज्ञहत आदिका सेवन करना उनका परंपरासे चला आया कुरु धम बतलाते ह । इन सब पार्पोको शाक्त बतलाति है 
ओर उमे ध्म बताते दै । परन्तु उनका यह उपदेश्च देना उनके सेवन करनेसे भी बढकर है । जो अपने स्वाथकेटिये बकरे भसा 
आदि पश्ुको मारता है बह अवहय नरकमं जाता है । तथा इनका उपदेश्च देनेवाला इनके करनेवा्ोसि बहुत अधिक पाणी 
गिना जाताहै। 

बहुतसे लोग इहते है देवताओंकी पूजके रिय, पितरोँको ठ¶ करनेके रिये, यज्ञे होम करने रिये पद्युओंकी हिसा 
करनी हिसा नहीं कराती हे । बे लोग एसे कर्योतिं पञ्चओंको मारते हँ उनके मंसको खाते ह ओर छते ई कि इसमे कोई पाप 
नहीं है । यह मांस नदीं हे कितु देवताओंका प्रसाद है । एेसा कहकर तथा उसे निर्दोष बताकर उपदेश देते ई ओर फिर उसे 
जञास्प्रौकी सावी बतलाते हँ जसा कि शाङ्गधर कथित सुभाषितसंहिता तीसवें परिच्छेद सिखा दै 

आलार्थं यः पञ्च हन्यात्‌ सोऽवश्यं नरकं प्रजत्‌ । 
देवाच्‌ पित्न्‌ समभ्थच्यं खादन्मांसं न दोषभाक्‌ ॥ २५॥ 

इसप्रकार बहुतसे जाक्षण उपदेच दिया करते हँ परंतु उनका यह उपदेश देना महा मिथ्या ह । क्योकि उपदेन्च देनेसे करनेसे 
मी अविक पाप रगता है। फरनेसे एकी जीव दारा हिसा होती है ओर उपदेक्ञ देनेसे हजारो जीरवोकि द्वारा हिसा होती है 
तथा हजारों ओरवोको मिथ्या अद्धान ओर मिथ्या ज्ञान दोजाता है । इसलिये ेसा करना वा कराना सत्पुर््वोका धम नदी है । 
षा ५ उक्तम घर्मका सेवन करना चाहिये जर हिसामयी धर्मेका दरसे ही त्याग कर देना चाहिये । ˆ यही कटने 
अभिप्राय हे। (| 

इनके बेद पुरार्णेमिं मी जीर्वोकी प्रत्यश्च हिसामे तथा अनेक अनाचाररोमिं घम बतलाया ह । तथा बडे बडे चिङ्द्ध वचन किले | ६ | 









| 1 
| र | ई ।जसे भत्सखावतारके मत्स्वा उदर बनाते हे, कच्छपावतारमें कटुएकरा रंह बताते ई, वराह ( शूर ) अवतारमं घरक तंड ॥| | 


च्ोडामर || 4/1 कते रै, नृसिहावतारमें सहका धह अताते दै । शस भरकर उन अवतारोको पञचुओकि आकारके बतलाते है तथा उन्दे पञ्च्ोकी 
| योनि मानते ई । इसीप्रकार करकी अवतारको केवल अश्वरूप ( घोडेके अकारका ) मानते द ओर कहते हैँ ढि प्रमेशथरने दैत्या 

१९७ दिक दुष्ट जी्वोका बध करनेके छिये अथवा भक्ताका पाटन करनेके ग्य उस घोडे आकर निवास किया है। एेसे पुराणोकि 
बाक्थ हँ । एेसे वाक्र्योको कते हए भी बडे बडे वैष्णव तथा रैवधमे वाके अथवा भील आदिक जीत्र उन ॒मर्स्योको ङदुजको, 
ब्रअरोको अर सिर्होको श्षद्ेसि बा जालमे पकड़ कर मारते हैँ ओर फिर उसको शिकार कते ई । वे लोग उनके भांसङो खाते है 
ओर कहते हैँ हम वैष्णव है । वे छोग जनेड पदिनते रै, तिलक लगाते ई, कंठी पदिनते है, स्नान, संध्या आचमन तर्पण पूजन, 
दान आदि करते हँ ओर फिर पीछे मोजनके समय जो दने योग्य नहीं ेसी अस्प्रह्य रसोईमे बेटठकर उन्दी पार््रोमिं जीरवोका मांस 
मध्वण करते हँ । उसे अपना इलध्मं बतलाते हैँ । उस मांसको बड़ी प्रसंसा करते हए खाते हँ ओर साथमे मद्य भी पीते है। रसे 
अनेक निद्य कर्तव्य करते है । परंतु उस समय वे रोग ठीक श्ुद्रमिं खटीक जातिके श द्रोके समान, तथा प्ुसरमार्नोमिं कसाहर्योके 
कामको करनेत्रालकि समान दिखाई पडते हैँ । बे लोग जो जनेऊ पहिनते ई ओर अपनेको पवित्र मानते हैँ सो उनका जनेऊ | 
पहिनना वा पवित्र मानना मच भरे हुए षडेके समान ह । जिस प्रकार मधके षडेको मिदटीसे मांजकर उपरसे गंगा जलसे धोते हँ | 
इसथकार उसे ऊपरसे साफ कर ठेते हँ तथापि उसके भीतरकी अशुद्धता कभी जाती नदीं बह मच भरा हुआ षड़ा मांजने ओर | ॐ | 
गगाजलसे धोनेषरे भी कमी शद नहीं हो सकता । उसी प्रकार मद्य मांस आदिका सेवन करनेवाके पुरुष जनेऊ पहिनने वा गगा- ॥ ‰\। 
खान कर लेने प्रमी कमी छ्रुद्ध नदीं हो सकते । | 
इन लोर्गोकी विरुद्धता कहांतक कदी जाय देखो जिस धुखसे त॒कसी ओर श्चङिगरामका चरणागरत लेते हँ ओर फिर उनके 
भोगक्ा महा प्रसाद भी खाते हँ ओर फिर उससे अपनी अच्छी गति भी चाहते है सो यह बडा अनथ है । देखो इस समय भी शोक | 
परंपराके अनुसार वृद्ध पुरुष सट बोलनेवाछोसि का करते हँ कि जिस धुखमे खांड खाई जाती है उस शंखमे क्या धूलि खानी 
चाहिये । सो उनका यह कहना सत्य है , कर्योफि जिस पुखसे तुलसीा चरणामृत केना उसी पंखसे क्या मांस खाना ओर मघ । 
पीना योग्य हे १ ओर उस मांस भशण करने तथा मद पान करनेमे धर्म मानना अधोगतिका कारण नहीं है । अव्य ही रेते | 
लो्मोङो नरकादिक अधोगति प्राह होतीहै। ` 





व 





०). 








। | । | 
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यापर कदाचित्‌ कों यह कटे कि गति तो धुसरमान जनी वा वष्णत् तीनोंकी नहीं शे सकती । ये रोग चादे तो मय [४ 
मांसादिककः। सेवन करे अथवा उसक। स्याम करे, तापि तीनो ही नरक्के पात्र है सोदही लिखा है ष 
म्टच्छा ध्यानं दया जेनी भक्तिभोगवता जनाः। अयोपि नरकं यान्ति हिंसा अश्वि निन्दनात्‌ ॥ 

अर्थ- मुसलमान आदि म्लेच्छ लोग तो ष्यानको घुख्य मानते है । एक दिनमें पांच वार नमाज पठते तो भीते जीर्वोदी 
हिसा करनेसे नरकमं जति हँ । ओवदिसाके कारण उनफा ध्यान भी ङक काम नहीं करता। जनी लोग दया पालन करते है 
परेतु एक अपवित्रताके पापसे वे भी नरक जाते ई । इसीप्रकार भागवती वैष्णव पुरुष नारायणकी भक्ति करते रै तथापि परनिदाके 
पायमे वे मी नरकङे पात्र के जाते दं । शस प्रकार धुसलमानोके ध्यानके फर तो हिसा करनेसे निरर्थक हो जाता है, जनिय 
की दया पाटनेका शुभ फल मलिनताके दोषसे व्यर्थ होजाता हे ओर वेष्णर्वोकी भक्तेका फर परनिदासे भिध्या होजाता है। शस 
भ्रकार तीर्नोको दी अच्छी गति नदीं मिल सकती परंतु उनका यह कहना छ ग्रमे सत्य है । म्ठेच्छौका ध्यान तो ङ 
ध्यान ही नहीं है ओर न वह इछ प्रदीसाके योग्य है क्योंकि उनकी सब्र क्रियाएं उल्टी ई । इसलिये बे सर्वथा अयोग्य है । भाग- 
वती पुरुष परनिंदाके महापापसे नरक जाना ही चादिये। भागवती पुरुष जैनधर्मसे भारी शत्रुता रखते है । अरहत देव ओर जैन 
धर्मकी बडी निंदा करते हँ । जनधमेसे देष करते हए अनेक प्रकारके विपरीत कायं करते है । “न गच्ेज्जेन मंदिरम्‌" अर्थात्‌ 
“जेनिरयोकि मंदिरमे कमी नहीं जाना चाहिये ।' यदांतक वे उपदेश्च देते ह । सो रसे पुरु्षोको नरक होना ही चाहिये । इसमें कीरं 
संदेह नहीं । परंतु जनिर्योकी दया अपवित्रताके दोषंसे नरक जाने वाली बतला सो ठीक नरींहै। क्योकि सब जनी अपवित्र 
नदी दइ केवल नाम भमात्रके जनी कलने वाङ भताम्बरादिक रेपे है जिन्होनि अपवित्र आचरणोक्षा निङूपन किया ६५७ 


०7 


रागदेषसे तथा कोष मान आदि कषार्योसे विजयगच्छ, खरतर गच्छ, पुण्यागच्छ आदि अलग अलम 
गच्छ होमये ई । उन्दी एक लोकागच्छ हआ था उसने अनेक प्रकारके हीनाचरण खाषनं किये है । उस रोागच्छके उत्व 
॥ होनेके फितने ही वषे पीठे दृंटिया साधु हुए है । उनके पीछे एक भीष्म नामका दुंडिया इआ था जिसने तेरह वंदीवारजोका 
॥ अलग स्वाय भनार अषने नामका भीप्मपं व अथवा तेरहपंथ चलाया । इसप्रकार इन रोगेनि अलम अङ्गं चमं चढावे है। ॥४। 
४ ओर हीनते हीन, महा अपवित्र, महा अशुद्ध आचररणोका निरूपण किय हे। मे लोग दया प्रलनका तो उषे देत हँ व्यौ महा बहदं ॥ | 
रहनेके कारणं उनके ठारा अनेक जीरवोकी हिसा होती हे । इसलिये ठेसी हिसा करनेवाले दूढिया जादि जनी नरक्के पिं हे ही। ॥9। 


ना 


॥ 


य च नि निन ॥| 


एण भि 





कतत षु 
१ 
त 


| | १ बरसे उस म्य मांसादिकके सेवनको ठीक बतलाते हँ सो वे परत्यक्ष अधोगामी है इसमे किसी प्रमाणकी जवह्यकता 
| कषद, 


॥ मिथ्या है क्योकि इसकः उत्तर पहले बहुत ऊ दिया जा तुका है। तथा फिर भी अत्य॑त सं कषेपसे इसका उत्तर यह ह कि इस ससार 
| जीव दोपरकार द । एक तो पसे ह जिनमे जीवकी सता जीवे प्राण वा जीवका स्वरूप परत्यश्च दिखाई पडता ह एेते जीर्वोक त्रस जीवकडईते 
।92|॥ द । तथा दूसरे ठेखे दै जिनमे जीवक सत्ता वा स्वरूप केवल अजुमानसे जाना जाता है बाहरसे वे अजीवसे ही दिखाई पडते है । 

|| एसे जी्ोको एकेन्द्रिय जीव कते ई । ये एङकन्दरिय जी पत्ते पुष्प फल आदिक जरसे उत्पन्न होते हँ इसरिये ये माताकै दृष 








[9६|| एक ददियाजके निय आचरणोको देखकर सब जैनी देसे अपयित्र नदीं ह । रेला जानङर जीवोंकी दया सदा पान करते रहना 
1 चादिजे । सास्य जीवदया ही घरुय घर ै। १ 
#8॥ यहांपर कदाचित्‌ कों यह कटे कि संसारम जीवोकी द या पल कैसे सकती हे । क्योकि बिना आहारक तो रोई जीव जीवित [11 
| || रह ही नहीं सकता । परंतु उसका यह डना भी ठीक नदीं है । क्योकि जिवने जीवोंकी रक्षा हो सकती है उतने जीवोकी रद्य ॥8 | 
|% | जरूर करनी ऋषये । तरस जीवी रषा करना तो मनुष्य मात्रका धरम है तथा अपने माद सब जीर्बोकी रका करमेके रखने 
४६|| चादिये । बहुक्से आरंमका तो त्याग करदेना ही चाद्ये । तथा अस्प आरंमर्मे अपने मार्वोसि महा दिसाका त्याग कर देना चाद्ियै। 
[| ससारमें मही सार ह र सब असार है । 


कितने ही द्सरमान बा चांडालादिक नीच श्र हिसा करते है मघमांसका सेवन करते ६ ओर अपने §मतिङान दा ङ्त. 


कदाचिन्‌ यदांपर कोर सरमान यह कटे कि “^तुम लोम खाते पीते दो क्या उस जरोकी हिसा नहीं होती १सो मी कना 


समान ग्रहण करने योग्य वा खाने योग्य समने जते है । तथा पञ्च पक्षी भली मलुष्य आदिक जीव त्रस जीब है जो माता पिताके 


| रुषिर बीर्यसे उत्पन्न होते है । जिनको तुम लोग पेश्ा्से उत्प होना बतलाते हो । सो ठेते जके दृधके समान अग्राह्य वा त्याग करने | 1 
॥ योग्य अमय बताये ई । मिसप्रकार स्ियोके दूषकी अपेक्षा माता ओर स्जीका दृष समान है तथापि माताका दूष पीने योग्य है ॥ 2 
६ जोर श्रीका दूष पीने योग्य नहीं हे । उसी प्रकार जीवत्यपि अषेशषासे जीव एक रै तथापि उनकी उत्कतं अतर होगे तथा हश (| 
(र आदिक द्द्रिव जीवोकि सरीरक मांस संज्ञा र होनेसे वे ्रहम कले योम्य कौ मकष्य कटे ममे हं । जिसमकमर जावे दृषं ओर गायके १ 
(५ भांसमं अंतर है जिस प्रकार म॑नुष्यके विष्ठा जर मायके गरेकस्मर अतर हे उसी प्रकारं जरसः ओ स्थावर जीरम्‌ भी भैक हे + मल ॥ ॥ 





१९९ 


| ॥ पटना पढाना भी स्वार्थे ही खिये होता है । राजा महाराजा ओको स्ुश रखनेके लिये उनकी इच्छानुसार अर्थं निरूपण किया 
[8 र । धर्मके अनुसार चलमेवाङे स्पष्ट वेत्ता्ओके स्पष्ट वाक्य नहीं ह सर्यि विपरीत रै ओर सम्यग्डषटि्योके अद्धान करने 





| ध | मवण सीदे षके समान प्रहण करने योग्य नहीं है पेश्षावसे उत्पन्न होनेके कारण नापाक का अपवित्र है । जिस पेध्षावके 1 


छमनेसे किया हुआ रोजा भी नहीं कगता उस पेच्चाबसे बने हमे माके भक्षण करनेसे भला पवित्रता कडा रह सकती है । 

सप्रकार अन्य क्षाखकि प्रमाण देकर भांसके अनेक दोष बतकाये । अब आगे जैन श्ास्त्रौके अनुसार इसका विष्वार करते 
है । री बसुनदिश्रावकाचारमं किखा.है- 

मसि अभेउन्चसरिसं किमिङुलभरिथ दुगं विभत्थ । पाएणवि णत्थि वे उ जं ण नीरए स कह भोत्त॥ । 

अर्थ-यद मांस मनुष्यकी विष्ठाके समान है । विष्ठा ओर मांसम कोर मेद नदीं ै। दोनो एक ही है श्सरिये मांस विष्ठाके | 
समान है । गांवके घ्चअर तथा कोवे गीध मांसाहारी जीव मांस ओर विष्ठा दोनोको खाते ई श्ससे साबित होता है कि मांस बिच्छुर | 
विष्ठाके समान ह । इसके सिवाय बह मांस रट तथा अन्य छोटे छोटे अतुओंसे भरा हआ है । अस्यत दुर्गष मय श्रणित है। पैरसे | 
भी इने योग्य नदी है । ओर न कोर उसके पास जाता है । ेसा मांस मला मश्षण योग्य किसप्रकार हो सक्ता है १ अर्थात्‌ 
कभी नही हो सकता । शेसे महा निन्दनीयव मांसको खाना अत्यत अ्युम कर्मके उदयका माहात्म्य है। रेस चृणित मांसको ध्रुत 
जागते हुये जो खाजाते हँ वे अवश्य नरकके पात्र हँ इसमें कोर सदेह नही । एेसे जिन श्चास्त्रोके वचन है । इसका विशेषं स्वरूप 
अन्य अन्थोसे जान लेना चाहिये । 
| मांसादिकके भक्षण करनेमे दयाधर्मका रोष होता है । जो जीव इनका त्याग नीं करते वे उस पापके उद यसे नरकमँ दी जाते 
| हसा सिद्धांतदै।जोरोमलोभी है कपटी हँ मानी रै, क्रोधी है, इन्द्रियोको पुष्ट करने वाले विषय मोगोके रेपटी है उन्होनि 
॥ अपना स्वाथे सिद्ध करनेकेरिये तथा राजा महाराजा आदि बडे लोर्गोको टगनेकेलिये हिसामयी शाख बनाये ह । तथा पेते क्रास््रोका 


॥ योग्य नहीं है। 
छास्तरमिं जो यह र्खादहैकि- 


येषां नविद्यानतपोन दान ।नचापिशीलन दयान धमः॥ 





॥ 
| 


४०९ 
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भि त मत्यंलोके भुवि भारभूताः मनुष्यसूपण मृगाश्ररंति ॥ 

अ्थाँत्‌- जिसके पास न विया, न तपहे, नदान दहै, नश्नीरहै, न दयाहै, ओर न धर्म है अर्थात्‌ जो जीवोकी हिसा करते 
है । मांस मश्षण करते रै मध पान करते है ठेते जीव इस गरत्युलोकभं पएथ्जीके भार रै । एेसे मनुभ्य मनुभ्यके आकारके पद्यु ही सम- 
श्न चादहिये। यदह जो शास्त्रोमिं रिखादैसोरएेसे ही हिंसक वा मांसाहारियोकि सि लिखा है। 

मांसादारी पुरु्षोके आचरण ऊर्तोसे भी गये वीते दँ । दसो राजा महाराजा आदि बडे बडे मांसाहारी पुरुष मांसके लोमसे 
बने ्षिकार खेरने जाते ह । उनके साथ अनेक शिकारी ङुत्ते रहते हँ तथा उन ङुर्तोकों पालने वाले चांडाठ आदि मी साथ 
रहते ई । उन चाडार्लोकी उच्छिष्ट वा जून वे छत्ते खाते ही ई । एमे छत्तोको हिरण सांमर रोज आदि जगखी जानवरोपर छोड देते ई 
वे कुत्ते अपने युंहसे उन पदयुओंको पकड छेते टँ तथा मारकर छे आते हे । फिर उसका शरीर फाडकर मांस निकालते ह नौर वे राजा 
महारोजा आदि बडे आदमी उस मांसको खाजति हैँ । भला सोचनेकी बात है चांडार वा भुसलमान आदिकी बठन सखनिवाक्ते 
क्चिकारी इत्तोके सदसे पकड़ा हुआ चह मांस बडे बडे पुर्षोके द्वारा खाया जाता है । तथा वे बडे बडे पुरुष उस कर्तोकी शरन 
मांसको खाकर अपनेको बहुत ङु कताथ मानते हैँ । एक तो बह मांस दूसरे इतकी चंठन परंतु फिर मी जोग उसे खा जाते 
ष रेते मांसको खानेवाङे संध्या आचमन मी करते हँ नमाज पठते ह, रोजा रखने हें हज करते है ओर इन कार्मोको करते हुए 
अपनेको बहुत कुछ कृतार्थं मानते दँ । परंतु विचार करनेपर वे सच चांडालके समान वा कुर्तोके समान अस्पर्य माद्धम होते हे । 

कदाचिन्‌ यहांपर कोई वेदांती यद के कि ये सव्र जीत्रात्मा प्राणीमात्र इस वह्मांडमे सृष्टि मात्रके भूत वा भाणी है वे सबं 
सदा जीवित रहते है । बे किसीके द्वारा मारे नदीं जाते । यदह जीवर अनादिकालसे जीता आ रहा है, वतमानमे जी रहा है, ओर 
आगे जीवेगा । न कमी मरा है न कभी मरेगा इसखिये दया पालन करना व्यथं है । क्योकि किसी भी जीवकी कभी हिसा होती 
ही नहीं है । परंतु वेदांतीका यह कहना सर्वथा मिथ्या है । ओर महा अनथका मुल है । क्योकि यदि यह जीव अमर है कमी मरता 
हीं नहीं तो फिर गाय नाक्षण आदिकी हत्या करनेवाछेको हत्यारा क्यों कहते हो ? तथा जव्रतक उसे प्रायि नहीं दे केते तब 
तक उसे पंक्तिबाद्य क्षयां रखते हो ? ज्ञी, बारुक, राजा, कन्या, जाह्मण गुरु गाय शुनि आदिकी हिसा करनेवेको महापापी स्यो 
कते हो १ यदि जीवको सर्वथा अमर मानोभे तो अन्व जीर्बोकी हिसा करनेसे पाप उत्पन्न होता है ओर उपर र्खि ज्जी वाङक 
आदि जीवोक्ी हिसा करनेसे महापाप उत्यश्र होता है । यह जो शाम छिलाहै सो सब व्यथं हो जायगा परंतु यह शार्खोक 
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लिखना कभी व्यथ नहीं हो सकता ओर तेरा कना कभी सत्य नहीं हो खकता क्योकि पुरा्णोमिं लिखा है कि माय वाहन आदि | 
की दया पालनी चाहिये उनकी रक्षा करनी चादिये । उनकी दयाके लिये श्त्रिर्योको उचित है छि वे सिहादिकं दुष्ट जीवोके ्ष्द्‌ 
। भुनते ही मोजन छोडकर उनके बचानेके ङिये जांय । जब यदहांतक जीर्वोकी दयाका विधान है तो फिर वेदांतिर्योका कहना कमी 
सत्वं नहीं ही संक्ती। 
दूसरी बात यह है किं जिम प्रकार गाय व्राक्षण आदिकी हिसा करनेमे महापाप होवा है ओर उनकी रषा करनेमं महा च 
होता है उसी भकार अन्य जीवोँकी हिसा करनेमे मी महापाप होता है ओर उनी दया पालन करने वा शशा करनेमे महा धर्म 
होता है । बास्तवर्मे देखा जाय तो समस्त खीरी दया पालन छरना ही सवसे बडा धर्म है । पाप कार्य करनेसे यद जीवं 
तिय॑च गति पाता है । पुण्य का4 करनेसे मनुष्यगति पाता है ओर ध्म स(घन करनेसे खर्म मो पाता दै । यह जो शाङ्ञमिं किख 
है सो कभी ध्यर्थं नहीं दो वकता । जीर श्सीरिगरे तेरा छहना कमी सत्य नहीं हो सकता। 
यदि यह मान खिया जायगा किं जीर सत्र एक समान हैँ क्योकि सब व्रह्मरूप है तौ फिर माता, पुत्री) बहिन, शी आदिक 
बह्म मींणएङषहीमाना भ्न ओर फिर सवके साथ विषय सेवन करना मी एकमा ही माना जायगा प्रतु रेसा कना वा मानना 
अनर्थका उत्पन्न करनेवाला ६। षि इस प्रकार करनेवाला बैदतिम॑तं कमी ठीक नकी दौ सकता । 
यर्हापर कोई आयु्ेदी केता है किं यह जीवं अपनी आयु पू हौनेषर ही मरता हैँ किसीके मारनैसे नही मर सकता । जच दण 
चा कितने ही यत्र मंत्र किये जाय परंतु वह बच नहीं सकता। इससे विदं होता है किं आयु पू हण विना कों मर नही || 
सकता । हा जिसको जसा निमिच मिलना होता है या जैसी होनहार होती है जिष प्रकार भृत्युका होनहार निभथित होती है ठंसी 
भार बह जीवं भरता ै। जिसकी आयु अविक होती ह ज दीपं आधुवाला होता है ह विता भरव॑स्मकि भौ वथ खाता है । वयमिति 
१५ थता नहीं ओर भारनेसे कोई मरता नी । मारने वा वाना कर्दव्य करमा सव शटा है । सो ही रधु चायम 


भूविंतप्यं यथा येन नासौ मवति वान्यथा । नौयते रैन मिण खयं वा ततं गथ्ठति। ९॥ (६ 
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डे जाया जावा है धथवा बह स्वर्यं उस मार्गसे चला जावा है। रेखा आठवें अध्यायमे एिला रै । परंतु आयुर्वेदीका यह छदना मी 
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बर्यात्‌--ओ दोनदार होता हं बह अन्यथा नीं श सकता । जिसङा जहा सा होनदारं होता द बरं दवे दौरा उती भागते १ ४०द्‌ 
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भवप्य रोगी शेतां ह तौ उसो ओषधि कयो दी धाती रै। यदि को शरक्चादिकसे मारना चाहता है तो उसके धवाना उपाय श्प 
किया जाता है । उसका रोग दूर रने अथवा उसो षवानेके सिये देव देविर्योका आराधन शयो किया जाता है । दान पुण्य 
अष क्यो किया जाता है, परमेश्वरका मजन षा मक्ति क्यो्ी खाती ै। यदि जीवर मारनेखे मरवा टी नदीं आयु पूणं दोने- 
धरी मरता हैतो फिर संसारम ओ ओ उपाय किये जावे ६ शे सव व्यथ मानने पडेगे । शयोक यदि आयु होगी तो वह विना 
फिसी उषायके अपने आप वच जायगा । अबु पर्णं हुए बिना को मी रोगी नहीं मर सकता इसरिये उसकी विकित्सा करमा- 


है । 


नहीं करना चाये परंतु समस्त ससार करता दै जौर शास्त्रों मी हिला दै इसङिय जन्म मरणक्ञो न मानना लोकविरुदधे ओर 
। श्वाञ्चविरुद् है । दया ध्मेका लोप करनेवाका है ओर रिसादिक मदापा्पोंो उत्पन्न करनेवाला है इसलिये धर्मात्माओंङो कभी 
4 | मान्य नदीं हो कता । 
| कदाविन्‌ यापर कों यद के कि आयु पूणं हए विना जीव मरता है यह धात अमीतक निःसैदेद नदौ हरं है। तो इसको 
ठषा, दुस्तर रोग श्रौर पततन आदिमे न भरण होता है उसके कदरीषात भरण अथशा उदीरण।मरण कहते ह । श्सङ्छा विशेष 
ह ` स्वरूप अष्टपाहृड आदि श्ा्स्यौमिं रिशा ह। । इसीभ्रकार अपनी आयु पूर्णं होनेषर जो मरण होता रै उप्रको उदयमरण कते है । 
जिसभकार कच्चे आ।मको पालम देकर पकाठेते है ओर वह पालम देनेसे मर्यादाे पदे दौ पकजाता है उसीप्रकार बिष शस्त 
; आदिक कारण मिलनेसे जो आयुके समस्त निषेक पीचमं दी खिर जते ई उचैको अङ्नोडमरण छदरीषातमरण वा उदीरणा मरण 
दते है तथा जिसपरकार आम डाटीपर रगा इआ कम मसे अपने समयरपर पकता है ओर पककर गिरजावा है उषौध्रकरे 
आयु पूर्णं शनेषर मरणं होना उदय भर कलाता रै । लिश मौ 2 


सत्य नहीं है । यदि यह बात सत्य मान ली जाय तो जबर बह मनुष्य सरं रोगी होता टै अथा उखे परिषार वा ड टका दो ५ 
१1) 


श्छ करना व हो जायगा पतु संसारम शेसा ता नही है ओर न यह फिसीका सिद्धांत है दसलिषे आयुरवेदीका उपर छिखा । 


, . चदि जन्म मरण कोर चीज भरं रै रो अपने मशमेडे सभये तथा अपने $दमयके कितीके मरे समय कषोढ क्या करे रो ! ,/0| 
तते स्यां शो, किसीका जन्म दोते समय इ स्यो मनात हो । यदि जन्म मरण कठ नहीं हेतो जन्म मरणे समय इर्ष मिद मौ ||ह 


उततर यह है छि मरणङे दो मेद हँ । उदय गौर उदीरणा । जो शक्ञ, अग्नि, जल, श्व सोच्छ्ासङा निरोष मर्भस्थान शी चोट, श्चुषा ¦ 








अपकमपि चूतस्य सुठिगुडप्ररेपनात्‌। घभ सस्थापनादेव सुस्वादु पक्षत्ां ब्रजेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌- कच्चे आमको सोट गुडका छेष करनेसे तथा धूपमे रंखनेसे वह पक जाता है श्रीर स्वादिष्ट हे जाता है उसी प्रकार 

कारण मिलनेपर मरण भी समय पृण हये विना दी हो जाता है । श्री उमास्वामीने मी श्रीतत्वार्थघतरमे लिखा है- 
ओपपादिकचरमोत्तमदेदा सरूयेयवषायुषोऽनपवत्यायुषः। 

अर्थात्‌-देव नारकी उत्तम शरीरको धारण करनेवाङे चरमशरीरी ओर असंख्यात वकी आयुबाठे मोगभूमियां । ईनकी 
न श ज नष्ट नहीं होती अर्थान्‌ इनका तो कदलीधातमरण नहीं होता बाकी जीर्वोका नियम नहींरै। होतामीदटै यौर 
न ता। 

यहांपर.सब ही चरमश्चरीरियों का ग्रहण नहीं है किंतु उत्तम शरीर कटनेसे तीथकरंका ही ग्रहण करना चाहिये । अन्य सामान्य 
केवली, चक्रवती, नारायण, प्रतिनाराय्ण, गुरुदत्त, पांडव आदिके उदय उदीरणा दोनो मरण समञ्चना चाहिये । जिसप्रकार दीपके 
तेर रहते हये भी बायुङे ज्ञाकेसे दीपक बुञ्ञ जाता हं उसीप्रकार उपसर्ग वा श्जादिकसे आयु पूण हो जाती है । 

यदांपर कदाचित कोई तत्ववादी यह कहे कि यह आत्मा पृथिवी जर अग्नि चायु आकाञ्च ईन पांच त्त्वोसे बना है आयु पूर्ण 
होनेपर इसके सब तत्त्व अपने अपने त्म मिल जते हँ । इसे जी्ोकी दसा बा दया इछ नहीं है । जीवके मरनेका अर्थ 
तत्वका तत्वमे मिल जाना है सो इसमें हिसा होती नहीं है । परंतु उनका यह कहना मी सर्वथा मिथ्या है तथा महा पापरूप है । 
यदि पंचतत्व मिरुकर ही शरीरम जीव बन जाता हे उसके पुण्य पराप ङछ होता नहीं है फिर स्वग बा नर्म जीवोका आकार 
अनेकरूपका किस प्रकार हो जाता है । इन गतिर्योमिं जीव अनेक प्रकारके सुख दुख किर प्रकार मोगते । स्वामी, सेवक, माता, 
पिता, पुत्र, पौत्र, मगिनी पुत्र आदिका व्यवहार किसप्रकार होजाता है । तेरी तथा अन्य मनुरष्योकी उत्पत्ति माता पितासे ही क्रयो 
होती 7 ही क्यों नहीं होती १ यदि पंचतत्वसे जीव उत्पन्न होता है प॑चतश्वसे दी उत्पन्न होना चाहिये फिर मातासे क्यो 
उत्पन्न होता है । 


१ । सरवर्थसिद्धि राजवार्तिक आदि प्रन्थोरमे सत्र ही चरमरारीरियोका मरण उदयमरण बतलाया है । उसमे लिखा है कि चरमशरीरिर्योका दारीर 


उत्तम ्ोता ही है इसीलिये उत्तम शरीर यह चरम रारीरिर्योकाः विशेषणा है। यदि “चरमोत्तमदेहाः” इसकी जगह चरमदेहाः रेसा पाठ करदे तो भी कोई 
नि नहीं ह इसके अनुसार राजकुमार पांडव आदि अन्तकृतकेवलिर्योको जो मोक्ष इई है सो यायुके पुश होनेपर ही इई समना चाहिये । 
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यदि जीव पच तच्वसे उत्यन्न हुआ है तो फिर बेद पुराणोमें यह ज.रिखा हे कि.जीव.मरकर . परलोकं जाता है । बहांपर { 
धर्मराय सबके पुण्य पापका हिसावं देखते है तथा उनके कतेन्यके अनुषार नको नारकादिक गति देते है सो यह पचतत्वके भिके' 


विना उत्पन्न हुआ जीव कौनसा है । जो इस प्रकार परलोकम जाताहै।: -. ` 
यदि जीव पंच॑ तत्वसे बना हे ओर मरकर पंच त्व्म ही भिर जाता है तो फिर जो कोई जीव मरकर सर्पं बा भूत प्रत योनिम 
जन्म धारण कर ठेता हे ओर फिर अपने इटुंपसे कता है कि हम भेतादिक योनिम उत्पन्न इए है । हमारा उद्धार करो । गंगा 
य्युना प्रयाग काञ्ची गया आदिम पिंड मरो श्राद्ध करो ओर इसप्रकार हमारी गतिका उद्धार करो। सोलोग मी चाद्ध पिंडादिक 
करते ही है.। इसीप्रकार स्वर्मके किये विष्णुभक्ति, तीर्थयात्रा, यजन, याजन, यज्ञ, दान, पुण्य . ब्रतोपवास आदि करते हैँ सो सब 
प्रथ मानना पडेगा । क्योकि यदि जीव पंच तत्वसे जुदा- दीः नदीं है फिर ये सब कां किसके - किये करना चाहिये । यदि जीव 
पंच तक्छसे जुदा नहीं दै तो फिर गाय वाक्षणङी दयाक। पालना वा भोजनादिकका. दान .देकर उनको संतुष्ट करना.आदि सब 
व्यर्थ हो जायगा । इसीप्रकार एमेश्वर वैडुंडसे आकर यहां अवतार लेते हैँ ओर दैत्यादिः दुष्ट जीरवोका विध्वंस कर भक्तोौकी सहायता 
करते है सो सव व्यर्थं हो जायगा । क्योकि तत्वके मिलापसे बने हए शरीरस भि कोई जीव है ही नहीं फिर परमेश्वर किसके 
लिय. ये सब कार्यं करता है । जब इख शरीरम पांच तत्व मिले ही हँ फिर अपने ऊुटुम्बकी रक्षा क्यों की जाती है । मरनेसे बचनेका 
उपाय कर्यो किया जात्य हे । रोगादिकके होनेपर ओषधि देकर उसके जीनेका उपाय क्वो किया. जाता है । स्नान संध्या तर्पण 
आदि किसके लिय किया जाता ह । इससे सिद्ध होता है कि पंच तत्वसे जीव अलग पदार्थं है। 
. विचार करनेकी बात है कि यह जीव पच तत्वोके मिरनेसे ही उत्व होता है" तथा पच तरत्वोकि अलग अलग हो जानेसे जीव 
उन्दी मिल जता है। तो किर रसोदैषरमे जिस बररो्ईमे दाक पकती हे उसमे पृथ्वी जर अग्नि वायु आकाश्च आदि सभी तत्र 
मिले हुए है फिर उनम जीवं क्यों नदीं उत्पन्न हो जाता १ चौका चूट्हा वटलोई आदि पृथिवी तत्व है । बटलोभं जो जल .भरा है 
है बं जरं तैत्व है † अग्नि जलवी है जल बटलोई आदि सब्र अग्निरूप हो जाता है वही अग्नि तत्व है।. वायु सव जगह भरी 


हरै है ओर आद्य म्ब जगह य्यापन ही । इसप्रकार वापर पाचों तत्व उपस्थित दँ । फिर वहां पर जीष -उ्यम भ्यं नहीं.हो 
जाता १ परेन्तु कीं फिंसी -भी रसोदमे जीव उत्पन्न नदीं होता. इससे सिद्ध होता हे कि . जीव पच वत्वसे उत्प नहीं होता क्ति 


जुदापदाथ, है ।. .;... , 
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| कदाचित्‌ कोर यद कटे कि तर्वोभिं तो जीव नहीं है । तत्र ती परल स्वरूप ह, जीव इन तश्वोसे जुदा दै । वत्व जड़ है ओर 
जीव वैन्य स्व्ररूप है । परंतु उसका यह कहना भी मिथ्या है क्योकि शसम भी सादी दी पुष्टि होती है । जब त पत्रमे मिल 
जात्रा है ओर जीव जुदा रहता ही है । तब फिर जीवके मारनेसे हिसा भी नदीं होती ओौर सकि बचानेसे दया मी नदी होती । 
कयि जब जीवका बिना ही नदीं होता, केवल तर तच्छ्मे मिल जाता दै । तो फिर जीवका विनाश्च हुए विना ही ईसा किस 
प्रकार सिद्ध हो सकती है । शसपरकार महा दोष उपपन्न होता है । इसरियि एसा मानना भी दिसाौ सिद्धं करत्रा है } इससे द्याका 
पालन नहीं होता । यथा ओर भी अनेक दोष उत्पन्न होते है । इसरिये फेसे मिथ्या बवन फहनेमे छ प्रयोजन सिद्ध नदीं शेवा । 
जीवोकी दया पालन करना ही सत्य धर्म है । जो लोग िसाको धम कहते है सो सब्र मिथ्या है। श्रास््रोमिं छिषखा है-- ` 
आचारः प्रथमो धर्मः सर्वधर्म प्रङोर्तितः। १ 
अथीत्‌ अपने आपाद शुद्ध रखना, स्नान संध्यादिक करना ओर मच मांस आदि अमक्षय पदा्थौका भक्षण न करना ह ।द 
आचार ह । यद आचार दी समस्त धर्मोमिं ष्ठ धर्म है । परन्तु ऊपर छिपे हुए आयुर्धदीङ सिद्धां तक अनुसार यद सर्व ्यथं हो जावा .् 
ह रोर यड आचाररूप षमे कमी व्यर्थं हो नदीं सकवा इसखियि आयुर्ेतीका कहना ही मिथ्या है । ५ 
कदाचित्‌ यदापर आदि छकरा उपासङ़ यह कदे कि आदिशक्ते कटाक्षे अनेक अवसर, होगे श्सङ्मि शक्ति आदि द। 
आदिक दारा मद मांसादिकङका सेवन करना उसकी उपाधि हे । इसका बिष बणीन रामायण वेद्‌ पुराण आदिमे शिखा & 
{प जदि, सब्र दब्रताजलि सदस्लनाम आदिके द्वारा सकी स्तुवि ब्रा पूजा क हे। जब वे रोग शक्तिके वेजद्े सहु नदी ह| 
सङ्गते बे तब नमस्कार कर उसके स्वस्ूपद्ो संकोच करनेढे लिये प्राना करते थे इसलिये इम लोग ॒( श्रदिके उपासक लोगे ) 
उदकी उपासनाके खि दृशो, चंडी कात्यायनी, विष्यवाखिनी, अनिका, कारी, आदि अने स्वरुपको धारण करनेवाली ्रक्तिकी । 
पूज्रा रते हं । उसद्की पूजाके रिये बकरे भसे आदिो मारकर बङिद्‌ान देते ई । उसपर मद्य चदाति है ओर उसङ़ी भसादी । र 
समष्ठ कर उस मघ मांखका म्षण करते द । यदी सबसे बड़ा धम ई । तथा ब्राक्ण मात्र सब अच्छि उपासक द येषा ही ॥*॥ 
¦ स्र छास्त्रम रिखा ह । शस संसारम चिब तथा विष्णु उपासक ईं नदीं है । लिखा भी है--“ब्राब्मणाः शाक्तिकाः मोका न ।%॥ 
वा न च दैष्णवाः”। 18 
भर्यात्‌ बराह्लण सद शक्तिढे उपासक टै शिव वा विम्णुके उपासक फोर वाषण नई ह सीखिये इम शादि दै । इच मार , 62 
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0 बेरोग्र क ९। जद जनक यु रिसाम्रय्‌ हे । पापका बदानेवादा है । देसे छोगेवि जीरयो दया कमी नही 
(2 सकती । क्योकि वे सरं ङ आनते द ओं ददे इए मी मच मोंसका सेवन करते रै, ओर उन्न ११ यहं सै 

, भकार प्रन सकता है । उनका यह नां सव मिथ्यां है सोम शब्दा अर्थ अग्रत है, ओर पा देष्दका अर्थ पीनेवाला है। जो अभूत , 
[ककि , क पीवे उसको सोमपा इषे ह । मघ पान्‌ $रमेवाठा इमी सोमपा नहीं हो सद्वा । उसे तो रासं दनां षि | बहती ।; 
| उपासना करनं योग्य कमी नीं हो सकता । वह तो द्रसे दी त्योगं करने शोय । ज लौग रेस उपाच॑ना मानवे ; 












| 
हः ¦ डे नी राष्स ही हे । ~ ~. | 
दु प्रस्न--यदिरेसाहेतोमाता गाय भैस बकदौ जादिका दूष ददी घी छःछ आदि क्यो खति पीतिदोष्यह भीतो शरीरस । ५ ५ 
ही उत्यन्न होता ह । रसनामके धातुसे उपधातु घनता है उसीप्रकार भांसमी श्रीरसे उत्पन्न होता है । ठगभग दूष ओरं मांस ' £ । 
„` एकसा ह । फिर दृषके समान मांस खाने क्या दोषं है । 1 1 
। उ्र--ययपि दष जर मांस दोनो र श्पीरते उत्पन्न होति है ! वथापि मांस त्याग करने योग्य है। ओर दूष ग्रहण करने । च 
|¦ ओेग्प है। मिसबरकार ली मी ज्ञी है ओर माता भी सी है, जी पर्य आषा दोनों एमे है तथापि सरी सेवन करने योग्य । 
}, माता सेवन करने योग्य नदीं है । तथा मगिनी पत्री आदि भी सेवन करने योग्य नदीं है । उसीपकार मांस भक्षण करना कमी 
५९ || ओग्य हीं कहा जा सकता । मस्ये पदात मिता माने बिना कमी काम नदीं चर सकता । सबको एक मानना सर्वथा मिथ्या 
५ है । शरिये दूष दषम भी आदि पदाथ पनित्र होनेके कारण ग्राम है ओर मास सर्वथा हेय वा त्याग करने योग्य है । 
प्रन हम ठो जीर्जोको तुरंत मारकर उसका मांस खाते दै । सको हलर कते है । हलान कर खानेमे कोई दोष नरी है । 
| न कों पाप है । पाप तो मरे हुए जीवके मांसमें हे । क्योकि उसङो हराम कहते ई सो उसका खाना योग्य नहीं है। ` ॥ 
(९ || _ _ उत्तर- येता कने भी महा दोष उत्पन्न होता द । क्योकि इलाह ओर हरामका मेद करना तो रोर्गोको बहकाना है । । ज 
4६|| ऊोरगोको वहकानेके सिवाय ओर ङ नहीं है । क्योकि ऽ.त्यश्च जीवको मारना तो योग्य समक्ञा जाय ओर मरे हणएका स्प करना ' % | 
| भी अयोग्य समञ्चा जाय । यह कमी नहीं हो सकता है । ये दोनो ब्रात एक ही है इनमे कोई अतर नदीं है। जो रोग णेसा फहते 
ह वे अपनी ईद्िर्योकी पुटके ङिये अथवा अपनी जिह्वा ईद्रियके स्वादके हिय कहते हँ । मावप्रका्म िखा है- 


पूति्मासं खयो बद्धाः वालाकस्तरणं दधि । प्रमति मेथुन निद्रा सचः प्राणिहराणि षद्‌ ॥ 
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अथ- दुगेधमय मांसका भश्वण करना, बुद्ध स्तियोका सेवन करना, कन्यारािकी धृषको सहना, तुरंतके जमाये इये दहीको 
खाना, प्रभातके समय पथुन करना तथ। प्रभातके समय नींद लेना । इन छह वार्तोके करनेसे शीघ्र ही प्राण न्ट हो जाते ई । यहां 
पर प्राण शब्दका अथं बल है । इन ऊपर रिख छो कामेर्मिसे कोडसा भी काम करनेसे उसी समय बल नष्ट हो जाता है । सब 
पराक्रम जाता रहता है । आगे उसी भावप्रकाश्चमे शिखा है 


सयो मासि नवान्न च वाल।स्री क्षीरभोजनम्‌ । धृतमुष्णोदकस्नानं सद्यः प्राणकराणि षद्‌ ॥ 

अथ तुरन्तके मरे हए जीवका मांस भक्षण करना, नव यौवन स्त्रीका सेवन करना, तुरंत बनी हुई रसोईका मोजन करना, 
दूध पीना, घी खाना, जीर ग्म जलसे स्नान करना । इन छह कार्योके करनेसे शीघ ही बर पराक्रम बढ़ जाता है । इत्यादि भाव- 
भ्रकाशके बच्नोके आधारसे वे छोग ओीवोको तुरंत मारकर उनके मांस खानेकी पुष्टि करते हैँ सो केवरु अपने स्वरार्थकेरिये अनेक 
प्रकारके बचनेजाल फेलाकर शछोर्गोको उगते है यह सब उनके मिथ्यात्व कर्मके उदयका माहात्म्य है । 

से लोग संसारके नाक्षमन्न लोगोको यद. समञ्ञायां करते हें कि जो वाजे चमडेसे मडे जाते हँ वे सब जीर्वोको तुरंत मारकर 
उनके चभडेसे मदे जाते हे इसलिये उस चमडेको जीवित चमड़ा कहते हे परंतु अपने आष मरे हुएके चमडेसे मदा हुआ बाजा 
कभी नदीं बजता इसी भकार मरे हुए जीवका मांस नदौ खाना चाये कितु जीर्वोको तुरंत मारकर उनका मांस खाना चाद्ये 
परंतु उनका यह कहना महा पापका कारण ह । 'ताजे चभडेसे बाजे मदे जाते हैँ, अपने आष मरे हए जीर्वोकि चमदधसे नदीं मदे 
उते' उसका कारण तो यह हं कि अपने आप मरे हुए प घडी दो धडी धटे पहर रात दिन आदि कितने काल तक पडे रहते ह इसलिये 
उनका रुधिर वा शरीरका द्रव ( पतला ) भाग उनके चमडेके रोम रोममें मर जाता है । इसी कारण बह चमड़ा मारी होजाता है उसके 
रोम*सच बंद हजाते हैँ ओर बह चमड़ा गंगा होजाता है इसीन्धियि वह बजता नहीं है । परेतु उसी समय मारे हए जीवका चमड़ा 
बे कसाई लोम उसी समय निकाल.लेते द इसख्ियि , उसके रोमोमे रुधिर भर नहीं सकता रो्मोमिं रुधिरके न भरनेसे चुमड़ा मारी 
ओर गगा नहीं होता तथा रोम सुले रहते ह ईसलिये वेह ठीक तरसे जता है इसके सिवाय उसमें ओरं कोई मेद नहीं ह । तथा 
मांस तो दोर्नोका ही महा णिते ओर्‌ अपवित्र है इसलियि कभी ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकता । 

फेसेही कि बचर्नोको सुनकर कितने द्रीक्षत्रियमीरेखा ही ङहने लगे कथा जीरवोकरो मारकर मांस अक्षण करने 


०८ 


~ 41 वण ण 








पद्म. 


4 


| ५ ॥॥ स्मरते भी उन्दी खमान हे । शत्रो घमै तो यहद किजो कोर अपराधी भी हो परंतु उनके सामनेसे माग जाव तथा 
२ उस अपराजको क्षमा करानेके छिमे पीडे उनके सामने अवे, अपने केर्शोको टे इए र्खे, खमे तण दबा तो फिर उसको वे 
13|| कत्रिय जेग क्म नहीं मारते है, छोड देते हैँ तो फिर हिरण आदि पञ्च॒ तो सद्‌। नमं ही रहते ई, फिसीका के अपराध नदीं 
करते, उनके के सदा रे रदते ह, खमे सदा ठण दावे रहते ई ओर मयुरष्योको देखते ही भाग जाते हैँ । रेके दिरण आदि 
प्यओकी त्रिय दोकर भी शक्ञते मारना अंर मारकर उनका मांस खाना कमी योग्य ओर शषत्रियका धर्म नहीं हो सकता । पषा 
यह निदनीय कायं कभी त्रियो नदीं दो सकता । इस प्रकर जो लोग कहते हँ वे सब मिष्या ई बे लोग नरङादिक ऊुगति्योके 
बीज योते है । यह कत्रर्योका धप नदीं है कितु नीच शद्रोक का्यहै। त्रिय छन्द ङी व्यारूपा तो इपभ्रक।र रै “ताव्‌ ्ायन्ति 
इति श्षत्रिवाः” अथवा ““श्विति त्रायन्ति इति शुत्रिथाः” अभौत्‌ ज श्वत अथा मरते दएको त्रायति अथा रक्चा करे उसको 
त्रिय कहते, ्षत्रियका ष्म है कि किमी द्रा मारने नं देवे, सबकी रक्षा करे व्ही त्रिय कहकाने योग्य है। अथा 
धिति अरात्‌ पृथिवीकी रश्चा करे उसो कषत्रिय कते हँ । जहां तक अपनी पृथ्यी हे वहांतकङे मनुष्य पञ्च पक्षी सभी जीरवोकी 
रक्षा करे उसको शुत्रिय कहते हे । इस प्रर धत्रिय शब्द की निरुक्ति हे । इस निरुक्तिसे भी सिद्ध होता है कि दसा करनेवङे कभी 
क्.तरेय नहीं हो सकते । जो जीर्वोकी हिसा करते है, मद्य मांसक्ा सेवन करते दे ओर पृथिवीी प्रजाको ठृटते ई रेस अन्यायी 
| अधमं वर्तमानके कुछ शत्रिय कभी क्षत्रिय नदीं कहे जा सकते । 
। रेसेणेसे ही मांसभक्षी कषत्रियकिं अचरण देखकर तथा उनङे फुमल नेमं आकर कितने ही शचेनांमर सं पदायके वैशय मांसमश्षण 
| वा मद्यपान करते हँ यदि कोद उनकी निदा करता है तो कहते हे करि हम पहले कषत्रिय थे अब व्य होगये तो क्या हो गया। हम 
। तो पदठेके शत्रिय दँ इसरिपे मांसमक्षग अदि करना हमरेचिता्टीकदी है । इसमकार मांस मवणादिककरेलिये वे जबरदस्ती 
| शत्रिय बनते है परंतु जिसकी जनी होनहार होती है उमीप्रङृर उयकीबुद्धेदो जाती है ओर फिर उसीप्रकार वह बकता है। आच- 
। रर्णोति ङ कषत्रिय वा वैश्य नहीं होता । चह क्षत्रिय हो चाहे पैरय हो निच आचरणोसे निच कदलाता है ओर उत्तम जचरणोसे 1 
| उत्तम कदकलाता है इसका मी कारण यह ह किं इस संसरमं साक्षात्‌ सर्वज्ञ वीतराग अरदैतदेवका कदा हुआ अर्दिसामयी धक ही 
| जीवो स्वर्गं मोश्च देनेवाला ह । इसके सिवाय िंसाका प्रतिपादन करनेवाके समस्त धम संसारके कारण हैँ अनंतकारतक दुःख 
देनेवाले है । इसरिवे भगवान अररैतदेवके कहे हए जेनघमेष्ा शरण केना दी जीतरोका कस्याण करनेवाला है सो सदा जयर्वत हो । 
£ षद्‌ 
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२०८ चचा-दोसो अव्वीं। 


कोई कोई अन्यमती णखा कहते हैँ कि तुम्हारे केवली भगवान्‌ अरहंतदेव अ्न॑तदद्ीन, अनंतन्ञान, अनंतसुख ओर अ्न॑त- 
वीर्यं इन चारों अनत चतुषटयोसे सुद्लोभित हैँ परन्त॒ यह भात सत्य नही टै क्योकि ज्ञान ओर दर्धन तौ एक ई। जो जानना 
है ष है ओर जो देशना है बही जानना है । इसरिये अनंतदर्शन वा अन॑तज्ञानर्मेसे एक ही रह सकेगा दोनों नदीं 
बन । 

समाधान- ज्ञान ददन एक नदीं है कितु जुदे जुंदे है । ज्ञानका कायं केवर जानना है ओर द्शनका कार्यं केवर देखना है । 
जिसप्रकार अंधा पुरुष जान सकता है परंतु देख नहीं सकता ओर ंगड। पुरुष देख सकता है परन्तु द्र न जा सकनेके कारण 
दूरके षदा्थोको जान नदीं सकता । छोटा बचा अनेक पदा्थौको देखता है परन्तु जानता नदीं । इससे सिद्ध होता है कि दशन अलग 
पदार्थं है ओौर ज्ञान अलग पदार्थ है ““ज्ञनांधः ददीन पयु” जैसे अधा ओर ठंगडा दोनों मिल जांय तो अपने कार्की पिद्धि कर 
सकते हँ । उसीपरकार ज्ञान ददन दो्नोसि दी पदार्थका स्वरूप जाना जाता है । दोनों ही आत्माके अलग अलग गुण ई । इसलिये 
अनंत चतुष्टय अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है। 





१ प्रत्येक पदार्थम सामान्य र निशेष दो धर्म रहते हैँ रेसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमे ये दोनो धमे न रहते षो तथा ये दोनो ष्म अविना- 
भावी है । एक दूसरेके साथ रहते हैँ । विना सामान्यके विश्चेष नहीं रहता ओर विना विशेषके सामान्य नहीं रहता । शिखा ह “निर्विशेषं हि सामान्यं 
मबेत्खर विधाशावत्‌ । विशेषरदितत्वा् विशेषस्तद्रदेव हि | अथत्‌ विना विशेषके सामान्य गचेके सींगके समान भावरूप दी रहता हे । इसीप्रकपर 
बिना सामान्यके विशेष मी गघेके सींगके समान है । इससे सिद्ध ता है कि पदाथेका स्वरूप उमयात्ममक है । तथा आत्माका समस्त पदार्थोका जानना 
है । प्रदार्थोमि जो सामान्य गुरा है उसका ज्ञान ोना दशन है ओर बिशेषका ज्ञान होना ज्ञान है । इसीरिये ज्ञान साकार है श्नीर ददीन निराकार है। 
दशनम ““यह घट है यह पट है" एेसा आकार नीं होता है । ज्ञानम यह श्नाकार होता है । आत्मामं ज्ञान गुण अलग हैँ इ सलिये उसको ठकनेवानना 
ज्ञानावरणं कर्म मलग है | तथा दशन गुण अलग है इसलिये उसको ठकनेवाला ददी नावरण क्म अट्ग है । इसप्रकार इर तरहसे दशन भौर ज्ञान 


दोनों गु अखुग अल्ग सिद्ध होते है । 
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पह्न--यदि अर्हत भगवान देखते हैँ ओर जानते है तथा त्रिलोकवतीं समस्त पदार्थोद्धो ओर उनकी तीनों काठ 
होनेवाली समस्त पयोर्योको प्रतयश् देखते ओर जानते है तो फिर कहना चाहिये कि वे वडे निर्दयी रै । क्योकि संसारी जीव नर- 
कादिक गतिर्योमिं अनेक प्रकारके दुख पा रहे हैँ उनको देखते अनते हए मी बचाते नहीं । हमारे ईश्वरके समान अवतार धारण 
कर सबकी र्षा करना चादिये । सो अरहंत देव करते नहीं । इसरियि कहना चाद्ये कि वे बहे निर्दयी है । 

उत्तर--भगवान अरहंतदेव निर्दयी नही हँ कितु सवसे अधिक दयाडु है । तथा वे इतने दयाडु रै कि यदि जातिविरोषी 
जीव मी उनके समीप आजांय उनके समवसरणमें आजांय तो भगवान अरर्दतदेवके प्रभावसे वे सब जीव अपना अपना विरोषं 
छोड़ देते है इससे बढकर ओर दयाडुता कोई हो नहीं सकती । परन्तु साथमे ही अर्हत देव सबसे बडे पुरुष है ओर वीतराग द । ज 
पुरुष सबसे बड़ा ओर न्यायवान्‌ होता है वह किसीके ठेने देनेमेँ बोरता नदीं । यदि वह ब्रीच बोके तो अन्यायी समश्चा जाता 
है । शसीप्रकार समस्त संसारी जीव अपने अपने किये हए करमोकरि फलको मोगते र । कर्मकरा फल कमी छट नहीं सकता । यदि 
द्ृटेगा तो उसीके ध्यानादिकसे टेगा । इसलिये उनके बीचमें पडना न्यायवान्‌ महापुरुषोका काम नदीं है । इसके सिवाय 
मगवानके राग देष घा मोहनदींहै।जो रागीवा देषीहैवे ही मारने वा बचानेका काम कियाकरते है ओर शसीटिमे बे 
च मः कहे जा सकते । भगवान्‌ अरत देव वीतराग ई । इसीरिये वे परमेश्वर कटे जाते द । वे अठारह दोर्षोसि रहित ई 

र सर्वज्ञ ई । 
२०९। चचां दोसौ नवमीं । 

कोर परवादी कहते है कि तुम्हारे निग्रंथ गुरु भ्यश्च रागी दवेषी दँ क्योकि जो नवधाभक्ति करता है उसके षर आहार केते 
ईं ओर जो उनको नमोस्तु आदि न कर उनके घर आहार नहीं रेते। यह एक प्रकारका. अमिमान वा राग द्वेष समञ्ञना चाहिये । 

समाधान-वास्तवमें यह बात नदीं है । महदाभ्रुनिराज छयाटीस दोग बत्तीस अतराय ओर चौदह मर्लोको टारकर दिनम एक 
वार खंडे खडे आदार केत ह । जो जैनी नदीं है बद न तो आहारकी विधि जानता है ओर न निष प्रासुक शद्ध आहार तैयार कर 
सकता है । इसलिये वे भ्ुनिराज नमोस्तु आदि पडगाहन की विधिको न देखकर अतराय समञ्जकर चङे जति हैँ । रागदेष शा मानसे 
नदीं जाते । अपने गुरुको आये हए समञ्चकर भक्तिसे उटना, सामने जाना, प्रदक्षिणा देना, नमोस्त॒ कहना, पडगाहन करना, 
पाद्‌ प्रक्षालन करना, पूजन करना अदि अहार देनेङी विधिको जेन शा्खाके जाननेबाङे भावके विन! अन्यमती जनते नदीं । 





अ्वासामर ||| श्ससे उनङे प्रासुक शुद्ध आदारकी अजानकारी भी स्त्रयं सिद्ध दो जाती है । इसके अतराय समञ्लकर वे रुनिराज चे जाते ह । 
जो सैनी श्रावक बडे बडे विद्वान होकर भी इस विधिको नदीं करते उनके घर भी वे अतराय समन्नकर छोड देते है । रेते षररोका 
छोडना केवल अपने बतोकी रक्षाके खयि हे ओर छ नदीं है। यदि वे पनिराज किसी धनत्ान, राजा वा मित्रके षर तो चे जय 
ओर दरिद्री रंक वा शुका धर छोड दं तब तो वे रागी द्वेषी समञ्च जाय परंतुणेसावे कमी करते नदीं । इसलिये उनके रागदधेष 
कभी सिद्ध नदीं हो सकता । इसके सिवाय वे मुनि स्वादिष्ट भोजनम वा स्वादि भोजन देनेवारेमे राग नहीं करते तथा स्वादहीन 
भोजनमें वा उसके देनेवालेमें देष नदीं करते इसलिये भी रागद्वेष रहित सिद्ध होते है । 

ओ पडगाहन करते हँ उन्दींके षर आहार छेते हैँ सका एक कारण यद भी है कि भुनिराजङ़ भामरी आहार है । जिसप्रकार 
भ्रमर विना किसीको सताये पएूरुका रस केता है उसीप्रकार वे ्ुनिराज विना किसीको तकलीफ दिये अपना निर्वाह करना 
चाहते ह॑ नौर वह इसीप्रकार पडगाहन करनेसे द तार की उत्कट टच्छसे हो स्ना है अन्पथा नहीं इसकरि भीवे अ्ुनिराज 
रागद्ेषरहित स्वरार्भरहित परम बीतरागी सिद्ध दोते दै । 

२१०। चच। दोमौ दशवीं । 


निरा पीछी रखते हँ सो इसमे ेसा कौनसा गुण है जो वे सामायिक, वंदना देषदशन करने चलने वैठनेमे सब कार्मोमें | 
उसको अपने षास रखते ई । तथा उसके बरियोगमे प्रायधित कते है, मो यह कया बात है । | 
समाधान- पीरीर्मे पांच गुण होने चाद्ये जो धूर ओर पमीनेो दूर करे जो कोभल हो, जो चिकनी हो ओर जो छोटी वा 
हलकी हो । ये पांच गुण पीछीमं होने चाहिये एेसी पीरछीसे जीर्वोको अभयदान दिय जता है । यह उसर्मे सबसे उत्तम गुण है । 
शेसा भगवान अरहंतदेवने कहा ह । यदि पीटी न हो साधुजर्नोकी इर्यासमितिका नाश होजाता है । वथा स्थुल बह्म आदि अनेक 
1 जीवोंका धातं होता है । जिससे उन इुनियोका भुनिपद ही अ होजाता है । सीखिये पीदछीके वियोगमे श्ुनिराज प्रायि रेते ई 
सो ही सकठकीर्विकृत घ्मषर्नो्तरमें लिखा दै 
अथ पिच्छिकागुणाः रजःस्ेदाग्रहणदथम्‌। माद सुकुमारतर लघुत्वं सद्रणा इमे ॥ 
पंच द्धेयास्तथा हेया निभेयादिगुणोचमाः । मयूर पिच्छजातायाः पिच्छिकाया जिनोदिताः॥ 
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सभितिस्तां बिना नद्येत्साूनां कार्यसाधने । स्थूलसुक्ष्मादिर्दिसादया व्यर्थं जन्मदीक्षणस्‌ ॥ 
इस पंचमकालके दोषसे कितने ही रसे भ्रुनि बन गये है जो पीठी नहीं रखते ओर अपनेको श्रुनि मानते है परन्तु वास्तवमें 
यनि नहीं है । श्ा्ञोमं उनको जैनामास ८ जैनी तो नीं है परन्तु जैनिर्योके समान दिखाई पड़ते है ) बतलाया 2 । तो 


य 
$ 4८ 


कियत्यपि गते काठे ततः शेनाम्बरोऽभवत्‌ ।द्रातिडो यापनीयश्च केकीसेघश्ष मानतः ॥ 
केकरिपिच्छः शतबासो द्राविडो यापनीयकः । निःपिच्छरवेति पंचैते जेनामासाः प्रकीर्तिताः ॥ 
स्वस्वमत्यनुसारेण सिद्धांतव्यभिचारिणः । 


२११। चचां दोसौ ग्यारदवीं । 


सिद्धधृत्रोमें ससे पदे कैलाश बतलाया है ओर वहांसे श्री ऋषमदेव मोक्ष पारे है । तथा महाराज भरतने सुवणमय वद- 
त्तर जिनारय बनवार उनमें भूत भविष्यत वतमान तीनों कालो चौवीस चौवीस तीर्थकरोकी बहत्तर प्रतिमां विराजमान की 
है । एसा खास्तरमिं किखा है सो वह कैलाश्षपर्वत कहां है । अन्यमती भी कैलाश्च पर्वत मानते है ओर वहांपर शिवक्रा निवास 
मानते ई सो वह भी कीं जाना नदीं जाता । इसलिये बताना चाहिये कि बह कहां है । 

सम।धान-- कैलाश पर्वत विजया पर्वतद्धी ओर है । अयोध्या नगरीसे सेतालीस हजार दोसौ तिरेसठ रघु योजन द्र है। 
इसके एक लाख नवासीदजार बावन कोञ्च होते ह । यह अयोध्यासे उत्तर पूर्वकी ओर ईशान दिश्चाकी ओर है। चक्रवती मकर 
| सक्रांतिके दिनि अपने महो पर चकर अपनेनेत्रोसे कैकासकी ध्वजाको देख लेता है । इसप्रकार कैलाश्षका खसरूप एक चचाकी 
| पुस्तकर्मे सिखा हे । उसर्मे श्लोक वा गाथा आदिका ङ प्रमाण नदीं दिया है । इससमय वहांपर किसीका गमन नदीं हे । श्रीअजिव- | 
नाथ तीर्थकरके समय दृ्तरे सगर चक्रवर्तकि साट हजार पूर््रोने गगा महानदीका किनारा तोडकर उसके जलका प्रवाह कैश्च 
पर्वतके चारों ओर कर दिय है । इससे वहां पहुंचना अशक्य है । तथा अर्थंत दूर ओर दुगेम होनेके कारण मी वहां पहुंचना 
अश्चक्य है । अन्यमती मी यही कहते हँ कि कैला शके बीच हिमालय पर्वत है । शसरिये बहा किसीका गमन नहीं है । 
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२१२। चचां दोसो बारहवीं । 
शास्त्रोमे पुरूषोका उत्कृष्ट आहार वत्तीस ग्रा तक वतकाया है । इसीप्रकार स्त्रियोके आहारका प्रमाण क्या है ? 
समाधान-स्त्र्याका उत्कृष्ट आहार अहारईस ग्रासका बताया है । सो दही आचार्य चिवकोटिविरचित भगवती आरा- 
धनाम लिखा है । 
वत्तीसं किर कवटद्यरो कुक्खिपूरणो होई । पुरुमस्स मदिखाए अद्रावीसं छे कवल ॥ 
यही कारण है कि नि ओर अ्जिका इसी बत्तीस ओर अहाईस प्रासके भमाणसे आहार लेते है यह उत्छृष्टतासे है इसीलिये 
युनि अजका इससे कम ग्रास ठे ठेते हँ इससे अधिक नशं ठेते । 
प्ररन-एक सका प्रमाण क्याहै! 
समाधान-- एक हजार चावर्लोक्रा उत्कृष्ट एक ग्रास होता है। सो ही षद्र्मोपदेश्च रलनमालारमे रखा है- 
दाविंगत्कवलेः पुंमामाहदारः कथितो जिनैः। 
अष्टाविंशतिसंख्यैश्च स्रीणां ठेपः प्ररूपितः॥ १५॥ 
सहसतेदुडेः प्रोक्तो दयक: कवर उत्तमः। 
इसप्रकार अहारहवे षरिच्छेदमें रिखा है । 
२१३ । चचां दोसो तेरहवीं । 
कोर कोई कहते हैँ कि विदेद्ेत्रमे तीर्थकरोके पंचकट्याणर्कोका नियम नहीं है । ज्ञानकलयाणक ओर निर्वाणकस्याणक ये दो 
ही कर्याणक सामान्य केवलीके समान होते है । पाचों करयाणकोका नियम नदीं हैतो भी वे तीथकर कराते ई । 
समाघान-वीर्थकर भक़तिके बंधक रियि ददोनविश्रुदि आदि सोकह कारण मावनाएं हैँ । सो जिसने पहले मवमे सोलह कारण 
भावनार्जंका चितवन नदीं किया है । उसके पाचों करयाणक नहीं होते । उनके केवर दो कस्याणक होते हँ । उनके समवसरण मी 
नहीं होता । सामान्य केवलीके समान गषडटी होती है । जन्मे समय मति श्रुत अवधि ये तीनों ञान नदीं होते । जन्मके दश्च 
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अतिक्चय नीं होते । फिर तीयंकरोके चौतीस अतिशरयोमिसे चौदीस ही अतिन्चय मानने पडेगे। तथा रेसे ती्ैकररोको हीनशुण्य 
मानना पडेगा । सो एेसा भताम्बर मानते हैँ । बास्तवमें ठेसा तीर्थकर तो पूरण पाचों करयाणकोको धारण करनेवाहे ही होति है 
एसा नियम है । कम करयाणकवाङे तीथकर नही होते । 

शाञ्जमिं किखा ह कि मेरु पर्वत एक लाख योजन ऊंचा है । उसके ऊपर चौथा पांडक नामका बन ह । उसकी भदक्षिणा रूपसे 


| चरिकाकी ईशान दिश्चामे चार पांडक शिला हैँ वे अद चद्रमाके समान सुञ्चोमिव है सौ योजन ठंवी पचास योजन चौडी न्नौर 


आट योजन ऊंची है । थे सिलाणं स्वयं सिद्ध अनादि अनिधन शास्वती विराजमान है । एक एक पांड़क चिलापर तीन तीन दिदा- 
सन विराजमान है । मभ्यके सिंहासनपर श्री तीर्थंकर विराजमान होते ह ओर अगर वगल सिहासनों पर अभिषेक करनेकेलिये शन्द्र 
खे होते है । मरतक्ेत्रकी अपेक्षा ईशान कोणकी पांडक शिलापर मरतश्चेत्रके तीर्थकरों का जन्मामिषेक होता है । अग्निधोणकी चिठा 
पर पथिमविदेहमे उत्यन्न हुये तीथकरोका जन्मामिपेक होता है । मेरु पर्वतकी नैऋतकोणमें विराजमान शिलापर रक्खे हए मण्यके 
सिहाखनपर एेरावत कषेत्रके तीर्थकररोका जन्मामिषेक दोता है तथा मेरुपर्वतके वायथ्य कोणे विराजमान पांडक श्चिकाके मभ्यभागमे 
रक्खे हष मध्ये सिंहासम पर पूवं विदेह कषेत्रके तीथकरोका जन्मामिषेक होता है । इसी प्रकार दो मेरु पर्वत धातकी द्वीपमे ई 
तथा दो मेरु पुष्कर दीपे द । इन चारो मेरु पर्व॑तोपर मी उन उन द्वीपोके क्षोमं उत्पन्न हुए तीथैकरोका जन्माभिषेक होता है । 
रेसा शाश्खेमिं है । जिसका जन्मामिषेक होता है उसके पांचों कल्याणक अपने आप सिद्ध हो जाते ई । एेसा सिद्धांत है । 

प्ररन--पांडक शिलां किस "गी है चारो दी शिलाएं एक रंगकी हैँ अथवा अरग अरग रगकी है । 

समाधान-चारों पांडक चिरं अरुग अरुग चार रगकी हैँ । जिस प्र भरतके तीर्थकररोका अभिषेक होता है बह सुवर्णमथ 
है । जिसपर पश्चिम बिदेहके तीर्थकरोका अभिषेक होता है बह सफेद चांदीकी है । जिसपर रावत क्षेत्रके ती्थकरोका अभिषेक 
होता है बह ताये इए सोनेके समान है ओर पूर्वं बिदेदके तीरथंकररोका अमिषेक जिसपर होता है वह पञ्मराग मणिके समान अथवा 
गुखावी कमलके समान है । इस प्रकार इन चारों शिखार्ओंका खूप है । 

एक एक शिलापर जो तीन सिहासन द उनसे मध्यके सिहासन पर तो तीर्थकर विराजमान होते ई । दधिणङी ओरके सिहा- 
सनपर सौमं इन्द्र ओर उत्तरकी ओरके सिंहासन पर एेशान इन्द्र अमिषेक करनेके सिये रहता है । रेसी अनादिनिषन परंपरा है। 
सो ही सिद्धातार दीपकके छठे अधिकारमे लिखाहै - 
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पांडकवने चूलिकायाः प्रदक्षिण पेशानादिविदिश्च शतयोजनायामाः पंचाशद्‌ योजनविस्तीर्णाः 
अष्टयोजनोन्नताः अद्धचन्द्रोपमाः रलनतोरणषेदिका्यलकृताः खस्वक्षत्रसन्सुखाः स्फुरत जोमयाः षाण्डूक- || 
शिलाया: चतखः दिग्याः शिखाः सन्ति । तासामाचा सुवणेवणां पूर्वापरदीर्धां भरतश्चत्रोत्पननतीथकराणां 
जन्म्ल'नपीटिका पाण्डुकरिरा भवति । अजैनच्छाया दक्षिणोत्तरदी्धा अपरबिदे्टजिनेन्द्राणां 
| जन्मामिषङ्पीरिका पाडकवलासूया आग्नयदिशि शिलास्ति । तृतीया तपनीयनिमा पूर्वापरदीर्घा 
एेरावतवषजतीथंकृजन्मा भिषक निबद्धा रक्ताह्वथा नैऋर्यदिगभागे रिला स्यात्‌ । चतुर्थी पद्मवणां दक्षि- 
णोत्तरदीधां पूवं बिदेदजातश्चरीभिननाथजन्भस्नानदेतुभूता वायुदिग्भागे रक्तकंवलास्या शिखा विद्यते । 
आसां चतुःशित्मनामुपरि प्रयेकं स्फुरद्ररललमयानि तीणि बिह्यस्नानि भवन्ति । तेषं सिद्यासनानां 
मध्यस्थसिदासनं पचशतधनुरुचंगं पेचशतचापभूविस्तृतं सादंदविशतदण्डाम्रम्यासं तीथङ्तां जन्मा- | 
| भिषकसिद स्यात्‌ । दक्षिणदिग्भागस्थिते सिंहासने जिनजन्मामििकसमये सोषमेन्द्रस्योपवेशनाय ||| 
| भवति । उत्तरदिग्भागस्थं हरिविष्टरं तीथक्ृजन्माभिषचने एेशनेन्द्रस्य संस्थितयेऽच्ि । | 
| शस प्रकार ये चार श्चिला हैँ उनके नाम पांडक, पांडकंवला, रक्ता, रक्तकंवला है । 
| यापर कदाचिन्‌ कोद यह कटे कि जिस समय तीथंकरकी मोक्ष होती है उसी समय अन्य किसी सामान्य हनिके सोलह 


>| कारण मावना पूर्वक तत्काल केवलज्ञान उत्यमन होजाता है । उनको दी तीर्थकर करते है । जो नाम उन मोक्ष जानेवाले तीर्थंकरका 
| था बही नाम उन नये केवली मगवानका होजाता है। जसे श्री सीर्मघर स्वामीके मोक्ष गये बाद वहांपर जो तीर्थकर हेगिवेगी भी | 





(२१|| जौर सन्दरादिक देव उनके मम कल्याणक आदि पांच कल्याणक करते ई । जन्म समयमे जन्मकर्याणक करते है वब घव ढीनों ॥ ॥ 
6 §|| सेक उनको तीयेकर रूढे हे । पे अनुक्रमसे तप करयाणक हान कट्याणक ओर निरवाणकल्याणक होति र। पदर वीर्के ॥ श 
(|| मोच जानेके. नाद गदी खारी न रहनेका कोई नियम नहीं है । यह निशित है कि पांचा कल्याणकोके बिना तीथकर नदा शेते ॥ = 
| ८ ||| जसा कि षदले बता चुके ई । यदि सामान्यकेवलीको ही तीथकर कद दिया जायगा तो इसमे दोष आवेगे । यदि यह ढदोगे कि (1१ 










उस केष खमावसे एेसा होता दं तो फिर सवताम्बरोके समान इसे अछेडा मानकर मानना पडेगा । इसलिमे ऊपर रिख अदुसार | ॥ 
चछाञखोक्त ्रद्धान करना ही योग्य है । अन्यथा नहीं । ॥ 


२१४१ च्चा दोसौ चोददवीं । 


भगवान तीके जन्माभिषेके समय अपने अपने इन्द्र सदित चारो निकायो देव आते हं! उस समय इनद्की सवारीके (| 


आगे इन्द्रकी सात प्रकारकी सेना चरती ह । बह सारतो भकारक्री सेना युणाञुवाद करती चती दै । सो बह सेना तीथकर भगवान- (| = 
केही गुण गातीदहै याओर भी किसीके गुण गातीहै। = 

समाधान-- सातो ही भकारकी सेना नृत्य करती हुई चरती है। उनमेंसे प्रथम सेनाके देव, विाधर कामदेव जर राजावि- 1: 
राजोकि चरित्र ओर गुण गाते हए गमन करते है । दूसरी सेनाके देव अर्ध म॑डलीक सकल मंडलीक ओर महा म॑ंडलीक राजाओंकि 
चरित्र ओर गुण गाते हए तथा नृत्य करते हए गमन करते है । तीसरी सेनाके देव बलभद्र, नारायण, ओर भतिनारायणोके बल 
वीर्यं गुण आदिका चा उनके जीवनचरित्रका वर्णन करते हुए तथा नृत्य करते हए गमन करते है । चौथी सेनक देवे चक्षककी 
विभूति तथा बल वीयं आदिका गुण वर्णन करते हृए चरते ह । पांचवीं सेनाके देव रोकषाल जातिके दे्वोँका गुणादुबाद तथा ॥% 
उसी भवैसे मश्च जानेवाङे चरमहारीरी श्निर्योका गुणाजुवाद करते हुए चलते हँ । छटी सेनाके देव गणधरदेव तथा रद्धिभासी [२ 


(@|| शनि्योके याण जौर यश्चको वरणेन करते इए चरते हं । सातं सेनक देव शीतीथेकरके छषालीस गुणो वा उनके जीवनचरित्रका (८ 
|| वर्णन करते इश माते नृत्य करते हुए गमन करते है । सो ही सिद्धावसार दीपके रिखा है-- 


परथमे नतेकीनीके विद्याधरकामदेवसजाधिराजनां चरित्रेण नरन्तोऽमराः गच्छन्ति । दिती सक- {23 


| समदेमक्मेदलीकानां वरचरिचेण नक्तं वन्तः सुखभ । तृतीये बरुमद्रवकवदेवपतिघदेगनां मैगदि- (१ 
„ आ 1. । | ५३ | ट | ९ | 





गुणनिबद्धचरित्रिण यंतो देवाः गच्छंति । चतुर्थे चक्रवतिंनां विभूतिवीर्यादिगुणनिबद्वरितरेण महनतनं 
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भजन्तोऽमराश्च । पंचमे चम्रांगयतिलोकपारसुरेन्द्राणां युणरचितवरित्रेण नरन्तो निज॑राश्च । ष्ठे गण 
धरदेवानां ऋदिज्ञानादिगणोदन्नवरचरित्रेण परं चलं कुवांणः सुराः यान्ति। स्षमे नतैकानीके तीथैक- 
राणां चतु लशदतिशयाष्टप्राततिहायानन्तज्ञानादिशुणरवितचरित्रेण तद्रणरागरसोकयाः नाकिनः प्रवरं 
नतेनं प्रकुवन्तो गच्छन्ति । 

प्रश्न- वे देव फिस खरसे गाते रै! 

समाधान--खदग, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद ये सात स्वर है । इनसे एक एक सेना एक एक स्वरसे 
गाती है तथा अलुक्रमसे गाती है । सो टी सिद्धांतसारदीपकमे लिखा दै- 

_ आयनीके खड्गसखरेण जिनेन्द्रुणा्‌ गायन्तः, द्वितीये ऋषमसखरेण च गानं डर्वन्तः, तृतीये गांधार 
नादेन गायन्तो गैषवा गच्छन्ति । चतुथे मध्यमध्वनिना जन्माभिषेकसंबन्धिगीताच्‌ गायन्तः, पंचमे 
पचमस्वरेण गाने क्वाणः, षे वैवतध्वनिना च गायन्तः, सप्तमे निषादधोषणकलं गीतगानं करवन्तो 
गेषवां व्रजन्ति । 

२१५ । चचां दोसौ पंद्रहबीं । 
सातो ही नरको कोई महापापी जीव अलग अलग नरकमिं उत्कृष्टता कर कितनी कितनी बार जन्म धारण करता है। 
समाधान-- पहले षम्मा नामके नरफमं उत्टरष्टताकर असंज्ञी जीव जाता है सो बह अधिकसे अधिक आटवार जाकर जन्म 
लेता है । दूसरे वंश्षा नामके नरके सरीसुप अथी सरं ( फणा रदित जातिका जोडी इ जातिका स्थं ) को आदि लेकर महापापे 
उदयसे अधिकसे अधिक सातवार जन्म धारण करते दै । तीसरे मेषा नामके नरके दुष्ट पश्वी आदि जीव उत्क पापके उदयसे 
छदवार जाकर जन्म लेते ह । चौये अजना नामके नरकमें सर्पादिक तिर्य॑च महापापे उदयसे पां चवार उत्दरष्ट जन्म धारण करते रै। 
पांच अरिष्टा नामके नरकमं सिदहादिक जीव अधिकसे अधिक चार बार जाकर जन्म छेते है । मधनी नामके छठे नरकमें मनुष्यणी 


कव्व 


४१७ 


४१९ 
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खी अधिकसे अधिक तीनवार जन्म ठेती है । माधवी नामके सातवें नरकमे मनुष्यादिक जीव अधिकसे अभिक दो वार जन्म 
ठेते हैँ । इस प्रकार ये जीव मिथ्यास्वादिक महापाप कमसे तथा दिसादिक पार्पोसि उत्पन्न हए कमक उदयसे नरको उत्छृष्ट 
जरन्मोको धारण करते ह । तथा बहांपर सागरो पयतकी आयु तक छेदन, भेदन, श्ूलारोपण, ताडन पीडन, आदिके महा दुभ्ख 
मोगते हैँ । उन दुःखोको भगवान्‌ सर्वज्ञ देव ही जानते है । इसलिये मन्यजीरवोको मिथ्यात्वादिक महापार्पोका त्याग कर देना 


ष सम्यग्दशेन धारण करना चाहिये तथा अपने आत्माका कलयाण करनेके छि अरिसा आदि वरतो धारण करना 
चाहिये । 


प्ररन--यहांप्र नरर्कोमिं जानेकी जो संख्या छिखी है सो नरकेोसे निकरकर अन्य जन्मोको धारण करता है फिर नर्म 
जाता ह । सो नरकसे निकलकर किन किन गतिर्योमिं जन्म केता है । 
समाधान - नरक गतिसे निकलकर मनुष्य ओर तिर्थंच गति ही प्राप होती है । मनुष्य वा तिर्य॑च गतिको पाकर वाकी बचे 
हये पहलेके पाप कर्मके उदयसे वा उस भवम किये हुये पापकमोके उदयसे फिर नरकमे जाता है । सातवे नरके निकलकर तिच 
हीहोताहै।सोहीसिद्धांतसारमे छिखा है-- 
उक्कृष्टेन खमसंतत्या सोऽतेज्ञी प्रथमावनौ । अष्टवारान्‌ कमाद्‌ गच्छेमरीसु गोतिपापतः॥ १ ॥ 
सप्तवारान्‌ द्वितीयाय † तृतीयायां खगो ब्रजेत्‌ । षडवारांश्च चतुथ हि पचवारान्‌ भुजंगमः ॥ २॥ 
पेचम्यां च चतु३।रान्‌ याति सिंहो निरतरम्‌ । षष्ठयां योषित्तरवारान्‌ स्तम्ां वारदवय पुमान्‌ ॥ २ ॥ 
शमेभ्यो निगता एते तियग्नरगतिद्धये । कमभूमिषु जायतते ग भंजाः संज्ञिनः स्फुरम्‌ ॥ ४॥ 
२१६ । चचां दोषो सोरी । 
पहले नरकसे लेकर सातवें नरकतक तीसराख आदिके क्रमसे चौरासी लाख विल रै । उन विरमं ये जीव अपने पापकमेके 
उदयसे उत्यन्न होते ई । पहले उन विलोके उपर बने हए धटाकार धरुणित एेसे उपपाद स्थानम उत्पन्न होते ह ओर फिर बहास 
नीचे नरक पडते ै। सो किसी समय वे वि खाली रहते हँ या नहीं अथवा उनम जीव सदा ही बिना किसी अतरके उत्यनन होते 
रहते हँ । इसका स्वरूप क्या है । 





समाधन-भरे विर कमी खाली तो रहते नीं । हां; जब कभी उसर्मेके नारकीङी आयु पूरी हो जाती है तो नियत अतरालके 1 
बाद दूसरा नारकी अश्रह्य उत्प हो जाता ह । उन नरको एक नारकीके मरनेके बाद दूसरे नारकीके उत्थ होनेवङू जो अंत- 
राल रदता है वह नीचे लिखे कोष्ठकसे स्पष्ट हो जाता हे । । 






& |इ=| ह नाम विका प्रमाण उत्छरष्ट तरार 





रत्नप्रमा तीसलाख ३०००००० चौबीस पुहूतै 
शकंराप्रमा पच्चीसराख २५००००० सात दिम 
बाटुक्षाप्रभा प॑द्रहरङ १५००००० पद्रहदिन 
पंकपभा दश्चलाख १०००००० एक महीना 
धूमप्रभा तीनलाष ३२०५००० दो महीना 
तपःप्रमा पांचकम एकठाख ९९९९५ चौर महीना 
महातमःप्रभा पांच ५ छह महीना 


इस नियत अतरारके वाद कोई जीव अवहथ उत्पन्न होता है। सो दी सिद्धांतसारदीपख्में लिखा ै- 
प्रथमे नरके ज्येष्ठमुत्यत्तो मरणां तरम्‌ । चतुर्विंशततिसंरूपानां मुहूतां द्वितीये गिनाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
दिनानि सप्त वे श्वम्रे तृतीये पक्षसंरुयकय्‌ । चतुथे चैकमापो हि पंचमे मापयुग्भकम्‌ ॥ १५ ॥ 
षे मासचतुष्कं च सप्तमे नरकात्मनाम्‌। षण्मासा अन्तरं निःसरणप्रवेशयोभहत्‌ ॥ १६॥ 
२१७ । चचां दोसौ सत्रहषीं । 
| खगैलोकर्मे ज जीव उत्पश्न होते ह उनमें भी इसीप्रकार अंतराल है अथवा उनमें श्र॑तराल है ही नहीं १ | | ष 
| समाभान-देवोके उत्पन्न होने जो अंतरल होता है बह रमसे इस प्रकार है । सौधम एेश्चान शन दो स्वम किसी देषके 121 
||| भरण होनेषर दूसरे देषके उत्पस होनेका अतर अविकसे अधिक सात दिन है । सान्छृमार मदनद्रमे रतष्ट॒ वरल द षष टे । || @ 








ॐ || अदय ब्रह्मोदर लांतव कापिषट इन चार स्वर्गोम किसी देवे मरनेके वाद्‌ दूसरे देवके उत्यन्न होनेका अतर एक मदीना हे । श्चक मशा- ॥ ॐ 
||| शक्र सतार सदस्तार इन चार स्वगेमिं किसी देवे मरनेपर उसके स्ानपर दूसरे देवके उत्पन्न होनेका अतर दो ग्दीना है । आनत 
॥ प्राणत आरण अच्युत इन चार स्वगेमिं उल्छृष्ट अतर चार महीना है । इन सोह स्वर्गोसि ऊपर नव गवेयक, नौ अचुदिश्च ओर 
 पांचो प॑चोत्तर इन समस्त कल्पातीत विमार्नमिं किसी अहमिद्रके मरजानेप्र दूसरे अहमिद्रके उत्पन्न होनेका अतर अधिक्से ॥ 
अधिक छह महीना है। इस प्रकार इनका अतर है । सो दी सिद्धांतसार दीपकमें लिखा है- 


साधमेशानयोः प्रोक्तमुत्पत्तो मरर्णेऽतरम्‌ । उत्कृ्टेन च देवानां दिनानि सप्त नान्यथा ॥ १३॥ 
सनत्छुमारमादेन्द्रवासिनां .कमपाकतः । समवे मरणं स्यातं पक्षेकमन्तरं परम्‌ ॥ १५४॥ 
अंतरं ब्रह्मनाकरादिचतुःसखगनिवासिनाम्‌ । उतयत्तो च्यवने स्याच्च महतमासेकमेव हि ॥ १५॥ 
अंतरे मरणोतपत्तो मवलव च नाङिनाम्‌ । मासो द्वो परमे  चक्रादिकस्वगेचतुष्टे ॥ १६॥ 
आनतादिचतुःखगवासिनां परमंतरम्‌ । चतुमासाश्र विज्ञेय मरणे च सभवे तथा ॥ १७॥ 
नवम्रवेयकायेषु मरणे च समुद्धषे। स्वषामहभिद्राणां मासषट्कं परान्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसप्रकार सिद्धांतसार दीपकके सोलह अधिकारं ङिखा ह । 
२१८ । चचा दोसौ अटारहवीं । 
नरक ओर स्व्रगोमिं अरग अलग कोन कोनसे कालकी प्रहरति रहती है १ 
समाधान-सातो ही नररकोमे सदा शाश्वता समस्त असातार्जोकी खानि एेसा अतिदुःखमा अथवा दुःखमा दुःखमा नामका 
छडा काल रहता है । तथ। चतुणिकाय देवो ख्ार्नोमं भवर्नोमिं आवासो वा विमारनेमिं स्र जगह शास्वता सदा सुर्खोका सद्र 
ेसा सुखमासुखमा नामका पहला कार रदता है। सो दी सिद्धांतसार दीपकके नोवे अध्याये लिखा है-- 
कारोतिटुःखमाभिरूयो नरकेष्वस्ति सप्तसु । विश्ासाताकरीमूताः शाश्वतो नरकांगिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


चतुर्णिकाये देवानां खगादिसपंधामसु । सुखमायुखमा कालो नित्योस्ति सुखसागरः ॥ २॥ 
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यहांपर जो सुखमा सुखमा बा दुःखमा दुःखमा काल बतलाया है सो केवल सुख वा दुःखकी अपेश्चासे बतलाया है उस काक 
की आयु काय आदिकी अपेक्षासे नदीं बतलाया है । भावार्थ-नरक स्वगैकी जोआयुवा काय नियत है बही रहती है । उसमें 
अतर नहीं पड़ता केवल सुख बा दुःख उस कालके समान हे । 


२१९ । चचां दोसौ उनहसवीं। 


स्वगे विमान आकाशे किसके आधारपर खिर हैं । 
समाधान- सौधर्म स्वर्भसे लेकर सहस्रार तक बारह स्वगकरि विमान जल नर पवनके आधार ह तथा आनत स्वगैसे केकर 
वाकीके स्वर्ग, नौ ग्रेवेयक नौ अनुदिश आर पाचों पचोत्तरोके समस्त विमान विना किसी आधारके निराधार अपने आप सिर दै । 
सो ही सिद्धांतसार दीपक्रके प्रथम अध्यायं स्खिादहै-- 
जूवातद्याधोरणेत्र व्योम्नि मनोहराः । प्रगान्ताधिकलखानां चतुणां विभानकाः ॥ ७९॥ 
गूवेयकादिपंचानुक्तरान्तानां भवन्ति ते। निराधाराख्रयोविंश।ग्‌मदहसप्रमाः स्वयम्‌ ॥ <० ॥ 
प्न यह लोक किसके आधारहै ? 
समाधान- यह लोक घनोदधि बात, घनवात ओर ततुरातके आधार है । अर्थान्‌ यह रोक घनोदधि नामकी घनीभूत वायुसे 
धिरा है । उसीके आधारषर ठहरा है, घनोदधि वायु घनवायुकरे आधार है, घन वायु तनुवायुके आधर है ओर तनुब्ायु आकाशषके 
आधार है तथा आकाल्च स्वयं अपने आधार है । सो ही सिद्धांतसारमे पदे अधिकारमें सिखा है 
धनोदधिर्धनाख्यश्र तनुवात इमे त्रयः । सवतो लोकमवेक्ष्य निटासिष्ठ॑ति वायवः ॥ ८० ॥ 
अतसागरी दीकामे मी इसीपकार लिखा है-- 
घनोदधिजगलस्राणः सवंलोकस्य वेष्टन । धनप्रभजनो नाम द्वितीयस्तदनतरम्‌ ॥ 
तनुवात उपयस्य त्रेरोक्याधारशक्तिमायच्‌ । वाता एते यितिस्तेषां कथ्यमानानि शम्यतं ॥ 
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२२०। चचां दोसौ वीसबीं। 
एक शनि, एङ अजिका, एक श्रावक ओर एक श्राविका इन चारों धमारमार्जाका चतुविध संष रहेगा ओर कल्की इनसे दैड 
मागेगा सो इन चारोका क्या नाम है १ 
समाधान- निका नाम वीरांगद होगा जो इन्द्रराज भनि शिष्य हगे। अश्वद्धाका नाम सर्व॑श्री होगा । भावङ्का नाम 
अग्निल होगा ओर उसकी ख्जीका प्रथगुसेना होगा । इस प्रकार इन चारके नाम होगे। उस समय जो करकी होगा बह पापी 
इनसे ग्रासका द्‌ड मागेगा सो ये चारो दी जीव सन्यास धारण कर मरण करेगे ओर पहले स्वगरमे उत्पन्न होगे । 
भर्न-- इनका मरण किस महीनेकी किस तिथिमे होगा ? 

. समाधान-ये चारों जीव तीन दिनतक सन्यास धारण करेगे फिर दुःखमा कालके अत्म जब तीन वर्ष साडे आठ महीना 
बाकी रहेगे उस दिन कातिक कृष्णा अमावस्याके दिन प्रातःकाल मरण करेगे। ये चारों ही जीव सौधर्म स्वर्भमें उत्पन्न होगे । वहां 
प्र धनिके जीवकी आयु एक सागरकी होगी, ओर बाकीके तीनों जीरवोकी आयु एक एक पट्यकी होगी । सो ही सिद्धां वसार 
दीपकके नीरवे अधिकारमं रिखा रै 


हनद्रराजसुनेः शिष्यो यतिर्वीरांगदामिधः। अंतिभश्राविका सश्र श्रावकोग्निलाख्यकः ॥ ९३ ॥ 
श्राविका प्रिया तस्य प्रियगुसेनाभिषा तदा । कालदोषेण चत्वारोऽमी स्थाम्य॑ति सुधाभेणः ॥ ९४॥ 
स कस्की पापधीः पापात्‌ पूेवत्तस्य सन्धुनेः। सद्गरासहरणावेमंहोपसर्गं करिष्यति ॥ ९५॥ 
चत्वारस्ते तदा तस्मिन्नुपसगें शिवाये । गृदीष्यन्ति सुसन्यासं यक्लाहार चतुषिधम्‌ ॥ ९६॥ 
ततो दिनत्रयेणेव मुक्त्वा प्राणान्‌ समाधिना । दुःखमस्येव कारस्यावसानस स्थितेषु च ॥ ९७॥ 
साद्धा्टमाससंयुक्तत्निवषोदरितेष्वपि । पूर्वहि काके इृष्णमावस्यायां श्यमोदयात्‌ ॥ ९८ ॥ 
अन्ते सोषमंकरपान्ते चतवारः सुखागरम्‌। गमिष्यन्ति महारा्मभोक्तारो पर्भ॑तत्राः ॥ ९९॥ 
तन्युनेः सागरेकं च भवितायुरसेडितम्‌। तत्र देषत्रयाणां च पस्यमेक हि साधकम्‌ ॥१००॥ 
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। २२१। चचां दोसो इकडंसवीं । | 
६/ असुर डमारोके इन्दर चमर ओर वैरोचनेन्द्र ह बे दोनों सौधम स्वरगफे स्वाभी सौ षरमन्दरसे तथा पेश्ञान स्वके स्वामी एेशा- 

| नेन्द्रसे शुद्ध करनेको गये थे । तब इन्द्रने इनपर बजर प्रहार फिया था तब चमरद्र बहांसे भागा ओर अपने पातारूमे आ छिपा । 
 रेसी कहावत दहैसोक्यासत्यदहै! 
| समाधान -- यह कहावत असत्य है । दिगम्बर आम्नायके विरुद्ध है । यह कटावत इवेतांम्बर आम्नायकी है इसरिये विरुद्ध 
| जीर भद्धान करने योग्य नहीं है । 

प्र्न---यदि ये दिगम्बर आम्नामके वाक्य नदी हैँ तो फिर दिगम्बर आम्नायमें यह कहावत प्रचित श्यो है १ 
समाधान-ङछ क्षेत्रका स्वभाव दी रेसा है जिससे चमरेन्द्र सौधर्म हन्द्रसे व्यर्थ ही दर्षाभाव रखता है । इसी प्रकार वैरोचन 

इन्द्र ईशान इन्दरसे व्यर्थं ही दर्षामाव रखत। है । यद्यपि ये दोनों दी सोधम रेशान इन्द्रौका छ कर नदीं सकते तथापि ईषा माव रखकर 

व्यथं ही पापका बंध करते है । ठेसा वणन सिद्धांतसार प्रदीपकके द्षव अधिकारमें आया है । यथा- 
| सौोषभेन्दरेण चित्ते चमरेन्द्रः ऊुरुते वृथा । सदाक्िचित्करामीर्या श्षत्रसद्ध।ववतंनात्‌ ॥ ७० ॥ 

तथेशानसुरेन्द्रेण सदर्ध्या निष्फटां मुधा । हदि वैरोचनेन्द्रोपि करोति पापकारिणीय्‌ ॥ ७१ ॥ 
` इससे सिद्ध होता है छि ये लडने नदीं गये, लडनेङी बात कहना मिथ्या है। 

२२२। चचां दोसौ बाहसवीं । 

| मवनवासी भ्यैतर ज्योतिषी ये तीनां मवनत्रिकदेव कौनसे तप करनेसे होते है ! | 
| समाधान-जो जीव उन्मागीचारी ( मोक्षमार्गको छोडकर मागमे चलनेवाले ) होते है सम्दक्वैनके पातक, अकाम निजरा | 
| करनेवाले, युवावस्थामे ही तपश्चरण धारण फर रिथिकाचाररूप उवेताम्बरादिकङे धर्मको धारण करनेवाले अथवा मिथ्या संयमको | 
| धारण करनेवाके, पंचाग्नि तप करनेवाके, दूसररोकी निदा करनेवाले, तपसिर्योका मेष धारण करनेवाके, अज्ञानतासे काय क्लेश्च || 
| करनेवाले एेसे शिव धर्मे उपासक शैवलिगी, वैष्णव तथा ओर मी अनेक मेर्षोको धारण करमेवाके मडुष्यादिक जीव भरकर षवन- (९ 
(8 तरिकोमि देव उत्पन्न होते ह । श्नके सिवाय जो चंडी, मंडी, भैरव, शषेत्रपार, बीजासणी, शीतला, दुगी, कात्यायनी आदि अनेक 
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नीच देर्बोकी उपासना करनेवाङे जीवं तथा पांच महा पर्पोो धारण करनेवाले कोषी मानी कपदी लोमी कामी आदि अनेक 
अवगुर्णोको धारण करनेवाले, केवरु मेष बनाकर लो्गोसि जबरदस्ती गुरु बननेवाङठे फेसे नीच गुरुओंकी सेवा करनेवाले ओर हिसा- 
मयी नीच घर्मो माननेवाे, शूट ओरी इश्ीर परिग्रह आरंभ आदिमे धमे माननेवाके बा एेसे धर्मको धारणं करनेवाे, नीच 
पार्षडिर्योके भक्त, नीच मेष वा खोटे मेषको धारण करनेवाले हिसा धर्मको प्रतिपादन करनेवाले खोरे श्ाङ्ञोको भमाननेवाठे जीव 
नीच देमि जाकर उत्पन्न होते है । एेसा समञ्चकर अपने आत्मसुखके रिय स्वग मोक्षे देनेवाके जनधर्मो दी धारण करना 
चाहिये । यशी कल्याणका मार्ग हे । दुष्टोके समान कमारी वा मिथ्यामागे कमी स्परीकार नहीं करन। चादिे । सो दी सिद्धां वसार 
दीपकके चौदह अधिकारमे छिखा है- 
उन्मागंचःरिणो येत्र विराधित्ञ्ुदशनाः। अक्नामनिअरायुक्ता बाल वर्तपोन्िताः ॥ २४ ॥ 
शिथिला घमचारित्रि भिथ्यासयमघ।(रिणः। पेचाग्निसाधने निष्ठाः सनिदानाश्र तापसः ॥ २५॥ 
अज्ञानङ्धेरिनः शेषर्टिगिनो ये नरादयः । भावनादित्रयाणां ते यान्ति जीवगतित्रयम्‌ ॥ २६॥ 
ये नीचदेवससक्छ नीचानीचयुरुभरिताः। नीचधमरता ; नीचपाषडीमक्तिकाः शटा: ॥२७॥ 
नीचकषयमदुर्यंाः नीचशाल्लतपोन्िताः। तेऽदी सरेत्र नीचाः स्युः देवसेऽन्यत्र च सदा ॥ २८ ॥ 
मतेति जनसन्मागं खभोक्षरं सुखार्थिभिः । विमुच्य श्रेयसे जातु न गूं दुष्पथं खलम्‌ ॥ २९ ॥ 
२२३ । चचां दोसो तेवीसवीं। 
चतुर्भिकायके देवो महा ऋद्धिर्योको धारण करनेबासे इ्द्रादिक देव अपनी आयु पूरी कर किस किस गतिको प्रास होते है? 
समाघान-सौधरम इन्द्र॒ सम्यग्द््ीन प्राप्न होनेके पमावसे उसकी महादेवी इन्द्राणी, समस्त दश्षिणदिक्षाके इन्दर चारो लोकपाल 
समस्व लौकान्तिक देव ओर सर्वार्थसिद्धिके अहमिन्द्र अपनी आयुके श्वय होनेषर वहांसे चयकर महा पुण्याधिकारी मतुप्यमव 
धारण करते है । बदांपर वे पुरुष ही शेते हँ । संसारके सुरखोको मोगकर मुनित्रत धारणकर तथा तपश्चरण कर केवरन्ञान पाकर 
मोश्च जाते ई । अर्थात्‌ ऊपर रिख इए सौधर्म इन्दरादिक देव एक मवावतारी जीव ह । एक मनुष्य मव धारण करके ही मोच जाते 
५४ । 
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ससस सचस्व; 


है । नौ अनुदिश्चकि देव, पाचों पवोत्तरोके देव वर्हासे चयकर नारायण प्रतिनारायण पदको क्री नहीं पाते ई । इस प्रकार तिष्य 
मचुष्य ओर भवन त्निकके देव अपनी आयुके श्य होनेपर वासे चयकर शलाका पुरुष कमी नहीं होते अर्थात्‌ चौबीस तीथकर, 
बारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, नो बलमद्र जर नौ प्रतिनारायण इन तिरेसर शलाका पुरु्षोकी पदषीको कमी प्रात नदीं होते । 
तथा विजयादिक विमा्नोकि रहनेवाले अहमिन्द्र तथा अनुदिक्षेकि अहमिन्द्र दो मनुष्य मव धारणकर मोश्च आते है। अभौत्‌ 
बहांसे चयकर मनुष्य होकर फिर बिजयादिकमे जन्म लेकर फिर मनुष्य होकर क्त होते है । सो ही मोधन्ञाखमं छिला है 
विजयादिषु द्विचरमाः। 
यही सव बात सिद्धांठसार पदीपकके प॑द्रहवे अधिकारमे रिखी है । 
सोधमन्द्रस्य र्टव।पा महादेन्यो दिवर््युताः । स्वे च दश्षिणन्द्रा हि चतारो लोकपालकाः ॥ २७७ ॥ 
से खोकांतिका विशे सवाथसिदधिजामराः । निवाणं तपसा यान्ति संप्राप्य चभवं ज्यभम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
नवानुचरजा देवाः पचानुत्तरवासिनः । ततश्च्युत्वा न जायंते वासुदेवा न तदुद्धिषः ॥ ३७९॥ 
तियचो मानवाः सवै भावन।दित्रिजामराः। शाकाः पुरुषाः जातु न भवन्त्यमराचिताः ॥ ३८० ॥ 
विजयादिषिमानेभ्योऽदमिन्द्रा गल भूतलम्‌ । मलंजन्महमयं भाप्य धुर गच्छन्ति निवृतिम्‌ ॥ ३८१ ॥ 
२२४। चचां दोसो चौवीसवीं । 
इस मभ्यलोकमें जंबुद्रीपसे केकर स्वर्यभूरमण स्ुदरतक काटचक्रका वर्ताव किसपरकार है । अर्थात्‌ सुखमा सुखमा आदि छ 
कार्लोमंसे कौन कोन काल कहां बरतैता ह १ 
समाधाना दीपके पचमेरु संधी पांचा भरतक्चेत्र ओर पांचा रावत श्षे््ोमें अनुकरमसे उत्सपिणी ओर अवसर्पिंषीकारके छो 
काका बरताव रहता हे अथात्‌ अवसर्पिणी कालका पदा दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छटा तथा उत्सर्पिणी कालका ऊढा शांबं 
चौथा तीसरा दूसरा पहला इसप्रकार हन दश्चो कषतर कालचक्र बरावर फिरता रहता है तथा इन्दी काके हारा उने इदि शास संदा 
होवा रहता है। इसीपकार समस्त षिजंयाद्ध पर्वतोपर तथा प्रत्येक कषेत्रके पाचों म्ले सदा चबाकमल रवा है। उभे 
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मी इतना अंतर है छि बिदेषशचेत्रके विजयाद्धेको छोडकर वाकी मरत एेरावत सबरधी दक्षा विजयाद्धमिं चदु्थङार दीनाधिक 
रूपसे रहता है । अर्थात्‌ उनम तीर्थकरोकी आयु कायके समान हीनाधिकता होती रहती है । षके तीथैकरके समय रपाचत्री जयुष- 
का श्षरीर ओर एक करोड पूर्वकी आयुवाञे विद्याधर होते है । तथा अंतिम तीर्थकर सभय एक धनुषा श्चरीर ओर एक वौ वीव 
जर्षकी आयु वाले विद्याधर होते है । पाकीके विदेह क्षत्र संबंधी एकयो साठ विजया निवासी विचाधररोकी आयु काय उत्कट 
श्री सीमंषर स्वामीके समान सदा रहती है । वहांकी आयु काय दीनाधिक नहीं होती । 

बिदेदक्षेत्रकी एकस साठ नगरिर्योमिं तथा पच मेरु संब॑धी दज कनकाचल पर्वर्तोषर सदा भोक्षमागका प्रव५क चौथा काल 
रहता है अर्थात्‌ इन कषरम कभी दूसरा काठ नदीं बदकता सदा चौथा काल दी रहता है । पाचों मेर पर्मतकी दक्षिण उत्तर दिश्ा- 
की भोर जो देवञ्रु ओर उततरङ्करुकरी दश्च भूमियां ह जिनमे सदा उक्कृष्ट भोगभूमि रहती है उसमे सदा पहला काक दी रहता है । 
पाचों मेर सर्ब पां्चो दरि तथा पांच रम्यक क्षेत्रों सदा मध्यम मोगभूमि रहती है ओर सदा दूसरा काल रहता है । श्सी 
प्रकार पाचों हैमवत कष्रमिं ओर पाचों दैरण्यवत त्रो सदा जघन्य मोगगभ्रमि रहती है ओर सदा तीसरा काठ रहता है । भातुषो- 
ततर पर्वतसे आगे नागेन्द्रनामके पर्वततक मध्यके असंख्यात द्वीप सथुद्रोमिं सदा जघन्य भोगभमिकी रचनाके समान तीसरा कार रहता 
है । नागेन्द्र पर्वतसे आगे स्वर्॑भूरमण नामके अते द्वीपके आघे शषत्रमे सदा पां चवां कार रहता है । इम प्रकार मध्यलोक्में काल- 
ङी किरनका स्वरूप है । सोदी सिद्धांतसार दीपकके नोवे अधिकारमं शिखा है- 


भरतेरावतक्त्रषु सरवैषु द्विपचसु । हिषदकाटाः प्रवतन्ते बृद्धिहाक्तयुनाः सदा ॥ २५४॥ 
विजयाद्धनगेष्वत्र म्लेक्षखंडेषु पचक । चतुथेकार एवास्ति शास्वतो निरुपद्रवः ॥ ३५५ ॥ 
कितु चतुथकालस्य यदा स्याद्भरतादिषु । आयुः कायसुखादीनां द्धिः इासाश्च जन्मिनाम्‌ ॥ २५६॥ 
तदा तेन समः काटो वृद्धिद।सयुतो भवेत्‌ । सूप्याद्रिम्टेच्छखण्डेषु शेषाश्च न कचित्‌ ॥ ३५७॥ 
पूवांपरबिदेहेषु द्विपं स्वणेपव॑ते । चतुजेकाट एवैको मोक्षा पवसैकः ॥ २५८॥ 
देवोचरकुरुष्वेवं दविपंव मोगभूमिषु । द्िणोचतरयो मेरौ प्रथमः काढ उजितः॥ २५९॥ 


१५१५ 
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ध २२७ । षच दोसो सच्चाई्सवीं । 
एमं महष्य कैत होगे सथा उनका व्यवहार कैषा होगा ! 

श नाय दुःना दुःखम है। वह हकरस हजार वर्षा है उसके प्रारंभे मनुष्य पूरके रगके होगे दो हाथ ऊंचे 

ह वमान नमने रेोगे.1 उनकी स्कृष्ट आयु वीस वर्की होगी । एङ दिने अनेकबार भोजन करेगे मांस मधी हेगि। 
भिषासे विके हेमे । उस समय नगर, पुर, गांव आदिङधी रचना नदीं रहेगी । उनका स्वभाव दु होगा । नरक बा तिथव 
ष अहवर शस्य समे । अपनी माता मभिनी पुत्री आदि ख्ियेकि साथ ही पञ्युओके समान काम सेवन करगे । 
मी जादुके अतम मरकर वियेख वा नरकमें ही उत्पन्न हेग । इस प्रकार छटे दुःखम दुःखमा कारे दुराचारी महापापी 
मे अर दे घोर दुःखि मोगनेवाके हगि । उस समय बादलोमिं पानी नहीं रहेगा, पथ्वीके दृ्षादिक बनस्यतिर्योमे कोर रस 
पै र्देया । भदष्य लिया सव निराभय रहेगीं उस छठे कारके अतम मनुरष्योकी ऊत्वाई एक हाथकी होगी । वे बहुत ङुरूपी 
कश्च उस्छश आयु सोलह दर्वकी शोमी। तथा शीत उष्णकी बाधासे बे बहुत ही पीडित होगि सो ही सिद्धां तसारदीपकके 


कादौ धूभ्रवणांमा नरा दस्तद्योन्नताः। शाखामृगोपमा नरना वर्विंशनि जीविनः ॥ ३०“ ॥ 
थ कवाराशिनो दिनं प्रति । विलादिवासिनो दुष्टा आयान्ति दुगति दयात्‌ ॥ ३०५ ॥ 
7 रदिक्ाभतेवांषास्तियेद्टनरकगामिनः। भविष्यन्ति दुराचाराः पापिनो दुःखमोगिनः॥ ३०६॥ ||" 

वेले शुमातीते मेषाः खच्छजलप्रदाः। खादुवृक्षोज्जिता पृथ्वी निराश्रया नराल्चियः ॥ ३०७॥ | 
न्ते करकोषदेहा नराः रूपिणः । उत्छृष्टमोडशाब्दायुष्काः शीतोष्णादिपीडिताः॥ ३०८ ॥ 
२२८ । चचां दोसो अडाहसर्वीं । 


कीर लौके दथा श्रीपाश्नाय स्वामीको तपथरण करते समय उपसगे इआ था परंतु उस समय तीना लोकोके || 
ऋच कारिक भस्य जीरको मी मादम नहीं जा जा । क्योकि आओपाश्चनापर सात दिन तक बरार उषस || 












रणेन पावती ओ एदे कयो नहीं आये । इसा दारण क्या है १ 

. . ~ उवध्रान-- यदि षरणेन्द्र पच्ावती उसी. समय आ जाते तो इतने दिनतक उपसरी कये रहवा ? वे अपने पके वके हए 
क्कि कलक कितपरङार मोगते १ तथा उस उपसरगसे जो अनंत करमोकी निरा हुईं शी सो कते होती १ तथा दिना कर्माकी निरा 
1: 2 श्वनी शीप्वासे केवरज्ञान किस प्रकार उत्यन्न होता ? इसकियि कहना चाये कि इनके शियि रेखे ही निभिच मिढने ये । जिससे 
॥.1:@ सदना उपसर्ग हो ओर नियत समयपर केवलज्ञान हो । 

|. दसरी कात यह हे कि ईस मरतक्षे्रमे असंख्यात उत्सरपिंणी अवसपिणी काल बीत जानेपर एक इंडावसार्िणी कार आता 
-ह {उमे उं हंडावसपिंणी कारके दोषसे कितनी ही बाते बिरीत होती ह । रिखा मी है- 


<. हंडावसरपिंणीकाठे णियमेण भवेति पंच पाषंडा । चकिदरमाणभेगो उवसम्गो जिणवरंदाणं ॥ 


=^. ~ 





ट ॥ 
६ ॐ 


| || निवेमखे पच पाखंड बढ जाते द । एकांत, विनय, विपरीत, संशय, अज्ञान ये पांचा मिध्यात बद जाते है। चक्रवर्तीका मान मग 
हता है, ओर तीर्थकरोको छश्रस अवस्थामे उपसे दोत। है । यह सब हंडावसरपिणीका माहात्म्य है । इसका विकेद वर्धन विद्राव- 
भदीषकमे किला है । वथा-- 
उतसपिण्यवसपिण्यसंरूयातेषु गतेखपि । हंडावसपिंणीकालः इहायाति न चान्यथा ॥ ७३ ॥ 
तस्यां हंडावसापण्यां पचपषंडदशिनः। शटा: पुरुषा जाताः सद्य मेदा अनेकशः ॥ ७४॥ 
| 4 / | | जिनक्ासनमध्ये स्युः विपरीता मतान्तराः। चीवरावादृता निचयाः सब्रथाः संति दिभिनः॥ ७५ ॥ 
`. उपसगा जिनेन्द्राणां मानभगाश् चक्रिणाम्‌ । देवमठमूयायाः कुरास्ञाणि अनेकशः ॥ ७६॥ 
| ० ` - भरतख वाहूवलिना मानमंगः प्रजायते ॥ - . .. `" 


$ धि विने शाव षरनर पथादती जे ओर उपस दूर किया । चदनेतरं मगवानननो केवठान उत हुजा सो 


अकौत्‌--असंरूयात उत्सपिषी तथा अवसार्पभी कारके बीतने पर श्य मरतक्ेतरमे एक इंडावसर्पिभी कार आता है । उसमे 
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8 शस मकार इस इंडावसपिणी कारके उपर शिखे इए पाचों मिथ्यातवोकी इदि हई हे । लाका पुरूषोमिं कमी हरं दै# । जिन- 
| शासनम भी वरखोको धारण करमेष कि उवेताम्बरोके साधु हए हैँ शेताम्बरोने ओर भी र प्रकारकी विपरीतता चराई है सो सब 
काल दोषष्ठा प्रमाव है । 

| इसके सिवाय तीथकरोको उपसगीका होना चक्रवतींका मानर्भग होना, देवकी भूतिं वा मड स्थापन होने ओर इघ्नार्ञोका 

| बहुत पचार होना आदि सब काल दोष है। इस प्रकार इस काल दोषका बणन संकषेपसे कदा है । यदि इसका विस्तार जाननाहोतो 

॥ जिलोकम्रह्वतिसे जानना चाहिषे। 

॥ प्रस्न-श्रीपाश्वनाथके तपशथरणं करते समय उपसर्ग हआ था ओर उपसगगके समय धरणेन्द्र पथ्मावतीने उनके मस्तकपर उस 
॥ उपसर्मको दूर करनेके रिग सर्षका फणा बनाया था । तदनंतर भगवानको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था। केवलन्ञानके समय बह 
| कणा नहीं रहा था तथा सूति केवरज्ञानके समयकी बनाई जाती है ओर उस समय उनके मस्तकपर फणा था नीं । फिर अब 
॥ उनकी शूर्तिपर फणा क्यं बनाया जाता है १ 
॥ समाभान-केवलज्ञानका स्वरूप गभे जन्म तप इन तीनो कल्या्णोके बिना नहीं होता । तुमको जो केवल केवलज्ञानकस्याणकी 
र ¢ मतिं पतिमासित होती है सो नदीं है कितु बह प्रतिमा गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण इन पांच करयाणमय है । प्रतिष्ठाके समय मी 
४ ॥ पाचों रर्याणकोकी पतिष्ठा होती है । तप कल्याणकी विधिम पाश्वनाथकी प्रतिमापर फणावली भी होनी चाहिये इसी अमिप्रायको 
‰ | लेकर प्रतिमाके निमाण करते समय घातु वा पाष्राणमे फणाका विन्द बनाया जाता है । बनमेके बाद वड दूर हो नदीं सकता । तथा 
अतिष्ठाके समय पहकेके पंच कर्याणककि सस्कार सब होने ही चाहिये । प्रतिमाजी तभी भतिष्ठित कदलार्वेगी । एसी भतिष्ठित प्रति- 
भां मदिरो विराजमान रहती है शसी कारण उनपर फणाका चिन्ह रहता है । यह स्मरण रखना चाये कि समस्त ती्थैकरोकी 
प्रतिमा पंव करयाणकमयी ही होती है । इसीरिये उनका प॑चामृताभिषेक किया जाता है तथा जर गंधादिकसे खान वा विके 
पनादिक कर एजनादिक किया जाता है । ज कोर ज्ञानकस्याणकमय बा तप कटयाणकमय मानते ई सो सब मिथ्या है । 

करं कोरं भावक मगचान षाशथ्नाथजीकी प्रतिमा पर फर्णोका विन्द होते हणः प्रधषाल अमिषेक पूजन द्वन वंदन आदि 
करते -चनय मनमें अरुचि राते ह, कितने ही भावङ प्रश्षार करते समय फणाको छोड देते हँ तथा कोर कोर भावक एणा सहित 


# शंतिनाय कुंधुभाय अरनाय ये तीर्थकर भी ये शौर चक्रवती मौ ये । इस प्रकार तिरेसठ शाका पुर्षमिं तीन जीर्बोवे कमी इई 1 
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[ह | अतिमाकी पूजन बा ददन नहीं करते सो दीक नहीं है । उनकी यह क्रिया शछा्ञविरुद्ध ओर अपने मनकी कल्यनाके अनुसारं है । 
(| कदाचित्‌ को यह कटे कि दम तो परीशषाप्रचानी है आज्ञाप्रषानी नहीं ह तो इसका समाधान यह है कि धरमष्यानके 





५ चार मेद्‌ बा दश्च मेद नताय है उनमें आ्ञाविचय नामका मेद सबसे पटे ओर सतवसे भुख्य वतलया है । वह न्वये (|: 
| १। उत्तरपुशाणमें लिला है । 


ततो मगवतो '्यानमाहात्म्यान्मोहसक्षये । बिनाञ्चमगमद्धिश्वो विकारः कमर; दिषः ॥ 

+ मगवान ध्यानम तल्टीन हये ध्यानके माडात्म्यसे मोहनीयकर्मं नष्ट हो गया ज्र मो$नीयके नारा होनेसे कमठ राननका सब विकार 
ह नष्ट होगया । 

इसके पके उसतरपुराणमे लिखा है- 

मतां रमस्थादाडत्य तत्पत्नी च फणाततेः। उपर्युच्चैः सयुदूत्य स्थिता वजातपच्छदम्‌ ॥ १५० ॥ पर्वं ७३ ॥ 

श्रथौत्‌-ठसकी देवी प्मावती अपने फणाओके समूहका वज्नमयी छत्र बनाकर बहत उचा ऊपर उलृकर खडी रषी । 

इससे सिद्ध होता है कि वह वज्रमय फणा पद्मावतीने बनाया | तथा उसी अवस्था उनको केवलज्ञान इ्मा क्योकि जबतक व& उपद्रव दूर नहीं 
इरा था तबतक तो वे धरणेन्द्र पञ्मावती हट दी नदीं सकते ये । तथा उरन्होनि जो फथा किया था सो बहुत ऊचा किया भगवानके रारीरसे उभका संबेध 
नद्ठी था । तथा बह उपद्रव मोहनीय कमेके नाश होनेके बाद इश्या है । इससे सिद्ध है कि बह फणा मोहनीय कर्मके नार होने तक था। तथा 
9 कर्मके नाश होनेपर अन्तमुदतैमे दी केवलज्ञान हुश्रा है । भगे इसी उत्तरपुराणमे लिखा है कि केबलज्ञान होनेके नाद बह संवर ज्योतिषी देव 
दांत हो गया । यथा- 

तदा केवरपूजां च सुरेन्द्रा निरवर्तेयन । संवरोप्याचतकालादिलन्धिः शमर्युपागमत्‌ ॥ १४५॥ 

अर्थात्‌ केवलज्ञान होनेपर इन्द्रे प्रूजा की श्रौर कालटन्धि प्राप्त होनेसे सेवर ज्योतिषी मी शात हो गया । इससे सिद्ध होता है कि केवलज्ञान 
प्रात ोनेतक वह स्योतिषी रांत नहीं हआ हे । एसी अवम्थामे पद्मावती देवी मी उसी तरह रही होगी । यह बात उत्तरपुराणमे लिखी ही है कि 
यश्मावतीने वह फणा बहुत ऊचा लगाया था ओर मगवानके शरीरते उसका कोई संव॑ध नदीं था तथापि कमसे कम मोहनीय कर्मके नाश होनेतक तो 
(24 फल्या था डी | भन उसके हटानेका समय वही होना चादिये जो इन्दरादिक देवोकि आसन कंपायमान होनेका या आनका £ । जेसा कि १४५ ब 
[२९|। श्लोके तिद्ध शोता है । इसप्रकार यह मूर्ति केवलङ्गान उत्प होनेके खमय की ही है । 
| (~. 1; ५५ 
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¦ ५ ह्ये जायगा । भगवान वीतराग सर्॑जञदेवने अपने केवलज्ञान वा केवलदुर्षनके दारा अत्यंत श्म पदाथौका मी निरूपण किया 


9३७ | (4 
१ [|| वे कनबुतरका शरीर धारण कर उडने लगे तो इस एक लाख योजन व्यासवाके जंबद्ीपमें मी न समार्वे । इसीपकार पृथिवीकाय 


है । उनका जानना वा देखना छग्मस्थ पुरुषोके ज्ञानगम्य नहीं है । एक जककी वदभ असंरूयात त्रस जीव बताये है यदि 


आदिमे जीरबोकी सख्या बतलाई है । एक निगोदिया जीरके शरीरम अर्नतानत निगोदिया जीर्गोका निवास बतलाया है । उनर्मेसे 
यदि एक जीवका मरण हो तो सबका मरण हो जाता है । एकका जन्म हो तो सबका जन्म हो जाता है । इनके सिवाय मेरपर्वव, 
काचर पर्वत, गेगा सिधु आदिक नदियां, षिदेदक्षेत्र, सञ्चर, असंख्यात द्वीय सञ्ुद्र, स्वग, नरक, तीनों लोक, अलोक, छह द्रम्य; 
साव त्व, नौ पदार्थ, प॑चास्तिकाय आदिका वर्णन किया हैँ सो इनमेसे ने््रोके दवारा वा ईद्विर्योकि द्वारा बहत थोडा देखा वा जाना 
जाता है । वाकी सब सर्वज्ञगोचर है। छञ्नस्थङे ज्ञानगोचर नहीं है । यदि उन सव्रकी परीक्षा कर ही श्रद्धान किया जायगा तो 
यथाथ भद्धानकी बिराधना माननी पडेगी । तथा इसके साथ साथ अनत संसारका परिभरमण स्वीकार करना होगा। सो ही 
नरेन्द्रसेनटकृत सिद्धांतसारसंग्रदकी चौथी संधिमें रिसा है- 


जिनोक्तानां हि भावानां अ्रद्धानमेकलक्षणम्‌ । शुदधाश्चद्धविमिश्नादि भेदतस्तत्िधा मतम्‌ ॥ २३ ॥ 
कथमप्यक्षरं यस्तु जिनोदितमर्निरितम्‌। अन्यथा रुते तस्यासानंतसंसृतेभवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यस्तु तखमिदं सम्यद््‌ जीवाजीवादिगोचरम्‌ । विपरीतं करो्येषः # स्यात्‌ ज्ञ(नादिकेवखी ॥ १५॥ 


इससे सिद्ध होता हे कि परंपरा पूर्वक सनातनसे जो शाज्ञोक्त तथा प्रमाण पुरुषोकि दारा विभि चली आरही है वही करनी 
चाहिये । अपनी बुद्धिके बरसे केवर संकश्ञय धारण नहीं करना चाहिये । जो सा संशय करते हैँ वे श्चेताम्बरोके सपान भिथ्यादृष्टि 


एकत चात बहुत विचारनेकी यह है कि श्रीपाश्चनाथकी प्रतिमाजीपर फणाका चिन्ह परंपरा पूर्वक चतुर्थश्षालसे दी चला आ 


| 1 0 ¶ रहा रे उसका वर्णन श्षाखमिं जहां तहांपर बहुत मिरुता है । उदाहरणके समान थोडा यहां लिखते है । आराधना कथाकोचमे 


आचाय षात्रफेसरीकी एक कथा शिली है । पाज्केसरीने जब्र आस्तमी मांसाका पाट सुना ओर अश्टकती उसकी टीका देखी तक 


| त उनको ब्राजञ्णोके माने इण ( नेयायिक आदिके माने हए ) अनुमानके र्णे संदेह हुआ था । उस समय पञ्च वती देषीने रात्रिम 





/ | 





। ध [ ही भरी पार्नाथी मूतिके मस्तकपर रहनेवारे सर्पङे फएगापर अनुमान का लश्वण किल दिया था ओर पात्रङेसरीको खमे उस 
[8 मेदिरके द्धैन करनेकेरिये कडा था। पात्रकेसरीने प्रातः कार होते ही मगवानङ़े दश्चेन किये उन चिखे हण इलोकोंरो देखकर 
;1 अयना संदेह दूर किया । यह कथा प्रसिद्ध है । शसङ़े सिभराय भ्रीमाषनंदि परनिङृत जयमालापरे मी पा्मनाथङ्गी स्तुतिमें सर्के 
फलाका कणन किया है यथा- 
फणिमणिपण्डितमण्डपदेहं । पाशैनि जगतहत सदेहम्‌ ॥ 
पण्डितप्रवर बनारसीदासजीने किला है-- 


“सजल जठद्‌ ननु पुकुर सपन फण इत्यादि 


शस समय सेको वा हजारों वषोंशी मतिमा जिश्वाई पड़ती हैँ जिनपर फणाका चिन्ह है। इसलिये एेसी प्रतिमाओंकी जो 
मन बचन कायसे अव्ञ। करता है उसे जिनमतका त्रिरोधी समञ्नना चाहिये । इसप्रकार भगवानके पांचा ही कटयाणक पूज्य है । 


केवरु एक या दो नहीं । 
| २२९ चचां दमौ उननीमवीं । | 
पटले हृण्डावसर्पिणी कालदोषसे विपरीत आदि पांच प्रकारके मिथ्यात्व बताये सो इन पाचों मिध्यात्वोका स्वरूप क्या है १ 
समाधान--इनका विशेष स्वरूप तो जनग्रन्थोमिं प्रसंगानुसार जहां तहां बहुत रिख है । तो भी यहां बहुत संक्षेपे लिखते 
ह । पांच मिथ्या्त्वोके नाम ये दै 
एयंतं सस्ये विवरीय विणयजं महामोहं । अण्णाणं मिच्छेतं णिदि मञ्वदरसी दी । 
अर्थ--एकांतमिथ्यात्व, सैश्चयमिथ्यास्, बिपरीतमिथ्यात्व, मिनयमिथ्यात्व जीर अन्ञानमि्यातव ये पांचपकारके मिथ्यार्व 
भगवान सर्वज्ञ देवने कटे है । अब इ्नका अलग अलग स्वरूप बतलाते ई । 
ओ जीरयो स्वरूपको श्णिंक बतलति है, यह जीव क्षण श्वणमें नदलता रहता है पहला नष्ट होजाता है ओर श्ण णमे नया 
(8 || उत्यभ्न रोता रहता हे । इसप्रकार कमोको करनेवाला अन्य जीव है ओर उनके एर मोगनेवाखा अन्य हे श्सप्रकार भैत्वर पदाथेके 
[४६|| स्वरूप छथिकं भाननेषारे एकांत मिथ्यात्वी है । ये धणिकवादी कते हँ कि यह ओव एृथिदी जर तेज बाय आकाश्च इन 
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+. है अथा पच्चीसततस्वोसे ना ह । मछली, हिरण, बकरा, भैसा, स॒अर, मर्गा, कबुतर, काषा, तीतर, मोर आदि || 
अवो सण करने शोर वापर नहीं है। इसप्रकार कहनेवे अत्यन्त दुःख देनेवाली बिध्याबुद्धिको धारण करनेवाठे 

देवे करित ब्नोको धारण करनेवाले सब एकांतमिथ्यात्वी समञ्नने चाहिये । 

केवली अगवानको कवलाहार मानते है, जो ज्ञी पर्मायर्मे महाव्रत धारण करना, केवलज्ञानका उत्पश्न होना ओर उन 

बकी प्राति होना भानते है । जो कहते हैँ फि श्री महावीर स्वामीका गम किसी व्राह्मणीके उदरमे हुआ था फिर ईन्द्रने 


` द्खं तरिच्राके उदरमें रक्ला । शरीमहावीरस्वाभीक। समबसरणमे मी उपसगे हआ । समवरणमें विराजमान रहते हुये 
[यी ददावीरस्वामीके रक्तातिसार रोग हो गया । इसप्रकार जो विपरीत कथन करते ह जो जिनङ्िगिको धारण करनेवाले महाव्रती 















रजति मी दंड धस पात्र आदि चौदह उपकरण मानते हे । हपरकार माननेवाठे उवेताम्बर सब सेशयमिथ्यात्वी समश्ने 
| भिरेषं बर्णन श्री मद्रबाहुचरिश्रसे तथा बसुने दि भरावकाचारकी बचनिकासे तथा ओर भी अनेक शासे स्वष्ट जान 
क । 


क भो जीयोकी रिसा पुष्य मानते है, यज्ञम बकरा भसा घोडा मुष्य आदिको मार कर होमते दै, जो देवताओंषर बकरा भसा 
[व अवि यीवोको मार बरिदान देते हे तथा श्सीपकारके जीवात करनेमे जो पुण्य मानते है । जैसा कि उनके यहां ङिला है 

१ देवान्‌ पित्‌ समभ्पच्यं खादन्मांसं न दोषभाद्‌। 
क. भवत्‌ देवता ओर पितरोको बरिदान देकर फिर उस मांसके खानेमे कों दोष नदीं है इस प्रकारके यञ्च वा बकिदान करने 
[शा करनेासमेको स्वगेकी पाति होना मानते ह, जो तीथोपर स्नान करनेमात्रसे आतमाकी श्द्धि मानते है । जो क्र कमं करनेवाके वा 
[ति - भदा पाप आरंम करनेवाले इदेर्वोकी पूजा भक्ति करते हं, कामी करोषी लोमी तथा महा आरंम परिग्रहधारी शुरुओकी सेवा 

[शकि करते र । ज गाय, हाथी, चोडा, बेल, भस, भसा आदि पश्ु्जंकी पजा करते है, जो दुष्ट सप कौआ, उल त्ता आदि 
नी ूजौ करते है ज अपने माता पिताके मरण होनेके बाद जल तिल जादि पदा्थेसि त्पेण करते हैँ, भाद्ध करते है, 
| षक्ति है । इत्यादि भाकणोके कहङाये हये ओ विना विचारे कायै करते हँ सो सन विपरीतमिध्यात्व है । 

अतः इदेव, शुदे, इगु, वते, इषम, पात्र, अपात्र आदि सव्रको एकता मानकर सवका एकता विनय करते है सवकी एकसी 

आ, कको-भनेस्कार, वजन आदि करते है टेसे तापसि्याको विनथमिथ्यात्वी समञ्ना चाये । ॥ र 
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चे मद; शंस, सहत, पांच उंबर, बांस अमशष्य अ।दिके खनेके विचारे रहित ई देसे म्लेच्छ आदिसे उत्प हमा ष्म |: | 





न्वी १ शवा शल्ववादियोसे ५७८ इआ ध्म सब अज्ञानमिथ्यात्व है । उसप्रकार षाचो मिथ्यात्वोौका थओडासा स्वरूप भतलायासो ही 


है 
कथ्यते क्षणिको जीव यत्र तत्वं च सवैथा । अन्यः कमं करोत्येव भुक्ते चान्थो हि तत्फलम्‌ ॥ 
मत्स्यादिमक्षणे दोषो नासि दुःखाकरं सलम्‌। मिथ्यात्वं विदि तन्मित्र कबोषभतकरिपतम्‌ ॥ 
शरूयते यत्र तीर्थेये चारो अुक्तिसंमवम्‌। सीणां गभोपहारं च वदमानस्य दुःखदम्‌ ॥ 
यष्टिकवललपात्रादि सर्वं॒॑षम॑स्य साधनम्‌ । तद्धि सेशयमिथ्यातं भवेत्सेतपरन्रजम्‌ ॥ 
पुण्यं जीववधाद्यत्र शुद्धिः स्नानेन कथ्यते । कूरक्मरताः देवाः गुरवः कामलालसाः॥ 
पूजनं प्श्ुदुष्टादींस्तपेणं मतसञ्जलात्‌ । विपरीतं च तज्जय मिथ्यात्वं द्विजसंभवस्‌ ॥ 
बिनयो गीयत यत्र पात्रापात्रेषु प्रत्यहम्‌ । देषादेवेषु तद्विद्धि भिध्यातं तापसत्रजम्‌ ॥ 
अङ्नानजं कमिथ्याते भवेन्म्टेच्छादिगोचरम्‌ । खायाखाद्य परित्यक्तविचारं शुन्यवादिजम्‌ ॥ 


इतपरकार इन मिप्यार्त्वोका स्वरूप है । 
श्रीपाश्चनाथजीके समयमे सरयु नामकी नदीके किनारे एक पास नामके गांवमें रहनेवाके पिहिताखव गुरुके शिष्य बुद्धि- 


| ; \ | कीर्ठिने शकात नामका मिथ्यात्व स्थापन किया था । उस एकांत मिथ्यात्वे आत्माको धृणिक माना है ओर मांसमश्षणादिकरमे ॥ 
| दोष नदीं बतलाया दै । इसप्रकार एकांत मिथ्यात्वकी उत्पति हुई हे। सो ही छिला हे । 


सिरि पासनाह तित्थि सरञ तीरे पलास णयरत्थो । पिदियासवस्स सिस्सो पहासदो बुद्धिकिचियि॥ | 
दि पचकम महाराज विक्रमङे परलोक अनेके एकमौ छत्तीस वषं बाद सोरठ नामके देश्चके बर्लमीपुर नगरमे अैकादक | 


| र ¦ | नागङे मते बा सैव पेताम्बर सेव उस्वन्न हणा था । वही संशय भिथ्यात है । सो ही-हिला ~ 
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एयसया छत्तीते विक्मरायस्स मरणपचेषु । सोरटे वखदहीए उष्पणो सेवडो सध ॥ 
बिषरीत भिथ्यात्वकी उत्पति आगे बतरा्वेगे । 


ओ ऋषमदेवके पौत्र सारीचको आदि लेकर सब तीर्थकरोके समयम अनेक तापसिर्योने विनय मिथ्यात्व चलायाहै। सोही 


किखार- 

समस तित्थषुप ३णहयाणं समुज्ज चो अत्थि । स जडा पुंडीय सिस्सा मिदिणो ण गायके इम ॥ 

दं गुणवते वरिय मनया मत्तिण सब्वदेवाणं । णमण दंडो व जणेयरि कणियंते हि मूढे हि ॥ 

उ५ह भिण पुत्तपुत्तो रिच्छत्तकलंमरि दो महामोहो । सव्वं भदट्राणं धुरि गुणी उपत्तसरी द \ 

भ्रीमहावीर स्वामीके तीथे वहुश्चतके उपासकके संकी सीमा रेसे मस्तक पर्णं नामके आत्वार्यने इस लोकमम अन्नान मिथ्यात्व 

अशी म्लेच्छ वा ध्ुसलमन आदि यवर्नोका मत तथा शरूल्यवादिर्योका मत स्थापन किया दै । इस अन्ञान मिथ्यात्वे अन्ना 
ताकी भुख्यता है । ये लोग शुक्त जीवके भी ज्ञान नहीं मानते। उसे भी अज्ञान सूप ही मानते है । ये लोग मवमवमे जीरवोका 
उत्पन्न होना ओर मरना नहीं मानते । ये सब जीवर शद्ध बुद्ध कत ओर एकरूप हँ तथा यह रोक सव श्ूल्य है एेया वणन करते हए 
अन्ञान पंथ स्थापन किया है । इसपरकार अज्ञान मिथ्यात्वकी उत्पत्ति हे।सोहीरिखा दै 


सिरि वरीरन.ह तिरे) वहुमुदापाससेषघगणिसौमो । मकड पूरण साह अण्णाणं भाधिए लोए ॥ 
अण्णाणादी मुक्खो णागं णत्थित्ति सुत्तजीवाणं । पुणरागमणं भमणं भवे भवे णत्थि जीवस्स ॥ 
श्री ऋरषमदेवके भरत थे ओर भरतका पुत्र मरीच था । जबर महाराज बृषभदेवने दीक्षा ली थी तब उनके साथ बिना समञ्च 
तथा बिना गुरु आम्नायके केवल क्रषभदेवङ्ी भक्तिसे मारीचको आदि लेकर चार हजार राजाओने दीक्षा ली थी । वह दीक्षा केवल 
देख देखी ली थी । तदनतर बे सव धुनि श्चुधा दषा श्षीत ष्ण दंशमसक आदि परीषहोसे पीडिते होकर तथा अपने मनसे दी उस 
दयमङ़्ी विराधना कर अनेक मे्षोको धारण करने लगे । कोर त्रिदडी इए, कोर परिव्राजक हुए । श्सपकार उन्होने अपने मनके 


| अनुसारं ज॒दे ज॒दे अनेक मेष बनाकर अनेक मत स्थापन किये । वे सव कंद, मूल, पतर, पुष्प, एल ओर बिना छना जरा आहार 
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लेने रगे । उन सवम मारीच श्ुख्य था सो उसने अपनी बुद्धिसे सांख्य ओर पतंजलि नामके दो श्ाञ्ञ बनाकर सांख्यमत ओर 


| षारतैजकि मतका स्थापनकिया।सोदहीरिखादहै- 


विवरीय मखं ज्किचा विणासयं सम्वसंयमं टीए । तत्तो परत्तासे वे सत्तमणरयं महाधोरं ॥ 

उसी समय महाराज मरतने ब्राह्मण वर्णको स्थापन किया था। बे व्राह्मण कालदोषसे दशवे तीर श्री श्ीतलनाथके 
समयमे अनधरमैके श्रद्धान ज्ञान ओर आचरणसे विमुख होगये थे । तथा जैनधमके द्रोही ओर निदक बन गये ये। उसी समय एक 
मंडञ्चालायन नामके बाक्मणने धमेके सिय बाह्मणोको गोदान सुवर्णदान आदि दश्च प्रकारे दान देनेकी स्थापना की थी। उस 
समय उन्न ओर भी कितने ही प्रकारकी विपरीतता स्थापन की थी। तदनतर श्री्ुनिसुवरतनाथके समयमे एक श्ीरकर्दब 
ब्राह्मणके पुत्र पर्वतने महा निपरीत मिथ्यात्वका स्थापन किया । उसने विचित्र यज्ञ कम करनेका विधान बतलाया । यज्ञम अज 
अथात्‌ जो बोनेसे फिर उत्पन न हों एेसे तीन वर्षके पुराने चावर बा जैसे तो होम करनेका निषेध किया जर अपने चलाये हये 
बटे ओर निपरीत मतके अनुसार उस यन्नकी अभ्रम अज अथान बकरेके होम करनेका बिधान बतलाया । हसग्रकार उसने महा- 
पापरूप बचर्नोका स्थापन किया । उसी समय उसी क्षीरकदं बके शिष्य नारद नामके बाह्मणने उस पर्वतके मतका खंडन किय। 
परन्तु राजा बसुने पवैतकी पक्ष लेकर नारद ब्राह्मणको सटा करना चाहा । परन्तु वह राजा बसु उस टे पापसे उसी समय 
सिंहासन समेत पृथ्वीम धस गया ओर मरकर नरक़ पहुंचा । इस प्रकार विपरीत मिध्यात्वकी उत्पत्ति हुई है । यह कथन उत्तर- 
पुराण, पद्मपुराण, बहद्ध रिव शपुराण पुण्याखव आगधनाक्थाकोश तथा आर भी अनेक शारखोमिं लिखा है । वहांसे विस्तारके साथ 
जान लेना चाहिये । 

किसी एक दिन अयोध्या नगरके राजा आनंद भगवानकी प्रतिमाकी पूजन करनेमें संदेह हुआ था वह सोचने ठगाथा कि 
यह भगवानकी मू धातु ओर पाषाणकी घनी हई है । ये सव मृरतियां जड है अचेतन है ओर अजीव है । इनसे स्वग मोक्षकी भरापि 
किस प्रकार हो सकती ह । इसी संदेहमं पडकर उसने भुनिराजसे पूछा । भुनिराजके उपदेशसे उसका सब संदेह दूर होगया । उस 
खमय उन नि महाराजने उतर राजाको तीनों लोकम विराजमान श्रीजिन मंदिरोका ओर उनमें विराजमान श्रीजिन प्रतिमाओंशा 
स्वरूष बतलाया था। उन्होने खरं चन्द्रमा आदि ज्योतिषी देबोके विमानोमें विराजमान श्रीजिन मंदिर ओर जिन प्रतिमाका वर्णन 
स॒षसे परे किया भा फिर अन्य सवर मेदिर ओर पतिमारओंक्रा वणेन करिया था । उसको सुनकर बह राजा उस ॒दिनसे प्रति दिन 
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द्यषव विराजमान जिनपरतिमाको प्रणाम करने लम। ओौर अर्थं देकर पूजन करने लगा । तथा अन्य जिन प्रतिमा ओंकी पूजा २/१] 
भी जह बड़ी श्रद्धा जौर भक्तिके साथ करने गा । उसने शरयके विमानके आकारका एक नवीन मंदिर बनवाया उसमे जिनप्रतिमा 
विराजमान कीं ओर फिर उनकी पूजन बह बड़ी भक्तिके साथ परतिदिन तीनों समय करने लगा । लोगनि उस समय राज के 
वास्तविक अभिग्रायको तो समञ्ना नदीं केवर राजाकी रीतिको देखकर घूरयकी ओर पूजने लिये जलांजलि देकर नित्य अर्ष देने 
लगे । इस भकार राजरीतिको देखकर भ्र्यको अं देना चल पड़ा जो आजतक चला आ रहा है। लिखा मी है “यथा राजा तथा 
प्रजा" इस प्रकार यह विपरीत मिथ्यात्व चला है । सो दी पाश्वनाथपुराणमे लिखा है- 


इत्यादि हेतुर शन्तेरुूलाद्य निश्चयं शुभम्‌ । भूपतेः श्रीजिना्चादो धर्मपूजादिकं तथा ॥ ७०॥ 
तत्कथावसरे रोकत्रयचैयारयाङृतीः । सम्यगरणैयितु वांच्छन्‌ विस्तरेण महाद्सुनाय्‌ ॥ ७१॥ 
प्रागादिलयविमानस्थजिनेन्द्रमवनं महत्‌ । खणेरतनमयं दि्यं मदाभूत्युपलश्षितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भावुकोख्यधिकातीत्र तेजो बिम्बोपमभृतम्‌ । युनीशो वणेयामास सूयदेव नमस्कृतम्‌ ॥ ७३॥ 
कृत्वा साधारणीं भूतिं महतीं जिनधामजाम्‌ । श्चुता वहन परां श्रद्धामानन्दोपि मुदान्षितः ॥ ७५ ॥ 
दिनादा च दिनान्ते श्रीजिनेशां रविमडले । खकरो कुडमटीङरत्य करोति स्तवनं परम्‌ ॥ ७५॥ 
आनम्रमुकुटो धीमांस्तद्‌ गुणगू।मरंजितः। धमेगुक्तयादिसिद्धय्थं ज्ञानादिगुणसंचयेः ॥ ५६ ॥ 
पुनरकेविमाने सः श्िरिपभिमेणिकाचनेः। जिनेन्द्र भवनोपेतं कारयामास यद्धुतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
चतुुखं रथावतं सर्वतो भद्रमूजितम्‌ । कस्पशक्षं च दीनेभ्यो दददानमवारितम्‌ ॥ ७८ ॥ 


` तद्विलोक्य जिनाः स्वे तसामाण्य खयं च तत्‌ । स्तोस्तुमारेभिरे भक्तया पुण्याय स्विमंडलम्‌ ॥ ७: ॥ 


अदो लो प्रवत्तन्ते चपाचारेण भूतले । सद्धिवारे न जानन्ति कायीकार्यं श्ुमाञ्यभस्‌ ॥ ८० ॥ 


तदा प्रमृति लोकस्मिन्‌ बभूवाकोपसेवनं । भिथ्याकारं च मूढानां विवेकविकलात्मनाम्‌ ॥ ८१॥ ` 





| ॥ /। 






इके चिवाव देनव ग बिप्रीत मिष्यात्व उत्प हुजा हे आमे उसका अोदा्ता र्धन रते है । [4 
सिरिपुज््कादसिस्सो दाद्डिसंषस्स कारणं दुदधो । णामेण वजणदी पाहुडवेदी महासत्यो ॥ ९॥ 4 
अप्यासुयचणयाणं मक्छण दोसौ ण वजिओ सुणिर्दि। परिरं विवरीयं विसेसियं वयण बोजं ॥ २॥ | 
बीएस णत्थि जीवो उणवणे णत्थि श्रसयं गसि । सावजं णह मण्णह ण मण गिहकप्य अट ॥ ३ ॥ | 
कच्छे सेचवसदही वाणिजं कारिऊण जीव॑तो । ण्डाइतो सीयरणीरे पाकं पउरं समजेरी ॥ ४ ॥ [२ 

अर्थ श्री पूज्यपाद अनिका वजनंदि नामका दक दुष्ट शिष्य था उसने प्रा्तवेदी नामका महा्ञाख् बनाया ओर द्राविड ८ | 

| नामके संककी स्थापना करनेके लिये अनेक भरकारका विपरीत कथन किया । उसने बतलाया ¡कि कच्चे चरने खानेन सचितत र्‌ 
दर्ये समानः पापः नहीं लगता अंथौन्‌ कच्चे चने जीव नहीं है बह अजीव है अचित्त है इतरिये भण करने योग्य है। इस- |> 
भकार बचन स्थापन कर विषरीतमिध्यात्वको पुष किया । इसी प्रकार बीजे मी जीवका निषेव किया । उसने क्तलाया कि गृह 
स्वोको अन्न जल खेत व्याफार आदिके कार्मोमं होनेवाके थोडेसे षाव गिनने ही नहीं चाहिके। शीतल कच्चे जते खान करने 
कोर पाप नदीं है इस भकार उसने बहुत छ विपरीत मिथ्यात्वका प्रचार किया । | 
मिरिवीरसेणसिस्सो जिणसेणो सयलसत्थ विण्णाणी । सिरि पउमणेदी पच्छा चउसेष समुद्धरण धीरो ॥९॥ 
तस्म य सिस्मो युणर्वतो युणभद्ो दिञ्रणाणपरिपुण्णो । परमाबुद्धी सामी महयतवो भाव दिगोय ॥२॥ 
ते पुणोवि य मम्ब णाडण मुणी स विणयसेणस्स । सिद्धनं धोसित्ता सममत्थं जाम लोयस् ॥३॥ | 
आसी कुमारसेणो णेदि पडव्रिणयसेण दिक्सीय । सण्णासमंजणेणय अगरिय पुण दिक्लिजो जाड ॥४तै | 
| परिकजिडण पीडे चमरं धिचूण मोहकलिदेण } उमम्गे संकिकिसं वागडविसयेु सव्केयु ॥५॥ | 
||| इत्यीने पुन ॒दिक्ख खुखयलोयस्स दीरचरियेतं । ककस्सकेसमहणं ठ्डे युणव्वदं भाम्‌ ॥ ६॥ ॥>| 
(| आयम जत्ववुराणं फवस्डितं च जण्णडा पि । विररचछ मिच्छतते पवषटिकं मूढरोष्सु ॥७॥ | 6 
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सो सबणसंधवज्छो मारसेणो ह समयमिच्छन्तो । चत्तोवसमो रुदो कटं संघं पर्वेदी ॥ ८ ॥ 
||| सत्तसये तेवण्णे विकमरायस्स मरणपत्तस्स । णेदियरे वरगामे कटो संघो भुणेयग्वो ॥ ९ ॥ 
णदियरे वरगामे कुमारसेणो य भिच्छविण्णाणी । कटो दस्षणभदट्रो जादो सेदणा काठे ॥ १०॥ 


अर्थ--राजा बिक्रमके मरण होनेके सातसौ बर्षं बाद नंदिवर नामके गां वमे विनयसेन भुनिके विष्य ङमारसेन भरुनिने पहले अपने 
सन्यासका भंग छया फिर मूलसंषसे दसरा काष्ठसेष नामका एक संघ स्थापन किया । उसका करम इसणकार ह । श्री आचार्य 
बीरसेनके श्चिष्य श्री जिनसेनाचार्य हुए । बे जिनसेनाचा्यं समस्त श्चाञ्ञोकि जाननेवारे ये। उनके बाद श्री पश्मनदि नामके आचार्य 
हए जो चारों प्रकारके संषको धारण इरनेढे रिये बडे धीर भीर थे। उनके शिष्य श्री गुणमद्राचार्य थे जो बडे दी गुणवान्‌ थे, 
दिष्यज्ञानसे परिप्णं थे, परमबुद्धिङे स्वामी थे, महा तपस्वी थे ओर भावलिगी ये । गुणमद्राचार्थके छिष्य विनयसेन थे जो समस्त 
पदाथोको जानते ये । उन बिनयसेन निका शिष्य ्मारसेन नामका शुनि हआ । जिसने गुरुते सन्यास धारण किया ओर फिर 
उसका भग किया । तदर्मवर उसने अगृहीत दीक्षा ली अर्थात्‌ गुरुके पास ऊदोपस्थापना किये विना दही स्वयं दीक्षा ली। 
उसने मूर पीरछीका त्याग कर दिया ओर सुरागायके पके बार्लोकी पछी ले ली । उसने उन्मा अर्थात्‌ सनातन मोश्षमागसे 
विरुद्ध काष्टसंषका स्थापन किया ओर मूलसंष दिगबराम्नायके विरुद्ध कितनी ही बार्तोका प्रचार किया । उससे जिर्योको पुनः 
दीश्वा लेनेका अधिकार दिया । शुक भावकोको बीरयाका अधिकार दिया ओर कटोर केके ग्रहण करनेका विधान व्तलाया । 
इसभकार उसने ओर भी कितनी ही विपरीत बातें स्थापन कीं । इसके सित्राय आगम, साद्ध, पराण, प्रायश्चित्त आदि श्ाख्रोमिं मी 
अन्यथा वर्णेन इर अन्ञानी रोर्गोमिं परदृत्ति की । इसथरकार इमारसेन निने श्वनिर्योमिं रुद्रके समान भकाषसषकी इत्तिकी ओर यद 
काषटसैष ूलसषसे अलग स्थापन हुआ । इसके इ वर्ष बाद इसी काषटसेषमे ओर मी विपरीतता हई । सीताको जनककी पुत्री बत- 
खाया, अभिषेकं पहले चृतामिषेक बतलाया । काषठकी प्रतिमा बनाना, सीताका द डकबनमें हरण होना, पूजाम अषटदर््योमें अशतके 
पले पुष्य खडान्रा पुष्येकि बाद अक्षत चाना । भीनेमिनाथका दारावतीमें जन्म होना इत्यादि कितनी ही बाते मूकतंवसे विरुद | 
स्थावन कीं । इसप्रकार संशषेपसे काष्ठसथका वर्णन किया । | 

इसीप्रकार विक्रम सम्बत्‌ सात सौ पांचमें कस्याण बर नामके नगरमे शवेतांनर मतर्मेसे एक पायुलीय सष प्रगट इभा । इन्दनि | 









षा 


नय 


।[- 


अपने साधुर्ओका स्वरूप तो न्न ही रक्खा पर आचरण सब इवेतांबरोके समान शिथिल ही रक्ले । इसका विद्वेष वर्णन भद्रबाहु | 


चरि किला है। यथा- 
कर्लाणे वरणयरे सत्त्यं चत्तरे जादे । जावङियसष मायो सिरिकरसादोवि सेवडादो ॥ 
इसके दो सौ ब्ं वाद मथुरा नगरमे माधुरान्‌ नामके गुरुके सिष्य रामसेन नामके साधुने निपिच्छ सष स्थापन फिया । उसे 
उन्हेनि कटु ओर पीछीके गरहणको मी परिग्रह बतलाया । सो दी षटपाहृडमें छिखा है-- 
जिदिजादृरूपसरसो तिलतुसमत्तसु अत्थेसु । जहि रह अप्य बहक तत्तो पुण जाह णिगोदं ॥ 
इत्यादि बचर्नोको ग्रहणकर भरुनिका स्वरूप पीछीरदित बतलाया तथा सम्यक्प्रजृति मिथ्यात्वकी स्थापना करते हये उसने 
ममत्व बुद्धिसे भतिमार्मे मी विपरीतता की स्थापन ङी पतिष्ठा रदित परतिमाको ही पूज्य बतलाया गुरुओंको पी रहित नताया 
इसपरकार उसने सैषको नाश करनेका विचार किया । इसप्रकार निःपिछि मत खापन हुआ । इससभयमें मी कितने ही लोग विना 
सम न पीी रदित ही मानते है । पीरीको परिग्रह कहते है । सो उनको भी मूरसंषसे बाह्य समञ्नना चादिये। सो ही 
ङिलाहै- 
तत्तो इुसएतीदे महरा ड माहुराण गुरुणादो । णामेण रामसेणो णिपिच्छं वण्णयं तेण ॥ 
सम्मत्तपयडमिच्छ्तं किय जं जिणेदर्विविसु । अष्पपर णिद्रणस य ममत्तबुदधिए परिवसणं ॥ 
एेसो मम दो यु गुरु अवरो णरियीति चित्तपरिरमणं । संग गुरु ऊरारिमाणो इयरेस विभंगकरणं च ॥ 
इसपकार निःपिच्छ मतकी उत्पत्ति बतलाई । 
महाबीर खामीके अटारदसौ वर्षं बाद दधिण देशकके पुस्लल नगरम बारिचन्दधुनिने भि्खुर्दषकी स्थापना छी । उसने 
उसर्मे सोनीय १ स्थापन किया। भतिक्रमणमें तथा अन्य कितने दी करिया चरणों उसने भलसंषसे विपरीत बाते निरूपण की । 
सोदही लिला 


दक्खिणदेसे विज्ञे पुर करए वारचंद अणिणाहो । अह्ारसपएतीदे भिद्टुघं सेषं पर्वेदी ॥ 
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[६॥ सो गियगच्छं दिवा पडिकमणं तदब भिण्णकरि आऊ । वण्न दण्ण्‌ विवाहं जिबबग्मं जट मिरेरेदे ५ 
४99 [2 इसप्रकार भिरलतषकी उत्पचि वर्णन किया । ष 
ॐ | इसभ्रकयर पचमक्लठमे जजमतमे म विपरीत पिथ्यात्वकी उत्पचि इई रे । उड से उने स्थापन करयेवाेवे जवनमि अश्नी | 
[| बुदिके अनुखार सिद्धां ता्दिक शास्त्रम भूढरंषसे विरुद्ध वियरीच बाते निरूपण की हं । लो ही नीवि किख [२ 
पढ श्रीमूढसंधम्तदनु सितपटः काष्टसघस्ततो दि 
तत्राभृद्‌ द्राविशरूयं पुनरजनि तेतो प़पुलीसंषं एकः। 
तस्मिन्‌ श्रीमूलसेषे मुनिजनविमङे सेननेदी च संधो 
स्यातां सिंहासूयसधी मवदुरुमदिमा देवसेघश्चतुथः ॥ 
कियत्येपि ततोऽतीते काटे अत।म्बरोऽभवत्‌। द्राविडो यापनीयरव केकीसघश्च नामतः ॥ 
केकीपिच्छः अतवासषः द्राविडो यापनीयकः। निःपिच्छिघरेति पचेते जैना मासाः प्रकीर्तिताः ॥ 
खस्वमत्यनुसारेण सिद्धांतञ्यभिचारणम्‌ । विरचय्य च जेनन्द्र भर्ग निरभद यातिभो॥*४॥ | 
अ मूठसंष तो अनादि निषन है उसङे पीडे अद्रेफाल्कीके दारा ताम्बर गच्छ उत्वमर हुआ । उसके बाद काषठदंब | 
उत्पञ हआ । उसके कितने काल वाद शताम्बरं॑धममं सेवड़ासंष, भरकट हुआ । तदनतर द्राविडरसंष, यापनीयसंष, केकीसंष [२] 
|| प्रकट इण । केकी, श्चताम्बर द्राविड यापनीय निःपिच्छ ये पाचों संव जेनामास कहलाये। इनका बाह्य र्ग तो जनिर्योका [२] 
| रहा षरन्तु क्रिया आचरण आदि सव शिथिल ओर हीन बने रहे। इनका श्रद्धान ज्ञान आचरण सब मूरसंषसे विरुद्र दै रसस्य ॥ॐ। 
] इनको जनामास कहते ह । इन वाचो जनामा्योकि आचायोनि अपनी अपनी शुद्धिके अनुसार अपने सिद्धातिमे दोष उत्क्म करनेवाले (1 
विरुद बावे निरूपण की ओर अयने संषकी स्थाना की सो सम्न्ञानिर्योको श्रद्धानं करने योग्य नदीं ट। | ( 
इन सवके पीडे मोपार नामके नगरमे सिरोज ( मेसा ) गांवका रहनेवाङा ताराचद नामका श्रावक था । वह बडा मानी (> 
|| अभोगका कात्र, महा भिथ्यात्वी था। फिसी एक दिन वह अपने विताके साज विदेश्के स्मि चला , उसके मिवाके गगनस ॥ ‰ य 





( | नित्य चूजन करनेका नियम था। इसलिये उसने अषएने साथ भी जिनगप्रतिखाजी रे रक्खी थीं । मागमे त्रातः कालके षमय किसी 
रई ¦| नदीके किनारे उतरे । पिताने बह प्रतिमाजी ओर पूजन की सामञ्री आदि सब अपने पुत्रके पास रखदी ओौर बह खयं शौव होनेके | 
२९ शिवे वाहर मया । ताराचदने अपने पिताको अपने भतम खड करनेके लिये बे प्रतिमाजी ओर पूजनकी सब्र सामग्री उस नदीम | 
| -९॥ अगाघ जलम डबोदी । पिताने जते ही सामग्री आदि पी तन ताराच॑दने कहा कि तुम्हारे दर्दन ओर पूजा करनेका दढ नियम है | 
# तो भगवान आप जाकर मिल जार्यगे । यदि जिनेन्द्रदे सच्चे हैँ तो वे जलसे निकलकर तुम्हारा धर्म रख ठेगे। हमे मीतो 
| देखना है तुम्हारे भगवान कैसे ई । ताराचदकी यह बात सुनकर पिताने अन्न जलका त्याग किया ओर सन्यास धारण कर मरष्च | 
॥ किया। पिताके भर जाने पर तारार्च॑दने उनको भी उस अगाध जरम इबा दिया। तदनतर उसने एक नवीन भाषामे छन्दोबद्ध 
~ ॥ शाख जनाया । उसमे धर्मका खरूप तथा कथाएं आदि वो जनधर्मसे मिठती जुरुती रिखीं। परन्त श्रीप॑दिररोमं .विराजमान जिन- 
† प्रतिमारजोको अचेतन जर जडरूप बतलाक्र उनका निषेध किया तथा कितने ही मन्दिरो्िसे प्रतिमाणे उटवा दीं जोर उन 
॥ वेदिर्योमिं बड़ी विनयके साथ केवर शास्र विराजमान कयि । वे लोग नित्य उन शार्खरोकी पूजा करने रगे उनको नां चने लगे ओर 
¢ उन प्र नैवेद्य चढाकर उसका प्रसाद्‌ बाँटने रगे शर खाने रगे । न्ोनि जिनपरतिमाके ददीन बंदन पूजन आदिका निषेष किया 
# ओर जिनप्रतिमाके समान केवरु सा््ञोकी ही पूजा सक्ति करने लगे । यदि कोई उनसे इसका कारण पूता है तो वे कहते हैँ कि 
¶ हमारे यहां एक तारणखामी हए हँ उन्दीका चाया हुआ यह धर्म हे । 
ये तारणर्षथी लोग भँखके सींग समान ह अथवा रोडीकी मरिन पृथ्वीके समान हैँ । भैसके सींग ओर रोडीकी मलिन पृथ्वी 
| परको नहीं जाती । टेडी ही जाती ह । कोमर पृथ्वी ही उयरको आती है । इस भकार उनके रिम श्रष्ट दृषंव दिया जाता है ! ||२)। 
| जसे वे है वैसे ही उदाहरणके दवारा उनको उपमा मिली है । जैसे रोके कदावत है “जैसी शीतला देवी वैसे ही उसको गधेकी [२६ 


॥ सवारी ॥ रिष मी रै- 
| यारशी शीतला देवी तादशो खरवाईनः । 
त्ररन- यहां श्ीद्राका उदष्रण दिया सो शस उदाहरणसे कथा भयोजन है १ 
उत्तर स्कंधपुराणमे किखा है-- 
नमस्ते शीता देवि सूयीरुकारमस्तके। सस्मिता च रबोष्ठी च रासभखा दिगम्बरी # 





करे तु माजनोपेता + 

अर्थात्‌ जिसका मस्तक शर्यसे सुश्चोमित होरा है जो मंदर्मद' हंस रही ह जिसका होट ठंबा है ज गेपर बैदी है, नग्न है जर 
जिसके हाथमे बुहार है । एेसी श्चीतला देवी हे उसके रिय नमस्कार हो । इसका जमिप्राय यह है कि जैसी वहदेवी थी वैसीष्ठी 
उसको सबारी मिली । उसीग्रकार जसे वे तारणपथी थे वैसा ही उनके खि भैसके सींका उदाहश्ण दिया गधा है। 

उन तारणपंथिर्योसे यदि कोर पूछता है कि ये तारण स्वामी कौन हए है तो बे उत्तर देते है कि अणिकजी महाराज पके 
नरकसे निकलकर तीथकर रूप भरगट हए हैँ । इस प्रकार उन्दोनि अनेक प्रकार विरुद्ध वचनोके द्वारा बिपरीत मिथ्यात्व स्थापन 
किया है ओर उसका नाम तारणपंथ रक्खा है । यह तारणपंथ समया जातिमे चला आ रहा है, समैया जातिष्ठा अर्थं यह हैक 
इनमें कोई जुदी ज॒दी जातिर्योका व्यवहार नहीं है। इनके धर्मम ज कोर श्षामिल हो जाता है चाहे "बह नीच जीतिका हो वा ऊंच 
जातिका हो बह वही समेया कदलाता है । उसीके साथये लोग रोदी बेटी आदिके देने केनेका व्यवहार कर रेते है । इसप्रकार 
यह तारण स्वामीके मतकी तारणपंथकी उत्पत्ति एक समेयाके यखसे सुनकर छिखी है । सो समञ्च केनी चादिये । 

पहले 2.४ म्भ श्रताम्बर मत लिख आये हँ उसमे मी कितनी ही विपरीत बाते उत्पम्‌ हुई, उनको जाननेके रिये 
थोडीज्ञी यहांपर मी 

श्रीमहावीर स्वामीके मोश्च गये बाद श्रीगौतम स्वामी सुधमा चाय, ओर जंवृस्वामी ये तीन तो केवली हए । ये तीनो केवली 
बास बर्ष्ं हण । तदनतर सौ वर्षमे विष्णङमार, नंदिमित्र, अपराजित, गोबद्धन ओर मद्रा ये पांच द्वाद्ांगके धारक शरुत- || 
केवली हए । यहां तक भगवानके मोश्च जानेके बाद णएकसौ बासट वर्षं ्यतीत हुए थे । इनसे पांचवे श्रुतकेवली मद्रवाइके ||-| 
समयमे उज्जयिनी नगरीमे राजा चन्द्रगुप्त राज्य करता था। उसने रात्रिम कल्यदृश्षकी साखाका मग दोना आदि महा अद्युमकी 
द्रचना देनेवाके सोलह स्वम देखे । प्रातःकाल उने फल सुननेडी इच्छासे इछ चितवन करता हुआ बैरा दी था ङि इतनेर्मे ही 
किसीने आकर मद्रवाहुके आनेकी बाई दी । शनिराजको आये हए जानकर राजाको बहुत ही हषं हुआ । उसने शुनिराजके 
खमीष जाकर उनके दश्चन किमे, वंदना की, पूजा की ओर षमेबद्धि ब्रहण कर ठेनेके बाद उसने राते देखे दए सोलह स्वर्भोका 
फल पूछा । मद्रवाहने मी राजाके सामने उनके होनहार फल कटे । मद्रवाहने यह मी समञ्च किया कि यहांपर बारह वर्षका महा 
दुभिश् षडेगा । उनके सौय चौवीस इजार साधुओंका संब था उन सबसे मद्रबाहने ये समाचार के । तथा कडा कि यहां संयम ||#; 





प सण स्ास्ठतसससः 


परकना कठिन हे इवलिथे संथमकी राके रिम अन्य देशषमे चलना चाहिये । आचाय यह भात सुनकर बारह हजार श्नि 
उनके साच हो रिमि, जर नाकीके बारह हजार शुनि सेठ डवेरमित्र, जिमदास, माषवदत्त मौर ब॑युमित्र आदि शेटोके आग्रहसे 
बहीपर रहगये। दुष्कालके पडते ही वर्हापर बहुतसे लोग बाहरमे आगये जिससे उपर हिते लेटे घरका सब अम निवट गया । 

ज्यो जयो दुष्काल मीषण होता गया त्यो त्यो कंगाल ओर दर््रंकी तथा मांगनेवारलोी संरूया बढती गर । उनके कारण 
एनिर्योके आहारे भी विभ्र होने लगा । किसी एक्‌ दिन रामलाचार्यं आदि कितने ही साधु आहार लेकर बनमेँ जा रहे थे परंतु मारे 
उन मांगनेवाले कगर्लोनि किसी निका पेट फाड डाला ग्रौर उनके पेटर्मेसे खाया आ अन्न निकालकर मध्षण कर गया । इस 
बातको सुनक सब शरम हाहाकार मच गया । तब डुवेरमित्र आदि शेठोनि उन एनिरयोसे भायैना की कि महाराज आप बने रहना 
छोड दीजिये जर नगरमे रषये । तत्र वे नि नगरमे आगे शौर अलग अलग उपाश्रि रहने रगे । इतना सब करनेषर मी 
मोजनके समय माणम कंगरोकि द्वारा अतराय होना बंद नहीं हआ । तब श्रावको हटसे उन शंनिर्योने दिनम आहारके शिि जाना 
छोड दिया जौर रातमे तुबीफलके पात्रमे ( की तृबडरे ) आहार लाकर दिनमे खाने लगे । 

किसी एक दिन एक नरन श्नि राते आहार हेनेके र्ये एक यञोभद्र नामके देटके षर गये, उस शेटङ्धी घनशरी नामकी 
केठानी गर्भवती थी सो हाथमे दंडपात्र र्य नग्न ओौर दुर्बल श्ुनिको देखकर तथा उन्हें राक्षस समश्नकर बह डर गई ओर रते 
ही उसका गभपात शेगया। बे नि तो बापरिस चले गये परंतु उस समय उन सब लोगे विवार कर उन अष्ट यतिर्योसे कहा ङि “घ 
समय यह नग्न मेष पर नदीं सकता इसलिये एक खंड वद्नकी धोती पिनो ओर मस्तकपर एक कंवलका अद्धेफाल्क ( कंवलका 
आधा इका ) रक्खो । फिर रातको भोजन लाकर उपाश्रयमें रखी ओर दिनम खालो। इस प्रकार उन श्रुनिर्योसि निवेदन किया। 
वे नि अष्ट तो थे ही उर्दोनि इन भरावर्कोकी सब बातें स्वीकार कर लीं । इसके बाद उन श्रावकनि उन एनिर्योसे यह भी कहा कि 
आप्‌ लोग इन कंगर्लोकी दुगेष रोकनेके रिगे हाथमे एक वज्र रक्सो । दु्गध आनेपर उससे यह नाक बंद कर णियाकरो।सोभी 
उन्दनि स्वीकार कर लियां । हस प्रकार अद्धंफाल्को की उत्पत्ति हई है । 
` १ दके बाद कितना ही कार बीत जाने पर्‌ कितने ही खेताम्बर साधुर्न हाथमे वज्ञ लेनेके बदले उसमे डोरा लगाकर मुहसे बांध क्षिया 
जिससे बे मुहपदूटीवाले कडलाये । यदि कोई उनि इसका इसका कारण पूता है तो कहते है कि वायुकायके जीर्वोकी रक्षके लिये यह प्री बंधी 
है । 








शजा चन्द्रगुपनने उन सोलह स्वरभोँका फल सुनकर दीक्षा धारण कर ली थी ओर ुनिराज भद्रवाहके साथ दक्षिण देश्चको चला [२९ 
गथा था । बारदवरषका दुष्कार चीत जानेषर जप्र सम मुनि उज्जयिनी नगरीकी ओर चलने रगे तब बद्रवाह स्वामी अपनी आयु [| 
निकट जानकर चन्द्रगुप्के साथ रहीं रहगये । आयु पूर्णं होनेपर भद्रबाहु नि तो समाधिमरण धारण कर सगे पधारे ओर एनिराज 
चन्दरगुष बीं रहगये । शेष बारह दजार सनि धीरे धीरे बिहार करते इए उज्जयिनी नगरीने आ पहुंचे । उन निर्योको आया जान कर 
वे पहलेके रहे हुए ्र2 मुनि भी उनकी बंदना करनेकेरिये आये परंतु इन घुनियोनि उनको तपसे अष्ट देखकर प्रतिव॑दना नदीं की । तथा 
उनको छेदोषस्थापना आदि भायश्चित लेनेके रिय उपदेश्च दिया । सो कितने ही साधु त उन अुनिके उपदेश्चके अनुसार प्रायश्चित्त || 
केकर यथार्थं शनि होगये परंतु रामल्याचार्य आदि युनि वैसेके वैसे ही श्र षने रहे । उन्शं शर्ट एक स्थूल मद्राचा्य थे उन्होने ||: 
उन सच भः घनिर्योसे फिरसे दीक्षा धारण करनेके रिये कहा । तब सब श्र युनियोनि उस स्थूलमद्राचायको मारकर उसके मृतक || 
| शरीरको किसी एक गडभे छिपाकर डाल दिया । वे स्थूरमद्राचार्य आरवष्यानसे मरे ये, इसलिये मरकर व्यतर देव हए । उस 
ग्येतर देवने बिमगावधिसे अपने पहले भवकी सब बात जान ली शरीर फिर उसने उन भ्रष्ट मुनिर्योपर अनेक उपद्रव किये । तब उन 
स भ्रष्ट युनिर्योने उस ्यतरदेचके हाथ जोडे उसको नमस्कार किय! जौर उसकी हङ्धियां लाकर उनकी पूजा की तव कीं जाकर 
उनको शांति भिली । तवसे ही ये लोग खम्मणहडी नाम रखकर कारकी पदटीको ( तखतीको ) अबतक पूजते ह इसके सिवाय इन्दो 
अनेक शाख बनाये ओर आचारांग खर आदि नाम रखकर उनमें बहुतसे रिथिकाचारोका निरूपण किया तथा बहुतसी विपरीत 
बार्तोका निरूपण किया ओओर ब्ुतसी बातें दिगस्बराम्नायसे विरुद्ध लिखी । हस प्रकार अद्धंफाल्ककी धवृत्ति हई । 

शतके कितने ही वं वाद उज्जयिनी नगरीमें एक चन्द्रकीति नामका राजा हुआ । उसके चन्द्रलेखा नामकी पत्री हु शी। 
बह चन्द्रलेखा अद्फारकी गुरुओके समीप पठने रगी । बह क्रमसे यौवन अवस्माको प्राम हर ओर सोरठ देशके बलमी पुर नगरके 
राजा प्रजापालके शूत्र लोकषार को परणाई । किसी एक दिन उस चन्द्रलेखाने अपने पतिसे कडा कि हे स्वामिन्‌ मेरे गुरु कानङ्न्ज 
देशम ह सो बहास बुलाओ । राजाने उसके आप्रहसे उनको लाया । बे चन्द्रेलाके गुरु राजाढे बजुलानेसे आबे । राजा ेनेकेरिमे 
उनके सामने गया परन्तु उनको अर्टरिग देखकर रानी चन्दरलेखासे कहा ढि तुम्हारे गुरु गुरु नहीं है । बे निर्य नहीं ह स्य है 
(९ सो हमारे बंदना करने योगव चहीं है । इनका भेष निंदनीय मेष है तब रानी चन्दरेखाने अपने गुरु षास जाकर कदा कि महा- (९१ 
||| राज इत शलिन मेष इती इभारे सामने इई है । इसङ्वि इस मेषको ठो छोडो जर बे सफेद च्च चारन करो तज उन सच अश [2] 


७८ 










+ ग धः ४ ११ \ भ 


॥ 


प ष भन ०९६ तदनैतर वै राजा १ उनको उत्सवके साथ अपने नगरमे लाये जौर उन्दोनि बरी भक्ति 
॥ तवसे यह भत इवेतं वस्त्र धारण करनेसे उवे्तांषर कदराया । शसप्रकार राजा विक्रमे 
वर्षाद्‌ उवेताम्बर मत प्रगट {आ । सो ही मद्रबाहुचरितरमे लिखा है रा भ 
सृते विक्रमभूपाछे षटूर््रिंशदधिके शते । गताब्दानामभूरखोके मतं अताम्बरामिषम्‌ । 
इन्दं शवेताम्बरिरयोिं एक जिनचद्र नामका श्वेतांनर ह आ ह । उसने घ्नो अनेक प्रकारकी विपरीत रचना की है । उसने उन 
स््रोक्ा नाम आचारांग सूत्र आदि नाम रक्खा है ओर उनमें मूलसंषसे अत्यन्त विरुद्ध कथन किया है। उन विरुद्ध बार्तोमिंसे डके 
नाम यहां लिखते है । 
केवलज्ञानीके कवलाहारका सद्भाव मानना । 
केबल्ञानीके रोर्गोकी उत्पत्ति मानना । 
केवरज्ञानीके मलमूत्रका नीहार मानना । 
केवलि्योफे परस्पर नमस्कार करनेका व्यवहार मानना । 
केवलज्ञानीके उपसगका सद्भाव मानना । 
जिननिम्बोकि आभूषणोका सद्भाव मानना । 
वीर्थकररोका पाटज्ञाकामें पढना । 
केवलीकी पहिली वाणीका व्यथं जाना । 
श्रीबद्धमान खामीका देवनन्दा ब्ाह्मणीके गर्भम तिरासी दिनतक रहना शर फिर इन्द्रे द्वारा उस गभो वासे 
उटाकर व्रि्चला नामकी श्षत्राणीके गर्भम रखना । इसप्रकार श्रीमहाबीर स्वामीका गर्मापहरण करना । 
० श्रीछषमदेव तीर्थकर ओर उनकी रानी सुन॑दाको युगरिया मानना अर्थात्‌ श्रीक्रषभदेवने अपनी सगी बहिनक साथ 
विवाह किया मानना । 
११ केवलीको रीकका सदूभाव मानना । 
१२ य ब्राह्मणी मिथ्यादृष्टिनी शरोर अरेयमी थी तो भी उसका सत्कार करनेकेलिये मगवान महाबीर स्वामीकी आङ्ासे 
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स्वामीका उसके सामने जाना । 
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स्ियोकरि महात्रतका सद्भावे भानना। 

सियोके केवलज्ञानकी उत्पत्ति मानना। 

जिर्योको मोक्षकी प्राति होना मानना। 

दीक्षा केनेके बाद तीथकरोको इन्द्र अत च्ञ देता है सो साधु अवस्थामें तीर्थकर उन्दीं शन्द्रके दियेहुए सफेद्‌ वस्वो 
को पिनते हँ । दीक्षा केनेके बाद भी तीर्थकर नग्न नहीं रहते एेसा मानना । 

जिनप्रतिमाके रकुगोट ओर करधनीका चिन्ह मानना । 

मल्छिनाथ ती्थकरको सी मानना अथात्‌ उनको पुरुष न मानकर मर्ठिबाई कहना । 

देवता लोग युगलिर्योका खोटा शरीर बनाकर उनको भरतक्षेत्रभे लाये थे उनसे हरिव॑शकी उत्यत्ति मानना । 
श्रीमहावीर तपश्चरण कर रहे थे उस समय छिसी गब।रियेने आकर उनके कानमे रोदेके कीरे सोक दिये तब महाबीर 
स्वामीने पुकारी ओर पुकारनेकेलिये पर्वतपर चटे एेसा मानना । 

साघु लोम दंड, पात्र, ओषा, पुंजणी, बडी धोती कंवल शरहपर्टी आदि चौदह उपकरण रखते ई, ये घर्मे साधन है, 
इनके रखनेमे दोष नदीं है एेसा मानना । 

श्रीञनिसुव्रतनाथके एक घोडा गणधर हुआ था एेसा मानना । 

साधु जोग भ्रावकोकि षरसे अपने पात्रमे अहार पानी काकर अपने उपारम खा क्तो ॐई दोष नदीं दहैेसा 
निरूपण करना । 

यदि आहार बाकी बच जाय तो तेला आदि अधिक उपबास करनेषाङे साधुर्ओंक्षो उपवासे दी खिला देनेको 
निर्दोष मानना । 

यदि गर्भ जलके मिलनेकी विधि न बने तो अपने पेश्चाब पीनेको भी निदौष मानना । 

निंदक जीरवोके मारनेमे पाथ न गिनना। 

युगलिर्योी नरकगति होना । 

अरतने अपनी बहिन व्राह्मीसे विवाह करनेका बिचार किया था रेसा मानना । 
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दीक्षा सिये बिना ही अर्थात्‌ महावत धारण किपे बिना ही मरव चक्रवर्तकि केवर भावनाओं वर्षे आरोसा मवन- 

मँ ही केवलन्ञानकी उत्पतति मानना । 

कष्य ज्ञालको समश्ानकेरिये भरीमहावीर सामी कुम्हार बाड समत्रषतरण सहित रहना मानन।। 

अथुनकी सजी द्रोपदीको सोलहसे तीनमे सती कना ओर उषङ्ो पाच मर्थो स्त्री मनन।। 

९४ बृटा गुरु किसी छंवारे ( अविवाहित ) रिष्यङे कंपे परता फिगी मागमे जारा था । गुरने देखा कि व 

शिष्य ईर्यासमितसे गमन नहीं कर रदा है। शरिये उस गुने उष शिष्ये शिरे ओषेे दंडी मार लगाई परन्तु 

उस शिष्य क्षमा धारण करते हुए बह मार सह ली । इसीते उम रिष्यको उमौ सभय केवलज्ञान उत्पन्न हो गया नौर 

गुरु कंषेपर बैटा ही रहा । केवलज्ञान होने षर गुरने प्रका कि कय! तु केवलज्ञान उत्प हो गथा है इते माद्म होता 
त दर्यासमिति सहित चरता है । त शिष्यने का महाराज आपके पमादसे ही केवलज्ञान उत्प हुआ है । इतने 

कह सुन ठेने पर उस गुरने उस केवलज्ञानी रिष्यका शिर कूटना बंद किया जर फिर वह उसके कंषेते नीचा उत्तरा । 

इस पकार मानना । 

ज्रीमहाीर स्वामीने अपना बिवाह किया था, उनङक पुत्री दुरं थी ओं,र उसका विप्राह किसी जपमिरी नामदी जातिके 

माली साथ किया मानना। 

कमिर नारायणको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ मानना नौर उमी अत्रखामे उता नृत्य करना मानना । 

वसुदेवकेःबहत्तर हजार रानिर्योका मानना । 

साधु शद्रके षरसे आहार पानी लाकर खा ठेवे तो उसमे कोई दोष न मानना यदि को मां मी दे देवे ती उसदो र्खे 

नहीं केवल प्रायश्चित्त छेकर शुद्ध हो जाय रेषा मानना । 

देवोका मुष्यज्ि्योसे मी भोग करना मानना ओर उनतर ुत्रादिकञ्ञी उत्पत्ति मानना । एक सुरता नामङ्ी श्राविकासे 

किसी देवने मोग करिया था ओर उससे उसके पुत्र उत्यम हआ था एेसा मानना। 

चक्रव तिकि छथानवे हजार खिर्योका नियम न मानना । 

बाहुविके शरीरकी ऊंचाई सवां पांचसौ षलुष न मानकर केवल पांसौ षनुषी मानना । 
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श्री महावीर खामीका म्लेच्छखंडमिं मी विहार करना मानना । 

चौथे कालमें साघु लोग असंयमिर्योकी पूजा करते थे ेसा मानना । 

देर्वोका एक कोच मनुष्योके चार कोश्चके बरावर टै एेसा मानना । 

तीथकर केवली मगवान समवसरणमं वज्ञ सहित दिखाई पडते है नम्र नहीं रेता मानना । 

साधुओंखो हाथमे दंडका रखना । 

भी इषभदेबकी माता मरुदेवी मिध्यादष्टिनी थी । जब श्रीडृषमदेवने दीश्चा ली थी तब वद उनके वियोगसे 'बहुत 
रो थी ओर रोते रोते अधी होगरई थी परंतु परे समवसरणको देखकर सहमती हो गर थी रेखा मानना। 

अरुदेवको हाथीपर बेटे ही बैठे केवलज्ञानका होना । 

चांडालादिक नीच ड्लोमिं उत्पन्न होनेवार्लोको मी पांच महावर्तोका घारण करना भानना । 

केसीडमार जातिके भभीको मी केवलज्ञान ओर मोध्षका होना मानना । 

श्री महावीर स्वामीके समवशरणमे चद्र चर्य देर्बोका भूल शरीर सहित बंदना करनेकेरिये आना। 

पहले स्वगेका इन्द्रं दूसरे स्वरगमे जाकर इन्द्र होवे ओर दूसरे स्वर्का इन्दर पदे स्वर्गमे आकर शण होवे णसा मानना । 
युगकि्योका शरीर मरनेके बाद कपूरके समान सिरता नीं पडा रहता है एेसा मानना । । 
तीथेकरादिक केवल्ञानिर्योके निर्वाण गये चाद उनके शरीरका पडा रहना कपूरके समान उडना न मानना । 

यदि किसी यतिका मन स्त्रीसेवनकेरिये चलायमान हो जाय तो भ्रावकोंको उसे स्त्री देकर उशका मन स्थिर रखने 
कोर पाप नहीं है एेसा मानना। 

सीथकरोंका स्वरूप अठारह दोष सहित पररूपण करना । 

केवलन्ञानीके मूल श्षरीरसे पांच. भकारङे स्थावर जीवेकि घातका सद्भाव मानना । 

मगवानके गममं अनेके समय माताका चौद स्वर्नोका देखना । सोलह स्वरम न मानना । 

स्वर्गी सख्या सोलदके बदले बारह मानना । 

गया देवीके साथ पास इजार र्षतक किसी युगलियाने मोग द्विया मानना । 


(6 | 
४ 
| 
>| । 
2 
2 | 
६ 
| 
| 
४ 
8 

1 | 





भ 


गी यि ति क 





& 
।5 
॥ 21 
॥ २९६ 
| 
| 
म 
भ 
५. 
५ 
गि 
| 
# 
र 
ङ 


` शरणा न ढी उस जुगुप्साको जीत किया ओर गुङ्के थुक सहित उस उच्छिष्ट मोजनको खा गया इसीकारण उसको 


भठयकारमे देवता बहतर स्त्री पुरु्षोके जटोको उडा ङे जति है। 

चर्मके पात्रे रक्खे हए घी तेल हींग जठ आदिके खाने पीने कोई दोष नहीं मानना। 

बासे मोजनके मश्षण करनेमं दोष न मानना, प्रक्राश्को निर्दोष मानना । 

महावीर स्वामीके दश्वा छेनेके पले ही उनके मातवा पिताढी गत्य मानना । 

बाहुबलिको मुगर्खो का रूपवान्‌ कहना तथा बाहुबरिने ही युसल मान बनाये मानना । 

पूरे फलको खनेम कोर दोष न मानना । 

युगकिया भी परस्पर हैष्यौ करके युद्ध करते दै ेसा मानना । 

श्ास्त्रोको अचेतन मानकर उनकी विनयं न करना । 

तिरेसठ शलाका पुरुषोकि नीहारका सद्भवे मानना । 

इन्द्रोकी सख्या सौ न मानकर चौतट मानना । 

यदुर्बरिर्योको मांसाहारी मानना । 

मादुषोत्तर पर्वते वाहर तेरह द्वीप तक ऋद्धिषारी साधुर्ओंका तथा विद्याधर आदि मलुर्ष्योका गमन मानना । 
कामदेर्वोकी संख्या चौवीस न मानकर हीनाधिकं मानना । 

तीर्थकरोकि मो होनेके बाद देवता उनके युखर्मेसे दाढ निकालकर छे जाते है ओर स्वर्भमं उसकी पूजा करते है ेसा 
मानना। 

नव ग्रैवेयकके देर्वोका नव अनुदिश्च तक गमन करना मानना। 

नाभिराय ओर मरुदेवीको युगलिया मानना। 

किसी एक शिष्यने छमचछछरीका ( वाषिक प्रतिक्रमणके दिन ) उपवास नहीं किया था उसने आदार लाकर गुरुको दिखाकर 
खानेकी आज्ञा मांगी थी सो गुरुने उसकी निदाकर उसके भोजनके पत्रमे थूक दिया था परंतु उस श्चिष्यने उससे 


केवलक्खान उत्पन्न हो गया रेखा मानना। 


न म १ 


७६ गृहरस्योको कृदेरवोङी उपासना दोष न मानना। 

७७ ङ्देवोकी पूजासे मी सम्यक्त्वका घात न मानना। 

५८८ डदेवोकी पूजा करना गृहस्थोका कार्य मानना । 

७९ बोरते समय युखके ऊपर बद्लकी पट्टी बांधकर बोलना चाहिये उषाडे भ्ुखसे नदीं बोरुना चाहिये एेसा मानना । 

८० जहां चित्रामकी रिखी हदं खयां हो बहांपर साधु न रहं परंतु व्याख्यानमें तैकड़ो लियेकि पास रहते हए मी दोष न 
मानना । 

८१ बाह्लि साधु अपने अभिमानके कारण पृथ्वीको भरतकी एूथिवी जानकर एक अंगूढेके सहारे खडे रहे । इसीरिये 
उनको ध्यानकी प्राशि नदीं हुई एसा मानना । 

८२ बाहुबलिके चारो ओर केवलज्ञान फिरते रहा उत्पन्न नहीं हुआ । तब ऋषभदेवके बचनसे भरतने बाक्षीसे कदाकित्‌ 
अपने माईको समन्ना जिससे वह मानरूषी हाथीसे उतरे। तव ब्राह्मीने जाकर समञ्षाया तव बह चारों ओर फिरने- 
वाला केवलज्ञान बाहुत्ररिको प्रगट हुआ । 

८२३ शआओमहावीर स्वामीके समवरसरणमे किसी गोशारामें जन्म छेनेवाला कोतका पुत्र गोशाला आया था उसने आकर 
भगवानको गालियां दीं बहुतसे निदनीय बचन कटे र" त" आदि बुरे शब्द कहकर उसके ऊपर तेजो केश्या चलाई । 
जिसको लोकम मूठ कते हैँ । उस मूढसे वे भगवान मरे नहीं क्योकि उनका बहुत बड़ा अतिशय था परंतु रक्तातिसार 
नामकी व्याधि ( खूनके दस्त ) दो गईं । एेसा मानना । 

८४ जिससमय मोकश्चालाने तेजो ठेश्या चराई थी उस समय समवसरणमें दो साधु मगवानका यह अपमान देख नदीं सके 
थे ओर वे दोनो कोधित होकर उस गोश्चाखासे लडने रगे । प्रतु उस गोक्षाङाने अपनी तेजो लेश्यासे अथात्‌ अभिकी 
ज्वाला रूप भंत्रसे उन दोनों साधुर्ओंखो भी जला दिया जिससे वे दोनों मर गये एेसा मानना । 

इसग्रकार फितनी ही विपरीत बाते चलाई जिनप्रतिमाके नेर््रोके ऊपर ओर नेत्र रगाना, उनके ंखको सिंदरफसे रंगना, 

नी अंगोको चन्दनादिकसे पूजना आदि कितनी ही विपरीत बाते स्थापन की जिनका विञ्ेष वर्णेन अन्य अरन्थमिं लिखा है । इस 
६।॥ प्रकार रवेताम्बरोका स्वरूप बतलाया । 
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इसी उवेतांबर मतर्मेसे कितने दी कालके भाद प्ले छिखा हुआ यापनीय संघ उत्पन्न हुआ । उसका थोड़ासा वर्णन 
इसप्रकार हे । श्वेताम्बर का भक्त एक लोकपाल राजा थां । उसके चित्रलेखा नामकी रानी थी । उसके एके चङृला नामकी 
त्री हुईं थी । वह करहाट नगरके राजा भूपालको व्याही गई थी । वहां जाकर किसी एक दिन उस रानीने अपने गुरु बुलाये । 
राजा उनको लेनेकेठिये सामने गया परन्तु उस खेतांबरीको देखकर अर्थात्‌ गुरुको निर्य न देखकर राजा पीडे रट आया । 
तब रानी बहुत रजत हुदै ओर उसने अपने गुरुके पास जाकर प्रार्थना की कि आप मेरे आग्रहसे फिर एक बार निर््थहो 


| जस्ये । वरस्त्रोकठा त्याग कर दीजिये । तब रानीके आग्रहसे वे नग्न तो होगये परन्तु उनका आचरण शिथिल ही रहा श्सभरकार 


जया संघ उत्पन्नं हआ । उसके गुरु्ओंक्वा सूप तो नग्न था परन्तु क्रिया आचरण सब श्वेतांबररोके थे । इसप्रकार उसने नटकासा 
स्वांग बनाकर नया मत चलाया । तदनतर उनम भी परस्पर करोध मान आदि कषाये बढने गीं ओर उनमें भी विजय तपा खरतरा 
पुन्या आदि चौरासी गच्छ उत्पन्न हो गये । 

इसके भी कख दिन पीछे इस श्वेताम्बर मतसे राग द्वेष कर मान कषायके आवेशसे इन्दी शवेताम्बरोंका विरोधी ठोकागच्छ 
नामका मत भरगट हुआ । अगे उसीका थोडासा स्वसूय लिखते है । 

महाराज विक्रमके मरनेके पंद्रह सौ सत्ताईस वर्ष बाद गुजरात देशके अणदष् नगरमे ग्वार लका एक टका नामका ओस- 
वार वेदय हुआ था । उसने यति्योसे उनके ्ूत्रःपठे ओर फिर अपने नामका एक गच्छ स्थापन करिया । उसीने यह ठका नामका धर्म 
चलाया । तीव्र मिथ्यत्वकरे उद्यसे उसने श्रीजिनप्रतिमाकी पूजा करनेका भी निषेध किया तथा जिनपूजा तीथेयात्रा पात्रदान 
जिनमेदिर प्रतिष्ठा आदि ध्भका्योमिं हिसा ओर आरंभ बताकर इन सव काययोका निषेध किया इन सब कार्योक्षो उसने पाप- 
खूप बतलाया ओर सबका निषेध करता हुआ जैनघर्मका शत्रु बन गया । इसप्रकार उसने अपना विपरीत मिथ्यात्व ध्म चलाया। 
सो ही भद्रबाहु चारितरमे टिखा है- 


मृते विक्रमभूपाले सर्तीवशतिसेधुते । द्शापचशतऽब्दानामतीते शृणुता परम्‌ ॥१॥ 
लेकामतमभूदेकं _ शोपकं धमकमणः । देरोऽत्र गोजररयाते विदरचाजिननिर्जरे ॥ २॥ 
अणहछपत्तमे रम्ये प्रागवारकलजो भवेत्‌ । छुकाभिषो महामानी अेतांश्चकमताश्रयी ॥ ३॥ 





अन्योन्यमीष्यया दुष्टः कुपितः पापपण्डितः । तीत्रमिथ्यात्वपाकेन टैकामतमकरपयत्‌ ॥ 9 ॥। 
सुरेन्द्राधिजिनेन्द्रा्चां तत्‌ पजादानमुचमम्‌ । समुत्थापितवान्‌ पापी प्रतीपो जिनपुत्रतः ॥ ५॥ 
इसप्रकार लुकामत प्रगट हुआ । 
तदनन्तर इस डकामतके दो गच्छ हुये । एक तो जिनप्रतिमा मंदिर पूजा प्रतिष्ठा आदिके करनेका श्रद्धानं करते इषे उपा- 
भ्रयमें रहने रगे ओर दूसरे ज्योकि र्यां बने रहे । क त +॥ 
तदनतर ऊपर कटे हुये जिन प्रतिमाको उदठानेवाठे टुंकामतके साधुर्जसे दैटिया मत परगट हआ । उसने चवेतांबरोसि मी विरुद 
कथन निरूपण किया । तथा जिनप्रतिमाकी निदा कर उसके दशन पूजन बंदना आदि करनेका निषेध किया ओर रोर्गोको 
अपना मिथ्यात्वं धमं ही सच्चा धमं बतलाया अनेक भकारके अष्टाचरर्णोका निरूपण किया । 
| आगे इसीकी उत्पत्ति. बतलाते है - 
॥ किसी एक समय मेवाड देके भीला-शदरमे ैकामतके यति माणिक ऋषिने चतुर्मास किया । उसके व्याख्याने भतिदिन सब 
भावक आते भे । वहांपर बहींका रहनेवाला एक देड भी आताथा उसने अपनी जाति ईजा जाति बतलादईं तथा राम राम जपता 
हआ । षह प्रतिदिन पुराण सुनने आया करता था दैवयोगसे उसको छ ज्ञान प्राप्त होगया । अतएव माणिकऋषिने उससे जीरवोकी 
हिसाका त्याग करादिया । तदनतर वहांषर बषौ हूर । किसान रोग सब अपने अपने हल वै ओर मजदूर केकर खत जोतने चके 
| उस समय यह जा मी अपनी स्त्री ओर पुत्रके कहनेसे हर ङेकर खेतकी ओर गया । बां उसने बहृतसे गिडोरे देखे सो उनपर 
| दया षारण करता हआ यह पीछे लोट आया । उसको लौटकर आते हमे देखकर पूत्रने पू्ा कि आप पीडे क्यो आये। सीने इदा 
रि आका शह एसा है ओ आजका बोया धान्य बारह महीने तक निबट नदीं सकता । आज त्‌ लौट क्यो आया । इन सबको 
 दंजेने उत्तर दिया फि भै इस संसारम थोडेसे जीवनके किये एेसा हिसारूप पाप नहीं करता । य सुनकर स्त्री पतरने कोषकर सको 
॥ षरसे बाहर निकाऊ दिया। तव बह इं जा बनकर माणिक ऋषिके समीप आया ओर यति बनने डी दीक्षा मांगने कगा। माणिक 
ऋषिने कडा त्‌ जातिका ठेड है शसरिये तभे दीधा लेनेका अधिकार नदीं है । तव ईजेने कदा “यह पुद्धल ही शूदर टै जीव तो द्र 
(३५|| नदीं २4 ष "| अैतं बर्मज्ञानका निरूपण कर ऋषिसे दीक्षा ले ली । बे माणिक ऋषि चतुमख तक तो वहां पे फिर वहसि | 
| बाहर 


४५६ 





४ 


किसी एक दिन माणिक गुरु किसी ्रावकके घरसे कसारके खाइ लाये ये सो उनका बांट कर हंजाको दृरसे हाथ बढाकर [| 
बिना उसको थे दिया ओर उसे दूर बिठा दिया तब हंजेने कहा कि पहले तो मोजनमें इतना जुदापन नहीं था अब इतना जुदापन 
क्या दिखाते हो । इसपर दोर्नमं बिवाद होगया ओर माणिक ऋषिने उस दैजेको अपने यहांसे निक्राल दिया । तब हंजेने सोचा 
कि अन क्या करना चाहिये अव तो दू्तरा नया मत स्थापन करना चाहिये । ठेसा वरिचारकर अहमदाबाद आया वहांपर एक ईजा 
नामके पीरकी छ चमत्कार दिखानेवाली कबर थी । वहांपर जाकर बह सात दिनतक भूखा रहा तज वहांवार्लोनि पीर बनकर 
कहा कि त्‌ गुरुद्रोही है इसलिये हमारी द्रगासे चाजा । तेरा यह देखने योग्य नहीं है । तब हनेने उसकी बड़ी स्तुति की उसको 
प्रसन्न किया । तब पीरने कहा “यदि त्‌ मेरा नाम चरावेगा जैसा भे हं उसी मारते चलेगा तो तेरा मत चङेगा । तू सब ओरसे 
मलिन रहना, शरहपद्टी सदा रखना, शुद्र आदि सवके षर भिक्षा लेना, वर्दन धोनेका बा ओर भी ठेवा ही उच्छिष्ठ पानी पीना 
इत भ्रकरारकी मिनित रखना यदि कोई तज्ञ बेदना करे तो बदलेमे धमैलाम नदीं कहना कितु हां जी कहकर मेरा नाम ठेना सा 
तू कर त्र उस हजेने सब स्वीकार करिया । इसपरकार सम्बत्‌ ष॑द्रहसौ पिचासीके भादोसुदी अष्टमी रबिवारफे दिन उपर रिख हुये 
टका मतसे उस हजा नामके देडने यह ॒दंदियार्ओोका मत चाया ज्रौर नाहंजा पीरकी सहायताते चलाया है । कालांतरमे 
उस्म बास यति योर आकर मिक गये । उनके नाम ये है सषनाथ १ भीष्म र जयमह्न ३ वैमा ४ जगरूप ५ कान्हा ६ सांवला 
७ मनरूप ८ रतना ९ नाधू १० माणो ११ चौथमह्ठ १२ भारम १३ केशों १४ रायचन्द्र १५ लच्छो १६ गुमाना १७ रीकम १८ 
जसरूप १९ चित्रा २० माना २१ पानाचन्द २२ इस प्रकार हीनङ्कली वाईस यति ओर मिलगये। इसीलिये ये सत्र बाईस टोला 
साधु कदलाते हे । इन्दोने अनेक भकारकी विपरीत बातें निरूपण की हँ वे सब सम्यग््ानिरयोको शरद्धान ज्ञान आचरण करनेके 
सर्वथा अयोग्य हे । यह कथन हमने मरुस्थलके ( मारवाडॐ ) वेरा गायके रहनेवाञे खरतर गच्छकी बडी शाखाके गच्छके ज्ञान- 
कीतिनामके यतिके शिष्य हेमकीति कृत “देम विलास” नामकी भाषा छंदकी हाले लिला है । इसका विस्तार जाननाहो तो 

वहांसे जानना । 
तद््मैतर सम्ब्रू अटारदसौ तेई्सकी सारम उपर ले हुए दुंदिया मतम एक रघुनाथ नामके साधुका शिष्य मीष्म नामका ॥|.+|\ 
दहिया साधु था। उसने किसी एक समय मारवाड़के वगडी नाभके गांवमे चौमासा किया । वहांपर उसने अपने गुरसे ई्याक्री* 1५ ` 
गरुक्ी आज्ञाका रोप किया उससे जुदा होगया जर उसने अपने नामका भी मैथ नामका जुदा ही पंथ चलाया । उसने $स 
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भस घोड़ा बकरे मनुष्य पञ्च पक्षी आदि जीवोके समूह मरते हा तो उनको बचाना नदीं चाहिये वा बचानेका कोई उपाय नहीं 


अपने नये थतं जनधर्मसे तथा दहिया मतम भी वहुतसी विरुद्ध ओर विपरीत माते निरूपण कीं । उसने बतलाया कि कोई मांस- 
भक्षी हसक जीव किसी दुसरे जीवको पकड़कर मारता हो तो उसे छ्ुड़ाना वा वचाना नदीं चाहिये । जो छुडाता है वह दृसरेके 
( पकड्नेवालेके ) प्रा्णोको पीडा देता है । सिये उसे अठारह पाप उगते हैँ। वे कहते हैकिजो कोई किसी जीबके कामवा 
भोगम अतराय करता है तो उसके अतराय कर्मका आस्व होता ह इसरिये किसी दारा किसी पकडे हुये जीवको नदीं छुडाना | 
चाहिये । इसीप्रकार यदि किसी गावर्मे अगि रगगई हो वा ओर कोई घोर उपद्रव आगया हो ओर उससे अनेके जीव मरते घं । गाय । 


~ 


[1 


करना चाहिये । उन मरने देना चाहिये दुःख सहन करने देना चाहिये । क्योकि उनके कर्मकरा रेसा ही उदय आया है सो अपना 
फल देकर निजरित दो जायगा । इमप्रकार ( मरनेपर ) उन कर्मोकी निरा दो जामेषर वे जीव सुखी हो जांवगे । जो रोग दया 
पालन करनेके सिये उन्दं बचाते है उन्हे अठारह पाप लगते हे । इस महा हिसामयी कथनके साथ साथ वे लोग यह भी कहते है कि 
यदि कोद अपने इट्म्बका हो वा कोई साधुहो वा भ्रावक हो तो उसे बचा लेना चाहिये । इस भ्रकार उसने बहुतसी निर्दय ओर 
विपरीत बातें बतकाई । उसने जिनप्रतिमापूजनका भी निषेध हिया ओर इसश्रकार दृदिया मतसे मी अपना भिन्नमत ओर गच्छ ।, 
स्थापन किया उनका मत तेरदपथी साधु कलाया आर उसकी माननेवाङे तेरहपथी साधु कहलाये । उन्ोनि अपना नवीन हाला । 
बनाया है तथा ओर भी कई प्रकारसे अपना मत पृष्ट कियाहै सो वह र्भा सम्यग्बानिर्योको श्रद्धान ज्ञान वा आचरणके योग्य नहीं 
है बह सब्र विपरीत मिथ्यात्व है । इसप्रकार भीष्मपंथीकी उत्पत्ति बतलाई । 


ग्रहन -तेरदपथी तो दिगम्बराम्नायमें होते हँ इन दुंडिया्ओमिं तेरह पथी कैसे ? 
उत्तर इनम भी तेरह साधु मिरे थे इसलिये उनको माननेवारे तेरह पंथी साधु करये थे । वह मत भीष्मरपथी दी रहा । 


इन- दिगम्बर आम्नायमें जो तेरह पंथीकी आम्नाय है सो उसकी उत्पत्ति किंसश्रकार है तथां उसका ्रद्धान ज्ञान आच 
रण ठीक हेवा नहीं! 


समाधान-- एक भाषा छंदका नाटक तैग्रह ग्रंथ है उसमें इसकी उत्पत्तिका वर्णन छिखा है। उससे लेकर यहां थोड़ासा 
लिखते ह । यथा- 
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छद्‌ चौपाई माषा । 
आदिपुरुष यह जिन मति भाष्यो । भवि जीवनि नीके अभिखाष्यो ॥ 
पटले एक दिगंबर जानो । ताते शताभ्बर निकसानो ॥ १६॥ 
तिने कसि भह अति भारी । सो तो सब जानत नर नारी । 
तादी माहि रहसि अत्र केरिके । तेरह पथ चलयो अडिर्क ॥ १७॥ 
तब ॒कितेक बोडे बुधिमान। उपञ्यो पंथ यह केही थान। 
किटि सम्मत कारण कहू कौन । सो समुज्ञाय कदो तजि मोन ॥ १८॥ 
दोहा । 
प्रथम चस्यो मत आगरे श्रावक भिठे कितेक । सोटहसै तीयापीये गही किंतेक मिक टेक ॥ १९॥ 
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ते मिरिके दिनरात छने चचां करत ॒नित। 
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प्रगट भए जिह भांति जा नगरीसों विधि सुनो ॥ २६॥ 
चोप।ई । 

जयपुर निकट वसे इक ओर । सांगानेर आदिते तोर । 
सवं सुखी ता नगरी माहि । श्रावक तिनमें सुवसि बसा ॥ २७॥ 
बडे बडे चैलाल्य जहां । ब्रह्मचारि इक निवसे तशं । 
अमरचन्द्र है ताको नाम । शोभित सकर गुणनिको धाम ॥ २८ ॥ 
ताके दिग भिरि आवत पेच । कथा सुनत तजिके परपंच । 
तिनमेँ अमरा भवस। जाति । गोदीका यह व्योक कात ॥ २९ ॥ 
धनको गवं अधिक तिन धियो । जिनबाणीको अविनय कियो। 
तब वाको श्रावकनि विचारि । जिनमंदिरतें दियो निकारि ॥ ३० ॥ 
जब उन कीन्हो क्रोध अनंत । कदी चरखाऊॐ नूतन पथ । 
तब उनम अध्यात्म कितेक । मिरे भये सब द्वादश एक ॥ ३१॥ 
उनको कटु इक खाटच देय । अपने मतम आने ठेय । 
लाच डानि नि मनमांहि । मूढ मिटे कदु समश्च नाहि ॥ ३२॥ 
पूजा पाठ रचै बह जोर । कदी तास नूतन ओर । 
सत्रहसौो सिदहोचर सा । मत थाप्यो एेसो अधजाङ ॥ ३३ ॥ 
लोगनि मिखकि भतो उपाय । तेरह पथ नाम ठदराय। 





तिनमें चप मत्र मिलि एक । बंधी नये पंथकी रेक ॥ ३४॥ 
दै दै खिदमत पंथ बधायो। नीहि भायो तादी उरपायो। 
कटु खाच कद्ध उरते साह । भयो गडरियाके परवाह ॥ ३५॥ 
आदि सेति चलि आयो धमं । मूढ न समञ्च ताको ममं। 
इहि विधि केस्यो नगरनि माहि । ष कदी चठ कदु नाहि ॥ ३६॥ 
दोहा । 
मानत उप्त दी गेथको अथं करत कदु ओर । 


धमं अधमं गिन नदीं चरत अकरिके जोर ॥ ३७॥ 
इसप्रकार इसकी उत्पत्तिका वर्णन किया । आगे इसके श्रद्धान ओर आचरण कहते है । 


छद्‌ पद्ध । 
सिद्धि श्री सांगनेर थान । अनेकं बोपरम। जोग जान। 
भदेजी श्री मुुददास । फुनि दया्चद्र महस्यघमास ॥ १॥ 
छाजू क्लछा चुदर सुएह। फएुनि ठेदि विहारीखार जहि । 
तिन जोग्य सुपत्नी जानि ठेहु । कामातें सब मिरि ङिखत पहु ॥ २॥ 
हरिकिसनदासर चितामणीस । देवी एुनिखाट निशा षणीप् । 
जगन्नाथ केन श्रीराब्द जाति 1 लिखी सवे साहि मिलि हुमानि ॥ ३॥ 
ये बात छिखी हम सप्र वीस। सो तुमहू करियो विश्ववीस। 
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ताको तफ़सीर इदं सुनाय । घु अब सुन रीजो चित्तलय ॥ ४॥ 
पहले केसरो सुनहु बात । आगे जिन चरननिको ठगात। ; 
सो हम यह भेटि दहं सुचाल । तुमह मिलि एसे करू लल ॥ ५॥ 
नि पूज। बेटे करत कोय । सो अब ङम दही करह लोय । 
चैयाज्यम्‌ रहतो भडार । सो ह मति राखहु अब ठ्गार ॥ ६ ॥ 
प्रुकां जलोर ऊपर धराय । ढाठत कशा विधिवत बनाय । 

सो विधि तजि अब हमिकरि सुजान। प्रतिमाको राखि विराजमान ॥ ७॥ 
ज्या को लां बेदी मादि मीत । प्रमु आगे क्श रोत चिच । 

मनम अजहू यह रहत नीत । तजि वेगि दीजिये एह रीत ॥ < ॥ 
पूजा शतिक फुनि क्ष्रपाल । नवगूह पूजनकी हृती सुवाल । 

सो इ अवतो सब छांडि दीन्ह । यो कपन योह मख रचि कीन्ह ॥ ९॥ 
द्वल्म॒संलत्त तुआ ठोय। पंत ठेते पवन कोय। 

आरीते मां पेखा वङत। सोह सब तभियो क्षिप्र भ्रात ॥ १०॥ 
प्रमु माला ठेते हरषि गात । देवलमें भोजक आत जात । 

पुनि. पनद्यी देवल म्नि मान । एती नवात लागो सुजान ॥ ११॥ 
जपिके अटोतर खग आदि । पहुवारे मधि धरते सुसादि । 

प्रभुको चदढावत हँ भविक लोय। सो ह तजियो साहसी होय ॥ १२॥ 
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छद चाल । 
जल प्रु पूजनक्ो स्यावन । भोजके राछ मजावन । 
ए विधि कर ठेहु महाजन । जापसदहीमें मिलि साजन ॥ १३॥ 
न्हावण धरथर सं खवँ । मोजक सो नाहि युदहषै। 
अब एक महाजन जावो । इक ही घर सेती स्थावो ॥ १४॥ 
जो होह ऊुखिगी कोई । निरमायल लवे सोरई॑। 
तिनको नर्हिं मानहू भाहं। यह नूतन रीत चराई ॥ १५॥ 
भोजक वाजे न बजवें। श्रावर दी बज्व गर्ग। 
राध्यो निज नाज चढाषो । थालोडी मत करवावो ॥ १६॥ 
ताजी मन कोर कादीं। मत्ति करहु दोहरे माही । 
सुदि चोदस भदौ आदह । वेदी चौगिरद लुशाई ॥ १७॥ 
कूर्का फेर टेहै। सोदूनक्रो भविजोदहै। 
तिस पूजन श्री जिनराहं। करते सुन करियो भाई ॥ १८॥ 
रथजात्रा करहु न कोह । जीवनिकी घात सु होई । 
नहि सधत दया अव ताते । यह परजी दहै हम याति ॥ १९॥ 
सोवत है देवट मांदी। गोटी दाख्त हैँ लगाईं। 
यह दोऊ बात न कीजो । तजिके जगम यश खीजो॥ २०॥ 
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धर धर प्रतिमा ठे जादीं। रोगी रवि जोगी पादीं। 
सोहू इम तो अब लागी । तुमह तजियो बडभागी ॥ २१॥ 
जो देत आशिषा कोड । सोह लयागो भवि लोर । 
निरमायट द्रभ्य चट! सो । मंत्रनि करे सु पव्योसो ॥ २२॥ 
भोजक जे घर ठे जावे। सो पुरम विकन उपा्ये। 
ए विधि सब दही गिन ङीजो। इन्मेते धाट न कीजो ॥ २३॥ 
फुनि ओर विषिदहैये है। पहुवारो भोजक ठे । 
खाहाको पब्यो जो कोह । निमायर विषसतम होई ॥ २४॥ 
ताकों जो को खाहीं। ते नरक निगोदे जादीं। 
ताते यह होम करीजे। तो योग्यकाज यह कीजे ॥ २५॥ 
सोरठा । 
आह सांगानेर पत्री कामत टिखी। 


फागुण चोदसि देर सत्रहयै गुणचास सुदि ॥ २६॥ 
इसपकार पात्रोका वर्णन किया । इसके सिवाव पुष्प न चढाना दीपक न जलाना आदि ओर भी मनकरि्पिव बहुवसी विपरीत 
बातें जिख्ी है । सो मनके वेगका कुछ परमाण नहीं है । सव कहांतक लिखाजाय । इसप्रकार उत्त्ति तथा शरद्धान ज्ञान आचरण 
आदिका थोडासा स्वरूप बतकाया । बिशेष नाटक संग्रहे जान लेना चाहिये । 
उसी समय आगरेमें पं० चयानतरायजी, प॑० बनारसीदासजी, पे ° रूप्चदजी, प° चतुभुजजी, प° इमारषालजी, १० भगवती- 
दानी इये थे । इन्दोनि श्रावक धर्मी गौणता करदी ओर अध्यात्मपश्च ुखुय मान लिया । इन्होनि अपने अपने नामको भमट करने 

















केतित अपने अपने नामके माषा छंदोवदध रथ बनाये ये च्यानतविलास बनारसीपिलास बह्व्रिकास आदि ग्रथ बनाकर अ्या- (14 
तन्ैलीके नां कहलावे । (१) 
इनके बाद जयपुर नगरमे एक गुमानीराम श्रावक हुये थे। उन्होने तेरहपंथ आम्नायसे भी विपरीत बाते बनाकर अपने ॥२ध। 
| नामका गुमान पंथ चलाया । रन्होनि बतलाया कि जलसे वद गीलाकर प्रतिमाजीका प्रक्षाल करिया जाताहैसोभी नहीं ङूना 
चाहिये । इसमे मी पाप लगता है । इसके बदले शके वखसे परतिमाजीपर लगी हृदं धूलि आदि ्ञाड लेनी चाहिये । सो कितने 
दिनों तक तो यह बात चली परंतु निम न सकी । इसलिये फिर पीछे ये लोग थोडे अलसे प्र्षाल करने लगे। इसके सिवाय नव 
स्थापना पूरक दूरसे पूजन करना चाये । पूजा पडढनेबार्लोको भी खडे होकर पटना चादिये । बेटकर नदीं पटना चाहिये । भंडलकी 
पूजा करनी हो तो उसके उपर थाल रखकर उसमे द्रव्य चदाना चाहिये । म॑डलके कोठेमे द्र्य नहीं चढाना चाहिये । यदि कोई 
इसका कारण पे तो कददेना चाद्ये फि थह तो बिना है नौर केवल शोमाकेरिमे है। यदिदो चार दिन तकका पाट हो तो प्रति- 
दिन जितनी पूजां हो जाय उतना ही शांतिपाटकर विसर्जन कर देना चादिये ओर द्रव्य उडा ठेना चाहिये । यदि शार्ख्लोका खाध्याय 
करना हो तो जिनप्रतिमाकी पूजनके समान सरानकर खाध्याय करना चाहे । यदि इसप्रकार खान करना किसीसेन बने तो खान 
करनेवाले एकं पुरूषो अरग रखन। चाहिये बह शाखजीके पन्ने उलटता रहे । निने लान नहीं किया ह उको श्ास््रजीका स्पदी 
नहीं करने देना चाद्िपरे । इमीप्रकरार पूजाकर द्रव्यको अभ्रम जा देना चाहिये । माली व्याग आदिको देनेमं निर्मारयक्रा पाप लगता 
ह ओर गति प्राप होती हे । बह पाप अपनेको भी लगता है । इसरिपि किसीक्ो नहीं देना चाहिये । इसप्रकार उन्दोनि सबको वत- 
लाया परंतु यह रीति भी थोडे ही दिनि चली । हमक सिपाय उन्होने बतलाय। कि गंघोधक लगाकर हाथ धोना चाहिये थदि जिन 
मतिमाके चरर्णोपर केशर चदन आदि लगा हो तो बहांके द्रीन वा बंदन। नहीं करनी चाहिे। तथा दूसरोको भी दशनर्बंदना आदि 
न करनेका नियम दिलाना चाहिये । रात्रिम जिन मूतिके सामने वा जिन मंदिरमं यतपूर्वक भी दीपक नहीं जलाना चाहिये । फल 
| पष्योभि नारियल षदाम आदिकी मिगी निकालकर चदाना चाहिये । अखंड फल नदं चाना चाहिये । ऊेशचरको पूजमें छेन ही नहीं 
| चादिये । केषर चंदन धित लेना चाहिये । पुष्प चांवरोकि बनाने चाहिये चावरोको कल्म वा दारसिगारके परखोसे रंग छेना चाष्िये 
| इत्यादि बहृतसी बाते विपरीत कल्पना की है । यदि इसका कोई कारण पूता है तो केशरमे अनेक दोष बतल। देते है । ब्द 
केशर बनने रुषिरका संस्कार दिया जाता हे । इससे केशर काममें लाना अयोग्य है। कों कों दु लोम लोर केषर शत्राते है 
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| 9 || उसमें मी रुभिरका संस्कार देते है । इसप्रकार बतलाक्र दोष देते है । इसप्रकार अपनी बुद्धिके बरसे दूसरोको भरमम डर देते [१६ 
[४६|| ३ । इनके सिवाय ओर भी अनेक प्रकारकी कल्यनाएं अपने मनसे करते है । कोई अपने नामसे पंथ चकाता है। जैसे गुमानर्पथीढी || 
आम्नाय है । इसे लोग छोरी सहेलीके माई कहते दँ । इसपकार परस्पर पत्रोके लेखोसे तथा देखादेखी वा क्रोष मान माया लोमक 
बरासे बहुतसी विरुद्ध बार्तोका प्रचार करिया है । इन्होँने अपने बनाये हये माषा बचनिकाके शार्खमं अपने आम्नायकी पुटके 
वचन रखकर ऊपर रिखी ब्ातोंका प्रचार किया है । भेनपुरीके एक वशीधर नामके श्रावकने अपने उपदेश्षसे पूर्वदेश बुदेलख्ड 
आदि दर्मं इसकी प्रवृत्ति की है । सो यह सब हंडावसर्पिणीका दोष है । 
प्र्न- उपर जो एकांत विपरीत आदि पांच प्रकारके मिथ्यात्व बताये ह वे कबतक र्ेगे १ 
उत्तर- ये सब मिथ्यात्व पांच कालके अततक रेगे । पां चवे कालके अतम स न्ट हो जांयगे । शद्ध पूलसंघके एक साधु 
एक अजिका एक श्रावक एक श्राविका ये चार धमात्मा रहेगे । ये चारों ही कल्कीके द्वारा उपसग पाकर संन्यास धारण कर स्वगश- 
लोक जांयगे। सो दी लिखा है-- 
तचो ण कोवि भणिऊ युरुएणदहरपुगगेदि भिच्छत्तो । पंचमकाल्वसाणे भित्यादंसणविणासे्ि ॥ १॥ 
एकोविय मूखयणो वीरं गयणा मउनहं होई । सो अप्यसुदेवि्ररं वीरोग्व जणे य्बोहै ॥ २॥ 
शेते वाक्य है । इनके सिवाय अन्यत्र भी लिखा है-- 
सहसाणि वरस बीसा ण वसह पच एव सत्त यद र्‌ । वे धडिय वे वदियं विहरंति बीरणि घम्मं ॥ 
ह|| भ्रह्न-- यह कथन यहां क्यो िखा क्योकि अन्यमतका किखना तो ठीक दै परंतु षरके एक धमेके विरुद्ध तो नदीं रिखना 
चाहिये । 
उत्तर-- आपका कहना ठीक है । परंतु जीरवोके परिणा्मोके अंश्च कितने ही तरहके ई । धर्मके अनेक अग ई हनर्मेसे किसीके 
परिणाम कीं घर्मसाधन करते दै ओर किसीके अन्य किसी अगमं धर्मसाधन करते है । किसीके ध्मके किसी अगे भाव लगते 
ह जौर किसीके किसी अगमें । किसीङा मन कथाम लगता है । किसीका प्रथमानुयोगमे, किसीका करणाज्खयोगमे, किसीका बरणा- 
जुयोम्मे ओर किसीका द्रव्याजुयोगमे मन लगता है । किसीका मन आशक्षेपिणीर्मे, किसीका विक्षेपिणीमे, किसीका संवेभिनीरमे 











ओर किसीका निषैदिनी कथामे लगता है । इसप्रकार किसीका मन छ रोक खादिष्ट भोजर्नोर्मेसे किसी रसे भोजनम र्गतां 


हे । किसीको कोर रस अच्छा रुगता है । राग रागिनी अनेक प्रकार हे उनसे किसीको कोई राग अच्छा लगता है ओर किसीको 
कोई रागिनी अच्छी लगती है । इसीमकार चचिं अनेक भकारकी है । किसीका मन किसी चर्वासे पसनन है ओर किसीका किसी 
चचासे प्रसभ ह । इसीलिमये यहांपर यद चर्चा लिखी है कु राग देष वा अभिमान वा दष्यासि नहीं ठिखी है । यदि इससे दविसीके 
रागद्वेष उत्पम हो तो हम उससे श्वमा मांग लेते है । 

भ्र यह जो डदेर्वोकी स्थापना हुई है सो इसका कारण क्या है ! 

जिसमकार डदेर्वोकी स्थापना हुई है उसका स्वरूप शिखते है । किसी एक समय स्वरीलोकमे नौव बल भद्रके जीवने विचार 
किया कि भीष्ण कहां है १ अवधिज्ञानसे माद्म हुआ कि बह बाट्काभमा नामकी तीसरी पृथिवी है। वह बलभद्रा जीव 
तीसरे नरकर्मे पडचा । ृष्णके जीवको धर्मोपदेश दिया । संसारा अनित्यपना दिखलाया तथा उसके" धर्मकी श्रद्धा अरत्यत 
निश्वरु की । तदनैतर कृष्णके जीवने कदा कि संसारम हमारी लीलाका विस्तार करो । यह सुनकर बलमद्रका जीव भरतश्त्रमे 
आया ओर उसने इस लोकम ृष्णकी अनेक बार लीलाये प्रगट क । तमसे इस संसारम ृष्णकी अनेक लीलाएं पगर हुई है । 
बाह्मणोनि लोभके बरीभूत होकर वे सब्र रीलाये स्वीकार कर लीं ओर उसके उपासक बनगये जो आजतक बने ह । एेसा कथन 
रघु हरिवश्चपुराण वा बृहद्‌ हरििंशपुराण वा ओर अनेक पुरार्णोमिं किखा है । हरिवं्षपुराणमें लिखा है- 


अथ श्रीवर्देवोऽतौ ब्ह्मकृरपोऽमरोसि यः। बालुकाभासितं बधु सस्मार स्नेहनोदितः॥ १॥ 
दूसरे हरिर्वशपुराणमें लिखादै कि 
एवं तस्य हदि स्थाप्य सम्यत्तपमणिमुज्वरम्‌ । सुरो निवर्तितः पश्ात्‌ भावृदुःखेन दुःखितः ॥ ८३ ॥ 
आगय भारतं क्षेत्रं प्रिय व्यरचयत्परम्‌ । विमानं किकिणीधेटानानानादमनोहरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तत्र पीतांबरं ङष्णं सर्यामं गरुडध्वजम्‌ । ठोकेभ्यो ददीयामास वाममि कमलबृत्‌ ॥ ८५ ॥ 
खयं च कथयामास लोकेभ्यो मो जनाः ञ्ुमाः। भूयतां च त्रिोदीशः उत्यततिप्रखयक्षमः॥ ८६ ॥ 
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गोर्विदो मम भराता लोकानां हितर्चितरवे । टोकेनावतार्‌ं स“ "परिपूणचत्‌ ॥ ८७ ॥ 
परोपकरनि पुणल्लिलोकीपुरुषोत्तमः । देयानां च प्रणाक्ाय कीडारसङुवृहडी ॥ ८८ ॥ 
कृष्णेच्छया पुरी रम्या द्यरिकायां प्रतिष्ठिताः । पुनः प्रज्वलिता तस्य छीला या स्फुटम्‌ (0) ॥ <९॥ 
छृतिरस्येकसंसारे धमस्यापनकारिणः । दृष्टानां च्छेददक्षस्य रक्षणं कुर्वतः सताम्‌ ॥ ९० ॥ 
विष्टपादिमयं सवं स्वं ङृष्भन च कृतम्‌ । नरस्येण पदयंती एवं ज्ञानमयं विभुम्‌ ॥ ९१॥ 
रत्नाकरोसमै श्रीभायां ददौ रलादिपंपदम्‌। जगतामुपकाराय अवतारो भवेदिमोः॥ ९२ ॥ 
थ एनं पूजितं श्रीदं ध्यायते हृदयेऽपरलम्‌ । स भवेत्‌ सदश्चोनेन रेश्वयेण विवदते ॥ ९३॥ 
कीतनं येः खगेहस्य गीतच्येः प्रकीलयो । तेषां टक्ष्मीव॑शा। देहे आरोग्यं च यशोमलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
विप्र ये खापिताः पुर्व प्रथमन सुचक्रिणा । तेषां पुरः सुरोगलरा नायया तान्‌ व्यमोहयत्‌ ॥ ९५॥ 
किसी एक समय बलभद्र दीक्षा लेनेके बाद तुगीगिरि पर्वतपर घोर तपश्चरण कर रहे ये । वहांपर जरासिधुक वंशके शत्रु इनको 
देखकर घोर उपसग करने रगे । उस समय बलदेवके सारथी सिद्धार्थका जीव स्वर्गमे था उमने अपने अवधिज्ञानते स्वामीका धोर 
उपसगे जाना। वह रीघ ही वहांपर आया ओर मायामयी अनेक सिंह बनाकर उन भरुनिके चारो ओर कर दिये । धिोकी देखकर 
बे सबर श भाग गे । तवसे ये ब्राह्मण लोग उन छुनिको मनुभ्य जानकर ओर उनके चारो ओर सिंह जानकर नृसिंह अवतार मानकर 
पूजा करने रगे । उन्होने टसिहकी मूरति स्थापन कर ली ओर पूजने लगे । यह कथ। दोनों हरिवंशपुरार्णोमिं छिखी है । यथा-- | 
वैगीश्रंग समाश्रय तपस्तपेऽति दुष्करम्‌ । भवध्रमणतः शांतो बर्देवो दिगम्बरः ॥ ५६ ॥ 
एकद्वित्रिचतुःपंचषण्मासो पोषणत्रेती । शांतं चके कषायाणां पोषयत्र्‌""" “` ॥ ५७ ॥ 
एकदा विरच्‌ खामी ध्यानघारणहेतवे । वने वैरिजनेरष्टः अद्धादारदिरश्चया ॥ ५८ ॥ 
पवेवैरं स्मरतोमी श्रुत्वा ख्यातिं तपखिनः । तेभूय ते समाजग्बुः भूभृतो भूरि षद्रयः ॥ ५९५ 
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सर्मततो अमित्वा ते तत्स्थं प्रहरणोयताः। आलानमिव कमांणि वेष्टयित्वा तपस्िनभ्‌ ॥ ६० ॥ 
कायोत्सगेस्थितं साधुं निर्भयं स्तमवत्‌ स्थिरम्‌ । सिंदलूपेण सिद्धार्थ त ते हतं प्रचक्रमे ॥ ६१ ॥ 
पादपीटान्‌ मुनेस्तावत्‌ शिरूपाननेकशः। भयभीताः पलायाुैषट्रः दशदिशं पृथक्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्वस्वस्निगेतेभूेः भयलजङ्कटैस्ततः । नरिंह इति स्याति चक्रे तस्य समा स्थितः ॥ ६३ ॥ 
केचित्‌ प्रहरणान्मुक्ता मनः रारणमागताः । प्रणामं चक्रिरे केचित्‌ देवतस्य पिवाभयात्‌ ॥ ६४॥ 
सिंहनादेन संत्रस्ते नारामिहेन विश्चुनः। मृतिः कृता धृता मृदः पूजिता त्रये स्थित। ॥ ६५ ॥ 
नारर्सिसुरेशस्य प्रथिता मुवि वै तदा। तदा प्रमृति मिध्या्मेकमेतद जायत ॥ ६६ ॥ 
उस प्रकार संमारमे नृनिह अवतारी कर्पना हई है । 
किसी एक दिन मथुरामे देवक्रीने बलभद्रके भुखसे श्रीकृष्णके अप्रमाण पराक्रमकी महिमा सुनी तब उसे ईष्णको देखनेकी 
इच्छा हु । उमने सोच। कि बलभद्रे किसी प्रपंचे ही दृष्णसे मिक सकते हं । यही सोचकर ब्रछडे सहित गौके पूजनेके व्रतका 
भरपंच किया | वरुदेवको लेकर वह देवकी गोर गई ओर ार्योके जनमे खेरते हुए नारायणको देखा । बहानेके खयि गौकी पूजा 
की ओर फिर देवकीमे कृष्णका स्पश किया । कृष्णका स्प करते ही वह बहुत प्रसन्न हुई । अपना मनोरथ सिद्ध किया । उस समय 
५ महा मोहकरे उद यसे देवकी$ दोनों स्तनोसे दृधकी धारा स्वयमेष निकरने रगी । उससमय बलमद्रने सोचा कि यदि इन दो्नोका माता 
ओर पूत्रपना प्रगट हो जायगा तो दुर कंस न जने क्या अपराध करेगा । अतण दृधका निशान मिटानेके किये बलदेषने दृधका 
घडा उठाकर देवकी ऊपर डाल दिया अथा दूधसे देवकीका अभिषेक कर दिया जिससे उसका सव्र शरीर दधसे सफेद होगया। 
तदनतर देवकीने श्रीकृष्ण यश्चोदाको सोपि ओर आप बलभद्रके साथ मथुरा आई । उस समयसे लेकर मेडिया धसानकी तरह इस 
संस।रमं ज्जियां भदो डृभ्णा द्वाद श्वीके दिन बडे सहित गो पूजा करपी हँ ओर इसको जत मानती ई । यह कथा भी दोनों 
हरिवंशचषुरा्णेमिं लिखी ह । यथा-खघु िंशमं-- 
एकदा बलभद्रेण वण्य॑मानं विचेष्टितं । तस्य मानुष्यमाकण्यं देवकी विस्मये ययौ ॥ ७३॥ 
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कृतोपवासव्याजेन _ खतदशं नेते । व्रजं ययो गोपगोषीजनगानविर।जितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तारधेटारवे रम्येगोषने राचितं कचित्‌ । नानाशक्षगणेरहष्ट्षा सा सती प्रभुपगता ॥ ७४ ॥ 
नैदगोपस्ततः साद्धमागत्य च यशोदया । ननाम देवी भक्तया पश्यन्ती गोरे धियः ॥ ७५॥ 
ततो यशोदयानीय कीडन्तं गोषनान्परे । रिखिपिच्छकृतापिंडं वसानं पीतवाससी ॥ ७६ ॥ 
सुवणकणोभरणं श्यामं जनमनःप्रियम्‌ । मृदुपाणिपदाम्भोजलीलाङृतनमस्कृतिम्‌ ॥ ७७ ॥ 
देवक्या मातुरुत्संगे तया निन्ये खग्भजम्‌ । अ ट गो विर हष्ट्पा जननी मु मुदेतराग्‌ ॥ ७८ ॥ 
ते खोललोचनं बां मृदु कोमरविग्रहम्‌ । स्परशन्ती निजहस्तेन मेने स्वजन्म सार्थकम्‌ ॥ ७९॥ 
अहो हो वंचितो वैरी मया कंसो दुराशयः । पुतरांगस्पशपीयुषे अथेवासखादि तक्िङ ॥ ८० ॥ 
सा देवकी ततः प्राह वनेपि वसति तव । इलाध्या यशोदा या नित्यमीदशं पुत्रमीक्षसे ॥ ८१॥ 
इन्द्रः पुत्रविहीनोऽत्र राज्यटाभोपि नोचितः। तस्माखयासि दो नित्यं वदादेरापगयणेः ॥ ८२॥ 
जगाद गोपी पुत्रोये स्वामिन्यास्तव पास्यते । अस्माभिः सेककैर्मिय तदादेशपरायणैः ॥ ८३ ॥ 
अत्र यद्ुचिर वस्तु तत्तवेवास्ति निश्चितम्‌ । तेनायं खलु पुत्रोपि तरैबेह ममास्ति कः ॥ ८४॥ 
अत्रान्तरे प्रस्तुतोस्याः पुत्रदशानतः स्तनौ । शशाक संवरीतुं नो क्षरंतो रदितान्तरौ ॥ ८५॥ 
यथोज्कितोसित पुत्र रे दृष्टकंसम्य साध्वसात्‌ । अखन्तञ्चदधमासीयं दीनं नीरशजसा ॥ ८६॥ 
परकाराभीरुपषदसा इटी क्षीरषयेश्र ताम्‌ । अभ्थषिन्‌ महाबुधः दक्षः कार्येण मुज्छति ॥ ८७॥ 
हरिरक्षणतः प्राप्तसुखां तां मथुरां पुनः। आनीय प्रवेश्याथ पित्रे वातां तमनवीत्‌ ॥ ८८ ॥ 
ततःप्रभृति तजातं गोवतताचेननामकम्‌। मिथ्यात्वं बनितारोकमुगषचिततः प्रतिष्टितम्‌ ॥ ८९ ॥ 





| 





~ 
^ 
श 
श 
पः 
"~ 
श 
~ 
शट 
~ 
८ 
८ 


जब्र कृष्णकी बदिनका जन्म हआ था तब कंसने उसकी नाक काटली थी । बडी होनेपर किसी एक दिन उसने अपना युं 
दर्षणमे देखा । सो अपना रूप देखकर संसारसे उदास हो दीक्षा धारण कर ठी ओर बह अभिका बन गई । किसी एकदिन वह 
अ्जिका विध्याचल पर्वतके उपर एक बनर्मे रात्रिम ध्यान धारण कर बैठी थी । उसी मार्गसे एक भीलोका राजा अन्य बहुतसे मीरोकि 
साथ किसी पथिकका धन टटनेकेरिये जा रहा था । उर्होनि वह अनजिका देखी ओर समज्ञा कि यह कोर बनदेवी है । इसकी पूजा 
की, मानता करो । यदि श्सङी पूजा करनेसे बहुतसा धन म्िठेगा तो हम बलिदान देकर तेरी पजा करेगे । ेसी भतिश्चाकर वे चके 
गये । देवयोगसे उस दिन उनको बहुतसा धन मिरु गया । तच उन चोर्योने देवीका भ्रत्यक्च चमत्कार जानकर उसकी पूजा करनेका 
विचार किया । इधर उन मीर्लोके चके जानेपर उस अजिकाके पाम सिह आगया ओर बह उस अजिकाका मध्षण कर चला गया । 
अजिका समाधिमरण कर स्वग सिधारी । इसके बाद वे मील वहांपर देवीकी पूजा करनेकेणिये आये। परंतु उने बह बनदेवी (अर्थिका) 
न मिली वहांपर केवर उसकी तीन उंगलियां पड़ीं मिरीं । उन्होनि उन्दीको खड़ा कर लिया ओर त्रिशूल मानकर उसकी पूजा करने 
लगे । बनके अरणा भसा ओर बकरे आदिको मारकर उससे श्रते हए मस्तकके रुधिरसे उस त्रिश्चलकी पूजा करने लगे। इसप्रकार 
बलिदान देकर देवीकी स्थापना की ओर उसका नाम विभ्यवासिनी देवी रक्खा । तरसे ही भील आदि नीच पापी लोग परंप- 
रासे णेसा करते चङे आ रहे है । बह महा पापस्थान आजतक मिरजापुरके निकट विभ्याचल पर्वतपर है । वहांपर अन मी मसे 
बृकरे आदि पञयुर्ओका बध होता ह । वडे बडे नामधारी पटे ङ्ख पंडित लोग भी वहां जाकर पूजा करते दै । सो यह सब महा 
पापकाकारणदहै। सोही दरिवशपुराणमे ठिखा दहै 
प्रा्ठा रिध्याटवीं मगिवञ्यान्नानादुभांचिताम्‌। बहुभिहगणाकीर्णा भीरूणां मयदायिनीम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तत्सा निशि निः्शांका निषण्णप्रतिमास्थिता । भिष्टेरदरिं मुष्णातु सायवाहाच्‌ समागतैः ॥ ७०॥ 
ज्ञाततां वनदेवीं ते सप्रणामा निजे हदि । भिहाश्र प्राथयन्तति .... ..- ॥ ७१॥ 
ह क 4  । व 1 1 ७२ ॥ 
...अचेयिष्याम आदरात्‌ ॥ ७२ ॥ 


कृतेति प्राथनां यातास्ते भिहा विधियोगतः । षनवस्रादिरपूणोन्‌ साथेवादायच्‌ महाध्वनि ॥ ७४॥ 
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प्राप्य हत्वा च तानेवं दुक्टकनकादिकम्‌ । नीत्वा हृष्टाशया राजस्‌ देविपा्चे समागताः ॥ ७५॥ 
तत्र सा सेयता भिः तथेव प्रतिमा स्थिता । अदा प्रणते्चित्ते मनोरथविधायिनी ॥ ७६॥ 
तत्कालमेव सा प्राप्य समापिमरणं ययो । प्रतिमाप्रभृतिः खें विधिना नश्ने कृते ॥ ७७॥ 
ततो विचारमुक्तास्ते तत्रारोप्यातिदेवतम्‌ । निपाय विषमारण्यमदहिषे तत्पुरोऽवधुः ॥ ७८ ॥ 
रुधिररक्तमांसस्य बारे विचिकिरुमुदा । विनत्समक्षिषङ्गीग जपदेत्रीत्ति वादिनः॥७२॥ 
तदाप्रभृति ठोकोयं॑देवमूढोऽविवेकवान्‌ । मदिषादीन्‌ पश्चन्‌ दतरा पूजयेदष्यवासिनीम्‌ ॥ ८० ॥ 
तदा तेः शवरः पपेः स्थापिते तदधप्रदम्‌ । रोके पिस्तारेऽगमेदषी विप्रपुजनमीदशम्‌ ।॥ ८१९॥ 
तदनतर अनेक लोर्गोने पुर नगर गाव चन उपवन पवत तीथं आदि स्थार्नोमं चंडी मंडी दुगा मवानी कात्यायनी वीजासणी 
शीतला भेर कषेत्रषार आदि अनेक नमधारी देवी देवतार्ओंकी स्थापना की ओर वे अनेक जीवोंका बधकर उनकी पूजा करने 
लगे । इस प्रकार मांसभक्षी भीरु अगर शुद्र जातिर्योनि : न ड्देर्वोकी स्थापना की ह । तथा कितने दी रोभी ब्राह्मण भी रेसा ही करने 
लगे हैँ । सो यह विपरीत मिथ्यात्व अव्रतक चरा आता ह । यह सत्र विपरीतता श्रीअरिष्ट नेमिनाथ तीथेकरके समयसे हई हे । 
इसी पकार श्री महावीर स्वामीके तीर्थम एक युनि ओर एक उपेष्ठा नामकी अ्निंकाने अपनी दीक्षा मेगकर परस्पर संभोग 
॥ करिया । उससे ज्येग्ाके गम रह गया । वह ज्येष्ठा अर्जिका राजा श्रेणिककी पटरानी चेलनाकी बहिन थी । इशीरिये चेलनाने धमकी 
हसी मिटानेके लिये उस ज्येष्ठाको अपने घरमे लाकर रक्खा । समय पूरा होनेपर उसके पुत्र हआ । सो अर्भका तो छेदोपस्थापना 
† प्रायित्त लेकर तपोतनको चली गईं तथा वे श्रुनि भी छेदोपस्थापना प्रायथित्त लेकर बैनमें चले गये । तथा पत्र चेलनाके यां 
¢ परने रगा ओर बढने र्गा । परंतु पापकर्मके उद्यसे खेरता हुआ मी बह सब बालके विरुद्ध रहता था । चेलनाके पास उसके || 
बहुतसे क्षगडे आने लगे । तब करिंसी एक दिन बेलनाने कहा कि किमसे तो उत्पन्न हुआ ओर किसको दुःख देता है । अपनी यहं | 
#|| बातं सुनकर उस बालके चेलनासे पूछा कि मेरे माता पिता कोन है । तत्र चेलनाने उसे पहला सबं इृतांत सुनाया । उसे सुनकर (२६|| ४७१ 
|| बह भारक अपने पिता शुनिके पास गया ओर उसने उससे जिनदीक्षा ठे ली । उस पुत्रका नाम सर्यक्षी था सो हमि होनेषर मी (>| 
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उसका नाम सात्यकी ही रहा । क्रम क्रमसे चह पठने रगा सो ग्यारह अग ओर चौदह विदयायुवाद्‌ नामके अंगतक पड गया । 
उत्त समय अनेक विद्याश आकर कहने लगीं कि हमे आज्ञा दीजिये । जो काम हो सो करं । तब बह सात्यकी शुनि श्यारहवां रुद्र उन 
विद्या्ओंकी रूष संपदा देखकर तथा पुनिपनेसे शिथिर दोकर कहने रगा किं जबर हम स्मरण करं तब आक्रर हमारी आज्ञा 
रहना । 

किसी एक परसग पाकर भगवान महावीर स्वामीने अपनी दिव्यध्वनिमें कहा कि “यह सात्यकी भुनिदीक्षासे च्युत हो जायगा, 
भगवानकी यह वाणी सुनकर वह सात्यकी भनि पर्वतकि एकांत स्थानम रहने लगा । किसी एक दिन वहांपर किसी जलाश्चयमें 
कोर राजकन्या सल्लान करने आई थी उससे सात्यकी रुद्रने कहा कि तृ ञ्चसे विवाह कर ठे । तत्र कन्याने का विवाहकी बात 
हमारे माता पिता जार्ने । यह सुनकर रुद्रे कदा कि अच्छा यह बात अपने माता पितासे कहना । कन्यने कहा अच्छा कर्हैगे । 
तदनतर कन्याने घर जाकर अपने माता पितासे सव्र बात फटी । इधर उस रुद्रने भी जाकर वह कल्या मांगी । माता पिताने बह | 
कन्या उस रुद्रो विवाह दी 1 परंतु उस रुद्रके कामयेवनसे वह कन्या मर गई । इसप्रकार कितनीदी कन्यायै मरणो प्रप हुं । 
अते उसने एक पर्वत राजाकी कन्या पार्वती फे साथ विवाह किया बह इमके कामसेवनसे मरी नहीं सो वह सात्यकी रुद्र अरत्यत 
। कामी होकर तथा अ्य॑त निरज्ज होकर उससे कामसेवन करने रगा । उस रुद्रने राजा पर्वतको भी बहुत दुःखी किया । $ससे 
| चिहकर राजा पर्वतने इसके मारनेका उपाय सोचा । परन्तु रुद्रे पास बहुतसी त्रिया थीं इसरिये बह मार न सका । तब राजा 
| पर्वतने अपनी कन्या पार्व॑तीते पू्ठा कि ये व्रिद्यये किसी समय इसमे दूर मी रहती हैँ या सद्‌। इसके पस रदती हैँ । पर्वतीने यह 
| चात रुद्रसे परछी । रुद्रने कहा कि ये विद्याए सभोगके समय तो दूर रहती हैँ ओर किसी भी समय दूर नहीं रहीं सदा पास रहती है । 
| पार्वतीने यह बात जानकर राजा परवैतसे कह दी । तदनंत किषी एङ दिन राजाने उस रुद्रको संभोग करते समय नग्न अवस्थामे 
| दी मार डाला। 
| अपने खामीकरा मरना देखकर उन विद्या्ओने अनेक उपद्रव करना प्रारंभ किय। जर वे सत्रको पीडा देने लगीं । तत्र सब | | 
| लोमनि भ्ा्थनाकीकिटे देवियां अत्र शांत हो जाओ। अव्र क्षमा करो | ततर उन स्र दे िर्योने कहा कि ““इस राजाने जिस अवयामे ॥ 
| सात्यकीको मारा है, उसी आकार की उसकी भूति बनाकर स्थापना करो ओर फिर उसको पूजो तब शांति दोगी। अर्थात्‌ 
| योनिमे मेथुनाकार स्तभित सिगकी सूतिं बनाकर पूजो तज सुख मिलेगा अन्यथा दुःख ही पाते रोगे । देविरयोकी यह ब्रात चुन. 
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कर राजा प्रजा सबने सा ही किया । उनको देश्ठकर मेडियाधसानके समान जर रोर्गोनि भी एसे दी रूपकी मूतिं बनाकर 
स्थापना की ओर रोग उसे पूजने रगे । तत्रसे हिवकी स्थापना प्रारंम होने लभी । यह सब कथन उत्तरपुराण आदि अनेक सैन- 
्ञाञ्ोमिं लिखा है । विशेष वहांसे जान छेना । यहां अत्यं त संक्षेपे छिखा हे । 

रद्र ग्यारह होते हँ सो इस कारमं भी ग्यारह हुये हँ परन्तु यह शिवकी स्थापना अतके रुद्रसे हुई हे । यह सव कारदोष है । 
इसी कालदोषसे किंतने ही स्वाथीं जाक्षणेनि अपनी आजीविकाकेलिये अनेकप्रकारङे स्वरूप बनाकर कितने ही निद देषतार्ओंकी 
स्थापना की है तथा लोगोको उगनेके साधन बनाकर कितनी ही विपरीत बातें कलाई हसो सवप्रत्यश्च दिखाई देती है । वे स 
सम्यग्दष्टियोकिलिये भ्रद्धान ज्ञान बा आचरण करनेके योग्य नहीं द । सदैव हेये । 

आगे थोडेसे शाखो की उत्पत्ति शिखते हैँ । 

श्रीक्रषभदेवके पुत्र महाराज भरत थे तथा भरतका पुत्र मारीच था । उसने मिभ्यात्व कर्मके उदयसे श्रुनिपदसे ग्रष्ट होकर 
सांख्य शाख बनाया । उसने पृथ्यरी आदि पच्चीम त्से आत्मा बनता ह एसा बतलाया । जिसपकार बेर जडी गुड ओर मधुके 
फूल जुदे जुदे हँ परंतु उन सभ्रके भिखनेसे मद्य बन जाता है । पले उन स्मे मद अनने की शक्तिथी बही शक्ति अब्र भिलनेसे 
प्रगट हो गई ओर मद्य बन गया उसीपरकार पच्चीस तखोँमं आत्मा बननेकी शक्ति है उन मकरे मिलनेसे आत्मा बन जाता है । 
इसप्रकार अनेकश्रकारके विपरीत कथनक्रो कहनेवाके मांख्यकलके शास्र नाये । उसीने पातंजकि मतके शाद बनाये । उसमं 
हटयोग, पवनका साधन, आर शद्ध ध्यानादिकका निरूपण किया । तदनतर श्रीरीतलनाथ तीथैकरके समयमे शालि ब्राह्मणने दच्च- 
प्रकारके ङदानोकी स्थापना की ओर उनकी परिषादी चलनेकेरिये ठेसे दान देनेका विधान करनेवाले म्रंथ बनाये । उने 
अपना स्वाथे सिद्ध करने ओर आजीबिकाकी परंपरा चलानेकेरिये व्राह्म्णोको गोदान सुवर्णदान आदि अनेकम्रकारके दान देना 
बतलाया । सबका फर स्वग मोक्ष बतलाकर उन दार्नोकी पुष्टि री । तथा इसप्रकार लोगोको ठगनेका उपाय बनाकर उसकी परं 
परा चलाई । इसथकार उसने जेनधमेके अत्यन्त विरुद्ध कथन निरूपण किया ओर ोर्गोकरो खूब ही लावा दिया । 

एक धारणयुगर नामका नगर था उसमं अयोध नामका राजा राज्य करता था उसकी दत्ती नामी रानीसे सुकसा नामकी 
अत्यंत रूपवती पुत्री हुई थी । राजाने उसका विवाह करनेके रिये स्वर्यवर रचा था ओर अनेक राजा बुलाये थे। उसमे सगर आदि 
अनेक राजा आये थे । उनमें एक मधुषिगरु नामका राजा भी आया था । राजा मधुषिगरने सुलसाके पास अपनी भूआ ( फफी ) 
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मेजी ओर कहलाया कि तू मधुषिगरके कंठे बरमाला डालना । उस एूफीने मधुरपिंगलका बहुत यश्च गाया । सुलसाने उसका 
भारी यच्च सुनकर उस फूफीड़ी ब्रात स्वीकार कर ली । 

इधर सब राजार्ओमिं शुख्य राजा सगरने भी सुरुषाकी रूप संपद्‌! देखकर उसके साथ विब्राह करनेकी इच्छ। की । तथा उसने 
ऊपर किला हआ मधुरपिंगर ओर सुरस! बिचार भी सुना। तज राजा सगरमे अपने मंत्रिरयोसे बिचार किया । उस राजक एक 
विहवभूति नामका पुरोहित था । जो सथयुद्रेक जाखङ़े जनकररोमं यख्य था। उन मंत्रिवोकी सलादसे उसने एकांते तैटकर 
एक नवीन साथुद्रिक शाख बनाया । उसमं मधुःपगलके मांजार नेत्रोको देखकर उसको ठगनेके छिये उसके बहुत दोष दिखकाये । 
तथा राजा सगरे चिन्ोफे बहुत गुण अतकये । एेमा नवीन जाली ग्रंथ बनाकर उसे धृरदमे धूसरित कर पुराने बल्ञमे गां धकर एक 
रोके संदूकरमे रक्ला योर उसे खर्थवर भूमिर निफ्टी पृथिवीम एक गडा खोदकर संदूक समेत गाढ दिया । उपरसे वह गढा 
मिर्टीसे भरकर एकमा कर दिया । यह सेतर काम उमने इस पकार किया जो किसीको माम नहीं होने दिया तदर्नतर जब सब 
राजा इकट्टे हण तजर किसी अपरिचित पुरुपसे वह ग्रथ मंगतराया ओर उस परोहितने सत्र राजाओंके सामने उस ब्रंथका व्याख्यान 
किया । उसमें सगरके चिन्होका बहुत इछ छम निरूपण किया ओर मधुपिंगलङे विष्टीकेसे नेत्रोका वर्णन करते हुए बहुतसे दोष 
दिखलाये। 

यह सब्र कथन वहां वटे हुए सत्र राजार्ओंनि सुना राजा मधुपिंगरने सुना । राजा मधुपिंगर अपने बुरे चिन्दोको सुनकर तथा 
अपने शरीरम भाग्यदीन दरिद्रियोके रक्षण जानकर उद्‌ाम होकर बहांसे उठ गया । उसने सुलसाके साथ विवाह करनेकी इच्छा 
छोड दी ओर विरक्त होकर जिनदीक्षा धारण कर ली । वहं प्रतिदिन धोर तप करने लगा । जिससे उसका शरीर बहुत ही कश्च 
होगया । किसी एकदिन विहार करते करते वह एक स्थानपर पहुंचा वहांपर अनेक सागुद्रिक शास्तरको जाननेवाठे विद्वान्‌ बैठे 
थे । एक साथुद्रिक शास्रीने इसके रक्षण देखकर कहा कि इस साधुद्िकशास््रको भी धिकार है । क्योकि देखो इसके शरीरमे कैसे 
परण्याधिकारि्योकि लक्षण हे परंतु यह कैष्ता क्ट सह रहा है । उस शाल्लीकी यह बात सुनकर दूसरा शास्री कहने रगा कि क्या तुच 
मादम नदीं है कि सुलसाके स्वयंवरमें शस मपुतिंगरको ठगनेकेरिये एक नया साष्चुद्रिक शास्त्र बनाया गया था ओर राजा सगरने 
यह सज प्रप॑च रचकर सुरसके साथ विवाह किया था। इसके बिष्ठीके नेत्ोमिं बहुतसे दोष निकाले थे । परंतु यह भोका है उस 
समय इसने कु समश्षा नही, विना ही समहन वहासि निकरकर उदास होकर दीक्षा ग्रहण करली । उन दोनों श्ासिर्याकी बात राजा 


122 





† मधुर्पिभसने मी सुनी ओर सुनते ही क्रोधक्रो परा दुआ । अवमे दुःलसे मरकर अयुर जातके देवोमिं महाकार नामका असुर इभा । 70 
¶ उ्सने अपने अवधिज्ञानसे राजा सगरके पलेके सब समाचार जान किमि उसने जो ठग की थी सो मी खबर जान ी। तथा 11 
उससे शत्रुता धारण कर वह उसके नाञ्च करनेका उपाय सोचने जगा । 
परे क्षीरकदब ब्राक्षणके पुत्र पवेत वर्णन कर चुके हैँ पर्वैतका नारदसे विवाद हआ था राजा वसुको साधी बनाया था । 
शजा चसु शूट बोलनेके कारण सिंहासन सहित पथ्वीमे धंसकर नरक पटच चुका था ओर उस शक्तिमति नामके नगरसे लोगेनि 
उस पर्वतको निकाल दिया था वहांसे निकाल कर पर्वत ब्राह्मण देशांतरोमे फिरता हआ बहुत दुखी होरहा था फि इतनेमे ही दैव- 
योगसे उसको यह महाकाल नामका असुर मिरगया महाकारने पर्वतसे कदा कि अब तू दुःख मत कर अब भँ तेरी सहायता करूगा । 
पर्वतने कटा कि “क्या करु तू कहे सो करू तव महाकाल नामके असुरने कहा के तू किसी उपायसे राजासगर ओर सुङसाको 
अभिमें होम दे । इसके खये चमत्कार सब भ वताता रहंग। । महाकालकी यह बात सुनकर पर्वतने दोमङे सथ शास्त्र बनाये । 
उनमें अनेक प्रकारके यज्ञ करनका विधान किखा । पञ्चमेध नरमेध आदि कितने ही प्रकारके यज्ञ छिखे। उन सत्रका फल स्वर्ग 
बतलाया । अनेक भरकारके पार्पोका प्रायश्चित्त मी यज्ञ करना बताया । रीर बताया कि इसी यज्ञसे सब्र पाप दूर होजाते हँ ओर 
करने करानेवाङे सब स्वर्गमे जाते है । यज्ञका करनेवाला आचार्य, करनेवाला यजमान ओर यज्ञभं जो वकरे भसे घोडे मनुष्य आदि 
होमे जाते हैँ वे सब मरकर स्वग जाते है । उसने उन शास्त्रों यह भी सिखा कि “यज्ञम वा होममें जो जीव घात होता है उससे 
आचार्यं षा करानेवारे यजमानको उनकी हिसाका पाप नहीं लगता । क्योकि यज्ञे मरे हुए सब जीव स्वरगे जाते ई ।” मंत्रसे मरना 
वा मारना पाप नीं है । इसप्रकार पापका निरूपण करनेवाले अनेक शाख बनाये । उन सव शा्ख्ाका नाम वेद रक्ला । ऋग्वेद 
यजुर्वेद सामवेद भ्रौर अथर्वणवेद ेसे अलग अलग चार वेद बनाये । इन सब शार्खखोको बनाकर ओर बह पर्वत खयं जाक्मण बनकर 
उस महाकालासुरकी सहायतासे संसारम उन वेदशाखा प्रचार करने रगा । उसने रोर्गोको समञ्ञाया कि यद वेद आरषवेद है, || 
यह स्वयं सिदध है यह किसीने बनाया नहीं है । यह अपने आप प्रगट हुआ है । इसप्रकार कह कट कर बह पर्वत लोर्गोको ठगने ||] 
रगा । क्योकि उसका अभिप्राय तो ओर ही इछ था । | ( 
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3 यज्ञ करनेका उपदेश्च देता था। जब बे रोग यज्ञ करते थे ओर अनेक पद्युओंका होम करते थे तब बह डालासुर शांति कर देता थ। + | 
¶२॥ || उपद्रव करना बैद कर देता था । अनेक देशेमिं हस परार करता हआ वह पर्वत काठासुरके साथ राजासगरके देश्चमें पंचा । असुर ॥+। 
ने जाकर वहां बहुतसा उपद्रव फैकाया । तब पर्वतने राजासे कहा कि यदित्‌ शांति करना चाहता है तो यज्ञ कर । तब राजने यज्ञ | 
कराया । यज्ञ हो चुकने पर राजाके यहां शांति होगरई यह देखकर अनेक जीव मरनेके डरसे पर्वतके शरणमे आये वथा पर्वतके कहे 
अनुसार श्रद्धान करने लगे । | 

तदर्नतर उस पवैतने राजासगरसे बहुतसे पञ्च॒ मगाकर यज्ञम होमे । उसे पञ्युमेष यज्ञ बतलाया । फिर घोडे होमे उसको अश्व- 
मेष यज्ञ बताया । इसीपकार उसने गोमेध यज्ञ तथा नरमेधयज्ञ किये । फिर उस पर्वतने राजासगरसे कटा कि हे राजन्‌ ! देख; 
ये पञ्च जो इस यज्ञभं होमे गये है वे सब मरकर खर्गलोक गये हँ सो त्‌ देख । यह कहकर कालासुरी मायासे स्वर जाते हए 
दिखलाया । उसको देख देखकर सत्र लोग उसकी श्रद्धा करने रगे । 

तदनतर राजासे पर्वेतने कहा किं अब तू राजष्ठय यज्ञ कर । बहुतसे राज।ओंको बुलाकर यज्ञ करना राजख्य यज्ञ कदलाता ह । 
सगरने पर्वते कहे अनुसार अनेक राजाओंको बुलाया । उन राजार्ओंमं कितने ही राजा कारासुरके ( मधुपिगल्के ) शष्रुथेसोवे 
सब अपनेको स्वगमं जानेकी इच्छासे उस होमकुडमें पडकर मरगये, काासुरने अपनी मायासे उन सबको स्वग जाते हुए दिख- ॥ 
लाया तदनतर राजा सगर मी अपनी बह्छभा रानी सुलसाके साथ यज्ञम पडकर मरगया ओर मरकर अधोगतिमें पहुंचा । | 

इसप्रकार कालासुर अपना कायकर अपने स्थानको चला गया । तथा पर्व॑तने सेसारमे वेद शाष्ञोकी परिपाटी चानेक लिये 
उसके तीन कांड बनाये । पहला कमकांड नाया जिसमें यज्ञ आदि करनेका विधान किया । दूसरा उपासनाकांड बनाया जिसमे खानः 
रैष्या, आचमन, तर्पण, श्राद्ध, पूजन, जप, ध्यान, स्तोत्र, पाट, तीर्थयात्रा, दान आदिके द्वारा देवोके आराधन करनेकी विधि बत- 
छाई । उमने तीमरा कांड ज्ञान बनाया । जिसमं वेदांत माग, अध्यात्म स्वरूप परमन्रह्म मय योगाभ्यास आदिकी विधिका निरू- ॥-ॐ| 
पण किया ओर बतलाया कि कमेकांड ओर उपासनाकांडसे यह जीव शरीर ओर भोगादिकसे रहित क्त हो जाता हे । इस भकार ॥>| 


ह नवीनं साञ्चुद्रिक जाङ्गकी तथा वेदस्मरखोकी उत्पति इर । सो सम्यग्हानि्योके भद्रान ज्ञान वा आचरण कस्वेके योर नही है । | ८ | 
॥ -शांचये शुतकेकली शीभद्रबाहुके एक गुरुम ये । जिनका नाग-वंसदनिदहर चा । वे वराहविद्र वाशनः ॐ उष्डेने अक्ते 1 र 
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नामसे बारह हजार प्रमाण एक वराहसहिता बनाई । उसमे बहुता गणित रिख हे ओर ब्ुतसी जन्मपत्रियो का स्वरूप लिखा 1 
यद सब मिथ्यारूप शिखा है । हनफे सिवाय अनेक ठोरगोने अवनी आजी विकाके नि अनेक पुराण तथा अनेक कथा्राके शाञ्च 
रिद ह । उनम अनेक भकारे विपरीत कृथन रिख ह । वे केत्रल अपने पालन पोषण करने रिये लिखे हँ ओर अपनी आजी- 
विका भराय रखनेके ङिये उनको भरसिद्ध किया है । इस प्रकार खोटे शाञोङी उत्पत्ति हदं ह सो स इंडावसपिणीकाल दोषसे हई 
हे । समकर उपर सिखे हुये एकांत सैश्चय विनय अज्ञान ओर विपरीत मिथ्यात्वकी उत्पचि हर है| इनके उत्तर मेद तीनसौ तिरेसड 
हेये तीन सौ तिरेसठ मेद अनादिसे चे आ रहे है । वथा नवीन स्पते जो नकी उत्पति होती हैँ शसरिये उनको सादि कहते है । 
इन्दीका नाम अगृहीत ओर गृष्ीत है । इन दोनो मसे अगृ्ीतसे गृहीतका फल बहुत बुरा होता है । जिसपरकार किसी पुरुषके पीढी 
द्र पीटीते किसीका ऋण चरा आ रहा है बह इतना दुःख नदीं देता जितना कि नवीन दाला किया हुआ ऋण दुःख देता है। 
इसीपकार अनादि मिध्यात्व अगृहीत ह । ब्रह अनादिकालसे इव जीवके साथ लगा हुआ है तथा फिर भी यह जीव नवीन सादि 
मिभ्यात्वको वा गृहीत मिध्यात्वको धारण करता है बह इसे अत्य॑त दुख देत। है । रसा जानकर पठे कहे हुए समस्त भिथ्या- 
त्वोको छोडफर मगत्रान अरत देवके कहे हुए मोक्षमार्का यथार्थ श्रद्धान करना चाहिये इसीका ज्ञान ओर आचरण करना 
चाहिये । यदी इय जीवक उद्धार करनेको समर्थ है । इसङ़े सिवाय अन्य कोई धम जीवका उद्धार नदीं कर सकता । 

-. यह साद्रि वेदकी उत्पत्तिका कथन बृहद्धरिवंश तथा बहत्पश्नपुराण तथा द्वितीय बृहत्पश्पुराणसे केकर संक्षेपसे छिखा है । 
¦ सिवाथ इस संसारम ओर भी अनेक लोमी जीवोने अपना द्रव्य उपाजन करनेके रिय अनेक ङशास्त्रोकी रचना की है । 
ज्योतिष्क वेद्यक मंत्र तंत्र यंतर शगार युद्ध कोक आदि अनेक कुशास््ोकी रचना की है । तथा अनेक देवी देवतार्ओकी मूतं बना- 
कर स्थापन की है उनके प्रसादको खाते है ओर अपनी आजीविका चलाते ह यह सत्र उनका लोम समञ्चना चाहिये । वे लोग सको 
धमं बताते है सो सब मिथ्या है । 

इनके सिवाय रोगन अनेक चत उपवास उत्सव आदिके दिन खथापन कर रक्ते ह उनसे ही अपनी आजीविका चला रहे है। 
दीपावली, यम दितीया, अक्षय नीमा पूणिमा, मकर संक्राति, कर्क संक्राति, माधङृष्णा चतुर्थी, माषड्युङ्का पंचमी, दोटी मौरी 
दोरोत्सव, नवदुगौ रावणवध दशमी ( चैतसुदी दशमी ) अक्षय ठृतीया, पारधिक मैषन, गोवत्साचन, श्राद्ध ओर वर्ष दिनिकी 
छव्वीस एकाकी आदि अनेक रूपसे धर्मकी रचना कर डाली है । ऽसी प्रकार मुसकमान ईषाई आदि यवन लो्गनि मी अनेक 





सथर 





21.211 


भ 





गमद सषधः 






॥ 


४७९८ 


वप सप पससप 





कुच्ास््रोकी रचनाकर अपने अपने परंपरा स्थापन करनेके खिपि अनेक ङजास्तरौ की रचना कर डाटी है। सो सब मिथ्यात्व है, 


रेता ज्ञानना। ~ 


२३०। चक्रां दोसौ तीसवीं । 
ज्योतिष्काः सुयाचन्द्रमसो ग्रहनक्षतरप्रकीणेङतारकाश्च । मेरपरदक्षिणा नियगतयो चरो ॥ 
- अथे - श्रये, चन्द्रमा, ग्रह, नशत्र, ओर चारो ओर कैछे हण तारे ये पांच प्रकारके ज्योतिषी देव है। सो ये सब ज्योतिषी देव 
दारं दीपमें मेरुप्वैतकी प्रदक्षिणा दिया करते है। 
तत्कृतः कालविभागः। 6 
इन्दी धूमते हण ज्योतिषी देर्वोसे कालका विभाग होता है । देषा घर्मे कहा है सो ये ज्योतिषी देव जो मेरुङ्गी प्रदक्षिणा 
देते रहते हँ सो इछ अंतरसे देते हैँ या मेरुषे लगकर ही घूमते है । 
समाधान--मेरु पचतसे ग्यारहसौ इकरईस योजन हटकर साधारण तारे तथा ग्रह नक्षत्र धूमते है । घ चंद्रमा मेरु पर्मतसे बहुत 
हटकर जंबृद्रीपकी परिधि समीप जाकर धूभते हं । उसमे भी उत्तरायण दक्षिणायन होते रहते ह सो उत्तरायणे समय कम 
अतर रहता है ओर दक्षिणायनके समय अधिक अतर रहता है । एसा त्रिलोकसारमें छिला है । यथा-- 
हगवीसेयारसयं विहाय मेर चरंति जोहगणा । चैदतियं दजित्ता सेसा हु चरंति एकपहे ॥ २४५ ॥ 
२३१। चचां दोसो इकतीसवीं । 
तीसरे वर्षमे एक अधिक्‌ मास ( लदा महीना ) होता है । जो संसारम भी परसिद्ध है ओर ज्योतिषके गणितशास्त्रे भी 
लिखा है। सिद्धांतधिरो मणिं ठ्खिाटै- ॥ 
दवा्शद्धिगतेमासोदनं षोडरमेव च । चतुथंधरिकानां च यतितोधिक्मासकः ॥ 
अथ-बत्तीस महीना सोलह दिन ओर चार पड़ी बीत जानेपर एक अधिक मास होता है। एेसा ज्योतिषशास्त्र लिखा है । 
9 आदिम भी शिखा जाता है ओर व्यव्हार मी दसा ही वर्तीव किया जाता है । सो जैनमतमे इसका वर्णन किया है 
यानी 
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समाघान--लघु हरिवंशपुराण इहद्हरिवशपुराण उत्तरपुराण आदि भरथो रिखा है कि यादवलोग जब द्वारकासे निकल गये 
चे ओर फिर वापिस आये थे तब वे अधिक मासको भूल गये थे । इसलिये द्वारिकाके मस्म होते समय सब जल गये थे, सा 
वर्णन है । तथा त्रिलोकसारमं छिखा है कि एक महीनेके साथ एक दिन अटता है। इस हिसा्से तीस मद्टीनेमे तीस दिन बढ जते 
है अर्थान्‌ ढाई वर्षम एक महीना बढ जाता है । अथवा पांच वर्षम दो महीने बढ जाते ह । यथा-- 

इगमासे दिणवड्णी वस्मि बारह दुवस्सगे सदले । अदहिओ मासो पेचषवाप्षप्पजगे दुमासदिया ॥ ४१०॥ 
मश्च हीनमास किस प्रकार होता है! 
उत्तर गृहत्वितामणिभे लिखा है किः-- 
इ्टाकसेक्रांतिविदहीनयुक्तो, मासोधिमासः क्षयमासकस्तु । 

अथीत्‌-यदि एक अमावखासे लेकर दृमरी अमावस्या तक एक महीनेभे यदि दो संक्रांति पड़ जांय तो वह श्षयमाघ निना 
जाता है । रेमा परमतङ़े उयोतिषशास्त्रमे छिखा है । जैनमतके शा स्त्रोमिं इसका विरेष वर्णन देखनेमे नहीं आया । 

प्रन-अपिकमासमें कार्य अकार्यकी विधि किस प्रकार करनी चादिये ! 

उत्तर-जो महीना अधिक रो उसके बत विधान आदि दूसरे महीनेम करने चाद्ये, पष्िकेमं नदीं । सो दी शिखा है-- 

यस्मिन्‌ वत्सरे स्यातां द्वोमास।वधिकर यदा । उत्तरे व्रतकायांणि प्रथमे न कदाचन्‌ ॥ 

अभिप्राय यह है कि कृष्णपक्षके व्रत पहके महीनेमें कर लेने चाद्ये जर श्वङ्कपश्चके वत दूसरे मदीनेमे करने चाहिये । ( पठे 

महीनेका शुङ्कपक्ष ओर दूसरे मदीनेका कृष्णपक्ष अधिक मासगिना जाता हे) 
२३२ । चचां दोसो वत्तीसवीं । 
| तीर्थकरेके करयाणको मरं इन्दरादिक चतुणिकायके देव मभ्यलोकमे आते दै। उनमे इन्द्रके दाधिर्योकी सेनामें एेरावत हाथी 
| 9 बतलाया है ओर उसे एक लाख योजनका बतलाया है । सो बह एक लाख योजन उचा है या एक जाल योजनका उसका 

|| विस्तार है । 

समाघान-रेरावत हाथीका विस्तार एक लाख योजन है । उसकी उंचाई पच्चीस हजार योजन है । सो दी आदिपुराणे भग- 
| बानको केवलज्ञान उत्पञ् होनेके समय वादेस्े पवेके ५२ बं श्लोकम रिखा हे । यथा- 
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इति व्यावणित।रोहपरिणाहचतुर्यंणम्‌ । गजानीके रश्चकरे महैरावतदन्तिनम्‌ ॥ 
प्रन-माषा मगलमें उस हाथीके सौ शरंह बतकरये है । यथा “योजन लक्ष गयंद वदन सौ निरमये'” 
सोश्याटदीकटै- | 
उत्तर-किसी आं प्रथमे तो सो सुख बतराये नहीं हैँ केव भाषाकारके वचन ई तथा काएसष आम्नायके बचन रहै । शास्त्रमिं | 
७ ५७५ बत्तीस यख तो रिखि हे । सो दी आदिपुराण बाईसवें पर्वमं पचास शलोकम भगवानके केवलज्ञान की उत्पत्तिके 
समय दक्र 
तमरावणमारूढः सदसरक्षोद्चनत्तराम्‌ ' पद्याकर इगोत्फुषटपंकजो गिरिमस्तके ॥ ५२३ ॥ 
द्ातरिशददनान्यस्य प्रयासं च रदाषटकम्‌ । सरः प्रतिरदं तसिन्नरि जन्ये सरः प्रति ॥ ५३॥ 
द्रिराससवास्तस्यां त।वलसमितपत्रकाः। तेषु परेषु देवानां नर्तक्पसनलसमाः पथक्‌ ॥ ५४ ॥ 
लघु अःदिपुराणमें भी बारह सरगम टिखाहै-- 
दार्जिराद्दनान्यस्य दन्ता अष्टो मुखं प्रति । प्रतिदन्त सरश्रेकम ञिजन्येका सरः प्रति ॥ १७॥ 
हरि््पुराणमं अगूढाईृस्वे सरमे एेसा ही लिखा है -- 
अनेक्वणेनोपेत दिग्यरूपं गतोपमम्‌ । नागदत्ताभियोग्येश्ो नागभेरावत व्यधात्‌ ॥ ५०॥ 
तमेराव्रणमारूढः सहखाक्षः तरां वमा । उदयाचलमारूढो यथा भानुः खतेजसा ॥ ५१॥ 
दरा्िशडदनान्यस्य सदक्षाणि मति दहि। 
सिद्धांतसार प्रदीपकके छठे अधिकारमं किखा है- 
अथेन्दरस्थैरावतदन्तिनः रिंचिदणनं करोमि । जवदीपप्रमाणगं वृत्ताकारं शंखन्दकुन्दधवलं नाना 
भरणवशाकंकिणीतारिकाहेमकक्षादिभूषितं कामगं कमरूपधारिणं महोन्नतमेरावतगजन्द्रं नागदत्ताभि- 
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| योग्येशो याहनामरो विकरोति । तस्थ दंतिनः बहुवणंविचित्रतानि रम्याणि दवात्रिशद्दनानि संति । 


श्री पाश्वपुराणके अटारहवे समे छिखा है- 
तमेरावणमारूढः सहखाक्षो स्यभात्तराम्‌ । उदयाचरमारूढो यथा भानुः खतेजसा ॥ १६॥ 
दा्निराद्रदनान्यस्य सदन्तानि भवंति च। 
इन सब प्रमाणोसे बत्तीस युश सिद्ध होते हे । 
प्रभ-रूपचंद भाषा पंच मगलको तुम काएटसंघका किस प्रमाणसे बतकाते हो । 
उत्तर-इसी पंच मंगलम आगे चौथे मंगलमें सम्रसरणका वर्णन करते समय तीन मंधङ्कटी बतलाई उसके ऊपर भगवानके 
बिराजमान होनेका सिहासन बतलाया । तदनतर फिर उसके ऊपर एक कमल बताया । नौर फिर उसके ऊपर अंतरीक्च ( अधर ) 
भगवान्‌ अरहतदेवका विराजमान बतलाया । जैसा कि उसमें लिखा है । यथा- 
मध्यप्रदेश तीन मणिपीठ तहां बनी । गधङ्टी रिंहास्न कमल शुदावनी ॥ 
तीन छत्र मिर रोभितं त्रिभुवन मोाहिय । अंतरिक्ष कमलासन प्रभुतन सोदिये ॥ 
इस कथनसे काष्ठ संषका सिद्ध होता हे । क्योकि यह कथन मूरु संषका नहीं है । मूलसंषमें श्रीक्रषमदेवके समवसरणकी 
रचनाकरा वणेन करते समय भगज्जिनसेनाचार्यने विंहासनङे ऊपर कमर वणीन नहीं किया है । केबल सिंहासन पर ही चार 


। अगुल ऊंचे भगवानक्रा विराजना लिखा हे । सो ही आदि पुराणके तेश्सवे पर्ममें शिखा है- 


मेखलाया तृतीयस्यामधेशषिष्ट जगद्गुरुम्‌ । वृषभं `“ श्रीमद्‌ गंधङटीखिते ॥ 
[| © [ऋ च द ७ ( 
तद्‌गभरत्नसदभस्चिरे दरिविष्टरे । मेरुभृंग इयोत्तणः सुनिविष्टमदातचुः ॥ 
अर्थात्‌ मगवान ऋषभदेष दीसरी मेखलाकी गंधडटी पर रक्ले हुए सिंहासन पर मिराजभान थे । 
प्रह्न- सिंहासन पर कमलका वणन करई जगह आया है। देखो- | 
तिह विच । सहासन वन्यो जगसार हो, ऊपर कमर अनूप । 
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अंतरिक्ष जापर रहे जगसार हो, अतिशय श्री जिनभुप ॥ 
इसके सिवाय समवम्रणके पूजनके पाठे तथ। ओर मी ग्रंथोमे कमला वर्मन लिला है। सो इसका निवेध क्यों करना 
चाहिये । शार्खोम ल्खिा है इसरियि हम कमन बनाते है । 


उत्तर--अदिपुराणके.२२ पमं तथा इम प्रकरणे अन्ययरभम देखनेपरमी ये इनो मिरे नहीं इससे मादरम होता है किये 
इलोक रघु आदि पुराणके होगे । आदिपुराणे लिखाहै । 
विष्टरं तदचक्रे मगवानादितीथंन्नत्‌ । चतुर्भिः खन मदिम्नाऽघुष्टतत्तछः ॥ प २२ लोक २९ ॥ 
अर्थान्‌ भगवान कऋषभदेव उम िहामनपर अपने अगुखोसे चार अंगुल ऊवे अधर विराजमान ये। 
ये बचन सूलमङ़ नदीं है। यदि मूरभषफे होते तो जितमेनाचा् केष भूरते। यदि कदाचिणेषा मान मीङ्िया जाय 
तो फ़िर आर प्रातिहारयके बदले नौ तिश मानने पडेगे। सो होते नदीं । प्रातिहा् आड ही होते है । जसा कि रिवाटै- 
अशगोकवृक्षः सुरपुष्पगृष्टी दिव्यध्वनिश्रामरमापनं च। 
भामडलं दुदुभिरातपत्रं ससातिहाग्राणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 
इसभकार मतिहायं आट ही होते ह । यदि सि्ासनके ऊपर एक कमल ओर मानखिया जायगा तो नौ प्रातिहायं मानने पडे 
सो है नहीं हसरिये भगवान सिहासनपर ही बरिराजमान रहते कमल प॑र नहीं। 
२३३। चचां दोसो तेतीसवीं । 
एक दिनके दीक्षित ुनिराजको मी सो वकी दीक्षित अर्जिका नमस्कार करे या नही। 
समाधान --एकदिनके दीक्षित शरुनिराजको सौ वर्षकी दीक्षित अभिका अथवा अभिकाओंकी गुराणी गणिनी अभिकामी 
नमस्कार करती हे इसका कारण यह है कि एक दिनके दीक्षित ञनिराज महाव्रती द ओर अभिका महाबती नही है उसके उपचारसे 
महाव्रत ह, सान्‌ नदीं है । इमखिये तुरंत दीश्ित सुनिको अधिकृ दिनोकी दीक्षित अर्जिका भी आकर नमस्कार करती दहै। सो 
ही नीतिसारमे लिखा है-- 


~~ 





0 व 
१ पांडूक शिलपर जो सिंहासन है उपर भी कमल नडी है । ्ङतिम चेदय चयो भी मगत्रान सिासतन पर विराजमान है कमल पर नदीं । 
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महत्तराप्ययिकाभिवंदते भक्तिभाविता। अयदक्षितमप्याञ्तरततिनं शान्तमानसम्‌ ॥ १॥ 
२३४। चचा दोमो चोतीसवीं। 


गृहस्थ वा मिथ्याद्ष्टी वा स्परय शूद्र वा अस्पृश्य शद जो भुनिराजको वंदना करने है सो भनिराज सबको एकसी धर्मवृद्ध 
देते है अथवा ओर भी कुछ कहते है। 


समाधान-यदि सम्यण्दष्टी व्रती गृहस्थ युनिराजको नमस्कार करं तो युनिराज,उनको धषदृद्धि कहते है । यदि उच वर्णका 
६4|| भिध्यादृष्टि नमस्कार करता है तो उससे “धमबुद्धि हो' एेसा कहते ई । यदि भील वा म्लेच्छ आदि शरद्रादिक नमस्कार करते है तो 
2 || उनको “धर्मखाम' कहकर संतुष्ट करते हँ । अथत्रा ^सम्यग्दशीनकी शुद्धि हो' देसा कहते हैँ । यदि चांडार आदि अस्पृदय शृद्र नम- 
ॐ६|| स्कार करते तो उनकेटिये पापक्षयोस्तु" (तेरे पापक्षय हो" देसा कहते हँ । इसप्रकार अुनिराज बंदनाङे बदले कहते हैँ सो दी 
| नीतिसारे किष है- 
= (9 त हि = = © 
धमेबद्धिगृदम्थस्य त्रतिनिः , शुद्धवतमः। मिथ्यादृषटे, सुषणैख धमेबुदधिरुदाहता ॥ 
किरातास्‌ म्टच्छकान्‌ सवान्‌ धमटलाभेन तोषयेत्‌ । सम्यग्दशनञ्युद्धस्य मतंगस्य वदेन्मुनिः ॥ 
पापक्षय इति स्पष्टं न तस्यास्ति परो विपिः। 
धर्मरसिक श्ाश्म भी रिखा दै-- 
9 थो ©. €< चद, 9 ४५ 
श्रावक्रणां मुनीन्द्रा य॑ धमवृद्धि ददो । अन्येषां प्राकृतानां च धमलाममतःपरम्‌ ॥ 
इसप्रकार शाख्खोकी आम्नाय है । 


(५ थ) 
ट प्रर" 
> 1, ) ८) 


1 ८ र चै 
८4 


~र 

र 
५ 
| 
क,  । 

> ३ 
र 


[क 
(क) 
[+ 


(<44 


२३५। चचां दोसौ प॑तीसीं । 
भावक पुरु्षोको मुनिर्योसे बा अजिकार्ओसे नमोऽस्तु किसपक्ार करना चाहिये । 
समाधन-घुनिराज गुरुको तो नमोस्तु करना चाहिये । ब्रह्मचारियांको बंदना करनी चादहिये। आजैकाओंको भी वंदना करनी 
चाहिये । भ्रावर्कोको परस्पर इच्छामि वा इच्छाकार कहना चाहिये तथा लोकर्भे जुहार कहना चाहिये । अपने सज्ज्नेकि नमस्कार 
। करना चाहिये तथा योग्य अयोग्य भुरष्योको देखकर यथायोग्य उनका विनय करना चाहिये । जो विद्या तप ओर गुण आदिसे 


त 


(र 
८ 24 





1 


ह 23 


> 


च्‌ 
[ ॥ 


गे 


ग्र 


८ 


। 


५९९ 
[न 


~ 


१८११. 9 


| च (3 


¢ 


१.८ 


अष्ट हों ओर अपनेसे आयुं छोटे हो तो मी उनको बडा मानना चाद्ये । यदि को जनधर्ो धारण करनेवाला मनुष्य घमात्मा 

शो परेतु वहरोगी वा दुःखी हो तो मीठे कचन कहकर उसका समाधान करना चाद्िपे ओर उसे संतुष्ट करना चाद्ये । जो मूर 
अभिमानी जिनधर्भरहित कुवादी पुरुष हो उनको देखकर मौन धारण करना चादिपरे। जो जैनधर्मकी प्रभावना करनेवाके ह उनसे 
नमीभूत होकर भक्तिके साथ मस्तक नवाकर मनोहर ओर मिष्ट व चन कहने चाद्ये । गृहस्थ श्रावर्कोको इस प्रकार करनेका 


अधिकार है। सो ही ध्मरसिक प्रथमे लिखा है-- 

नमोस्तु गुर ऊयौडन्दना ब्रह्मचारिणे । इच्छाकारं सधर्मिभ्यो बन्दामि व्वर्थकादिषु ॥ १॥ 

श्राद्धाः परस्परं कुयुरिच्छकारं स्वभावतः। जुद्ारुरिति टोकेसिन्‌ नमस्कारं स्वसजनाः ॥ २॥ 

योग्यायोग्यं नरं दष्ट कुन्ति प्रिनयादिकम्‌ । षरियातपोयुणेः व्रष्ठा खघुश्वापि गुरुमतः ॥ ३॥ 

रोगिणो दुःखिनान्‌ जीवाच्‌ जनध्मसमधितान्‌ । सेमाष्य वचनेरभिष्टेः समाधानं समाचरेत्‌ ॥ ४॥ 

मूर्खान्‌ मूदार गा८ान्‌ जिनधममविवर्भितान्‌ । कुबादादिनेऽखर्थं॑यजेन्मौनपरायणः ॥ ५ ॥ 

नम्रौभताः परं भक्ता जनधमप्रभावक्राः । तेषामद्य मूद्धानं वरूयादाचि मनोहराम्‌ ॥ ६॥ 
नीतिशतक मी उसीप्रकार छिषाहै- 

निग्रन्थानां नमोस्तु स्यादनिकानां च बैदना । तस्मै दानं च दातव्य यः सन्मां प्रतते ॥ १॥ 

पाषडिभ्यो ददद्ानं तन्पिथ्यालप्रवद्धेकम्‌ । श्रावकस्योबेरिच्छाकारोऽभिधीयते॥ २॥ 
प्ररन-श्रावकाको इच्छाकार करना बतलाया मो परे चतुथंकालमं किसीने किसीको कियामीहै! 


समाघान--रत्नद्रीपरमे एक अमितगति नामका मिदाधर मुनि होगया था । उसके पाय सिहग्रीव ओर वराग्रीव नामके उसके 
पुत्र आये थे उसीसमय सेट चारुद त्त बहां पचा था । तत्र उन भुनिने अपने दोनों पूत्रोसे कहा था किं यह चारुदत्तमेरा मित्र है तुम 
इसे इच्छाकार रो । तब उन दोनों पूत्रोनि उडकर चारुदतसे इच्छाकार किया । ेसा कथन सक्न्यसन चरित्रमे छिखा दै। यथा- 


तदा तु मुनिना प्रोक्तं पुत्रा मित्रं मभेव दि। च।रुदत्ताभिधानोयभिच्छकारं कुरु इतम्‌ ॥ 
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यही कथन णयास्वपराणमे आया हं । राम॑चन्द्रविरचित पण्यालवमं छिखा है- 
तप्पुत्रो सिंग्रीवदराहग्रीवो सविमानो ते वंदितुमागतौ । बदितवोपेवशने क्रियमाणे सति तेनोक्तं 

| चारुदत्तस्येच्छाकारं कुरुतमिति कृते तस्िन्‌। 

इसश्रकार लिखा है- 

लोगोमें जो परस्पर जुहारु करनेके णिये कषा हं उसकी कथा इसप्रकार है । 

जिणवरधम्प गदहिय दणेह दु दटुकम्माणं । रुधह आसवदारं जुहार्‌ जिणवरो भणियं ॥ 

अथान्‌-ज से जिनवर धमको ग्रहण करनेवारा, हकारसे दु कमाको हनन करनेवाला, ओर ₹ से आस्लवरूपी द्वारको रोधन 
वा वंद करनेवाला जो हो उसको जुहारु कहते हे । 

दूसरी जगह भी लिखा हे- 

युगादिऋषभं दवं हारिणं मवेसंक्रटम्‌ । रक्षन्ति सवजीवानां तस्माज्जुहारुमुच्यते ॥ 

अथीन्‌- जु से युगकी आदिमे होना इषभदेवका ग्रहण दहै । हा शन्दसे समस्त संकरटोसे दूर करनेवालेका ग्रहण है ओर र 

से समस्त जीवो की रक्षा करनेवाछेका ग्रहण है। एमा यह जुदहारु शब्द हं । 
२३६ । चचा दोमो छत्तीमवीं । 

ऋअतांबरोके साधुत्रोके मन वचन काय आर कृत कारित अनुमोदनासे जीवन पयत छो कायकी दहिसाका त्याग होता है। 
< || वे सब युदपटूटी न लगाव तो बोलने पर वा सिद्धांतादिकका पाठ करते समयवा धमपदेश्च देते समय वायुकायिक जीर्वोकी हिसा 
हो तथा चायुकायिक जीरवोकी हिसा होनेपर उनके अहिसा महाव्रत नदीं पल सकता इमरिये श्वतांबरी रोग जो भ्रुदपद्टी रखते दै 
सो दयाके िये ही रखते ह । एेसा मानना चाद्ये । 

समाधान - परहपर पट्टी रखना दिगम्बर जनधर्मके विरुद्ध है । महाव्रती होकर वस्र रखना शेताम्बरिर्योमिं ही बतराया है | 
दिगम्बर साधु तो चार अशुर बल्ल तं। क्या तिर तुषमात्र भी परिग्रह वा बस्तर नीं रखते । क्योकि वस्त्र रखनेवाङे अनेक प्रकारके 
खांम बनाते ‡ । नीतिस्तारमं लिखा हई 
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दिगम्बरमते नेव रैव परो दिगम्बरः । चतुरगुखमानस्तु शस्यते वदनेष्वपि ॥ 
जो वस्त्र रखते हँ सो निगोदके पात्र हैँ । सो दी षदपाहृडमें रिता है- 
जहि जाइरूवसरिसा तिटतुसमत्तं सुजह अस्यसु । जहि ठेरि अष्प बहु गं तत्तो पुण जाइ णिगोयं ॥ 

यदि उस अहपय्टीको दयाके लिये कहोगे सो भी ठीक नहीं है । क्योकि जव युनि्योके हिसा आदिका सर्वथा त्याग है तब 
अपने आप होनेवाली हिसके खामी वे जनि नहीं होते जो हिमा मन वचन कायसे बा कृत कारित अनुमोदनासे की जाती है उसी 
से व्रत मग हेता ह । जो हिसा स्वतः होनी है उससे व्रत भंग नहीं होता । यदि एक बुहो वंद करमेके छिपे पटूटी बांधलीतो 
फिर नाक आदि बाकीके नव रोको रोकनेका क्यों परव॑ध नहीं किया । उनके दारा जीर्ोकी हिसा क्यों होने दी। उसका भी 
प्रघ करना चाहिये । 

इसे सित्राय सव्रमे बड़ी बान यहदहै कि उस पटूटीषर मुहके उच्छाससे तथा पुहकी लार वा धूक आदिके सवंधसे, पसीनासे 
अनेक प्रकारके त्र जीव उत्पन्न होजाते हं तथा मरते रहते है सो महाव्रती एेसी साक्षाम त्रस जीोकी सकल्पी हिसा किस प्रकार 
कर सकता है । अथाप कमी नहीं । ईसरिमे यपर प्ट वाधना मिथ्या श्रद्धान मिथ्या ज्ञान जौर मिथ्या आचरण है । इसलिये 
दिगम्बर आम्नायमें हसक त्याग करना खिखाहै। 

२२३७। चचां दोसो सेतीप्वीं । 

शेताम्बरी महात्रपी साधु्ओंको अटारह इलो का आहार छेना निद्‌।प बतलाया है । यदि किसी दातारका इल शुद्रहो तो 
इनको कया दोष आता हं १ 

समाधान-यह उत्तम कुल, उत्तम जाति तथा उत्तम धमक मागं नहीं है । यह तो श्रोका अ्र्टाचारमय मद मांस भधिर्योका 
धर्म ह । परेतु ये शेताम्बरी इसको भी ग्रहण कर छेते ई । 

ये ताम्बर साघु जिन अठारह षका भोजन ग्रहण कर ठेते हैँ उनके नाम ये हे । जेसा कि नीतिरचतक्में रिखा है- 

गायकस्य तराठम्य नीचकमापजीविनः। मायिकस्य विलिगस्य वेदयायाः तैखिकस्य च ॥ 


दोनस्य वतिक्ायाश्र छिपकस्य विशेषतः। मद्यविक्रयिणो मचपायिसंसर्मिणश्नन ॥ 
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क्रियते भोजनं गेहे यतिना भोगमिच्छता । एवमादिकमप्यन्यत्‌ चिन्तनीयं खचेतसा ॥ 

जो गा बजाकर उपजीविका करं एेमे कमला मत दरी आदिको गायक रहते हँ । जो नाचकर वा नाटक कर पेट मरते है। 
उनको नरत्यकार कहते ई । ये दोनों ही नीच कर्मं कहलाते हँ । माली, नपुंसक, वेया, तेरी, दीनभिखारी, खारी, काल, मच 
पीनेवाठे आदि श्ब्दसे मांसभक्षी, शहत खानेवाले, हिसक यवन म्लेच्छ भीर जाट गूजर, तर्बोरी कायस्थ काटी दरजी, नाई, 
कुम्हार, रमी, धाकड, मीना आदि श्ुद्रोके षर यतियोंको आदार नदीं करना चाहिपे । ब्राह्मण शषत्रिय वैशय इन तीन वणकि सिवाय 

य रका मोजन जो शुनि ग्रहण करत हं उनके मद्य मांस मधुक मक्षणका मिथ्यात्रका तथा हिसादिक महापार्पोका दोष आता 

है, अन्तराय भ्रशाचार निदैयपना आदि अनेक दोष प्राप्च होते द तथ! अनेक दोर्षोफे लगनेपे भ्रुनिपदका नाद्र हो जाता दै । शुनि 
पदका नाश होनेसे दीक्षाभग दो जाती है ओर दीक्षाभग होनेसे नरकादिक कुगतिर्योमं जाना पडता है । इसरिये अुनिर्योको उपर 
रिख शृद्रोके घर कमी मोजन नहीं करना चद्िये जो साधु एमे शुद्रोके र आहार केतं बे साधु नही ह । क्योकि ऊपर रिखे हुये 
सब्र श्द्रोके दी समानहं। 

प्रभ ुनि ऊपर रिख शद्रोके यहां तो आहार के नहीं तथा बाह्मणादिकङे धर भोजनकी विधि म्ि नहींतो फिर क्या 
करना चाहिये १ 

उत्तर-युनि्योका धमं ही अनेक परीषहोंका सहन करना है । इसलिये निर्दोष विधिकर मिलनेपर दी उन्हे आहार करना 
चाद्ये । ऊपर लिखे शद्रौके षर तो कभी भोजन नहीं करना चाहिये । क्योकि अपने हाथपे चूर्हा जलाकर रसो बना कर मोजन 
करलेना अच्छा है परंतु मिथ्यादृष्टि ऊपर रिखे हुये जातिवा्लोके घर भोजन करना अच्छा नहीं । सका भी कारण यह हैँ कि उपर 
लिखे हुये मिथ्यादृष्टी शद्रे यहां जो भोजन तैयार होता है वह समस्त पार्पोके समागमसे उत्पन्न होता है । इसि उनके 
घरक्रा भोजन नहीं करना चाहिए । यद्यपि परुनिर्योको अपने हाथसे भोजन अनाना महा पापका कारण ओर दीक्षा मग करनेका 
कारण हे महाव्रती ेसा कभी नहीं करते तो भी शद्रे धरकी अपेक्षा उसे उत्तम ओर योग्य बतलाया है । शदद्रकि घरका आहार 
इतना निच ओर अयोग्य है । सो ही नीतिक्चतकमें लिखा है। 


णप 
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१ वर्तमान समयम किंतने ही ह्मण क्षत्रिय वैश्योमे वा कितने दी कुलकलक जैनि्योमे धरेजा चलने लगा है तथा कितने ही खोग मुसलमान 
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वरे काय खहस्तेन पाको नान्यत्र दुशाम्‌ । दुर्रशां मंदिरे यस्मात्‌ स्॑साव्यसंगमः ॥ 
२३८ । चचा दोमो अडतीसर्वीं । 
इस चतुथकालमे जो धर्मका विच्छेद हुआ था । यनि अजका श्रावक श्राविका नहीं रहे ये सो कौनसे समयम किन तीरथ 
करोकि समयमे ओर कितने कारुतक विच्छेद रहा था 
समाधान-ईइस चौथे कालमं हुण्डावसपिणी कालके दोषसे श्रीपुष्पदंत ती्थकरके समयसे लेकर श्रीन्ां तिनाथं ती्थकरङे समय 
तक रमसे वहता हुआ ओर षटता हुआ विच्छेद रहा था । सो ही त्रिलोकसारमें ङिखा है-- 
पर्छतुरियादि चय परस्लंतचउत्थुण पादपरक ठ । 


ण हि सद्धम्मो सुिधीदु सनिञअते सगंतरए॥ ८१४॥ 
अथ-श्रीपुष्पदैत आर शीतरनाथके बीचमे पावपरयका विच्छेद रहा । शीतलनाथ श्र अ्र्यांसनाथक्रे बीचमे आधा पस्यका 
विच्छेद रहा । श्रेयांसनाथ श्रौर वासुपूञ्यके मध्यमं पौन परय तक्र धर्मका विच्छेद रहा । श्रीवासुपुज्य ओर विमलनाथके मध्यमे 
एक पर्यका विच्छेद रहा । श्रीषिमलनाथ ओर अर्नंतनाथङे मध्यमं पन पट्यतक धर्मक! विच्छेद्‌ रहा । अनैतनाथ ओर धर्मनाथके 
मध्यमे आये पटयतक धमेका विच्छेद रहा । तथा धर्मनाथ ओर शांतिनाथङके मध्यपरं पाय पस्यतकर धर्मका चिच्छेद रहा । इसप्रकार 
भिच्छेदका काल पात्रपल्यसे लेकर एक परटयतक बढता गया ओर फिर घटता हु आ प्रपट्य तक रहा उसका यत्र इसप्रकार है 


८, 


1 
| 


वा म्लेच्छे साथ खाने गे हँ परंतु सदाचारकी वा शुद्ध(चारकी स्थिरता जाति च्रर कुलकी शुद्धतापर तथा मोजनपान की श्ुद्धतापर ही निभर 
है । धरेजा करनेवार्लो की जाति वा कुल कभी शुद्ध नहीं हो सकता ओर श्रोके साथ खाने पीनेवालोका चरण कभी शद्ध नहीं हो सकता । धरे 
जासे जो सन्तान वा रारीरपिंड उत्पन होता है वह मी शुद्ध ही होता है । इसलिये धरेजा करनेवार्लोको, उसी संतानको, श्रौके साथ खानेवार्लोको वा 
उनके साथ रहनेवाले उनकी संतानको मुनिर्योके लिये आहार देनेका अधि कार नहीं है श्रीर न जिनपूजन रादि करनेका अधिकार ड | मुनियोको मी 
रेते रोका भोजन नदीं लेना चाहिये । जो लेते हँ वे मुनिपदसे भ्रष्ट हैँ क्योकि धरेजा करनेवाले भी शोक समान है ओर यवन म्लेच्छ आदिके साथ 
खानेषीनेबाले मी -शरदोकि समान है । 
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जिन तीर्थकरोके समयमे धमेका विच्छेद रहा । जितने समयतक विन्छेद रहा 
पुष्पदन्त पावपरय 
्ीतलनाथ आधापस्य 
श्रेयांसनाथं पौनपस्य 
वासुपूज्य एक पल्य 
बिमलनाथ पौन पस्य 
अनंतनाथ आधा पल्य 
धरमनाथ पावषस्य 


२३९ । चचां दोसो उन्ताखीसवीं । 

तीर्थकर भगवान गृहस्थाश्ममें जन्मदिने छेकर दीक्षा समय तक जो वल्लाभरण पहनते दै सो देवोपनीत (८ देर्वोके यसि 
आयेह्ये ) पहनते ई । सो वे वस्ञाभरण कासे आते हैँ ओर उन्हे कौन लाता हे ! 

समाघान-सोधर्म ओर ईशान सनक्कृमार माहेन्द्र स्व्गेकि युगलो जो मानस्तम है उसपर कावडके आकारके संकलसे ठकट- 
क्ते हुये दो दो पिटारे है । उन पिर रोमं तीर्थंकरोके पहननेके वज्ञामरण रते ह । बहांसे वे वञ्च आमरण भगवरानके पास पुवाये 
जति हैँ ओर वे मगवान उनको धारण करते द । 

उसमें भी इतना विरोष है कि सौधर्म खरक मानस्तं मके पिटारेके वद्ञाभरण तो पांचा मेरुसबधी पांचा भरतशषेत्रोमिं उत्पन्न 
हये तीथैकरोको पष्ुचाये जाते है । दशान स्वरगके मानस्तंभके पिटारेके बज्ञामरण पांचा मेरुसंबधी रावत कषत्रं उत्प 
हये वीर्थकरोको पडंवाये जाते है । सनत्कुमार स्वशके मानस्तभके पिटारेके बञ्ञामरण पूर्वविदेहोमिं उत्पन्न इये तीथकररोको पटं चाये 
जाते रै । माहेन्द्र स्वगके मन स्तं भके पिटारेके वल्ञाभरण पश्चिम बिदेरहोमिं उत्पन्न हुए तीर्थकरोके यहां पट चाये जाते है । उन पिटा- 
सकी रक्वा देवियां करती है न्रीर वे दी उन वद्ञाभर्णोको पहंचाती ई । उनकी उचाईं आदिका वर्णन अन्य ग्रन्थोसे जान केना चाहिषे 
यहां संकषेपसे कहाै सो ही त्रिलोकतारमें रिखा है 


विदटेति तत्य गोरुदचउत्थवित्थार कोसदीदजुदां । तिव्थयरामरणचिदा करंडया रयणसिक्थिया ।\५२८॥ 
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तुरियजदविजजदछजोयणाणि उवरि अधोवि ण करडा। सोहम्मदुगे भरदेरावदतित्थयरपडिबद्धा ॥५२१ | । 
साणक्कुमारज॒गटे पुम्वषरदिदेहतित्थयरभूभा । ठविद्च्विदा सुरे कोडीपरिणाहि बारसो ॥५२२॥ 
२४७०। चतां रोमौ चाटीसवीं । 
श्स समयके जिनाश्रमी मोजनके समय वराको उतारकर नग्न होकर भोजनपान करते है सो इसका क्या अभिपाय है १ 
समाधान -षटपाहुडभें लिखा है 
णिचेलयाणि पत्तं उवहृटुपरमजिणवरदिदेहि । इ कोवि मोक्खमग्गो सेसाय असम्गया सव्ये ॥ 
अर्थ-भगवान अरदंतदेवने उत्क मोक्षमार्ग वस्त्रदित नप्रूप ही बतलाया है । इससे सिद्ध होता है कि मोश्चमार नभ्ररूष 
्ै। जो जिनाश्चमी चती होकर भी नग्न नीं रह सकते वे भोजनके समय नमर होकर भोजन करते ह ओर पाणिपात्र भोजन करते 
हैँ । यदी अभिप्राय है। 
२४१। चचां दोसो हकताटीसरवीं। 
ज्ञान पांच हं-मतिज्ञान शरुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान। इनमेसे किसी एक जीवके एक ही समये 
अधिकसे अधिकं कितने ज्ञान हो सकते ई । सब्र हो सकते है या नहीं । 
समाधान-किसी एक जीवके एक ही समयमे अधिकसे अधिक चार ज्ञान तक होते है, पांच ज्ञान एक साथ नहीं होते । यदि 
एक ज्ञान दोगा तो केवलज्ञान होगा । केवलज्ञानके साथ ओर कोई ज्ञान नहीं होता। इसका भी कारण यह है कि केवलज्ञान 
क्षायिक ज्ञान दै । ज्ञानावरणका अत्यंत क्षय हो जानेपर ्षायोपशमिक ज्ञान नहीं हो सकते क्योकि क्षायोपश्चमिक चारों ज्ञानम 
देकषाती कमेकि उद्यकी अपेक्षा रहती है । केवलज्ञान समस्त ज्ञानावरण कर्मके नाश होनेसे होता है । इसलिये वह अकेला होता 
है । यदि दो ज्ञान गे तो मतिज्ञान शतज्ञान ये दो ज्ञान होगि। यदि तीनदहोगितो मतिज्ञान श्तज्ञान अवधिज्ञान अथवा मतिज्ञान 


१ साधुर्श्योकी दीक्षा लेकर मी जो नग्न नहीं रहते वे ब्तवमं सषु नह हे । एसे लनो मोबन्केकनय ब साघु नही है । देसे लोर्गोको मोजनके समय मी न्न दोना व्यर्थं हे । उन्हे चाहिये 
कि वे सातवीं या सातवीं प्रतिमासे ऊपरकी दीक्षा लेव जिससे उन्हे यह मायाचारी न करनी पे । 








ह मनःपर्ययज्ञान ये तीन ज्ञान होगे । यदि चार होगे तो मतिन्ञान श्चतज्ञान अवधिज्ञान श्रीर मनःपर्ययज्ञान ये चार ज्ञान हग [ .) | । 


सो ही मोश्वश्चास्तरमं लिखा ह- . ू 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकसिन्ना चतुभ्यंः। 
२४२ । चचां दोसौ वियाटीसवीं । 


चतुर्णिकाय देवकि मेथुन किसप्रकार होता है । किसके समान होता है । सबके समानरूपसे होता है या अलग अलग रूषसे । 
समाधान-मोशशास्त्रमे टिखा है-- | 
कायप्रवीचारा आ एश्चानात्‌ । 
अर्थात्‌ वनवासी व्यं॑तर ज्योतिष्क ओर सौधम तथा ेशान खगे देर्बोके मलु्योके समान शरीरसे प्रवीचार होता है। जी 
पुरुषोकि परस्पर मेथुन सेवनको प्रवीचर कहते हैँ । सो उपर शिखि देर्वोके तो मनुष्योके समान श्षरीरसे प्रवीचार होता है । तथा 
आगेके स्वगोमे भिन्न भिभ्न रूपसे प्रवीचार होता है । जैसा कि मोश्षशाखमे छिखा है- 
शेषाः स्पशरूपगब्दमनःप्रवीचाराः। 
अथम्‌ बाकीके स्वगेमिं सपरा रूप शब्द ओर मनसे प्रवीचार होता हे । इसक्रा भी अमिपाय यह है कि सानत्डुमार माहेन्द्र स्वके 
देव अपनी अपनी देवांगनाओंके शरीरका स्पदी वा आकिगन आदि करनेमात्रसे ही संतुष्ट होजति है । जक्ष बह्मोत्तर लांतव कापिष्ट 
स्वके देव अपनी अपनी देवांगनाओंका रूप देखकर ही संतुष्ट होजाते है । शुक मदाञ्चक्र सतार सहस्रार स्वग कि देवं अपनी अपनी 
देवांगनाओके शब्द वा उनके आभूषणादिककि शब्द्‌ सुनकर दी संतोषको प्राप्त धेजाते ई । आनत प्राणत आरण अच्युत स्वरीके देब 
अपनी अपनी देवांगनाओंको चितवन करने मात्रसे संतुष्ट हो जाते हैँ । जिसपकार देव संतु होते हैँ उसी प्रकार देवियां मी अपने 
अपने स्वामीको देखने उनके शब्द सुनने वा उनको चितवन करनेमात्रसे संतु हो जाती हँ । इस प्रकार सोलह स्वर्गोका पव्रीवार 
बतलाया । आगे सोलह स्व गेसि ऊपर प्रबीचार किसपकार है सो मोश्वलासख्मं इसपकार किखा है -- 
परेऽप्रवीचाराः। 1 
अथात्‌ सोलह स्वर्गसे ऊपर नौ भ्रेवेयक नौ अनुदिश्च ओर पांच पंचोत्तरोके देव प्रवीचाररदित हँ उनके तज्जन्य वेदना नहीं ||; | 
होती शसरिमे वे देव सबसे अधिक सुखी गिने जाते है ेसा नियम है । । <| 
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२४३। चचां दोसो तेतालीसवीं । 

यदि किसी छुनिके फोडा वा घाव हो जाय तो भक्त श्रावकजन उसको अच्छा करनेके रिये किसी क्षाख्के दारा उसद्धी चीर 
फाड कर सकते ह या नहीं । चीरफाड करनेसे उनको अधिक वेदना होगी सो करनी चाहिये था नहीं । 

समाधान-किसी फोडे वा वावको क्चिसी शरसे चीरा देनेमे निदेय भाव नहीं होते कितु उसको अच्छा करनेके दयारूप 
परिणाम होते है इसलिये उसमं पापवंष नी है किंतु पुण्य॑ष ही होता दै । क्योकि करनेवालेके दयारूप परिणाम है, कोमलभाव 
है, ओर उस धाव फोडेको अच्छा करनेका उपाय मात्र करता है । उसङ हदयमें दुःख देनेका किंचित माव भी नहीं है । इसलिये 
फिसी घाव वा फोडेको अच्छा करनेके रिये शद्लसे चीरफाड करना भी योग्य ही ह । उसमें पापका बंध नहीं होता। सो ही मोश्व- 
जाकी श्रतसागरी टीकामें रिखा है- 

न दुखं न सुग यद्रद्धतुरिष्टचिकित्मिने । चिकित्सायां तु युक्तस्य म्यादृदुःखमथवा सुखम्‌ ॥ 

अथाम्‌-चिकित्सा वा उपाय ( इलाज ) करनेमे सुख देने अथवा दुख देनेक्ा अभिप्राय नहीं हेता कंतु उष व्याधिको दूर करनेका 
अमिपराय रहता है । फिर चिकित्सा करते समय उस रोगीको चाहे सुख हो वा दुःख हो । 

प्रशन-यदि उपाय करते हुए सकी वेदनासे ध्रुनिक। मरण दोजाय तव तो पापका व॑ध होगा १ 

उत्तर-नही, तवर भी पापका बध नहा हो सकना क्योकि उस उपायसे उस ठ्याधिको दूर करनेका अभिप्राय है उनको दुख देने 
वा मारनेका अभि 1य नरी ह । जहां मारने वा दुःख देनेका अभिप्राय होता ह वहां हंसा न होने पर मी पापका वंध होता है 
सो ही पुरुषार्थसिद्धयुपायमं छिखा है- 

हसाफरमपरस्य ज्ञ ददायाहमा तु प्ररिणामे । इतरस्य पुनारईसा दिशचयर्हिसाफरं नान्यत्‌ ॥ 
. अथोत्‌ कोर अंसा दिसाका फल देती है ओर कोर ईदिसाका फल देती है । 
२४४। चवा दोसो चवाटीसवीं । । 

चार््ाकमतवाला कता ह कि आत्मा कोई पदार्थ नहीं है । यदि आत्मा होता तो दिखाई पड़ता परंतु आतमा कोर पदार्थ 

हे नदी, इसलिगे दिखाई भी नहीं पडता । यदि कहा जाय कि कि जन्म मरण होनेसे आत्मा मानना पडता है स दीक नहीं है । 








कृयोकि जन्म मरण करनेपर मी आजतक आतमा किसीको दिखा नहीं पड़ा है शसरिमे मोच मानना ओर मोका उपाय करना 
व्यथ है। 

सांखयमतवाठा कता ह कि आतमा तो हँ प्र बड सदा शुक्त है । ज सदा शक्त ह शसके फिर मोश्वकी परापनि मानना वा 
क्तं दोनेका उपाय करना सव व्यथं ह । इसप्रकार लोग मानते ह सो क्या ठीक है १ 

समाधान -ये ऊपर लखि हए दोनों ही भ्द्धान ठीक नहीं ह । यदि आत्मा कोर पदाथ न होता तो जातिस्मरण ज्ञानके दवारा 
पहले जन्मकी पयीयको तथा उसङ्ी समस्त दश्चाको यह जीव किसप्रकार जान लेता हे अथवा किल भकार देख केता है । यदि 
आत्मा कोई पदाथ न होता तो भूत प्रेत आदिक नीच देव अपने पूर्व जन्मकी सब बते किपप्रकार बतला देते है। ये दोनों ही नाते 
ससारमे देखी जाती है ओर उससे रोग पूर्वं जन्मका विश्वास करते है इसलिये चार्वाका कहना सब व्यथं ओर भरमरूप है । 
क्योकि यह आतमा अनादिकालसे करमबैषसे बंधा हुआ चला आ रहा है । उस करमरवषते ही नवीन कर्मोका आस्रव करता है । बह 
आसव इसके कोधादिक कषायस होता है । कोधादिक कषाय प्रमादसे उत्पन्न होते हँ । प्रमाद सादिक महापापोंसे होवा है। 
सादिक अवरतरूप महापाप मिथ्यात्वसे पुर होते है ओर मिथ्यात्वसे यह आत्मा सदा मलिन रहता है । बह मलिन आत्मा 
काललभ्धि पाकर एक मलुष्यभवमे सम्यग्ददोन व्रत स्वपर विवेक ओर निष्कषायताके योगसे कर्मोका नादा करता हुआ क्त 
होता ह । यदि आत्मा न होता तो अहंकार वा ममत्व आदि किसको होता ? इससे सिद्ध होता है ि आत्मा है इसमें किवीषकारका 
संदेह नहीं है । "आत्मा नदीं है" यह कहना सर्वथा व्यथ है । 

यदि त्‌ आत्माका अभाव मानता ह सो यह मानना भौ आत्माक्े विना जड़ पदाथेके कैसे हो सकता है। यह भानना वा 
समश्षना आत्माका ही लक्षण हे । क्योकि देसा ज्ञान चैतन्यरूप आ।त्माके निना जड़ पदारथ कमी नदीं हो सकता । दूसरी बात 
यह है कि तू आत्माका अभाव कहनेवाला कौन है । जड है या चतन्य है । यदि तू चैतन्य है तो आत्मा स्वतः पिद होगया, 
ओर यदित जड़ है तो जड़को ेसा ज्ञान हो नहीं सकता । इसरहिये आत्माका अमाव कहना सरासर मिप्या है । तथां इस प्रकार 
मिथ्या माषण करनेसे आत्माका कमी कल्याण नहीं हो सकता । 

सांरूय आत्माको सदा क्त मानता ह । यदि यह आत्मा सदा शक्त होता तो चारं गतिर्योकी चौरासीलाख योनियं परि- 
भ्रमण क्यो करता १ बहाके दुःख बा सुख क्यो भोगता ? ओर ऊंच नीच अवस्था किसप्रकार धारण करता १ इससे मानना पडता 


सग स्म्य > रणम 2 ८. 


४९४ 


५१ दः) 


४९ 


॥ 


न ५ 


ह किं सम्यग्दश्चनके विना आत्मा सदा अद्ुद्ध है । सम्थग्द्दीनके होने पर इसकी छद्धता होती है । इसमे किसीपकारका संदेह 
नही । आत्माको सदा शक्त मानना सर्वथा मिथ्या है । सो दी आत्मानुश्षासनमें लिखा है- 
अस््यात्मास्तमितादिबन्धनगतस्तदन्ध॒नान्यालवै- 
स्त करोपादिङृताः प्रमादजनिताः कोषादयस्तेऽत्रतात्‌। 
मिथ्यात्वापचितात्‌ स एव समल: काठादिलन्ो कचित्‌ 
सम्यक्तवत्रतदक्षता कटुषता योगः करमान्मुच्यते ॥ २४७१ ॥ 
२४५ । चचां दोसौ पेतारीसवी। 

मोधुदाद्ञमे लिखा है (“तच्ार्थशरद्धानं सम्यग्द्षनम्‌” तस्वेकि द्वारा निश्चय किये हुए पदार्थोका भरद्धान करना सम्यग्दद्ीन 
है । फिर लिखा है “तन्निसगोदधिगमादा” वह सम्य्ददीन निसं शोर अधिगमसे उत्पन्न होता है । इसप्रकार मोशासनमे किखा 
है । सो क्या सम्यग्दनकी उत्पत्तिके कारणये दो ही हैया इसके उत्पन्न होनेके ओर भी कोई कारण है । 

समाधान सम्यग्द शनक उत्पन्न होनेके रिय ऊपर शिखि दो कारण तो है ह परंतु इनके सिवाय शार्खोमिं सम्यग्दश्षनके उत्प 
होनेके रिये दश्च कारण ओर बताये हँ । आगे उन्दींको बतकाते है । 

आज्ञा १ मार्ग २ उपदेश्च ३ छत्र ४ बीज ५ संक्षेप £ विस्तार ७ अथे ८ गाह ९ प्रमावगाह १०। इसपकार अलग अरग 
कार्णोसे उत्यन्न होनेसे सम्यग्दर्हीनके दश भेद टो जते हैँ । जो शाद्खोके बिना पडे ही वीतरागकी वाणी सुनकर श्रद्धान करना सो 
आज्ञा सम्यग्ददीन है । १ । अर्थोको विस्तारपूवैक सुने बिना ही चौवीस प्रकारके परिग्रहको त्यागकर मोश्वमार्भका निर्गेथ पद 
धारण करना मारी सम्यग्ददीन है । २ । त्रेसट शकाकाके पुरुषोके चरित्रोको सुनकर सम्यग्दद्ेन धारण करना उपदेश सम्यग्दर्शन 
ह । ३। शुनिर्योकि आचररणोको प्रतिपादन करनेवाठे चरणाचुयोगको सुनकर सम्यग्दन धारण करना घरत्रसम्यग्दश्चन है । ४ । 
करणानुयोगके द्वारा गणितक ज्ञानके कारण बीजस पदार्थोका भद्धान होना सो बीज सम्यग्देन है । ५। पदार्थोक्ा स्वरूप 
सं्षेपसे जानकर शद्धान करना सो संक्षेप सम्यग्दश्चन है । ६ । द्वादशांगको सुनकर रुचि घा अद्धान करना सो बिस्तार सम्यम्द्‌- 
कवन है। ७। जो जिनागमके बचनके बिना ही किसी अथैके निमिचसे सम्यग्दश्चन उत्यभ होना सो अ्थसम्बण्दर्शन है । ८ । अग 
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वा अगवाद्च सष्ित जिनागभको जानकर गादरूप भरद्धान होना गाढसम्यग्दन है । ९। वही सम्यग्दर्चन जो अत्यन्त गाह 
श्रद्धानरूप हो उसको परमावगाढ सम्यग्दश्चन कहते हँ । १० । {सथकार कारणमेदसे सम्वग्ददीनके दश्च मेद ओर हो जाते ह 1 
तथा ऊपर लिखे हए निसगैज ओर अधिगमज ये सम्यग्दईनके दो मेद भी इसमें शामिल टे जाते दै। सो ही श्री युणमद्राचाये 
विरचित आत्मानुश्षासनमे रिखा है- 


आन्ञामागसमृद्ध पमुपदे शत्सूत्रधी जसेक्षेपात्‌ । विस्त।रार्थाभ्यां भवमवगादपरमावगाढे च ॥ १॥ 
इन दर्शोका विदोष वर्णन आत्मानुश्ासनपे जान लेना चादिये । यहां बहुत सक्षेपसे छिखा है- 


२४६। चचां दोसौ स्याटीसेवीं। 
घभध्यानके चार भेद द । आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, ओर संस्थानविचय । इनके सिवाय धर्मध्यानके ओर मी 
भेद कहे जते है सो कान कौन दहै! 
समाधान-- इस धर्मथ्यानके दश्च भेद बतलाये है उनमें ऊपर रिख चार मेदमी शामिल दै अर्थान्‌ ऊपर रिख चार मेदो 
सहित दश्च भेद ह उनके नाम ये हँ । अपायविचय १ उपायविचय २ जीवविचय २ अजीवविचय ४ विपाकविचय ५ वेराग्यविचय ६ 
भत्रविचय ७ संस्थानविचय ८ आशज्ञाविचय ९ ओर हेतुविचय १० ये दश भेद ै। 
केकि नाश होनेके कौन कौन कारण है, किस किस उपायसे कर्म नष्ट होते ई । इस -कार चितवन करना तथा कमेवंधके 
कारण रागादिक भावोसे अरुचि करना जर मेरे वीतराग भा्वोकी प्राप्ति कब हो इसप्रकार वीतराग भावोंका चितवन करना अपाय 
विचय है । १। रागदेषसे रहित वीतरागमय पवित्र भाव वा ज्ञान वैराग्य आदि जो जो मोश्षके कारण रहै बे मेरे कब प्रसि देगि। 
॥ किसप्रकार प्राप्त होगि श्सप्रकार निरन्तर चितवन करना उपायविचय है । २। यह जीत द्रव्याथिक नयसे अनादिनिधन तथा ब 
॥ सूप है ओर पर्याया्थिक नयसे उत्पादव्ययरूप है, वबा उपयोगरूप है इसप्रकार जीवके खरूपका चितवन करना सो जीषविञ्जय है 
। ३ । पुद्रल, घर्म, अधमे, आकाश, काल ये पांच द्रव्य अजीव है । इनके खरूपका चितवन करना अजीवविचय दै । ४ ॥ चुम 
कमेके उदयका वा उनङे सुख दुः खरू¶ फलोंका चितवन सो विपाकबिचय है । ५। क्सार छरीर इन्द्रिय मोग आदिसे 
उदास बा विरक्त होना, नको दुःखका कारण चितवन करना वैराग्यनिचय है । ६। चारो गतिर्योमं होनेबाले दुःखा चितवन 
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करना तथा इस ससारको त्याग करनेका चितवन करना सेस!रसे भवमीत होना भववरिचय है । ७। लोक ओर अरोकके खरूपङा ॥|‰॥| 
चितवन करना संस्थानविचय है । ८। सर्व्॑ञदेवकी आह्ञाकी प्रमागताक। चितवन करना आज्ञाविचय है । ९। स्यादादश्ा || 
आश्रय लेकर युक्तिक अजुसार नित्य अनित्य अस्तत नास्वित्व आदिक विचार करना सो हेतुतिचय है । १०। इसप्रकार दश्च 
प्रकारके धभेष्यानोका खसूप है सो दी सारचतर्विंशतिकामे रिखा है- त 

मतां च भवेऽनादो खात्मनां वान्यदेदिनाम्‌ । कमैभृखलबद्धानां कदापायो ` भविष्यति ॥ ५. ॥ 
कमणां तपसा टरग्तनानवृत्तादिकदंबङः । इति यंश्रियते भग्येरपायविचयं हि तत्‌ ॥.६ ॥ 
मनोवाक्ाययोगाः स्युः केनोपायेन मे शुभाः । कमा श्रवनिरोधो निजं मुक्तिश्च जायते ॥ -७ ॥ 
ध्यानेन तपसा वात्र टग्विशयुद्धयादिनेति यः । संकयः क्रियते दक्षः ध्यानं तत्स्यादुद्वितीयकम्‌॥ < ॥ 
उपयोगमयो जीवोऽनाच्नन्तो यणी महान्‌ । असंरुपातप्रदेशो निश्चया व्यवदारतः॥ ९॥ 
छमा्युभविधमाक्ता कतां कायसमोऽघुखी । अनादिकर्मबदधो हि मोक्षगामी हि तत्क्षयात्‌ ॥ १०॥ 
इत्यादिचत्नं यत्र जीवस्य क्रियते बुधैः । गुणान मवात्सि्धये सजीवविचयं खु तत्‌ ॥ ११॥ 
अजीवपचद्रव्याणां _र्चितनं _ यद्विधीयते । गुणपयाधकर्मायेरजीवश्रिचयं हि तत्‌॥ १२॥ 
अष्टपाकमेणां यत्न विपाकः िंखते पृथक्‌ । सुखदुःखकरो निखं परतिक्षणसमुद्रतः ॥ १३॥ 
अनतभदमिन्नो हि तत्शषयाय सुमु्चमिः। तीत्रमंदस्वभावादिरिपाकबिवयो हि सः॥ १४॥ 
खदहभोगभवादि सवेवस्तुषु शर्म॑ । विधीयते विरक्त्या विरागविचयोऽत्र सः ॥ १५॥ 
चतुरशीतिलक्षेषु जीवयोनिषु देहिनाम्‌ । अनादिभभणं दुःखं पूणयत्‌ कर्मणां ञ्यभम्‌ ॥ १६ ॥ 
जन्ममृत्युजराटीनं पराधीनं विचिन्त्यते । प्रयहं तच्च भवं ध्यानं भवादिविचयान्तिकस्‌ ॥ १७॥ 
याः समस्ता अडुपक्षाः तियत हदि संयतैः । एकचित्तेन तद्‌ ध्यानं संस्थानविचयाहयम्‌ ॥ १८ ॥ 

६१६ 
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प्रमाणीङ्कलय तीर्येशवास्याह्न। सरखगमे । स्वतगोचरे सुक्मपदाथीदौ च निक्वयः॥ १९॥ 
क्रियते द्रग्ययाथालम्यं योजनाद्विमहद्धनम्‌। तदान्नाविचयं ध्याने प्रणीते सर्वदिभिः॥ २०॥ 
पूरवापराविरोषेन प्रभाणनयवेदिभिः । स्याहयादेन परीक्षानुचिन्तने क्रियते उचैः ॥ २१॥ 


जिनसूत्रगुणानां च तकशाल्लमतान्पितेः। भिथ्यात्वदोषवगोणां यद्धेतुविचयं हि तत॑।। २२॥ 
इसप्रकार इनक्षा स्वरूप है । रेषा ही कथन क्ञानावर्णव, तथा हद्‌ हरिवश्चपुराण आदि ्रथोमिं शिखा है बहांसे जान छेना | 


चाहिषे। 


२४७। चचां दोसो सैतालीसबीं 
भर्मभ्यानके उयर रिखे दश्च भेद सो जाने परंतु पिडस पदख रूपख रूपातीत ये ण्यानके चार मेद ओर हैँ सो कौनसे 


ध्यानके है । 


समाधान-ये चारों ही धर्मष्यानके मेद दै । ` तथा धर्मष्यानके संस्थानविचय नामके चौथे मदमे अतत है ेसा ज्ञानार्ण॑व 


की टीका्मे रिखाहे। 


अपने श्रीरा तथा लोकका चितवन करना पिडख ध्यान है । पच नमस्कारमत्र वा एक दो वार आदि अशरोके भत्रौको 


वाचिक उषाश्च वा मानसिकके मेदोसे जप करना पदस्थ ध्यान है। अपनी आत्माको श्चरीरके समानं अथवा सद्युद्धातके इरा 
लोकाकाश्चके समान चितवन करना अथवा छथालीम्न गुर्णोति सु्लोभित केवली मगवानके खरूपके समान विंतवन करना सो 
रूपस्थ ध्यान है तथा श्जुदध आत्माका स्वरूप कर्मकटंकरदित रूपादिक रहित श्चद्ध ज्ञान दश्चनमय सिद्धोकि समान चितवन करना 
रूपांतीत ष्यान है इसप्रकार ये सब धर्मध्यानके मेद है । “ 


न 


२४८ । चचां दोसौ अडतारीसवीं। 
ऊषर चो धर्मष्यारभोके मेद शिखि हे वे किस किस धुणस्थान्े होते ह। 
समाधान-- यह सव पकारका घरम्यभ्यान मिथ्यात्व सम्बग्मिध्वात्व जौर सम्बव्छयरूति मिध्यास्व शन तीनों दननोहनीष ॥ 





[ 
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४९९ 


की अङृतिर्योको तथा अनन्तानुवंषी क्रोष मान माया लोभ इन चार प्रकृ तिर्योको हसभरकार सम्यण्दुर्धनको षात करनेवाली सारतो 
भङृतियोको नाच्च करनेवाला है । तथा मोदनीयकी शेष बी इदं इकीस प्रङतियोको उषन्चम करनेक्धा कारण टै बह पंम्ीभ्वानं 
असंवत नामके चीये गुभस्थानसे लेकर भ्रमत्तसयतं नामके छठे शुणस्थान तक तीन केश्याजके बसे होता है । छठे गु्णस्थानमें 
रहनेवाङे शनि्योके उत्कृष्ट घम्यैभ्यान होता ह । चौथे गुणस्थानमे रहनेवाके अविरत सम्यग्द्टीके जघन्य होता है। तथा द॑सरी 
अरतिमासे केकर ग्यारहवीं परतिमा तक क्रमसे बढ़ता हुआ मध्यम होता है । सो ही सारचहुर्विश्चतिकामे लिखा है-- 
सप्तप्रकृतिनिगशेषक्षयदेतुमिदं स्पृतम्‌ । एकरविंशतिभोहप्रङृतिनाशनकारणम्‌ ॥ २९॥ 
चतुथां्यप्रमत्तान्त गुणस्थानेषु जायते । ठेश्यात्रयबखधानं षर्म्यष्यानं सुषीमताभ्‌ ॥ ३०॥ 
स्वेत्छृष्टमिदं भ्यायदप्रमत्तो सुनी श्वरः । सदूदष्टिश्च जघन्यं वै मध्यमं बहुषा त्रती ॥ ३१॥ 


इसपकार इनका स्वरूप टै । 
२४९ चचां दोसौ उनचासवीं । 


४ नो कद आत्मध्यानके वा शुद्धोपयोगके कारण हैँ एेसे अध्यात्मरूप जेनसिद्धां तकि पटने वा सुननेका अधिकार गृहर्योको 
वा नहीं । 


समाधान--ग्यारदवीं प्रतिमाको धारण करनेवाले उत्कृष्टं आवकको भी ( श्चुल्क व। शेलकको मी ) नीचे छिखी बार्तोका 


अधिकार नहीं ह । दिनर्मे प्रतिमायोग धारण करना बीरचर्या धारण करना त्रिकाल योगका नियम तथा सिद्धांतके रहस्या पठन 
पाटन इन सब बार्तोका अधिकार देश्चव्रती भावकको नहीं है। 


भावार्थ--शरुनिर्योके समान नग्न होकर दिनर्मे पतिमायीग धारण करना, भुनियेकि समान अकेला रहकर वीरच्या. षारण 


करना, नियम लेकर योग धारण करना अर्थात्‌ ञुनिर्योके समान शीतकाले नदी वा सरोवरके किनारे, वर्षात इशे नीचे 
१ सातवें युणस्थानके दो मेद हैँ एक सातिशय दसर निरतिशय । जहांसे श्रेणी चढता है, वदसे सातिदाय अग्रम कदलञाता है । भौर अणी चदने 


से पके निरतिदाय अप्रभ्त कडलाता है । जक्छसे श्रेखी चढता है वासे शछक्ल्यान भारंम हो जाता हे । तथा त्रेखी चदनेसे पिले सातवे युशखानमे 
उत्कृष्ट धमम्ष्यान होता हि 








|| ओर उष्णकाले पर्वते शिलरपर नियमपूङ़ योग धारण करना तथा सिद्धांत ग्रन्थो रस्यङ। पदन। पदाना सुनना सुनाना || 
15|| आदिका अधिकार पांचवे गुणस्थानमे रहनेवले देशत्रती भावकङो नहीं है । सो ही श्रीयषुनं दिसिद्धौत चक्र पतीं विरचित भावक ° [[२)| 


चागमे लिखा है-- 

दिणपडिमवीरचरियातियारजोग णियमेण । सिद्धांतरदस्साधयणं अहियारो णत्थि देसविरियाणं ॥ 
दूसरे भ्रावकाचारमें लिखा है- | 

वीरचयां च सुयेप्रतिमा्निकाटयोगधारणं नियमश्च । तिद्धांतरदस्यादिष्पध्ययने नासति देाविरतानां ॥ 
घमागुतश्रावकाचारमें लिला है- 

श्रविको वीरचयाहः प्रतिमातापनादिषु । स्यानाधिक्रारी पिद्धातरहस्याध्ययनेऽपि वा ॥ 

धममोपदेशपीयुषवषौकरश्रावकाचारमे मी रिखाहै- 
इतकारितं परिखञ्प श्रावकाणां गृहे सुषीः । उदम्डुमिक्षया युक्ते चेकवारं सयुक्तितः ॥ १॥ 
त्रिकार्योगनियमो वीरचयां च सद॑था । सिद्धाताध्ययनं सुर्थप्रतिमा नास्ति तस्य वै॥ २॥ 
प्रभ यहस्थोको सिद्धांत ग्रन्थोके अध्ययन करनेका निषेध लिला है । उसक सुनने वा बांचनेका निषेध नहीं रिख है । 


समाधान- -सुनना बा चना अध्ययनसे जुदा नदीं है । सत्रा एक ही अ है । कोई सामान्य है को$ विशेष है। परतु है | 


सब्र समान । यदि सुननेको बां चनेको अभ्ययनसे जद। माना जाय तो भी इन्द्रनदि सिद्धातीने नीतिसारे लिखा है- 
आभिकणां गृहस्थानां शिष्याणामसपमेधपाम्‌ । 
नवाचनीयं पुरतः सिद्धांताचारपुस्तकम्‌ ॥ 
अर्थ-अ्जिकाओंके सामने, गृहस्थोके सामने, ओर अस्पबुद्धिको धारण करनेवाले श्ेश्य परुनिर्योके सामने सिद्धाताचारके 
श्ाक् नहीं बांचने चाहिये । इसप्रकार सि लाह । शसरिये इससमय गृहर्स्योको सिद्धति ग्रन्योक। स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । 
अश्न--भावर्कोको सिद्धांत थोके पटन पाठनष्धा निषेध किया वरच्या प्रतिमायोग आ देका निषेध किया तो फिर श्रावको 


12|| को रशना क्या चादिये ! 
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भी अभिप्राय यह है कि सम्यग्द्ीन पूर्वक अहिसादिक पांचो अणुव्रतोको तथा गुणवत रिध्वार्तोको धारण करनेवाले पांचव गुण- 
खानवकीौ गृहयोको श्रावक कते हैँ । तथा ददीनप्रतिमाको पालनकरनेवाके चौथे गुणस्थानमिं रहनेवखे गृहरस्थोको अध्रावक 
( इषत्‌ भ्रावक-श्रावकोकि समान ) कहते है । श्रावक अश्रावकं दोना भुरुय धर्म सरपार््रोके रिय दान देना तथा देव श्चास्त्र मुरु 
की पूजा करना दै । इन्दं श्रावक वा अश्र।वक्छोकेलिये बीयचर्या प्रतिमायोग अर सिद्धांतके पठन पाठनका निषेध किया है । इसी- 
रकार ध्यान धारण करना ओर सिद्धां तके रदस्योका अध्ययन करना शुनिर्योका मख्य धर्म है । पूजा ओर दानके विना गृद्योका 
धमै नहीं है जोर ध्यान अध्ययनके बिना भुनिर्योका धर्मं नहीं है । यही सकरा तात्पर्य है सो ही श्रीडदङ्कद आचार्ये रिखा है- 
दाणिपूज सुक्खं सावयधम्पं असाचगो तेण विणा । 
साणञ्ज्यणं मुक्खं जहधम्मं तं विणा तहा सोवि ॥ 
कितने ही लोग सिद्धातशाद्खोका पठन पाठन करते हैँ । उनको कारशुद्धि तथा अक्षर मात्रा स्रसंधि आदिक्रा भी ज्ञान नहीं 
होता तथा योग्य अथोग्यका मी तरिचार नहीं होता । परंतु केवरु डे बननेकेरिभे मर्हत बननेकेरिये उसका अध्ययन करते है । सो 
वे शाके वच्नसि विरुद्ध चरते हँ । अपनी पद्धति पद ओर योग्यताकरे अनुसार चलना योग्य है,। केवल भ्जूटी प्रतिष्ठा बढानेमें 
कुल सिद्धि नदीं होती । 
प्रभ इम समयमे जो सिद्धान्त भ्रथ उपरग्ध हँ उनके पठन पाठनका निषेध नहीं है । गृहस्थोकि न बांचने योग्य सिद्धांतग्र॑थ 
तोजौर हीह । जो इसतमय उपरम्ध नहीं ह । वे घनिरयोके ही पढने योग्य हँ ओर इनसे जदे है । जैसे एक अक्षरके संयोगी, दो | 
अश्वरके सयोगी, तीन अक्षरोके सयोगी इसी प्रकार चौसठ अक्षर तक्के सयोगी अश्षरोके जो पद्‌ है उनका निषेध फियाह। 
समाधान ऊपर रिख प्रह्नमं जो एक दो चार आदि चौसठ अश्षरोके संयोगी अक्षरोके अने हये पदों को सिद्धांत अन्थ बतलाया ॥ 
है सो उनका उच्चारण तो ऋद्धिघारी धुनि ही कर सक्ते हैँ बिना ऋद्धिषारी युनिर्योके अन्य साधारण घ्ुनिर्योसे भी उनका उच्चारणं 
नदीं हो सकता । फिर गरहस्थकी तो बात ही क्या है । जो आवचारांगादिक द्वादक्लांग के पारी ई वे दी उसके उच्चारण करने समर्थ । 
ह उनके उच्चारण करनेकी क्ति ओर किसीमे नदीं है । रेते सिद्धांत श्रय तो चोथे कारम ये ( वा भद्रबाहु शरुतकेवशी तक रहे) 
इस समयमे पंचमकालमें उनका अमाव ही है हस समयमे जो सिद्धांत ब्रेथ मिते है उन्दीका यहांपर निषेध किया है । 


ण. 


ज - 





्। 
न. 
र, 
५ 
न. 
य 
गि 
६ 
[२९३ 
1 
रहि 
शू ् । 
४ 


= 
नन राग 


जा २५०। चर्चां दौ पचासवीं । 
यदि गृहस्थ श्च अध्ययन न करे तो उसको आत्मष्यानकी सिद्धि ओर अनेक गुर्णोकी प्राति किसप्रकार ॥ 
सकती ह । इसलिये य वात इछ सममे नदीं आती । यदि सिद्ौत प्र॑योका अध्ययन न किया जावगा वो य 
आत्मज्ञान तथा ध्यानकी सिद नदीं हो सकती । गृहस्थका धर्म द्ध सुवर्णके समान श्ुद्धोपयोग मय है । यदी मोका कारण है । 
भ स्वगका ४५५ भे त प नहीं हो सकता । हम तो अध्यात्ममागी पर चलनेवाठे है श्सरियि 
ह्मे ज्यवहार घ नहीं ह । हम र इसलिये एक श्युद्धोपयोग ग्र्थोको 
= पल ध नी ष ज १५. ग मय चर्चा प्र्थोको प्रमाण मानते है । व्यवहार रूप 
समाधान -इतमकार कहना अनमागके विरद हे । क्योकि सिद्धातचचास््रोको गख्य मानना ओर पराणादिकोको गौण भानना 
अथाथे भदानसे बाहर हे क्योंकि सिद्धांत प्रय किसी अन्य आम्नायके अनुसार हो ओर पुराण ग्रंथ किसी अन्य आम्नायके अनु- 
त तोह दही न्ी। सिद्ात व य हे। भगवान अरदैतदेवदी दिष्यप्वनिके अनुसार ही गणषरादिक 
ऋद्धिषं ८.५ भु तथा अंग पूर्वके पादी अ 
त । ६ ् ०) रचना है । सो श्समे सदेह करना बा आचायोकि बचर्नोको उर्तंषन 
व न केवली किर कलो त्रलोक्यवूह्भणिः, तद्वाचः परमासते च मरतकषेत्रे जग्योतिकाः ॥ 
सद्रल्‌ यतिवरास्तासां समालबनं, तत्पूजा जिनवाचपूजनमतः साक्षाजिनः पूजितः ॥ 
जथात्‌- इस पचमकारमे साश्वात्‌ केवली नहीं है । परंतु उनकी बाणीको जाननेवाले ओर रत्नत्रयको घारण करनेवाले 
०५१४. ५ उनकी पूजा करनी चाये । आचार्यं वा उनकी वाणीङी पूजा करना साक्षात्‌ केवलीकी पूजा करना है । इसप्रकार 
७०६० है जब आार्योकी क पूजा कदलाती है तत्र आचायोकि बचर्नोका उल्छंषन करना साश्चात्‌ केवली 
मगवानकी आज्ञाका उरषन करना है वथा भगवानकी ८ 
२ ०२ न 4 आज्ञाका उर्लषन करना सबसे वड़ा अविनय है । रेखे लोगकि 
यः कृटययत्‌ किमपि सवेविदोपि वाचि सदिह्य तत्वमसमंजसमात्म्यबुदया ॥ 
ख पत्रिणां विचरतां सुदशेश्षितानां सख्यप्रति प्रविदधाति स बादमन्धः ॥ 
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अर्थ जो अमुष्य सर्वके बचर्नोमिं संदे कर केवल अपनी बुद्धिके बरसे तच्वोका स्वरूप अन्यथा कल्पना करता है अर्थात्‌ 
चीन आवर्ण का लोपकर नवीन नवीन ल्पना करता हे बह पुरुष मानों अंषा होकर मी आकारे उडते हमे पियोके सद्द 
की गिनती करना चाहता है । भावार्थ-वह पुरुष समस्त का्यांको मिथ्या करता है । 
क्ष-ईमलोमं केवलीके बचर्नोरमे सदेह नहीं करते उन्म तो हमारी गादी श्रद्धा है । 
+ ८ र ठीक नहीं है क्योकि आचायि वचर्नोम रदेह होना धपने आप्र सिद्ध हो जाता है। जसा ढि पहले 
जाचुका 


ध समयके बनाये इये श स्परिमिं जो कथन है सो कहीं सदेह सहित है । इसलिये बह पूर्णरूपसे प्रमाण नहीं कदा 
जा षता 


उत्तर-भाद्धम होता हे कि आप लोगोके पास चतुथङ़ालके बने हुये ग्रंथ मी होगि तभी इसप्रकार कद रहे हो । परंतु चतुर्थ 
कालके त्रय दिखाई नदीं पड़ते । वर्तमानम ज व्र दँ सो सब मूलरूप शस पचमकालमे होनेवाके आचायोकि बनाये इये है जर 
उनकी भाषा बचनिकारये आप रोगेनि की है सो आप लोर्गोकी की हरं वचनिका तो प्रमाण ओर सत्य ई परत आचायि किये 
हुये मूल शास्त्रोका शद्धान भमाणमें नहीं आता १ णमोकार मैत्रके ऽ्यानको व्यवहारभयी मानकर उसमे गौणता धारण करना तथा 
अध्यात्मभार्वोको शछद्धनयके दारा आत्मभावनायुक्त श्ुद्धोपयोग मय अबस्थाको “सोहं सोई” इसप्रकारके जप ओर आत्मध्यानको 
ख्य मानना, शुद्धोपयोग रूप अवस्थाको कायैकारी मानना ओर बाकी सत्र कार्योको श्यवहार मानकर छोडते जाना इसमरकार 
शुद्ध निश्वयरूप अवसथा मानना ओर परिग्रह भी रखना सर्वथा शाज्ञ विरुद्ध है क्योकि ज्ञानार्णव रिखा है कि गुह्यके ध्यानकी 
सिद्धि नीं हो सकती । यथा 
न प्रमादजयं कर्तुं धीषनैरपि पायते । मादुःखेन सेके गृहवासेऽतिनिदिते ॥ 
शक्यते न वशीकर्तुं गृहभिश्रपरं मनः । अतश्रित्तपरशातयर्थं सद्धिस्त्यक्तग॒हर्थतिः ॥ 
अथौत्‌--यह गृहजाल अनेक संकटोसे भरा हुआ है तथा अत्यंत निदनीय है । इसमे रहते हए भग्यजीव बिना आमच्ुद्धिके 
ब्रात हए प्रमादको जीत नहीं सकते । तथा जबतक पमाद जीते नेदं जाते तबक शुदधोपयोग रूप भाव नहीं हो सकते । ओर अब 
छुद्धोषयोग रूष माव नहीं दो सकते तबतक भ्यानकी सिद्धि किस भ्रकार हो सकती ह । इसके सिवाय गृहस्थ लोग अपने चंचल 
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छोड देनेसे ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती है । सो ही लिखा है-- - 
प्रतिक्षण दन्द्रशतातेचेतसां, दणां दुराशाग्रहपीडितातनाम्‌ ॥ . 
नितंविनीनां रोचनचारुमेकटे, गृहाश्रमे नश्यति खालमनो हितम्‌ ॥ ४॥ 
अ्थ--हस गृहस्थाश्रमे रहनेषाले लोगोका हृदय क्षण क्षणमे होनेवाले सैकड़ौ आं वा दुःखेसि वा उपद्रधीसि मरा हभ 
रहता है तथा उनका आत्मा खोरी आश्ारूपी पिगाचिनीसे पीडित रहता है । इसके सिवाय वह गृहस्थ सियकि नेत्रोकी चंब- 
लता रूपी संकटमे सदा पड। रहता है इरि रेषे ग स्थे आत्माका हित कमी नदीं हो सकता । जर मी लिता है- 
निरन्तरातानर्दाददुगमे, ङवाप्नाघान्तविदुक्तलोचने ॥ 
अनेकचिन्ताज्वरजीण नात्मनां. च॒णां गृहे नातहितं प्रसिद्धवति ॥ 
अथ-- गृहस्थं रहनेवाङे रोग आ रौद्र ध्यानरूपी दुगम अभ्नसे सदा जलते रहते ई तथा बुरी बासनारूपी महा अधकारसे 
उनके नेत्र सद्‌ा बंद रहते हँ ओर अने चिता रूपी ज्त्ररसे जिनका आत्मा सदा संतप्न रहता है एसे षरमे रहनेवारे गदरस्थोके 
आत्मदहितकी सिद्धि किस प्रकार हो सक्रती है अर्थान्‌ कभी नदीं हो सकती । 
यदि किसीके धरम अग्नि रुग जाती है तो वह अपने भन आदिको ठेकर वहांसे निकलनेका विचार करता है। परंतु प्रथम ती 
| बहांसे उसका निकरना कठिन होजाता है । यद्यपि दैवके अत्यंत अनुकूल होनेपर निकलना छ कठिन ओर आशर्यं करनेवाला 
ह नहीं हे तथापि यदि चारों ओर दुर्गम अग्नि लग रही हो तथा निलनेका कोई मार्ग न हो, निकलनेवाला अधा हो ओर उ्वरसे 
#॥ अत्यंत पीडित हो तो बह अपना धन किस प्रकार उटा सकता है ओर किस प्रकार वहांसे निकल सकता दै । अर्थात्‌ एेखा पुरुष 
{| बसि न तो निकर सकता ह ओर न अपने धनकी रक्षा कर सकता है उसी प्रकार गृहस्थ भी आरव रौद्र चिता आदिसे अत्यंत दुखी 
| रहता है श्सरिये वह अपना हित कभी नहीं कर सकता । न शुद्ध ष्यान वा श्रद्ध आत्माकी प्रात्ति कर घकता है । जो रोग अपने 
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मनको वश नदीं कर सकते । इसलिये चित्तको शांत करनेकेलिगे ब्रश करनेकेरिये सबसे पदे गृदवास छोड देना चाहिये । गृहषासके |ॐ | | 


| मनमे जवर्दस्ती भान रेते है वे केवल कनेक रिय ही मान ठेते ई उनके शद्ध ष्यान वा शुद्ध आत्माकी सिद्धि कमी नहीं होती । 


भेभा ष 
11 


[ 


५०५ 


--न्--- -ः 


9 


| 

वि 11 11 
८ 

+ ^ 





विषन्महापंकनिमग्नङ्जुदधयः, पररूढरागज्वरयंत्रपीडिताः। 
परिश्रहव्याटविषाग्निरमूच्छिताः, विवेकवीथ्यां गृहिणः स्खंलल्यमी ॥ 


अर्थे--इन गृहस्थोकी बुद्धि अनेक भकारकी बिपत्तिरूपी महा की चडमे हवी रहती ह। बे गृहस्थ राग देषरूपी ज्वरके य्॑रसे 1 


सदा पीडित रहते ओर परिगरहरूपी सपोके बिषरूपी अग्निसे सदा मूच्छित रहते है इसीदिगे बे गृहस्थ विवेकरूपी गली तते हष 
सदा ठोकर खाकर गिरते रहते द । ठीक टीक तरहसे चर नहीं सकते । रेसे गृरहस्थोकेलिये ओर भी लिखा है- 
हिताहिते विमूढात्मा खं रशद्रेषटयेत्तराम्‌ । अनेकारम्भजैः पाये: कोशकारङृमी यथ। ॥ ६ ॥ 

अर्थ-जिसप्रकार रेशमक! कीड़ा अपने आप जाल बनाकर उसमे पिर कर मर जाता है उसीपकार अपने हित ओर अदहितको 
नदीं जाननेवाले गृहस्थ अनेक आरंभोसे उत्पन्न हुए पार्पोसे अपने आप ही सदा पिर जाते है अथीनू गृदस्थोका आत्मा पा्ोसे 
सदा लिप रहता है । भावार्थ-जिसग्रकार रेशमकरा कीडा अपने आप जाल वांधता है ओर उसमे फंसकर मर जाता है ठथा जिस- 
भकार मकड़ी जाल फेलाक्र उसमे अपने अप मर जाती दै । उसी प्रकार यह गृहस्थो आत्मा अनेक भकारके पापरूप आररभोको 
करता हआ कमर्चेष करता रहता है । इसिये उसके शुद्ध ध्यानकी सिद्धि कमी नहीं हो सकती । 

येजेन्मदातेनापि रागादच्यरिपताकरिनी । विना सेयमशख्रेण न सद्भिरपि शक्यते ॥ 

गृहस्य रोग चाहे जितने इद्धिमान्‌ हो तथापि उनसे बिना संयमरूपी शद्धके सैकड़ों जन्मों भी राग दवेषरूपी शतरर्भोकी सेना 
नदीं जीती जा सकती । भावार्थ हस्य अवस्थामे राग दवेषादिक जीते नदीं जा सकते । तथा बिना रागदरर्षौको जीते आत्माका 
दहित करनेवाखा शुद्धोपपोगरूप ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । 


प्रचेडपवनेः प्रायञ्चलन्तेऽचलभूभृतः । तत्रांगलादिभिः खान्तं निसगतरटं न किम्‌ ॥ 


अथे-- जब ढि प्रचंड पवनके द्वारा अचल पर्वत भी चायमान हो जाते है तो फिर स्वभावसे ही चचर मन जियोके दारा क्या | 
नहीं चलायमान हो सकता अथौत्‌ गृदर्योका मन स्वमावसे ही चचल होता हे फिर उसको ओर चलायमान करनेकेरिये यां | 


कारण हो जाती ह इसतणिये शृदस्का मन निश्वरु होना अव्यत कृणिन है तथा जबतकं मन निल वा एकाग्र नदीं; रोता वक्तक 
ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
६ 
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खपुष्पमथवा श्रगे खरस्य।पि प्रतीयते । न पुनः देशकालेऽपि ध्यानसिदिर्द्यश्रमे ॥ ९॥ 
अ्थ-- यद्यपि आकाश्चपुष्प होता नही, गधेके सींग होते नदीं तथापि यदि इन दोनोकी कल्पना की जाय तोदो | 
है परत गृहस्थके किसी मी देशम तथा+किसी भी कालम ध्यानक्षी सिद्धि नहीं हो सकती । यदि कोर पुरुष जबरदस्ती गरहस्थाव- 
सामे ष्यानक्की सिद्धि मानना चािये तो उसकेलिये ्रीश्मचन्द्राचार्यने ज्ञानाणवमे उपर लिखा इलोक किला है । इसके सिवाय 
इसी अभिभायको किये इये भीयुणमद्राचायेने आत्माभ्चुश्चासनमे शिखा है । यथा- 
स्वं घमेमये कचित्कविदपि भरयिण पापात्मकं, कप्येतदुद्वयवतकरोति चरिते ्रह्लधनानामपि ॥ 
तस्मादेष तदन्धरज्जुवलनं लानं गजस्य।थवा, मत्तोन्मत्तविवेष्टितं न हितो गेदाश्रमः सवथा ॥ ४१॥ 
अथ--इस गृदस्थाभ्रममे यह जीव इभी तो सामायिक प्रतिक्रमण ब्रत उपवास यम नियम आदि धर्ममयी क्रिया ही करता 
है । कमी सीसेवन आदि पांचा पापों सेवन करता दै । तथा कभी कभी पूजा प्रतिष्ठा तीर्थयात्रा आदि पुण्य पाप रूप मिली ह 
क्रियां करता है । इस प्रकार यह गृहाश्रम बुद्धिमान रोगोकिकिये मी अधेकी रस्सीके समान है अथवा हाथीके खनके समान 
ह अथात्‌ जिस भकार अंघा पुरुष रस्सी षटता जाता है ओर पीरेसे गाय उसे खाती जाती रै अथवा हाथी खान करनेके बाद भी 
मागेकी पूरो वा ङे कर्कटको सुंडसे ले लेकर अपने सब रीर पर डालकर ्षरीरको भला कर केता है उसीप्रकार यह गृह- 
स्थाभम मदोन्मत्त वा पागल पुरू्षोकी चेषटाओकि समान है । इसमे आत्मा हिव कमी नीं हो सकता । यह जीवको कल्याण- 
कारी नहीं हो सता । इसप्रकार जो रोग गृहस्थाश्रमे भी शुद्धोपयोग अध्यात्ममाव तथा आत्मधष्यानकी सिद्धि मानते ह 
उनका समाधान किया । 
यदि बिचार किया जाय तो शुद्धोपयोगकी सिद्धि शुनिराजके भी आखव गुणस्थानसे लेकर बारहवे गुणस्थान तक ऋ मसे बढती 
हरं होती हे । तथा बारहवें गुणस्थानके अंतमे पूणं होती है । छठे गुणस्थानमें भी श्रुमोपयोग है । छटे सातर्वेमं यथासाघ्य शुद्धोष- 
योग हे । आत्मल्यानकी प्राति नहीं है । जब छठे गुणस्थानमे मी यद हाल है तो फिर जिसके चौये गुणस्थानका मी निथय 
नहीं है जौर अपनेको अष्यात्मी आत्मघ्यानी श्चुद्धोपयोगरूप मानता है उसके छमोपयोग तो छट जाता है ओर श्ुद्धोपयोगकी 
परात्नि नदीं होती श्व भकार बह दौनोँसे च्युत हो जाता है । भावार्थ--रेसा पुरुष देवपूजा आदि शुमोपयोगसे अपना माव इटा 
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केता है ओर शुद्धोपयोमढी प्राति होती नहीं । इस प्रकार वह शछुद्धोपथोग ओर शुमोषयोग दो्नोपि छटकर अद्चुमोपयोगमे आ 
जाता है तथा अञ्चुमोपयोग होनेसे उसके षाप व॑ध ही होता है सखये गदस्थोको शुद्धोपयोग बननेका अधिकार नहीं दै । गदस्थोको 
तो अञ्चुमोपयोगका त्याग कर देना चाहिये ओर शु भोपयोगरूप रहना चाहिये । यदि ेसा न माना जायगा तो अणुवत, महा- 
ब्रत, अहाईख मूरगुण, भावककी ग्यारह मतिमा, चतुर्विध संघ, पूजा पतिष्ठा तीथयात्रा, ब्रत उपवास, सत्पार््रोको दान देना, 
करुणा दान, जप, तप, यम, नियम आदि श्ुमोपयोग मय व्यवहार धम सब व्यथं हो जायगा । तथा इन सबके व्यथं दोनेसे पिर 


शर्ञोका स्वाध्याय किस कामम आवेग । परंतु ये सब क्रियां व्यथं नदीं है सार्थक हँ सो ही तच्वज्ञानतरंगिणीमे छिला है- 
याता यान्ति च यास्यंति ये भव्याः युक्तिसंपदम्‌ । आरभ्य म्यवहारं ते पूर्वं पश्चाच निश्रयम्‌ ॥ १६॥ ` 


कारणेन विना कार्य न स्यात्तेन विना नयम्‌ । व्यवहारं कदोत्पत्तिर्निश्रयस्य न जायते ॥ १७॥ 
जिनागमे प्रतीतिः स्याजिनस्याचरणेऽपि च । निश्चयं व्यवहारं तन्नयं भज यथाविधि ॥ १८॥ 
व्यवहारं विना केचिन्नष्टाः केवरनिश्रयात्‌ । निश्चयेन विना केचित्‌ केवर्ग्यवद[रतः ॥ १९ ॥ 
हाम्यां दर्म्यां विनान स्यात्‌ सम्यग््रग्यावलोकनम्‌। यथा तथा नयाभ्यां चेद्युक्तं चे स्याद्वादिभिः ॥ २०॥ 
निश्रय कचिदाटम्म्य व्यवहारं कचिन्नयम्‌ । विधिना वतेते प्राणी जिनवाणीविभूषितः ॥ २१॥ 
अ्थ- जो भव्य जीव पहले व्यवहार धमका आरबन करते ईँ तदनतर निशयको ग्रहण करते है बे ही जीव भोश्च जाते है रेषे 

दी जीन मोश्च गये हँ ओर एसे दी जांयगे । यह नियम है कि विना कारणक कार्य की उत्पतति नहीं होती । उसी प्रकार विना व्यव- 
हार मेके निश्चय धर्मकी उत्पत्ति नहीं होती । इसलिये मन्य जीर्वोको जिनागमका श्रद्धान ओर जिनाचरणका पालन करना विषि- 
पूवक निश्चय ओर व्यवहार दोनों नर्योसे होना चाये । केवल एकके सेवन करनेसे कार्यकी सिद्धि नदीं होती । कदीं पर तो भ्यव- 
हारक बिना केवल निश्चय नयका एकांत पश लेनेसे केवल निहवय नयका पालन करनेसे कितने दी जीव नष्ट होजाते ह । तने 
ही लोग विना निश्वयके केवर व्यव्हार नयके आश्रयसे नष्ट हो जाते हैँ । तथा कितने दी लोग दोनों नयोसि तथा सम्य्दर्नसे 
रदित होकर द्रव्योकि यथार्थ स्वरूपङे शद्धानसे ब॑चित रह जाते दै । इ्सरिये खाहयदिर्योन पदार्थोका स्वरूप जिस नयसे बतलाया है 
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उसको उसी रूपसे ग्रहण करना चादिये । जहां निश्चय नयसे बताया है वहां निश्वयसे ग्रहण करना जाहिये ओर जहां र | ५ | 
बतलाया ह वशां व्यबहारसे ग्रहण करना चाहिये । व्यथा इट नहीं करना चाहिये । [६ 
पररन- निश्चय धर्मको माने बिना सम्यग्दर्बनङी प्रापि किसप्रकार होमी। 
उत्तर-आत्मज्ञानको धारण करनेवाके सम्यग्दृष्टी जीव इस पंचमकाल्मे बहुत थोडे बतलाये ६ । एेसे सम्यग्दटियोकी 
। संख्या + तीन ही बतलाई है । अथवा दुरभतासे चार पांच होना बतलाया है । सो दी स्वामिकारिकेयानुगेश्षाकी सस्त रीकामे 
किला ई६-- 
विन्ते कति नासनोषविभुखा संदेदिनो देदिनः प्राप्यन्ते कतिचित्‌ कदाचित्‌ पुनांज्ञासमानाः कचित्‌ ॥ 
आसन्नाः परमपमोदखेखिनः प्रोन्भीलदन्तदेशो । द्वित्राः स्युबहयो यदि त्रिचतुरास्ते पचषद्‌ दुरमाः ॥ 
तक््वज्ञानतरगिणी नामके शाखम छिला है- 
गणिकचिकितिसिकताकिंकपोराणिकवास्तुशब्दशाखन्नाः। 
संगीतादिषु निपुणाः सुरमा न हि तखवे्तारः॥ 
अर्थ-ज्योतिष, वेदक) न्याय, पुराण, चिस्प, व्याकरण, सगीत, शृगार मंत्र, तंत्र आदि शाम निपुण विदान्‌ तो इस संसारमे 
बहुत । परंतु आत्मतत्चको ज(ननेवाले विद्वान्‌ इस संसारम है ही नहीं, हैँ तो बहुत दुरम र एक दो हेगिवादो चार हगि अधिक 
बदीहे। 


पररन-इस समय जो हजारों साखों जनी जन धर्मं पारन करते हँ सो क्या बिना सम्पर्ददीनङ़े पालन करते दै । यदि बे दिना | 
सम्यग्द्दीनके घमं पाठन करते ह तो उनका पालन करना व्यथ ह । भूीको इटनेके समान उनका परिश्रम करना व्य हे । ¦ 
उत्तर-जो लोग व्यवहार धमनो छोड़कर शद्धोपयोग अध्यात्म भावों सहित अपनेको आत्मज्ञानी सम्यक्त्वी मानते ई दे दोनोसे 


रहित होनेपर सम्यग्द दयन रदित हो सक्ते है परेतु ज देवपूजा आदि व्यवहाररूप जन धर्मका अद्धान ज्ञान आचरण करते है ॥ 


दे सर्वह्पणीत आज्ञाके पालन करनेबाङे होनेके कारण योग्य ओर व्यवहार सम्यण्दषटी हँ । उनका धर्मं पालन करना अपने अपने | 
माबकि अनुसार सब सफल है । ेसा समश्चना चाद्य । | 
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२५१। चच दोसो इश्यावनवीं । 
जिन प्रतिमाके जंगम श्रोर स्थावर से दो मेद सुने ह सो इसका कया अभिमाय हे 
समाधान-यह कथन श्री इन्दङन्दाचायेने अपने पाहृड ग्रथोमिं शनियोके धमे क्रिया ओर आचर्णोकी अपेश्चासे किया ह । 
यह कथन सदुमूत निचय नयक्रा विषय है । अनादि कालसे चके अये इत दिगम्र आम्नायसे उवेतांबर घमं निकला.। उसने 
आयतन आदि बस्तु्ओंका स्वरूप विपरीतरूपसे पु किया । उनको समश्चानेके किये आचा्योने उनका यथाथ खरूप प्रतिपादन 
किया है। आयतन २, चैत्यगह २ जिनप्रतिमा २ दशन ४७ जिनविम्बर ५ जिनथुद्रा ६ ज्ञान ७ देव < तीथं ९ अरत १० शुद्ध 
भवूज्या १२ इन ग्यारह वस्तु्ओंका स्वरूप बतलाया है । उसमे जिन प्रतिमाको चेतनालक्षण सहित भी बताया है नर उसके 
जंमम ओर स्थावर ेसे दो मेद बतलाये ई । सो ही बोधपाहुडरमे ठिखा है-- 
सयराजंगमेदहा दसणणाणेण शुद्धचरणाणं । णिगंथवौयराया जिणमग एरिसरा पडिम। ॥ १०॥ 
अर्थ- सम्यग्दद्ीन सम्यज्ञानके दवारा जिसके चरित्र अत्यन्त निर्मेरु हैँ ेसा अपना वा दूसरेका चरता हआ जो शरीर है 
उसको जिनमागेमे निभ्रथ वीतरागमयी चलती प्रतिमा अथवा जंगम प्रतिमा कहते ई । 
जं चरीद सुद्ध चरणं जाणह पिच्छेद सुद्ध सम्मत्तं । सो हाड वेदणीया णिर्मथा सेजदा पडिमा ॥ १॥ 
अर्थ- जो युनि युद्ध आचर्णोको धारण करते ह 1 अपने शुद्ध ज्ञानके द्वारा पदा्थेकि खरूपको यथाथ जानते दँ ओर जो 
सम्यग्दशनके द्वारा अपने आत्माको देखते ह॑ रेते शुद्ध सम्यग्द्दीन सम्यज्ञान ओर सम्यक्चारित्र गुण जिनके बिद्यमान हों रेसी 
निभ्रन्थ संयमस्वरूपी प्रतिमा सदा वंदना करने योग्य है । अन्य श्वेताम्बर आदिके द्वारा कल्पना की हुई प्रतिमा वा ेतांबरोकि 
द्वारा कल्यना किये हुये अरहंत वा साधु वंदना करने योग्य नहीं है । इसपकार जगम प्रतिमाका खरूप है । 
दस्रण अणंतणाणं अणंत वीरिय अणंत सुक्खाय । सासयघुक्ख अदेह। भुकाकम्मडबंषेय ॥ १२ ॥ 
णिरुवममचलभखोदा णिमाविया जंममेण रूवेण । सिडधटणम्मिया बो सर पडिमा माधवा सिदा ॥ 
अर्थ-- जो अनन्तदशन अनन्तज्ञान अनन्तवीयं ओर अनन्तसुख इन अनन्त चतुष्ट्योसे सुशोभित रहै, जो श्ारवत अविनाद्ीड 
सुख सहित है, जो ज्ञानावरणावि अरो कमेकि बंषसे रदित रै, ज सतर तरहकी उपमाओंसे रहिव है, अचरप्रदेशी है, क्षोमरहिव ह 
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जेगमरूपसे बनी हृं हे ओर एकाग्र सिद्षस्थानमे धुवरूप वा निश्वलसूपसे विराजमान ह एेसे सिद्ध परमेष्ठी स्थावर प्रतिमा रै || 

उपर दो गाथारभोमिं जगम भतिमा वा चलती इं प्रतिमाका स्वरूप षतलाया है ओर फिर दो माथा स्थावर प्रतिषाका ॥| १] 
स्वरूप बतलाया है इन्दं स्थावर ओर जंगम मेदसे दोपकारकी जिनभतिमाका पूजन बदन स्तवन दैन आदि मक्तिके खयि 
उनकी धाुपागराणमयी मतिमा बनाकर भतिष्टापू्वक जिनालयमे विराजमान करते हँ । षह भी महा पण्यका कारण है। असदूभूत 
यवहार नयङ्धा विषय है । इनके सिवाय मेरु पर्वतपर नंदीश्वर आदि द्वीपोमें इलाचल गजदन्त विजयाधैषर जो अनादि अनि- 
थन शरावती अरन्त परमेषठीकी जिनग्रतिमा विराजमान है जहांपर इन्दरादिक चतुणिंकायके देव तथा ढाई दरी्पोके विद्याधर ओर 
ऋद्धिषारी शुनि उनकी पूजा बन्दना आदि करके महा पुण्योपार्जन करते है सो सब धमायुरागकेरिये करते हैँ तथा वे विद्याधरा- 
दिक उनकी बंदनासे प्राप्ये पृण्योपाजनसे इन्दादिकके स्बोंचम पद्‌ पाकर क्रमसे थोडेसे उत्तम मव धारण कर मोधुपद्‌ प्रात 
करते हं । इसमकार धातु पाषाणङी बनी हर त्रिम वा अहृत्रिम जिनप्रतिमाकी भक्ति करनेका फल हे । इनके मिरे विरेष फर्लो- 
का स्वरूप अन्य ब्र्धोसे जान ठेना चाहिये । 

भन -ऊपर जो कथन वतलाया गया हे वह मूल गाथाओमिं नहीं है टीकार्मे टिखा है। शसरिये बह पू्णरूपसे परमाण नहीं है 
इसलिभरे हम तो ऊपर लिखी हुईं जगम ओर स्थावर परतिमाकी ( अरहंत सिद्धकी ) वंदना करते है । इनके सिवाय अन्य जो घातु 
पाषाणकी कल्यना की हुई परतिमाए है वे निश्वयनयसे मोश्वमार्गके स्वरूपम कारण नहीं है । केवल व्यवहारसे कारण हैं सो व्यबहारसे 
कों सिद्धि होती नहीं । यह धातु पाषाणमईं परतिमा तो अव्यज्ञानियोकिलिये असमन लोगेकिलिये बना है आत्मज्ञानि्योकेलिये 
नहीं है । सो ही योगीन्द्र देवकृत योगसारमें लिखा है- 


ताम तित्यययरीममधुत्तिमतांम करे । शुरु वयसा राजामणि विदेह इदेह मुणेय ॥ ४१॥ 
तित्थह देहणवि इमि सु केवलि वत्त । देदी देवल देउ निण ए उजाणि णिमतु ॥ ४२॥ 
देहा देवल देव जिणु देवल दीणी एदोह । साह पडिहा इदह सिधीभी स्वयमह ॥ ४३॥ 
मूढा देवि देवणिविण बिसला रिप चित्त। देहा देवदेव जिणु सो बुश समचित्त ॥ ४७॥ 


तीरथहं देव जिण सब्बुवि कोह थणेड । देहा देव छि जो भुणह सो बहू कोवि इवेह ॥ ४५ ॥ ५१० 
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श्ससे सिद्ध होता ह कि अपने शषरीररूपी भविरम अपना आत्मा ही यथार्थं देव है । तीर्थ ओर भदिरोमें कोई देव नहीं | 
ज मानते हे सो अज्ञानी हँ अन्य मतम भी शस प्रतिमापूजनका निषेष किया है ओर बतलाया है कि यह तो लौकिक रूढि है। 
गृदस्थकिन्धयि है परमार्थ रूप नदीं है बंधस्प है। सो ही वाणिक्यमें लिखा है 


अग्निहोत्रेषु विप्राणां हदि देवो मनीषिणाम्‌ । प्रतिमास्व्पबुद्धीनां स्त्र विदितात्मनाम्‌ ॥ 

अथात्‌ जाद्ण लोग अग्निहोत्र देव मानते है, अल्पयुद्धिवाले गृह प्रतिमामे ही देव मानते है ओर आत्माको जाननेवाले 
सब जगह देव मानते ह । इसीरिये तिमा माननेमे हमारी अरुचि है। जिसपरकार धातु पाषाण मिद्धी काठ आदिका बनाया हआ 
दाथी घोड़ा मनुष्य को सच्चा समञ्षकर बालक खेला करता है परंतु जब वई समञ्च ठेता है तब उनको शठा समञ्चकर उनसे ऋीडा 
करना छोड़ देता है ओर अन्य का्योमिं रग जाता है उसीप्रकार अल्प बुद्धिवालोंको धर्मसेवनकेलिये जिनप्रतिमा है । बड़ परमार्थ 
सूप नदीं है केवर खेद्‌ उतयन करनेबाली है । वह प्रतिमा अचेतन है जड हे इसलिये उससे इच्छालुसार फल नदीं मिल सकता, 
इसके सिवाय अचेतन भ्रतिमाकी पूजन करने आदिमं अनेक प्रकार से पृथ्वीकाय आदि छो कायक जीवोकी महा हिसा होती है 
तथा ५५५७ पापकर्मका बं होता हे ओर पापक्मेकि बेषसे नरकादिक दुर्गतिरयोकी भाति होती है इसि प्रतिमापूजन रना 

सर्वथा अयोग्य हे । 

मे तो एक दयारूप है । दया दी सन भर्मिं शर्य है सो ही किला है ““हिसारदिये षम्मे" अर्थात्‌ जिसमें हिसा नक्ष है बही 
घम है फिर लिखा हे -“आरंमे णत्थियद्या"' अर्थात्‌ आरंभे दया नहीं पर सकती । ओर मी रिला है “अरिसालक्षणो धर्म" 
अथौत्‌ धर्मका लक्षण अटिसा दी है । इन सव मर्णसि प्रतिमापूजनका भदवान करना योग्य नहीं माद्धम होता । यदि किसी खी- 
का पति मरजाय ओर वह स्ली उसकी घातु वा पाषाणकी सूति बनाकर उसकी सदा भक्ति करती रहे तो मी उससे उसङे घतान 
नहीं हो सकती इसप्रकार धातु पाषाणकी मतिमासे भी कोई फर नहीं मिल सकता । इसमकार कितने ही लोग इयुक्तियकि दारा 
मूर्तिपूजाका खंडन करते हँ । कितने ही अभ्यात्मी, समया, श्वेताम्बर मतसे निके लोकगच्छके दूढिया साघु भीष्मर्थथी, अन्य 
मतक वेदान्ती आदि बहुतसे मतवाठे अपनी बुद्धिके बलसे मूतिपूजामे दोष कल्पना करते हँ तथा उनकी बैदना पूजा तीथैयात्रा 
९१५ स्तुति आदिमे अरुचि उत्यभन करते हँ निषेध करते ह सो सब्र मिथ्या है । इन सनका यहांपर परिहार करते हे सब्रका 
उत्तर देते है । 
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सबसे पठे अध्यात्म, शुद्धोपयोगी, आत्मज्ञानी आदि समया मतके रिय कहते है । जेनधर्मके जितने सिद्धांत प्रथ है 
पराण चरित्र हैँ उन समरं जिनमेदिर तथा प्रतिमा ओकि अनेक मेद वणेन किये ई सवं तीर्थयात्रा, दर्चीन, वेदना पूजन, स्वन, 
आदि अनेक भकार की भक्तिका वणन किया ह । शुनि अ्मिका श्रावक श्राविकाओंको भगवान अरत देवकी मक्ति करना महा 
पुण्यका कारण बतलाया है । तथा परंपरासे मोक्षा कारण बतलाया है । रत्नत्रयरूप धर्मका हेतु बतलाया है । मगवान अरहंत 
देषकी प्रतिमाकी भक्ति करनेसे अनेक जीर्वोको मोक्षकी प्रापि हो रदी है, हरं है ओर आगे होगी एेसा अनेक शास्त्रम वर्णन किया है । 

इनके सिवाय मेरु पर्वतपर वा कुलाचरु विजयार्ध आदि पवर्तोपर अनादि कालसे अङत्रिम जिन चैत्यारय ओर^जिन भतिमाजी 
चली आ रही द तीर्नोरोरकोमं अह्धत्रिम जिन चेत्यारुय विराजमान है जिनका वर्णन समस्त शास्त्रों है । अनेक भव्य जीव उनकी 
सेवा पूजाकर परमानेद पद प्रन करते हँ तथा अनेकप्रकारके महा दुःख देनेवाले नरकादिकर दुर्गति्योका नाद करते है जौर जन्म 
जन्मांतरके पर्पोको नष्टकर महान्‌ आत्मधमको प्राप्र रोते है । यह कथन ओर यह रीति अनादि कालसे परंपरासे चली आ रही है । 
इनका वर्णन समस्त जैन श स्त्रोमे ई। एेसा कोई शाच्र नदीं है जिसमे इसका निषेध हो । केवल थोडेसे समैया लोग ही रेसा कहते 
हैँ सो उसकी श्रद्धा ज्ञान आचरण किस॒प्रकार किया जाय । तुम्दारा यह कहना ओर उसका भ्रद्धान करना सब सर्वन्न देवके वचनो 
के विरुद्ध है महा अत्रिनयरूप है महापापरूप है । अनैत ससारको बदानेवाला है मिथ्यात्वका कारण है सम्यग्ददीनका घातक है 
श्ुद्धोपयोग ओर श्युभोपयोगश्ा विरोधी है सदा अश्युमोपयोगको बढनेवाला है । नरकादिक अधोगतिमें ले जानेवाका है । आत्माकै 
गुर्णोका पातक हे । शुदधज्ञान ओर अचरणका लोप करनेवाला है। रत्नत्रयका बाधक है मोश्च मारीका नाञ्च करनेवाला है । सन्मा- 
गका नाश्च करनेवाला है । उन्मार्गको चा कुमागंको पुट करनेवाला है तथा स्वच्छदताकी भवृति करनेवाला है । कहांतक कहा 
जाय अनेक विपरीतताका कारण है । तुम्हारा इसमकारका ( प्रतिमाजीका पूजा न करनेका ) जो श्रद्धान ज्ञान वा आचरण दहै सो 
प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणायुयोग द्रव्याजुयोग आदि समस्त द्वादश्चांगमय जिनागमरूप सिद्धांतके विरुद्ध है । कथा पुराण 
चरित्र आदिको लोप करनेवाला है समस्त शास्त्रोकी आज्ञाको भग करनेवाला ओर अविनय की प्रवृत्ति करनेवाला है । । 

सिद्धा अर्थों जो शुद्धोपयोगका कथन किया ह तर्वोके स्वरूपका निर्णय बतलाया है ओर उसमे पण्य पदा्थको गोण 
बतलाया है। मोधु तर्वकी धुर्यता भतङाईं है तथा मोश्वतश्वकी प्ुख्यताका बर्भन करते समय जीव त्वमे आप ही को परना- 
त्मा बताया है अन्य सबको ज्यवहार षतराफर सबका त्याग कराया है सो यह सब कथन एकविदारी जिनकट्यी धनिक 
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ध † दिये रै यह संब उपदे श्च सातवे आरे आदि उपरके गुणस्थानोकी अपेक्षासे दिया गया है । सो इन उपरङे गुणस्वथानोमे अ्यव- | । ष | 
| छ होर जाता हे । ये सब गुणस्थान तो शुद्ध ध्यान अवसाके है इनमें व्यवहारका क्या काम ह । श्सीलिमि एसा कशा ||; 
॥ गया) । ( ए 4 । 
यदि शेसा न माना जाय जौर इस शुद्ध निथयनयसे कहे हुए कथनको चतुरथगुणखानवतीं शृहस्थोके किष ही मान लिया || 
जाय तो फिर भावककी ग्यारह भरनिमाणं तथा छठे गुणस्थानमे रहनेवाले शनिर्योके पान करने योग्य अहार्स मूलयुण आदि समस्त (४) 
व्यवहारभ्मका लोप करना पडेगा । प्रन्त॒ इन सब व्यवहार धर्मोका लोप हो नहीं सकता । 19। 
इसके सिवाय एक बात यह भी हे कि समस्त व्यवहारधर्म निदवयधर्मकी प्राभिका कारण है। इसरिये वह सम्यम्द््यीन पूर्वक | 
गस्य जोर शुनिर्योको ग्रहण इरने योगष है । यदि इस यवहार घर्मके विना स्वच्छंद होकर आत्मज्ञानी बनना ओर विषय कषायो ॥४। 
दृ रहना है सो आत्माको ठगना है, क्योकि अणुब्रत महाव्रत आदिका पालना, तीर्थयात्रा करना यथायोग्य दधीन पूजन आदि 
करना, घर्मोपदरेशच देना, ध्यान, अभ्ययनका सिद्ध करना, तप ओर स्वाध्याय करना आदि सज समस्त कर्तव्य एक चवन्य स्वरू 
शुद्ध आत्माकी प्रा्तिके सिये है । जिसग्रकार द्दीनविदद्धि धिनयसंपन्नता आदि सोरहकारण मावनाएं तीथकर प्रृतिके आसरवके 
कारण हैँ उसीप्रकार व्यवहारघमं निश्वयधर्मका कारण हे, जिसभ्रकार तीर्थकर प्रकृतिके लिय सोल कारण भावनार्जोद्धा शितवच 
करते हँ उसीप्रकार आमस्वरूपकी प्रातिकेलिये भगवान अरदन्तदेवकी प्रतिमाकी पूजा सत्पात्र दान आदि समस्त व्यवहारथर्म 
करना चाहिये । इसलिये पूजा, चति, जप, भ्यान, भक्ति, विनय आदि किये जाते हैँ । सो ही जैनमीवामें लिखा है | 
जिनेशिन ; ख्ञनात्स्तुतियजनजयान्मंदिरार्चाविधानात्‌ 
चतुथादानादभ्ययनरव " ““." -जयतो ध्यानतेः संयमाच । 
ब्रताच्छीलात्तीथादिकगमनकिधेः ्षांतिश्ररूयप्रघर्मात्‌ 
कमाचिदपा्षिं भवति जगति ये वाच्छकास्तस्य तेषाम्‌ । 
देवं श्वतं रुं तीर्थ भर्द॑तं च तदाङृतिग्‌। 
छद्धविवपसद्यान दितुत्गाद्भजने सुधीः । 
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अर्थ--जो जीष शद्ध चिद्रूप शद्ध आत्माकी प्राञ्नि करना चाहते हँ उनके भगवानका अभिषेक करनेसे; मगवानकी स्तुति 
करनेसे, जप करनेसे, मदिर प्रतिमा आदिकी प्रतिष्ठा पूजा आदि करनेसे, चार पकारको दान देनेसे, शारख्ौका अध्ययन करनेसे, 
इन्द्र्योको जीतनेसे ध्यान ओर सयम पालन करनेसे, वत तथा शीरुके पालन करनेते, तीथयात्रा करनेते ओर उत्तम धमा आदि 
दश्च धमेकि पालन करनेते अचुक्रमसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है । इसी पकार अरहंत देवकी निरप्॑थ गुरुकी द्ादशचांगरूप श्रत- 
ज्ञानकी, जिनका सहारा छेकर यह जीव पार हो एेसे कैका सम्मेदरिखर, गिरनार, चपापुर, पावापुर वा ओर भी निर्काणकषेत्र आदि 
तीथेकी तथा भदंत आदि भङ्कारक तीथकर परमदेवकी ओर उनकी भतिमाकी जो बुद्धिभान सेवा क्ति करते ह उनका दीन पूजन 
नमस्कार आदिक द्वारा अनेक प्रकारकी भक्ति करते ई, उनका ध्यान जप स्तुति करते ई सो सब चिद्रूप सिद्धस्वरूप आत्मके 
भयानके रिय ही करते ह । अथौ श्न सबके करनेसे शुद्ध आत्मके ष्यानङ्गी भाति होती रै । इसप्रकार जैनगीवाके तीसरे अध्यायमें 
शिखाहै सो सब्र यथा्थद्े। | 

पदे जो जिन भतिमाके स्थावर ओर जगमपेसे दो भेद बताये थे सो शास्त्रों उनकी पूजा बदना भक्ति आदि छह 
भ्रकारसे बतला है । उन छदोके नाम ये है नाम १ स्थापना २ द्रव्य ३ क्षेत्र ४ काल ५ ओर माव ६ । भगवान अरहैत सिद्ध आचर्य 
उपाध्याय स्व॑साधू आदि परमेष्ठियोकि एकसौ आड अथवा एकदजार आर नामोसे पूजा वंदना करना ना्मपूजा ह । स्थापनाके 
दो भेद ई तदाकार ओ!र । अतदाकार जो तीर्थकृरोंकी तदाकार प्रतिमा बनाकर तथा उनकी परतिकर जो पूजा भक्ति की जाती 
ह बह तदाकार स्थापना पूजा है । तथा तदाकार प्रतिमा विना अक्षत सुपारी पुष्प आदिमे अर्हत आदिकी कल्पना करं पूजा करना 









-------~- ~~ -~-- 


१ पूजाके पिले जो आह्वान स्थापन सनिधिकरणा किया जाता है बह स्थापना निक्तेप नहीं है कितु पूजाका एक एक अग है । जिसप्रका< भपने 
| यहां कोई बद्धा पुरुष श्याता है तो उसको सामने लेनेके लिये उठकर खड होते हैँ श्रौर कते हैँ कि आये आदये पधारिये यहं विराजिये, अपं जो 

एकी हमारे यहां पधारे सो मापने बडी कृपा की । इसप्रकार उन्हे संतुष्ट कर॒ तथा भोजनादिकसे संतुष्टकर जाते समय कुदं दूर्‌ तक जाकर रिष्ट वचनेकि 
>| सथ विदा करते हैँ यह सत उनका आदर सत्कार है, यदि उसमे कुद्धं कमी कीजाय तो राद्र सत्कारमे कमी सममी जाती है । तथा पूजा मी आदर 





[4 स्नाके उप लिलते आदान स्वापन सन्निषिकरणः प्रना ओर विसर्जन य पाच अंग है। सो ी लिखा है- 


सो अतदाङार स्थापना पूजा हे ये सब पूज अ हान स्थापन सभिधिकरण पूर्वक करनी चाहिये । द्रव्य पूजाके तीन भेद ह सनित 


स्कार हे । तीर्थकर परमदेव वा पंचपरमषठी सर्वो पुरुष ह इसलिये उनका आद्र सत्कार सर्वोत्तम रीतिसे किया नाता है इसीको पूजा कते हे । उस | 
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पूजा है । तथा सामायिक ङरना णमोकार मंत्रका जय रना पिड्स्थ रूपस्थ रूपातीद आदिका चितवन करना चप व च्यान 










५ 


अचित्त ओर मिश्र । साक्षात्‌ तीर्थकर केवली भगवानकी पूजा करना सचित्त द्रव्य पूजा है । उनके निर्वाण होजाने पर उनकी | 
रकी पूजा करना अचेतन द्रव्य पूजा हे । तथा आचार्यं उपाध्याय साघु ओर उनके प्रास रहनेबाठे शास्त्रोकी सम्मिकित ( मिलीहुरं ) 
पूजा करना मिश्र द्रन्यपूजा हे । तीथेकरों पंचकल्याणकेके धेत्रोमे जाकर उन शेत्रोकी पूजा करना सो शे्रपूजा है। तीर्थकरकि 
पचकट्याणक जिस महीने जिस पश्चमे जिस तिथिमे जित नक्षत्रं ओर जिस समयम हुए ई उस समयमे उनकी परजा करना काल- 


। आह्वानं स्यापनं च सनिधिकरणं तथा, पूना विसञन चेवमुपचारस्तु पंचधा । 

अथात्‌ आहान स्थापन सन्निधिकरण पूना विसजन इसप्रकार पूना पांचप्रकार है देसा अकलका प्रति्ठापाट्भे लिखा हे । 
इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि आहान स्थापन चादि पूजाके आदर सत्कारके अग है स्थापना निक्तेप नहीं है । इसका प्रवल कारण यह है कि 
स्थापना निक्तेपमे “सोऽयम्‌” "यह बही है इसप्रकारका संकल्प किया नाता हे । किला मी है 


साकारे बा निराकारे काष्ठादौ य्निवरनम्‌ | सोयमित्यमिधानेन स्थापना सा निगचते ॥ 
© म 
अयात्‌ तदाकार व अतदाकार काष्ठादिकमे '्यह वदी है इस प्रकार संकल्प करना निरे म 
व तलि श करना स्थापना निक्तेप दै आह्वान स्थापनम ध्य वही 
हे" ेसा संकल्य नदीं ोता । इसलिथ वह स्थापना निन्तेप कभी नहीं हो सक्ता | # ४ 


जो लोग यह सममते हैँ कि जहा प्रतिमा व्रिराजमान हैँ वहा स्थापना नहीं करनी चाह 
सोय मू 
है जो आह्वान स्थापन सननिधिकरण करते ही नहीं है | उनका वह पूजन करना उसीप्रकार है जो न क ५५ 


रिये यहां त्रिराजिये आपने पधारनेकी बडी कृपा की, इत्यादि वचनोकि ध 6 

नका थाल लाकर रख देनादै। जो ोगरेसा करते है वे च्रिष्ट ध १ ध छ सत्कार किये बिना दी उसके सामने भोज- 
किसी काकी सिद्धि होती हे । उसीप्रकार जो पूजाके भाह्वान स्थापन सनिधिकरणके बिना ही पूजन । च क 
कठ पाच अगोमिसे एक श्म कहलाता हे । क्योकि आदान स्पनके विना वित्न मौ । कतते हैँ उनक्री वह पूरी पूजन नहीं कलाती 
पूजाम आहन स्थापन सननिधिकरण नोर विसर्भेन ये बिशेष चंग है उनके न करनेसे पूजाका विरोष जा सकता । केवल पूजा रद जाती हे | तथा 
परुष *आदये पथारिथे" आदि मिष्ट बचनेकि बिना प्रसन्न नहीं होता उसौप्रकार विना आहा ॥ मिकप्तकता । जैसे आया इभा मद्‌- 
बिना आहन स्वापन सनिधिकरणके तया विसजैनके कमी पजा नही करनी चाहिय | पूनि र अकधकोन फठ धु । इसलिये 

ह्वानादिकका होना सन्त क है। 





< | 


णण 








४/4 रना भादपूजा है । इन सत्रका स्वरूप एकसौ ब्ीसवीं ववामि गाथा ओर श्लोकोंका रमाणं देकर विलतारफे साथ शिखा है सो ति 


हासे विचार लेना चादिये । - 
यापर श्तना विचार ओर करलेना चाद्ये कि उपर रिखि इये छह निक्षेप घातु वा पाषाणकी जिनग्रतिमामे ही ह सक्ते || 


६ 
ह । इसकिये इसका निषेध करना थडे अनथका मूल है, सम्यग्दष्टी पुरुष इसका निषे कमी नहीं कर सकता । 


प्रतिमाके जो ऊपर स्थावर अगम ेसे दो मेद बतकाये ह उनको व माननेका ही हटदहो तो फिर श्रावरोकी ग्यारह प्रतिमा 
भी बतला र । उन प्रतिमाओंको तो मानना दी पडेगा । परतिमा श्ब्दका अर्थं आकार विन्द अथवा रूपका है । सो शुनिमे जगम 
प्रतिमा है केवलीमे स्थावर परतिमा है ओर श्रावको दशन आदि ग्यारह परतिमा ह । सो सब्र वत आच॑रण आदिकी अपेश्चासे है। 
तथा उनकी भूति बनाकर पूजना सो रूपक प्रतिमा है ेसा सिद्धांत है । 
| परभ्भ--यदांपर कामत दूंडिया प्रन करता है कि हमारे श्र्ोमिं पतिमा तथा मदिरपूजाका निषेध क्रियाहै। जो लोग 
धरतिमाजी की पूजा करते है उसमे हिसादिक महापाप होता है सो ही इवेताम्बरोकि यहां लिखा है। 


धम्मस कारणे मूढो जो जीवं परिर्हिसहं । दहिञण चणनं तरु करेह अगार बाणिजं ॥ 
मावा्थे-कोयला बेचनेके स्यि चेदनको जलाना बडी मृखता है । सारम ओर अनेक इश्च है अन्य इका अमाव नहीं है इस- | 


िमे केवर कोयले बेखनेके रिये च॑दन जाना भारी मूखता है श्सीपकार पतिम की पूजा करना ओर उसमे टिसाकरना मारी भूल 
है श्सको इम लोग ( दिया ) कमी नहीं मानते है । | 


आदं ङ्द करिषं। जटारह वार फिर धंरिये ॥ 


अर्थ--जो जीव घर्मके रिय जीरवोकी हिसा करते दै वे मूखं है । वे रोग कोयला बेचनेके एिये चन्दनके इध जाते ह । (&। 


उचर- पथम जिस गाथाङा प्रमाण दिया है बह प्राचीन नीं है तम्हारी बनाई इ नवीन है इसरिये बह परमाण नदीं होसकवी। ॥‰६। 
8 इसरे यह गाथा छैदल्षाञ्चके विरुद्ध हे । क्योकि शसम जितनी मात्राय होनी चाहिये उतनी नहीं ह कम द । गाथा्जमिं मत्राजोंडी (| 
1 चैरूया बारह, अठारह, भारह, पंद्रह होती है । पहके चरणे बारह दूसरे अठारह तीसरे वारह ओर चौय चरणमे पदर मात्राँ ॥ 
| रोती द । शवपकार सव सत्तावन मात्रां होती दं, सत्तावन मात्रार्जकी गाथा कडलाती हे सो ही भाषा द खमे लिखा है-- (¢ 





. सरूवा शेष वसा । माथा छंदक हो बाहं ५ 
सौ इस गाथाम स्तवन भात्रा नहीं है दूसरे अरणम कम मात्रां है इसङिथि यह गाथा अप्रमाण है । 
दूखसै बात वह है कि यह माथा भाचीन नहीं है अतांम्बरोके यहां ही यह गथा भाचीन इस प्रकार है । 


हरिञण परं दञ्रे पजं जो करेह जिणवरिंदाणं । ददिऊण चैदणतरं करे अंगारवाणिज ॥ | 
अर्थ-- जो मनुष्य दूसरेका द्रव्य हरण कर चोरीकर उस धनसे मगवान जिनेन्द्रदेवकी पूजा करता है बह मानों दौय- 

लेके 1 रिषे चदन दृ्षको जलाता है । यह प्राचीन गाथा है सो प्रमाण है । इसरियि तुम्हारी बनाई हूर नवीन गाथा प्रमाणं 

नरी ह । 


थदि हटकर इसी गाथाको परमाण मार्नोगि तो देखो तुम्हारे महान सीत नामके घ्त्रमे लिखा है- 
देवधरमयुरुकजे चरीजह चर्कवटटि सेणंपि । जोण बिचूरइ साहू तह अणेत संसारिओ होई ॥ १॥ 
सेषस्स कारणण चूरिजह चक्कवट्र मेणंपि । जउ णउ चूरीञ्जई सो अणंत संसारिओ दोह ॥ २॥ 
अर्थ--यदि देव ध्म गुरुका काम आपडे तो उसके छ्य चक्रवरतीकी सेनाको भी चूर्णं कर देना वादहिये अर्थात्‌ मार देना 
चाष्िये। जो साधु उसमे हिंसा समञ्चकर नहीं मारता वह अर्नेतसंसारी होता है ॥१॥ इसीपकार किसी चतुिधसंषके कामकेलियि मी 
काम पडने प्र चक्रतर्तीकी सेनाको मार देना चाद्िये। जो साधु उसमें पाप समञ्चकर नहीं मारता है बह अनतसंसारी होता है । 
रेसी मगवानकी आज्ञा है । एसा तुम्हारे यहां छिखा है । सो यहां बताना चाहिये कि अर्दिसारूप र्भके खयि हिसाका त्याग कहां 
रहा । तुम तो अपने रोको मगवानके के हृए मानते हो सो शठे हो नदीं सकते । परंतु यहां आकर सब्र शठे हो जाते है । 
ओर देखो-गोश्चास्याने भगवान महावीर स््ामीके ऊपर समोसरणमे तेजो लेश्या छोडी थी तथा उस समवसरणमे ही उसने 
भगवातके छ्य गाली आदि अनेक दुषैचन कटे ये उसको सुनकर दो साधुओंको बडा कोष हुआ था ओर उस गोचास्याको भारवे 
| केकये मी उटे मे एेसा तुम्हारे यहां लिखा दै तथा यह भी रिखा है कि उन साघुरओनि घमेके रियि ही क्रोध किया था ओर घर्म 
| केकि दौ उसे घारनेषो उदे ये । सो फिर यह कृनसी अदिस रदी । धभेके छिव यह हिसा कैसी १ कटां तो पूञजमिं हिा मानना 
| ओर कहां भारवेते भी हिसा न मानना इस पश्षपातका इस शूट इछ दिना नही । 
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--क्छ्यन, ~~ -न 4 स्न्नव्न -च्क- 


इसके एक भात यह भी है ““कफि जिन प्रतिमाकी पूजा नदीं करना चाहिये ओ कोई जिनप्रतिमाकी पूजा करता है बह मिथ्या 
दृष्टी ह । जिनप्रतिमादी पूजा करनेवारा अष्चुक मनुष्य अनंतसारी हआ ओर नरकादिक दुगतिर्योमिं गया'” इत्यादि बचन 
तम्दारे किस स्त्म रिख है । यदि कदी लिखे ईं तो बतलाओ । 

कदाचित्‌ कोर टंकामतका यह केः कि हमारे किमी शाश प्रतिमा पूजनका बरिधान भी तो नदी है । इसख्यि हम रोग नहीं 


| मानते है । तो इसङा उत्तर यह है ढि शर्तावर घ्त्रौमे लिखा है-- 


जो पुजह तीसंघं चिणंदरायं तहा विगयदोषे । सो तय भवे सिञ्खह अहवा सचहभवे णाणी ॥ 
अ्थ- ओ मव्यजीव जल फलादि द्र्व्योसे समस्त दोर्षौसे रहित बीतराग सर्वञदेवधी तीन समय पूजा करता है वह जानी 


# पुरुष तीसरे मवमे अथवा सातवें आटे भवम मोक्ष प्रप्र करता है । इस प्रकार तुम्हारे दी शार्खोमिं पूजाका विधान है इसलिये तुम 
जो जिनपूजाका निपेष करते हो सो सब मिथ्या ह । तुम्दारे यहां मी नाम स्थापना द्रम्य भाव ये चार निक्षेप कटे है सो स्थापना 
॥ निकेप विना प्रतिमाके चन ही नहीं सकता “यह बही है” स संकल्पको स्थापना कहते है ग्रीर जिसमें यह संकरस्य किया जाता है 
| वही प्रतिमा कदलाती ह । इसिये तुम्हारे मतसे ही प्रतिमा पूजनका निषेध नदीं हो सकता । 


इसके महान्‌ सीतघत्रमे लिखा है । छिसी श्रावकने पूछा है कि पुण्य्वध किस प्रकार होता हे तव इसके उत्तरम कहा है कि 
नेवीन जिन मंदिर बनवाना, उसमें जिनप्रतिमा बनवाकर प्रतिष्ठाकर खापन करना महापुण्यवंधका कारण है । इससे जीत्र बारह 
खगम जाता है । मत्तपत्त नामके खम रिष्ठा है जिनमंदिर, जिननिम्ब, जिनघत्र, साधु-साघ्वी, श्रावक श्राविका इन सात श्षेत्रोमिं 


| धनका खर्भना तथा जिनपरतिमाकी पूजा करना भरावकका सबसे बड़ा धर्म है । इसके त्रिना ओर कोई बड़ा धर्म नहीं है । ज्ञाव्धमे- 
| कथा नामके दत्रे सोल अधिकारमं रिखा है कि अरुनकी रानी द्रोपदी नामी सतीने शर्थाम नामके देवके समान सररमेदी 
# भ जिनपतिमाङी पूजा की । उसीसे कमोको नाश्चकर मोक्ष गई यदि तुम्हारे यहां जिनश्रतिमाकी पूजा करन बही रिखा है तो यह 
| कथन कैसे ठिखा ह । प्रभ्व्याकरण शत्रमे किखा है कि पाटलीपुत्र नगरमे जीवय खामी शीमहावीरस्वामीको यति. भावक बंदना 


करते ह अथीत्‌ पटना नगरमे श्रीमदिरमं जो श्री महावीर स्ामीकी प्रतिमा विराजमान है उनकी दना करते है । दश्चवैकारिक 


९ धत्रम ेत्यव॑दनाका अभिकार करना लिला है । इसङे सिवाय एक कथा रिती दै कि एकसेन माली नित्य नवांग पूजा करता 


था । अर्थात्‌ अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु दश्चेन ज्ञान चारित्र ओर इनको पान करनेवार्लोकी नव पूरष्योसि प्रतिदिन पूजा 
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करता था सो उसके फठसे वह नो मवतक अनेकम्रकारकीसंपदाका उपभोग करता रहा ओर पीछे मोक्ष गयां सो यद क्रा तुग्ड्रारे । 


यषां है यान्ही! । 
इसके सिवाय तुम्दारे शाद्खोमिं तीन लोकसंबधी जिनमदिर ओर जिनप्रतिमाओंका सदा निदवलसूपसे रहनेका विधान लिखा 


है। तथा लिखा है करि-कद्धिषारी धनि ओर देव विद्याधर आदि आये नेदीश्वर दीपमे वेत्यव॑दना करते ह ओर उसमे “गभोत्थाणु ` 


अरिहंताणं भगवंताणे'" आदि वाठ पढते ह तथा “^तिर्थेवं वंदामि चडृएवं व॑दामि पठते है अर्थात्‌ "भगवान अरदंत देवष्छो मे नम्‌- 
स्कार करता ह, मे तीर्थोको नमस्कार करता हं ओर जिनप्रतिमार्ओको नमस्कार करता हूं । इस प्रकार पाठ पढनेका विधान है। 
इससे भी प्रतिमाकी पूजा करना सिद्ध होता है । । 

यदांपर चत्यकरा अथ प्रतिमा होता है परत कोई कोई लोग चेत्यका अथं प्रतिमा न करके ज्ञान अर्थ करते ई तथा चैत्यका ज्ञाव 
अर करके प्रतिमापूजनका निषेध करते हैँ सो उनका इसप्रकार निषेध करना व्यर्थ है क्योकि ज्ञान तो सद्‌ा अपने पाष रहता 
है फिर उसकी बंदना करनेकेरियि नंदीश्वर द्वीपमं वा मेरु पर्वतपर जानेकी क्या आवश्यकता है । नेदीश्वर वा मेरु पर्वतपर जाकर 
तो ्रतिमाकी दी पूजा हो सकती हे । ज्ञानकी पूजा चाहे जहां हो सकती है बह तो सदा पास रहता है। उसङधी पूजा करनेकेलिमे 
अन्य देके वा अन्य कषेत्रम जानकी आवरहयकता नहीं है । दूसरी बात यह है कि ज्ञानी दना करनेमे “णमो धुणं” इस पाठी 
क्या आवद्यकता है ? परेतु यह पाठ भगवतीमूत्रमं लिखा हे । 

भगवान तीर्करके मोक्ष जानेके अनतर इन्द्रादिक देव आकर उनकी पूजा करते हँ तथा दहसे दाढ निकालकर खर्गमे छे 
जाते है ओर उसकी पूजा करते हं । सो वह दाढ़ भी अचेतन ह । उसकी पूजा क्यों की जाती है । उपासकाध्ययन नामके सनम 
श्रावकके बारह यतर्नोमिं जिन प्रतिमा ओर उसरी पूजा करनेका वणेन है ओर छिखा है किं आसद नामके श्रावकवे उनकी कथा 
कही थी । सो यह कथन भी किसपरकार आया १ इसके सिवाय ज्ञातृखरूप, आव्रहयकष्त्र ओर समयत्रणीखत्र आदि कितने दी घमोमें 
रत्न सुवर्ण चांदी पाषाण आदिकी जिनप्रतिमा बनानेक्रा विधान किला है । फिर उसका निषेध करयो करते हो ? मह.वीरचरि मेँ 
जिनप्रतिमाके प्रतिष्ठाके अक्षर शिखि दं । तथा कपिल नामके किसी केवलीकी प्रतिष्ठा करना रिखा है । फिर प्रतिमापूजनका 
निषेध कैसे करते दो १ समवाय दृत्रमं चौतीस अविशयोकरे निणयमें लिखा है कि जिनपतिमाकी पूजा करनेके सिये जरम उत्पन्न 
हये कमर आदिक तथा स्थले उत्पन्न हुये बेरा चमेली गुर आदिकै एल चढाने चाहिये । जीवाममव्रतीमे शिखा है कि चिन- 
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[ ॥ | भरतिमाकी पूजा दीपक जलाकर धृष लेकर तथा जल भधाधृतादि आटो दरव्योसे करनी चाहिये । सप्रकार सन जमह मतिमा पूजन- | 
[१६|| का विधान ह फिर पतिमापूजनफा निषेष किसपकार किया जा सकता हे १ प 
इसके सिवाय सामायिककी पारमे एक लोगस्सङी पाटी है उसमे पाठ पूर्णं होते समय छिखा है । 


कित्तिय वेदिय महिया एदे ठोगुत्तमा जिणा सिद्धा । 

सो यहांपर महियाका अथं कया है १ महियाका अर्थ पूजा रना ही ती है । फिर मतिमापूजनका निष क्यों करते हो १ आव- 
श्यक सूरे लिखा है कि मरत चक्रवर्तानि चौवीसो ती्करोकि जिनविम्ब बनवाकर कैठाक् पर्वेतपर विराजमान किये । फिर मी 
भतिमापूजनकां निषध करते हो । जबृहीप पण्णसीनामके सूत्रम शिखा है कि पूजा करनेकेरिये पूजा छरनेवालेको तो अचित 
जलसे खान करना चाहिये ओर जिनप्रतिमाका अभिषेका छनेहुये सचित्त जलसे करना चाहिये । वहांपर एक करोड कलर्छोके सवित 
जलसे तीथंङरफा अभिषेक करना रिखा है । इसके सिवाय सृयामदेव अभयडमार अबड नामका श्रावक ओर जषाचारी साधुने 
नंदीश्वर दवीपमे जाकर जिनगप्रतिमाशी बन्दनाङी इसप्रकार अधिकारमे जिनप्रतिमाकी पूजाका वर्णन हिला है । कहांतक का 
जाय तुम्हारे ही त्रमिं प्रसगानुसार सानःस्थानपर जिनप्रतिमापूजनका विधान ङिखा है फिर भला इसका निमेष किसप्रकार 
किया जा सकता है । शाञख्कि इतने प्रमाण मिलनेपर मी जो जिनप्रतिमाकी पएूजाका निवेध करते है बे ध्रव है । एसे शत्र 
वाद्य भिथ्यात्वी लोग ही जिनप्रतिमापूजनमे सादिक पाप बतलाकर मोढे जीवको काते ई सो अत्यन्त अज्ञानी जीव दयी इनके 
वचनरूपी विषसे ठगे जाकर शस अपार संसारम परिभ्रमण करते है । इसपकार कामत तथा दंदिया मतके परत्रकि अनुसार ही 
भरतिमाषूजनका निय किया । | 

§ढ वेदान्ती मी मूतिपूजाङ़ो नहीं मानते सो आगे उनके छिथ लिखते है । लौकिके थार वेद है, अठारह पुरान हँ उमरे ज. 
[ह|| कथन है सो क्या सन व्यथं है । परंतु इन सबका कथन तेरे मतसे मी व्यथं नहीं हो सकता । शसङियि वेरा ददात वेरे ही पास. 
| रदेमा, विसेषज्ञानी एसे बेदांतको कभी स्वीकार नदीं कर सकते । यदि मूतिपूजन न मानी जाय तो मदिर, मूषि, तीयेयाक्न, दान, . 
|| वत, उरवास, आद, पिद, बआज्ञणमोजन, जप, तप, यम, नियम, जामरम, मक्ति माव, यह, कीर्तन, उसका भव जादि || ॥ 
16|| खव मिथ्या मानना पगा । यदि वेदांतमत एक मो्षसूप ही है तो फिर ऊपर रिते पुण्यकायकि करकी क्या आददयकता ह ! [४ 
दरुशु सो हो नहीं सकता कर्याङि उवर छिस पृण्यकायोसि अनेक जीवोका उद्धार इजा हे ओर अनेक जीन इक्व इए दं येल |, 
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भगवत आदि पुरा्णोमिं लिला ह उसको व्यथं किसमकार कह सकोगे ? इसलिये केवल एकांतवाद मानना वैष्णव, छैव ओर | 
णिक मतको षित करना हे । सरि दैतादैत बह्मपश्चका कहना रेव ओर वैष्णव दोनों मर्तोका बाधक है ओर स्वच्छंद्‌ उन्म 
परुषके समान है इसलिये प्रमाणरूप नहीं माना जासकता । सब शासे मिलेहये बचन ही परमाण होसकते ड विरुद्ध बा विरोधी 
बचन भमाणरूप नहीं कटे जासकते। प्रतिमाक़ो जड ओर अचेतन मानकर निष्फल मानना वेद्‌ ओर पुराणके सर्वथा विरुद है। 
इसरिये सर्वथा प्रमाण नदीं है । 
कदाचित्‌ कोई यह कटे कि हमारे लघुचाणक्यमें सा छिखा है 
न देवो काष्टपाषणे न देवो धातुमृण्भये। मविषु विदयते देवो तस्माद्‌ भावो हि कारणम्‌ ॥ 
जर जगह मी लिखा है-- 
न देवो विद्यते कष्टे पाषाणे न च मृण्मये । भावेषु बिद्यते देवो तस्माद्‌ भावो हि कारणम्‌ ॥ 
अर्थ-देव न तो काठ है न पापाणमे हे न धातुम है न मिशूटीमे है किंतु भार्वोमिं देव है श्ससिये माव ही मोषके कारण हँ 
दूसरे इलोकका मी यदी अथं ह । अभिमाय यह है कि काष्, पाषाण, धातु, मिद्टी आदिकी मूति बनाकर पतिष्ठाकर उसकी पजा 
करते ह सो उसमं परमेश्वर वा देव नहीं है बह तो धातु पाषाण की जड स्प दै, देव तो केवरु अपने मावोमिं है इसरिये कवल 
माव ही कारण है, मूति कारण नहीं हँ । इस प्रकार को वेदात कहता है सो भी ठीक नहीं है । क्योकि एसा माननेसे अनेक 
दोष अते ह ओर ऊपर रिखि हृ यम नियमादिक समस्त धर्मोका लोप होजाता है । इसलिये ऊपर ठिखा कथन ठीक नदीं है । 
क्योकि उसी रुघुचाणक्यमें आगे रेसा छिखा है- 
कृषटपाषाणघातूनां भावं निवेदयेद्‌ यथा । तथा मक्तेस्तथा सिद्धिः तख देवो प्रसीदति । 
अथे ज मनुष्य काट पाषाण वा धातुङ्गी परतिमामे अपने माव जसे लगाता है इस प्रतिमा अशुक देव विराजमान हैश्स 
भकार अपने माव रगाकर जसी उसकी भक्ति करता हे वैसी ही उसकी सिद्धि होती है । तथा उसीभ्कार ब देव उस पर प्रसन्न 
रोवा हे उससे बह इ्छाुसार फल प्ा्र करता हं । मावा्थ जो परुष उस मूतिमे परमेश्वरादिक किसी देवकी स्थापना कर 
अच्छे मा्बोसि उसकी पूजा करता ह सो अपना मनचाहा फल पात। है। इस बचनसे यह मी सिद्ध होजाता हे ढिजो मचुभ्य उस 
६६ 
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भेजे तीष हिज देे देक भेषजे गुरौ । याहक्ली भव्र॑स्‌ तस्म सिदिमवति तादज्षी # 
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नदीं मान सता १ अथात्‌ सवो मानना पड़ता ह। 


| ऽदो मो लव की भाति यही रोती । भमि ती ति उद ह पैसा धय गी जर र। 





| -' । मूर्तिम यदि परभात्माके भाव शो तो उससे श्रवश्य कर्मक्षय होते है वा श्युमास्नव होता है । जप ध्यान आदिसे भी यही बाति होती है । 


उस्रं अपने एरिणाम इरे करता र । बुरे एरिणभींसे उसे पत्थर अचेतन जक्ति : ४ । 
~ग करता है बह 9 करता है 1 ही हिदाहै-" "` न ° १, 


अवै -पञ, वीमे, ज, देव, ज्योतिका, जौभषि जर गुर री जैकी भावना रोती र वैली शी उनकी तिद शती [६ 
ह । बाह्लि सम निं गास्तिह्कस्स ऋदधारूव रित्य हो खो उदधी उज्ये ही सव काकी तिद्धिति जाती रै। दि ॥ 
कें विकारि नास्विक माव हौ अश्रदधासे सेवन करे तो उसके छार्यकी सिद्धि नहीं होती । उसका सेवन करना पूजादिक | ( 
ग द श्याडि येदा इ उदे निष्कक व्ययं सबहता है इलि उका इक भी स्यतं ओर वि- (1/8 


भिका सतन प्र जड मानकर उरसे डाक सिदधिका अगाद माने जो पिर कमा, भिजावेि, क्वाति | | ¢ ॥. 


क] जप रे जीर इन समसे काकी सिद्धि रोती है । इसमे अतन तसे ही समस्त कारयोकी सिका रोना अद्य मानमा [| 
| | = सतर, भद्धत, बेद्‌, राण, आदि सुच मतोके शास्त्र भी जड़ ओर अचेतन है परंतु उन सबसे क्वायकी रिद्धि होती है एय 





| यह जो ऊपर इदा गया था छि पतिहीन स्त्री पुत्र प्राततिके रिषे यदि पतिकी भूषिकी भक्ति बा सेवा करे दससे पुत्री प्राति || 

| | नदीं शपो उसकी बह भक्ति षा सेवा व्यथं है सो गी ठीक नहीं है । क्योकि अन्य हसी पतिष्ठीन स्तव्ीने अपने पतिकी मूषि तो | ८ 
क| वनां नदीं बह केवर उसका ध्यान करती री, माला लेकर उसके नामङ्ा जप करती रही तो मी तो उसके प्रकी प्राहठि नदीं | 
‰॥ रती । मरा्थ-यदि प्रतिमाकी पूजा कनेसे मोक पानि नहीं होती तो केवर नामद्ा उक्ारणकर जप करनेसे वा उसका ष्यान (ड 
| र प्रकी उत्पत्ति पतिके वीर्यसे होती हि र वीयं ारीरका एक घातु है पतिके मरनेपर या विदेदा रहनेपर उसके शरीरसे उत्पच्च इए वीक [ 0 | 
8/1 मह शेता नकी इसकिये उसकी मूतिंसे वा जप व्यान ्ादिसे पुत्रकी उत्पत्ति नदीं होती । परंतु कर्मोका क्षय वा शुभा्ञव भावोंसे होता है इसलिये ॥ ८ 
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धर्मं देवपूजा ओर दान देना श्ुख्य है तथा श्ुनिषर्म धारण करनेकी आकांक्षारूष है ओर धुनियोंका घर्म महाध्रतादि सूप वीत- 
राग मय है ओर केवलज्ञान प्रात करनेकी आकांश्षारूप है ेसा अभिप्राय समल्नना चाये । इसपरकार जिनभतिमापूजनका 
निविध करनेबालमका निराकरण किया । 





२५२। चचां दोसौ बावनवीं । 
कितने ही मागवती चैष्णव तथा स्मारतिक मतके शैवलोग व्रा अन्य धर्मके फरितने ही लोग कहते ई कि जनमत तो नास्तिक 
मत है इसरिये पशसा करनेयोग्य नहीं है मरिन ध्म है । वे लोग यह भी कते है कि रैव ओर वेष्णवोंको जिनय॑दिररोभिं यहीं 
जाना चाहिये । जो जाते हँ उनकी बुद्धि छह महीने तक ही रहती है । अर्थात्‌ जन मदिरमे जानेवाला शुरुष छद महीनेमे छ डदधि- 
दीन होजाता हे । सिये जेन मेदविरमे कभी नहीं जाना चाद्ि। शिखा भी है- 
अजां हत्वा सुरां पीत्वा गत्रा गणिकमेदिरम्‌ । हस्तिना ताख्यमानोपि न गच्छेजेनमेदिरम्‌ ॥ 


[1 


अथ- बकरा मारना, श्राव पीना ओर वेश्यागमन करना मे सब अयोग्याचरण हँ सो तो मले ही कर रेना चाद्य श्तु | ५ | 
सामनेसखे अति इण हाथीके वारा भाण नष्ट होनेपर मी अपने प्राण बचानेके अभिभ्रायसे भी चचैनर्मदिरमे नदीं जाना वाहिवै। ॥। 


|| वायं - भाण न्ट हीते हो तो दी जाने देना चादिये । कितु उसी खानपर कोर जैन मंदिर हो ओर उस्म जाकर शरण लेनेसे 
| उस अनेभाजसे भाणे कथते हो के मी उसं चैन मदिरे यीं छना चाहिये । रेला बाक्षणोदिक लोग कदते ह की एता कथो 


उत्तर है । 


इसने मानना चाहिये फि मोक्षी पराति कमो क्षय होनेसे ही होती दै । कमो क्षय करने दो उपाय दै एङ स॒रागमा् | | 
|| ( जओौर दूसरा वीतराग मार्ग । जिनप्रतिमाकी पूजा करना दान देना आदि तो सराग मार्ग है । महान्त धारण करना, इन्द्रिय तथा कषा- ||! +| 
|; यको जीवना, ध्यान करना, तप करना, ब्त करना, उपवास करना, उपशम श्रेणीका चद़न।, यथाख्यात चारित्रका धारण करना [२ | 
| आदि दीतराग मार्ग है । इनमेसे सरागमार्म एक देश कभोो क्षय करनेवाला है इसलिमि परंपरासे ओश्वका कारण है ओर सीतराग | 
मा पूर्णं कर्मोको नाञ्च करनेवाला है इसलिये बह साश्वात्‌ मोश्चका कारण है । इसप्रकार दोनों दही मोध्वके कारण है । इसि | 9 | 
जपरनी जेसी पदवी हो उसीक अनुसार चलना चाहिये । तथा उच्च पदवीी मावना सदा रखनी चादिये । मावार्थ-गृरस्योका | | । 
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समाधान --ईइसका पहला उत्तर तो यह है कि यड वचन किसी ऋषिका नहीं है किसी मूरखने ई्याके कारण गढ किया है । 
तथा उसका पचार करनेके लिये दकराचायैका नाम रख दिया है अर्थात्‌ उसे शंकराचार्यके वचन षरतला दिये ह सो पामाणिक नही 
है । केवल अध परंपरासे चला आरहाहै। 

यदि कदाचित्‌ इस इलोकको मान ही लिया जाय तो उसका वास्तविक अभिप्राय ग्रहण करना चाहिये । उसका वास्तविक 
अभिप्राय यह है- मेड बकरे आदि जीर्वोको मारकर अथवा क्षराब पीकर अथवा वेरयाके षर जाकर कोई पुरुष जनर्मदिरके समीपसे 
आरह। हो ओर वहीं पर सामनेसे आते हुये किसी हाथीसे उसके प्राण नष्ट होते हो तो उसे अपने भाण तो देदेने चा्टिये कंतु उस 
महा अपवित्र अवस्थामे अपने प्राण वचानेके लिये उस पवित्र जेन मेदिरमं नदीं जाना चाहिये । क्योकि जो पुरुष जीवोका हिंसक 
है, शराब पीता है, ओर वेश्यागमन करता है बह महा पापी, म्ापातकी महा अधमीं ओर महा अपवित्र है। एसे पुरुषको जैन- 
मेदिरमं पैर रखना भी योग्य नहीं है मंदिरं जानेकरा उसे कोई अधिकार नहीं है । टेसे पुरुषको तो जनर्मदिरसे बरहुव द्र होकर 
निकरना चाहिये । बह तो अस्पृश्य शद्रे समान है । 

जेन्मदिरमे तो धमौत्मा पुरुषोंको ही जानेका अधिकार है । हत्या करनेवाछे शराबी आदि रोगोको जैनम॑दिरमें जानेका कों 
अधिकार नहीं है । रोकमें जाल गोपा स्र यह कटावत कहा करते रै कि ““गधीको गगा नहीं है उसीप्रकार श्रीजिनर्मदिर गंगा- 
रूप १ श्रीजिनमूतिका दयन दी उसका निर्मल जल है वह ऊपर लिखे महापापीको प्राप्त नदीं होसकता । यह उस इलोकका अमि- 
भ्रायडे। 

इस समयमे भी कितने ही लोग बाक्मणेकि कहनेसे जिनमेदिरमे न जानेका नियम करते ई सो कहनेवाङे ओर न जानेका 
नियम ५१ दोनों ही ऊपर लिखे जीरबोके समान हिंसक ओर शराबिर्योके समान महापापी समज्ञना चाहिये । यदी उस श्लोकका 
अभिप्राय है। 

जो लोग यह कहते ह कि जो कोर जैनभदिरमं जाता है उसकी बुद्धि छह महीनेमे नष्ट हो जाती दै सो जिसकी बुद्धि जन्मसे 
ही भ्रष्ट होगरई ह एेसे ही पुरुष पागर पुर्षोके समान उन्मत्त होकर प्राप करते ह । उनकी बुद्धि जन्मसे दी अष्ट ह जन्मसे ही श्वे 
पुरुषके समान उन्द किसीमी पदार्थका यथार्थं ज्ञान नहीं होता । एेसे लोग अपनी इच्छानुसार पदाथौके खरूपड्धो मानते है किसी 
दूसरेकी नहीं खनते। न मानते हे । जो अपने मनम आता है सो ही मानते हँ ओर वही करते ई । उसीप्रकार अंधेकी ठकढीके समान 


४ 
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ब्राह्मणोंका कहना ३ । तथा दूसरे लोग भीं अर्षो$े समान हँ । एेसे ही लोगोकि खये यशंपर एक भसिद्ध लोकिक उदाहरण दिख- 


लाते ई। 


किसी राजाने किसी एकदिन सवेरे उटकर दी किसी खमका युंह देखा । जब्र मोजनका समय हुआ तष राजा मोजनके लिमि 
वैटने ही जारहा था कि सेवकोने आकर समाचार दिये कि “महाराज सिंह धिर गया है” तब राजा अपने श्त्नियधर्मका स्मरण 
कर उसको मारनेके रिये चर दिया, उसने परोसा हुआ मोजन छोड दिया ओर मृशवा दी चला गया । वह राजा उस दिन सब 
दिनि बनमें रहा उसने बहुतसे उपाय किये परन्तु वह सिंह वमे नदीं आया । उस सिहने अनेक रोग षायर किये ओर सष्या होते 
होते बह माग गया। तब राजा लाचार ओर उदास होकर भूखसे सताया हुआ दी अपने नगरमे आया । राजाने समन्ना कि उस 
वूमका मुख देखनेसे दी आज श्रुञ्चे मोजन नदीं मिला है । तब बह उस सूम पर क्रोध करने रगा, उसको बुलाया ओर सेव्कोको 
आज्ञा दी कि इसको मार डालो । दूसरे दिन सवेरे ही राजा सव लोर्गोके साथ बेटा था उससमय उस समने आकर पूछा कि महा- 
राज ! रेशा मेरा क्या अपराध है जिसे मेरे भाण किये जाते ई । तब राजाने का कि तेरा मुख देखनेसे आज हमे अन्न नहीं मिला 
2 आज हमें सब्र दिन भूखा मरना पडा, इसीरिये तुञ्चे मारनेकी आज्ञा दी हे । राजाकी यह बात सुनकर सूमने का कि मेरा शह 
देखनेसे आपक्रो एक दिन भूखा रहना पडा परन्तु शामको भोजन मिरु गया । मेरे भुंह देखनेका इतना दी फल हआ परन्तु 
महाराज अण्पका गह भने देखा था सो उसके फठसे तो मेरे प्राण ही जारहे दँ अव आप दी कदय इन दोर्नोमिं किसका भह दुख 
देनिवाला अ९ पापी है अथोत्‌ इससे तो राजाका ही मुख अधिक बुरा हअ । क्योकि उसके देखनेसे छमके प्राण गये । इसीपकार 
बह मनुष्य है जो यह कहता है किं जिनमदिरमें जानेसे छह महीनेमें बुद्धि नट दोजाती है रसे रोर्गोको पीछेते बुद्धि आती है । 
तथा कहनेवालेकी बुद्धि जन्मसे ही नष्ट भ्र समञ्चनी चादिये। रेसे रोग जन्म जन्मांतर तक दीनबुद्धि रहते है ओर इसीलिये 
वे जिनप्रतिमाके दीन करनेमें दोष बरत्तलाते ह तथा भृशे लोर्गोको लाकर रोकते हँ । इसप्रकार कहनेवाके ओर माननेवाे दोनों 
ही मूख राजाके समान दै, इसीरिये वे एवा मानते ह । 

ओर देखो इसप्रकार कहनेवाले महा भिथ्यामाषी रै जिनग्रतिमाके दीन फरनेसे महापुण्य होता है जर स्वर्गं मोक्षके फलकी 
्राहनि होती है” एेसा कथन इनके अनेक पुराण ज्र शाम लिखा है परंतु अपनी अजीबिकाके न्ट होनेके डरसे ये रोग कहते 
नहीं है । तथा अपने मतके प्के अभिभानसे अनेकग्रकारके दवेवरूष अन्यथा ( मिथ्या ) वचन कते हैँ ओर टी निदा करते दै । 
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कदाचिन्‌ कोर यह करे कि हमारे पूरा का क्षास जिमतिमाके द्वेन करना की शिखां ठै तो उसके जिमि कहते है कि | | 
देखो शिवपुराणे लिखा है- ; 
कैटाशे विभले रम्ये वृषमोयं जिनेश्वर । चकारास्तेवतारो यः सरव्॑ञः सवमः शिवः ॥ 
अथ-केलाच्च प्तक निर्मल चिखरपर भ्रवृषमदेव नामे जिनेश्वर भगवान अवतरिव हमे है पथारेदैसोवेदी सर्वद 
बे दी ज्ञानके द्वारा सर्वव्यापी है ओर वे हौ कल्याण करनेवाले चिव ई । अर्थात्‌ इनके सिवाय न कोई सर्वज्ञ ट न कोर सर्वं ष्वापक "4 
है न कोर विष्णु जर न कोर शिव हे । सर्वज्ञ सर्वग्यापक विष्णु ओर छिव ये ही एषमदेव है । प्रभासपुराणमे लिखा है- 1 
महापुण्यादरूपा दश्यते द्रिका पुरी । अवतीणों हरियेत्र॒ प्रभासशशिमूषणः॥ १॥ 
रेवताद्रो जिनो नेमियुंगादिविमलाचरे । ऋषीणामादिदेवश्च युक्तिमागेस्य कारणम्‌ ॥२॥ 
पद्मासनसपमामीनः स्यापमूतिरिगम्बरः । नेमिनाथः रिषेयास्यां चकारास्य च वापनः॥३॥ + 
. अर्थ-दिण देशम एक बामन इ भआ ह उसने गिरनार पर्वतपर श्रीनेमिनाथ भगवान दन किये ये नेमिनाथ महापुण्यरूप , >) 
ओर आद्दीस्वरूप दारिका नगरीमें जन्मे थे हां कि चैद्रभाके समान कांतिको धारण करनेवाले नौवें नारायण ङष्णने अवतार ५ 
लिया था । जिमपकार युगके भार॑भमे श्रीदृषभदेव कैलास पर्वतपर विराजमान हये ये जौर अनेक ऋषिर्योको मोश्वके कारण हुये ये 4 
उसीपकार श्रीनेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वतपर विराजमान हुये ये । उससमय वे परश्नासनसे सुञ्योमित ये, श्याममरूति ये ओर 
दिगम्बर ये । इसप्रकार नेमिनाथदक दन करनेपर वामनने ऽदं स्तुति की ओर उनका छिव देसा नाम रक्खा ओर स्पष्ट उन्दोमिं „2 
कहा कि हे नेमिनाथ ! तुम्हीं साधात चिव हो, अन्य कोई शिव नदी है । 
इसीभकार भमासपुराणमें उमाक्षंकरके सवादरमे श्िवके वचन लिखि है ॥ 
कलिकारुमदाघोरसर्वकस्मषनाशनम्‌ । दशनात्स्यशेनादेवी कोयियत्ऱलभदः ॥ 
उभयेतगिरौ रम्ये माधङ्ृष्णा चतुदेशी । तस्यां जागरणं त्वा स जातो निमलो हरिः ॥ 
अथै र्वितीसे महादेव कद रदे है कि हे देवि ! अस्यत मनोहर रेसे गिरनार ए्वैतषर श्रीनेमिनाभजी विरम है । उनके 
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| दनम तथा उस पूवत स्य करसे कलिकालके महा घोर पाप नष्ट दो अते है तथा करो योक षर होती है । जो कोर ( 
अवचालामर। प | रुषे माषटृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिको वहां जाकर जागरण करता हे वह निरमरु विष्णुपदको भाष होता है । इतेपकारं अमरिनायके । | 
५२७ &/ ईम केरनेका तथा भिंग्नारके दीन करनेका ओर वशां जाकर जागरण करनेका फल बतलाया ह श्ल कष लोगो विचार (6 





रना चाहिये कि दोनेमिं कौम उतम ह । | 

अंतृदरिकान्यमे सराथिोमे धरय शितरको बतलाया है ओर वीवरागिरयोमं एरय भरीजिनिन्द्रदेवको बताया है। यथो । 

[ई एको रागिषु राजते प्रियतमा देहा्दभारी रो, नीरागेषु जिनो विषुक्तलनारगो न यमात ॥ /+ 
=| द्वार स्मरवाणपन्नगविषम्यासक्तयुग्धो जनः। शेषः कामविडंबितो हि विषयान्‌ भोक्त न भोक्त क्षमः ॥ 

|| रागिर्योमि सबसे द्रूय महादेव हे जिसने अपनी भरियतमाको आषे शरीरम धारण इर रक्खा है तथा वीतरागियोमे जिने 

|| मगवान हैँ कि जिनसे भ जोर परिग्रहका त्यागी ओर कोर नदीं ह । कामके दारा विंडवना किये हुभे वाकीके मूस लोग [|ॐ 

जबरदस्त कामके वाणस्पी सर्पे िषसे + होरे है जो न तो विषर्योको छोड़ सकते है जर न मोग सकते ह । इते म्वान । 


५ +~ हौ षिद्ध होती ह। र 
+ मूतं सदक्चनाम्मे किव वचन सिसे ६ 
| जिनमागेरतो जेनो जितक्रोधो जितामयः। ५ 
| यापर शिनि नौ शरीजिःददवको उतम ओर शरोष, रोग, दिं दोषोसे रहित कराय है तका किरती सहति [21 
ध ` 1 महिन्मस्तोत्रमे विला है | 
तत्र दरीकदुयशक्तिरिति च त्वं जह कर्मेसरी । कतोदैग्‌ पुरुषो हरिश्च सरिता शुद्धः शिवस्तं गरुः ॥ 


| वपर अन्य नामो अरदैतं नाम भी कहा है सो अरदैत नाम भीविनिन्रदेवसषा शौ है । शत॑ार संदेषसं हैवमेतकषा निसेकरण ॥ = 
| ॥ || समेन चावे । (4 ॥ 
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कदाचित्‌ कोई राजस गुणवाला वैष्णवमत माननेवाला यह कहे फि व धर्ममे कहा दहै तो तो दीङ्‌ है । परन्त॒ भागवत आदि 
पुरार्णोमें तो नहीं रिखा है । तो इसका उत्तर यह है कि मागवतके पंचम स्कंषमं श्रीवृषमदेवकषा वर्णन फिया है सो परसिद्ध ही है । 
श्रीमदभागवतमहापुराणकी कामें मी लिखा है- 1 । 
नाभेः सुतः स॒ ऋषमो मरुदेविघुनुः सुनियोगचयाम्‌ । 
ऋषयः पदमामनन्ति खसाः समाहितधिया जयतां हिताश्च । 
अर्थ- राजा नाभिराय ओर श्रीमरुदेवीके पुत्र श्री ऋषमदेव हुये ये जिन्होनि शुनिर्योके ठिए योगमा दिखलाया था । इसप्र- 
कार संसारका हित करनेवाले षि लोग कडते है । 
नगरखडरमे लिखा है-- 
शष्ट शत्रुजये तीय नत्वा रतकाचलम्‌ । स्नात्वा गजपथःऊुडे पुनजन्मो न विद्यते । 
अर्थ-जो मनुष्य शक्ंजय तीथेका स्पश्च करता है । गिरनार पर्वतकी वंदना करता है जीर गजपंथ नामके ण्डे स्नान करता 
है उसको फिर दुबारा जन्म नहीं लेना पडता । यहां मी जनधर्मकी उत्तमता बतलाई है । सो ठीक ही है । 


२५३। चचा दो सो तिरेपनवीं । 

जेनक्षास्त्रम सात परमस्थान बतकाये हँसो कोन कोन रहै! 

समाधान-पहला परमस्थान सज्जाति है । बराह्मण क्षत्रिय ओर वैडयकी शुद्ध जाति ओर शुद्ध इलमे जन्म लेना सज्जाति है । 
दूसरां परमख्यान सदुगहस्थपना हे, सम्यग्दर््नपूर्वक श्रावककि वत ओर आचरर्णोका पालन करना सदृगदस्थपना है। तीसरा 
परमस्थान परिवाजकपरना है । रत्नत्रयसे सुश्लोभित अदास मूरगु्णोको पारनङक्र धरुनिर्योके त्रत पालन करना -परिव्राजंकपना है । 
चौथा परमस्थान सुरेन्द्रता है । उस महाव्रतके फलसे इन्द्रपदका प्राप्र होना सुरेन्द्रता ३। षांचवां परम स्थान साम्राज्य है। इद्रका 
छरीर छोडकर चरम क्षरीर धारणकर चक्रवती वा तीथंकरपद पाकर साग्राज्यसे बिभूषित होना साम्राज्य परमस्यान है । छटा परम- 
स्थान अरहंतपद है । उस सामाज्यका त्यागकर दीवा लेकर तथा घातिया कमोाको नाच्च कर केवलज्ञान भा्ठकर अरहंतपद प्राह 
करनां छडा परम स्थान है । सातवां परमस्थान निर्वाण है अरहतपद प्राक्त होनेके अनन्तर बाकीके अधातिया कमाका नाक्षकर 
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निर्वाणपद प्राक्त करना सातवां परमस्थान है । इसमङ्ार ये सात परमस्थान हँ सो जीरको बडे परण्योदयपे प्रप दोतेई। सोडही 
महापुराणमें छिखा है- 
सजातिः सदगृहस्थतंपारित्राज्यं सुरेन्द्रता । साम्नां परमार॑सं निर्वाणं चेति सप्तधा ॥ 

ये सातो परमस्थान हमारे मी हँ एेसी हमारी प्रार्थना ह इसके सिवाय हमारी ओर ङक इच्छा नही है । सो भी महापुराण्मे 

दूसरी जगह लिखा है- 
सजातिभागी भव, सद्गरहस्थतवमागी भव, मुनीन्द्रत्वभागी भव, सुरेन्द्रभागी मव, साप्राज्यमागी- 

भव, अदद्‌ भागी भव, निवाणमागी भव । 

इसप्रकार श्रीमञ्जिनसेनाचायने आदि पुराणके चालीसवें पमं आराधनादि क्रियाजंके म॑त्रोमे किखा है । इसमकार सष्ठ परम- 
स्थान बतङये । | 


२५४। चचां दोसौ चौवनवीं । 


णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरिआणे । णमो उवज्ज्ञायाणं णमो लोए सज्सादृणं ॥ 
चत्तारि मंगर, अरहंत मेगल, सिदध मगल, साहू मंगर, केवलिपण्णत्तो धम्मो मगल । चत्तारि खोयु- 
त्तमा, अरदंत खोय॒ततमा, सिद्ध खोगत्तमा साहू रोगत्तमा, केवरिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि 
सरणं पञ्वज।भि, अरहंत सरणं पव्वजामि, सिद्धसरण पवज।मि, साहूसरणं पवजामि, केवलिपण्णत्तो 


धम्मोसरणं पञ्वजामि । 
इसमकार यह णमोकारमतरपूवेक मत्र है। सो णमोकारर्भत्रमे तो अरदंत सिद्ध आचार्यं उपाध्याय जौर सर्वसाधु इन पांचोँ 
परमेष्िर्योका वर्णन आया है ओर उन पांचा परमेष्ठियोको नमस्कार किया है परंतु चत्तारि मंगलं आदि मत्रे पठे तो अरहत 
सिद्ध दो परमेष्ठी कटे फिर खापु परमेष्ठीको स्मरण किया ओर फिर केवली पणीत धमो कहा । तथा इन्दी चारोको मंगल लोकोत्तम 
(व 
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ओर श्षरणभूत बतलाया । सो यहां आचाय जीर उपाध्याय परमेष्ठीरो क्यो खोड दिया १ तीन परमेष्ठिर्योको दी क्यों स्मरण ' || 
किया इसका क्याकारण हे! | 

समाधान--यह कहना ठीक है परंतु साधुके कहनेसे आचार्य ओर उपाध्याय भीमा जाते है । क्योकि जिसप्रकार साधुओंको 
अहारईेस मूलगुण पालन करने पडते हैँ उसीप्रकार आचार्य ओर उपाष्यार्योको भी अहाईस मूलगुण पालन करने पडते है । 
इनम विशेषता इतनी ही है कि जो साधु होकर भी दन ज्ञान चरित्र तप वीर्य इन पांचा आचाररोक्षो विरोषताके साथ स्वीकार 
करं पालन करं तथा ओररोसि पालन कराते ओर छ्तीस गुर्णोको विज्ेषताके साथ पालन करं एेसे साधुर््ोको आचार्य कहते है अथवा 
ेसे साधुर्याको आचार्यं पद प्राप्न होता है । इससे सिद्ध होता है कि आचार्य भी साधु दी ई । तथा अदास मृलगुणेकि साथ साथ ग्या- 
रह अग चौदह पूर्वको अत्हूतमं अथसदित शुद्ध पाठ करनेकी जिनमें शक्ति दो एेसी ऋद्धि जिनको प्राप्त हो जो खयं पं अन्यको 
पावे एेसे साधुओंको उपाध्याय पद प्राप्न होता है । इसरियि उपाध्याय भी माधु ही ह । इसप्रकार गुणोकी अधिकताकी युख्य- 
तासे दही सधुओमिं आचाय उपाध्याय सर्वसाधु रेते तीन मेद है । बरास्तवमें देा जाय तो तीनों दी साधु द । क्योकि सभी अहा- 
ईस मरलगुणोको पाटन करते हँ । अभिभाय यह दै कि आचार्य ओर उपाध्याय पद्‌ भी साधुओंकोदी भाक्त होता है अतण तीनों 
७८ जयि साधु कह दिया ह । साधु कहनेसे आचार्य उपाध्याय साधु तीरनोका दी ग्रहण कर लेना चाहिये । एक साधुका ही न्दी 

मीदहै- 
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महापुरुषाणां एकवचनोपि बहुवचनोस्ति। 

अथात्‌ महापुरूपोके द्वारा कषा हुआ एक वचन भी बहु्रचन कदराता है । अथात्‌ महापुरुषोके दारा कहा हआ साधु चन्द 
मी आचाय उपाध्याय साधु तीर्नोका ही वाचक समञ्चना चाहिये । इसप्रकार ऊपर लिखे प्रस्नका समाधान है ।. , 

आगे इन मत्रोका अथं विस्तारके साथ रिखने हं । “चत्तारि मंगर" अथात्‌ मंगल चार ह । 'अरहंत मंगर फला मगल अरहंत 
भगवान हे । "सिद्ध मंगङं" दूसरा मेगर सिद्ध परमेष्ठी है । “साहू मंगलं" तीसरा मंगल साधु परमेष्टी है अथवा आचाय उपाध्याय 
साधुं तीनो परमेष्टी मंगलमय ह । केवरिपण्णत्तो धम्मो मंगलं" । अर्थान्‌ चोथा मंगल केवली भमगवानका कहा इआ अहिसामय 
दयामय वा उत्तम क्षमारूप धमं ही मंगर है । इसप्रकार अरहंत सिद्ध साधु ओर केवलीश्रणीत धम ये चारों मंगलमय है । मंग 
सुखको कहते हँ तथा र का अथं देना है जो मंग अथात्‌ सुखको र अथाीन्‌ देवे उसको मगल कहते हँ ( मंग सुख काति ददातीति 
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गलम्‌ ) अथवा मं शब्दका अर्थ पाप है ओर गल शाब्दका अर्थं गलाना वा नाश करना है । जो मै अर्थान्‌ पापको गल अर्थान्‌ | >| 
गला देवे नाञ्च कर देवे उसक्रो गल कहते हं ( मं पापं गायति नाशयतीति मंगलम्‌ ) इस प्रकार निरुक्तिपूर्वक म॑गल शब्दके दो 


अर्वोवामर अथे अनते हे । | 
५३१ अन्थमती गणेश आदिको प॑गलरूप कहते हं सो दीक नदीं है उपर कहे हुए अरहंत सिद्ध आदिक ही मगलसरूप समन्नने भू] 
चादिये । 


(चत्तारि लोगुत्तमा अथात्‌ संसारमें चार ही रोग उत्तम हं । “अर्हत रोगुत्तमा' प्रथम तो अरततं भगवान उत्तम हें । सिद्ध 
लोगुत्तमा! दूसरे सिद्ध लोग उत्तम हे । "साह लोगुत्तमा' आचार्यं उपाध्याय जर सर्वसाधु सूप साधु परमेष्ठी उत्तम है । केवलि- | 
पण्णत्तो घम्परो लोगुत्तमा" केवली भगवानका कहा हुआ अहिसामय दयामय धमे ही उत्तम है । 

ससारमें बाह्मण रोग अपनेको उत्तम बतलाते हे सो नहीं है । उनके वंशम पहले जो ऋषि हुये ई जिनकी संतान ये बाह्मण 
कहराते हँ वे हीन थे शचद्र रके थे पञ्च॒ आदिसे उत्पन्न हए थे । ये बराह्मण रोग अपनेको उन्हीकी संतान बतलाते हैँ जसा कि 
भारतके शातिपर्वमे छिखा है तथा पहले सी प्रथमे लिख चुके है । इससे सिद्ध होता है कि ये ब्राह्मणादिक उत्तम नहीं है कितु तीनों 
लोकोमिं अर्हत सिद्ध साघु नौर केवरीप्रणीत धप ये चारों ही उत्तम ह । 

अरदहंत सिद्ध साधु ओर केवलीप्रणीत धमे ये चारो दी मंगलमय है ओर चारही ोकोत्तम दै । क्योकि इनके सिवाय अन्य 
कोह मी श्ट पदार्थ नही है एेसा जानकर-- 

'चत्तारि सरणं पव्ज्जामि' अथाय्‌ भे चारोके ही शरण भाश्च होता दं । “अरत सरणं पव्वज्जामि दृसरे सिद्ध परमेष्ठीके शरण 
जाता द । “साहू सरणं पव्वज्जामि' तीसरे आचाय उपाध्याय सव साधुओकि शरण जाता दं । तथा केवङिपण्णत्तो धम्मो शरणं 
पव्वज्जामि केवलीश्रणीत दयामय धमकी तथा उत्तम.्षमा, मादव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आक्रिचन्य, वक्षचर्य- 
रूप दश्चलक्षण धर्मकी शरण जाता अथवा निश्चय वा व्यवहार रक्ष्णोसे सुशोमित सम्यग्ददन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्बारित्ि 
हष रलत्नत्रय धर्भकी शरण जाता हं । इसप्रकार अरहन्त सिद्ध साहू ओर केवीषरणीत धर्मकी शरणमे ही भें प्राप्त होता ह । 

इस संसारम इन्द्र, चद्र, धरणेद्र, चक्री, राजाधिराज, देव, दानव, भूत, प्रेत, यक्ष, राधस, पिशाच, इरदेवी, भैरव, ेत्रपार, 
डी, मुंडी, काली, सीवला, वीजासणी अरत, पितर, स्यं, सती, मणि, संतर, यंत्र, तंत्र, आदित्यादिक नबग्रद, ओषधि, बह्मा, 
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[भचार विष्णु, शिव तथा ओर मी कितने दी पकारे देधी देवतार्ओंङो शरण मानते हँ ओर कहते दँ कि इनसे मरण आदिका मय दूर होवा 
५३२ है सो सब मिथ्या ह । क्योकि ये स्र देवी देवता अपनेको कालसे नहीं बचा सके। जब बे काटसे अपनेको ही नीं बचा सङके 
३ तो फिर वे जौरोकी रक्षा किसप्रकार कर सकते ई । इसरिये जन्म मरणके भयसे रदित, स्वगमोश्च देनेवाले ओर समस्त जीर्वोदधा 


कल्याण करनेवाङे श्री अरत सिद्ध साधु ओर केवरीभणीत धमं ही परम पदार्थे ओरयेही श्षरण केने योग्य है । इनके सिवाय 
अन्य सब्र देवी देवता कालके ग्रास बनचुके है सो दी कालङ्ञानमे हिखा है- 
कलि देवा विनयन्ति काले चासुरपन्नगाः । नरन्द्रादिपुरद्राश्च कालेन कवटीकृताः ॥ 

अर्थ--इस कालमें सब देव नष्ट दोचुके हँ शस कठ्मे दी राक्षसादिक असुर ओर नागङ्पमारादिक प्ण नष्ट होचुके है । तथा 
नरेन्द्रादिक समस्त मनुष्य आर सुरेन्द्रादिक समस्त देव सव इस कालके ग्रास बन चुके ह । मावार्थ--शन सबको काटने खा डाला 
है इसीलियि कालको सर्वभक्षी कहते दै । 

इस काठसे वीतराग परमदेव अरहंत परमेष्टी सिद्धपरमेष्ठी आचा्यादिक साधुपरमेष्टी ओर केवलीप्रणी त धर्म ये चारो ही बचे 
है । इसख्यि ये ही मंगलसूपरहै, ये ही लोकोत्तम है ओरये ही श्षरण ग्रहण करने योग्य है । 

इस प्रकार अरदंत सिद्ध आचाय उपाध्याय साधुमय साधु ओर केवलीप्रणीत धर्म ये चारही हमको मंगल करनेवलिरहो । बे 
चारों ही हमारे सब प्रकारके जार्लोको ( विर्ध्नोको ) दरण करे । तीनों लोकोमिं ये ही चार उत्तम पदाथ है ओर मव मवमे ह्मे इन 
चारोकी दी शरण भराप्त हो यदी हमारी प्रार्थना हे । 

मेरे समस्त दुः्खोका क्षय हो, समस्त आलो क्मांका नाज्च हो अुन्चे आलममोधि ( आत्मज्ञान वा रत्नत्रय ) की प्राति हो, मुन्च 
सद्गति पराप्त हो समाधिमरण भराप्त दो ओर जिनेन्द्रदेवङे गुणरूपी संपदाकी प्राप्ति हो। यदी हमारी श्रीसर्वज्ञ, वीतराग, अरहंत, षर- 
त परमेष्ठी आदि अनेक नार्मोसि सु्चोमित तीनो लोकोकि खामी भ्रीकेवरी भगवानसे भार्थना है । सो हेमारी यह पाथना 
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इसप्रकार यह चचासागर भ्रथ समाप्त हुआ । इसमे दोसो चोन चर्चायें है उनमसे यह श्र॑तकी चची शिखरसरूप है इसरिमे 
इसमे मंगलभूत सर्वोत्तम ओर शरणभूत परमेष्टि्योका नाम उच्चारण कर अंतिम मंगर किया है । 
आगे इस श्ञाञ्लमे जो जो चर्चां आर है उनङी पूर्णं ची लिखते है । 
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प्रभ्--खची तो पटे छिखनी चाहिये अंतमे क्यों लिखी । 

समाधान-कथा पुराण आदि पर्ष शारखोकी ची तो पिके दी ङिखी जाती है परम्परासे आम्नाय भी यदी ह । परंतु यहां 
पर तो प्रस्नोत्तरोका तरंगमय शास बनादहैसो ज्यों ज्यों तरंग आती गर त्यो त्यों शाख बनता गया पक्से इछ प्रमाण निशित 
था नदीं । इसीदिये प्रमाणक बिना पहले नदी लिखी गई इसी कारण अब आगे छिखी जाती है । रेसा समञ्चं ङेना चादहिपे। 

यह चचासागर किन किन ग्ररथोसे लेकर बनाया है उनकी ची शाञ्जका विस्तार होनेके भयसे नरी छिखी है उन सब शाश्च 
की संख्या १९१ एकसौ इक्यानवे. है । इनके सिव्राय उक्त च श्लोक है गाथा है । अन्यमतके ऽलोक हँ शसभकार इस चचौसागरमे 
अनेक शा्ख्ोका मत परगट किया ह । 

प्रश्न-- इस शाञ्च अनेक ग्रर्थोका प्रमाण देकर गाथा शलोक रखकर इस शास्त्रको कयो बढाया ओर क्यो इतना परिभ्रम किया 
केवर उनके नाम दी लिख देने थे। अधिक विस्तारसे क्या लाभ केवल नाममात्र ही छिखना था। 

समाभान--इतन। परिश्रम करनेपर भी आजकरके कितने ही हरग्रादी जीरके फिर मी यथाथ श्रद्धान नदीं होता फिर 
मला केवल ग्रथोका नाम लेदेने मात्रसे वे लोग कैसे मानते ? इसि स्पष्ट अथं दिखलानेके लिय तथा भ्रम ओर सेदेदको द्र कर- 
नेके सिये इतना बढाकर छिखा हं । 

लौकिक शिक्षा गुरु शिष्यका सेवाद है उसमे एक प्रश्नोत्तर यह दै । गुरुजीका प्रभ्न- 

लांब बड फेठया न्दी, मरू मालवे जाय। 


रिखिया खत ञ्चा पडे, कहो चेटा कुण राय ॥ 
शिष्यका उत्तर-गुरुजी शाख नही! अर्थात्‌ बिना शाख शाखा बा डालिर्योके बडक। बश्च कैरता नहीं । विना श्चाखाके 
अथात्‌ कातिक वा वैसाखकी फसल - धान हृए विना मारवाडके लोग प्रायः सबही गुजारा करनेके लिये मालवे मैग जाते है । 
तथा विना शाखके विना विश्वस वा प्रमाणक लिखा हुआ खत अर्थात्‌ पत्र मी तमस्सुख ( दलीर ) श्रा पड जाता ह इसरिषे 


१ इस प्रथमे सू इसके आगे है परंतु स्के सुभीतेके लिये हमने विस्तारके साथ लिखकर पहले लगा दी है | 
२ मालवा ऊंची जगह पर है इसलिये वहां प्रायः पानी रसता दी है दुष्काल नही पडता इसीलिये लोग दुष्काल पडनेपर हयं चलते जते है । 
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गृह लोगेकि दवारा बनाये हये नवीन नवीन शास्त्र यद्यपि पदलेके आचाययोके बनाये हुये शास्तरोकि बचनकि अनुसार ही है ¦ 
उनम श्नाख वा प्रमाणसूय शञास्त्रोके वचन अवश्य रस देना चाहिये प्रमाणरूप शास्त्रौके वचन रखनेसे फिर किसीके हदयमें मी 
जिनवाणीमें सदेह नहीं रहता । 
प्रभ--यदि किंसीके हृदयम प्रमाणरूप श्चास्तरेकरि वचर्नोकेो देखकर भी सदेह द्र न हो तो क्या करना चाहिये । 
स॒माधान--ेसे मलुप्योकि सामने मोन धारण करना अच्छा है । क्योकि भृखकि समन्ञानेका संसारम कोई उपाय नहीं है । 
संसारम उनके स्वभावकी ओषधि ही नदीं है । भरतृशठकमं टिखा है- 


“म॒खस्य नास्त्योषधम्‌” 


५५३४ 


अर्थान्‌ मृखकी कोई ओषधि नदीं है । 
परन--यदि कोई समक्षदार पडेलिखे विदान लोग भी प्रमाणसूप कथनको देखकर भी भरद्धान न करं तो फिर उनके छियि मी 
प्रमार्णोका लिखना व्यथं ही हुआ । 
उत्तर--जो प्रमाणरूप बचनोक्रो देखकर भी श्रद्धान न करं तो फिर उनको भी मूख समच्नना चहिये । क्योकि क्रोध करना 
हट पक्रड़ना, दुर्जैचन कहना, अपनी कथा कंहते ही जाना आरं दूमरोकी मानना दी नदीं, ये पांच भूखके चिन्ह दै । ज्वा मी दै- 
मूखेस्य पंच चिन्हानि क्रोधी दुवैचनी तथा । चटी च इढवादी च परोक्तं नैव मन्यत्त ॥ 
इसरिये एसे रोगेकरिं सामने भी मोन धारण करनादीश्रष्ठहे। टिखामीदहे- 
^दोषवरादे च मोनम्‌' अथात्‌ जहां दोषाद्‌ हो जहां किसीको बुरा कहना पडे वहांपर भी मौन धारण करना ष्ठ है । यद्‌ 
न्याय सब जगह लगा लेना चाये । मूस लोर्गोको उपदेश देनेमं बडे बडे दोष उत्पन्न होते है । रखा भी है - 
मूख॑शिष्योपदेदोन दष्ट भ,षणेन च । पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवदैनं 
अ्थं- मूस रिष्यको उपदेश देनेसे, दृष्ट स्प्रीके माथ बातचीत करनेसे ओर सांपको दध पिरनेसे केवल विष ही बदृताहे। 
इसखियि मूखोके लिये वा दुष्ट पुरुषोकेलिये यह अथ नदीं ह । यह चर्चासागर ग्रंथ तो सम्यग्टष्टी सज्जन संत जिनाज्ञाको प्रतिपालन 


करनेवाठे भव्य जी्वोकेरिये है । इसके सुनने सुनानेसे पढने पडानेसे, लिखने लिलानेसे केवर धमाखतकी दी इद्धि होती ह तथा 
ध्म अथं काम मोक्च उन चारों पुरुषार्थोकी सिद्धि होती है । सा यह शस्त्र सदा जय शील हो । 
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इसप्रकार उपर शिखि हुये दोसो चौअन प्रहनोत्तरोसे सुशोभित यह चचासागर प्रथ पूर्याचायोकि किये हए सिद्धांत पुराण चरित्र 
आविके अनुसार अपनी बुद्धिसे पूणे किया है । धर्मात्मा भ्य पुरुषोको स्वाष्यायके पाचों दोसे इसकी भृति करनी चाष्टिपे । 

यदि इस ग्रन्थे मेरी मंद्‌ बुद्धिके दवारा कुरु व्रिपरीत अथ छिख गया हो अथवा विरुद्ध ्रद्धान ज्ञान आचरण आदि लिख गया 
हो तो विशेष जाननेवाले सम्यण्दष्टी साधम सञ्जर्नोको हमपर क्षमाभाव्र धारण कर इमको शुद्ध कर लेना चाहिये । मेरी भद्‌ बुद्धिपर 
हसना नहीं चादिये इसीभकार हटग्राही दद्द दुजन पूरुषो को भी हमपर क्षमा करनी चादिये। यदि इस शास्त्रम आप लोगोो 
अपने श्रद्धान ज्ञान आचरणंके योग्य कथन न मिछे नो मूर शास्त्रे गाथा इरोक आदिको मिलाकर श्रदरान करलेना चाहिये । यदि 
हमने मूल शास्त्रोके विरुद्ध किषा हो तो उन ग्रथोकी टीकाओंसे तथा अन्य मूल ग्रथोसे श्द्धकर हमर क्षमाभाव धारण करना 
चादिये । इसप्रकार हमारी ये दो प्राथनारं ह । राग देषो छोडकर श्री बीतरागके बचनोके अनुसार कहनेवाे गणधरोढि बचनों 
पर तथा गणधरादिकोकि बच्नोके अनुसार कहनेवाठे आचा्योकि बचर्नोपर श्रद्धान ज्ञान आचरण कर अपना अ।त्मघर्मं भतिषालन 
करना चाद्ये । 

यह चर्चासागर ग्रंथ हमने अनेक शासको देखकर छिवा है सो इमङ्ञा पठनपाठन विचार आदि करना चाहिये । इसमे 
प्रमाद नहीं करना चाद्ये । यह ग्रथ हमने अपने ओर दूभरोके उपकारे रिथ छिखा है । जेनवचन अगाध द गणधरादिक देव 
भी इसका पार न्ह पाते । फिर भलारे हमा समान अल्यन्त तुच्छ बुद्धिको धारण करनेवाे इमको कैसे कह सकते है । इसरियि 
हमारी जितनी बुद्धि थी उतना ही हमने रिखाहे। यह जिनव्राणी अपार है इमलियि एेसे जिसवचनोको इम बारम्बार नमस्कार 
करते दै। जो कोई मचुष्य कोई श्ुभकरायं करता ह ओर अपने श्ुमकर्यकी सिद्धि होजानेपर भी उसके पार तक नदो पहुंच सकता 
तो उह अपने कार्की सिद्धि होनेतक उस कायक सिद्धि करलेता है । श्रौर शेषो नमस्कार कर लेता है इसीपरकार हमने मी अपे 
काकी सिद्धि कर हेष गु्णसि सुशोभित अपने इग्देवको नमस्कार किया है । इसभकार यह चर्चासागर प्रथ समाप्त हआ । 

अगे इस शास्ञके बनानेका कारण ङिखते है । 


श्री जिनवर श्री सिदध मुञ्च देउ जिनयुण रिद । 
सुरी पाठक साधु सब देह भिदि एफएनि ऋद्धि 1 १॥ 
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चचासागर शाखवर कीनो सो सुनि भात। 

समाचार ताके कं सशायनाशक बात ॥२॥ 
खस्तीभ्री गगां सुदेश जांदि, शुम न्ञाटाबाड वते ता मार्दिं । 
तहां ञ्छछरपत्तन पुरि अनुप, तह पृथ्वीराज शुभ जानि भूष ॥३॥ 
तहां शांतिनाथ एूनि पाशथनाथ, श्रीक्छषभदेवके विम्ब साथ । 
जिन चौबीसी युत भवन तीन, शोभा छिखते हे पापडीन॥ ४॥ 
नर नारी भव्य अनेकं आय, बद पजं मन वचन काय। 
फुनि श्रवण कर जिनवाणि नित्त, श्रावक सुश्राविका एक चित्त ॥ ५॥ 
तहां जसे नगरमे वरण चार, तामे जेनी जन धमेकार । 
ताम बागंबर श्युभदेश सार, ताकरि आए हूमड विचार ॥ ६ ॥ 
ज्ञातीय वाग्या त्रउक साह, रधुशाखा गोत्र वधाणु ताह । 
है बारसोमसुन गोज दास, ताको सुत वार्जितभ्रमरपास ॥ ७॥ 
शुभ सुमन तामे अरुण अंत, ताने बहू शाख सु देखि तंत । 
फुनि प्रनोत्तर स ओर पास, निणय करि राखनिरमे खास ॥ ¢ .॥ 
निजपर निज अनुज सूनु काज, भुर अरी अरुणे युत अंतराज । 


कनः 


१ घुमन शब्दका अर्थं छल है फलम सवम उत्तम एल चेपाका है श्रौर तमे अरुण श्रथात्‌ लाल है इस प्रकार चपालाल नाम निकलता है । 
२ छोटे भाईके पुत्रके लिये २ मुरारी 9 लाल ८ ३+४-मुरारीलाल ) 
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कौमार खल कृम नाम छनज, समन्नन हित कीनो यह समाज ॥ ९॥ 
बहूसंदायनाशक गुण प्रकाश, मव्यनिको भद्धन रूप सास । 
दटश्राही टेकी श्रद्ध क्षीन, ठचि दुं पोरे बुद्धि हीन ॥ १०॥ 
यह सख स्व धमनि करत त्याग, सहकार पलं पिक ककार । 
जिम जाणो याको जाति भाव, निं होप गदेभी खूप गाव ॥ ११॥ 
सवत्र विक्रम अकं राञ्य, समयेतें दिगं दरि चन्द्रं जज । 
माघमास शशि पक्ष शद, पचम गुरुवार अनगं अद्ध ॥ १२॥ 
तिस दिन शुभ वेला पूणं कौन, चचां सिंधू बहू कथन पीन । 


नदो वृद्धो जयवेत होउ, यावत रवि राशि छितिं" वार्ध लोड ॥ १३॥ 
कप्यय 1 


मेगल श्री अरत मिद्ध मम करो सुमगल । मंगल करो सुपा उक्त केवलि बषमंगर ॥ 
मंगर यह चत्वारि ओर न विनायक मंगल । मगल वरदाय अष मंगलम मग ॥ 


५३७ 


| अथीत्‌ कोयर आमको छोडती नहीं यदि छोडे तो बह मूर है तथा प्याजक्रो छोडनेव,ला कौच्रा मूर्वे है उसी प्रकार धर्मतो छोडनेवाले महामूखं है । 

॥ ५ गवी कमी गाय नही जन सक्ती ६ दिशाएं दश है| 

| ७ । चन्द्र एकको कहते हैँ । इन सवक्रे मिलनेमे नया श्र कराना वामनो गतेः अधात्‌ अक्रोकी गति बाई ओर होती है इस न्यायसे १८१० शै | 
च्र्यात्‌ विक्रम सम्बत्‌ १८१० मे यह प्रथ बना । ९ वसत पचमी १० जब्रतक चिति अथात्‌ आकारामे सूय है ओर वाद्व अर्थात्‌ समुद्रम 

चन्द्रमा है ११ पहले' अक्षर , सोलहवे दोहक चारो पदोकरे पहले चर अक्षसेषे प्रथकतीका नाम च॑पालाङ् समना चाहिये । 


६८ 





| आम रप्याज ३ कोयल ४ कौआ । वे लोग धर्म इस प्रकार ोढते है जेते मोयल श्चामको छोडनी हो जीर कौमा प्याजको छोढता हो 
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पण्णा 


यद दी चउ खोगोत्तमा यह चउ शरण सुमानिये। 
अरहंत सिद्ध फुनि साधु ब्रष श्रीजिनकथित यु जानिये ॥ १४॥ 
सोरखा । 


विभ्न्युह विखाय शाकिनी भूत सुसपे सब । 
विष अमृत हं जाय श्रीजिन तेरे स्मरणे ॥ १५॥ 
दोहा 1 
वचु-द्रपरु चद्राभ तनु, 
पा-शैप्रमु छवि नील । 
ला-म करत श्रीशिवतनौ 
ल- गि ध्यविं तजि टीट ॥ १६॥ 
चउ पदके धुर वणं चउ क्रमकरि पंक्ति अनूप । 
चचांसागर अंको कतां नाम खरूप॥ १७॥ 
3-82४-4६ -38 - भमि 
[ ष्य पंडित-प्रवर चपालालङ्त 
चचांसाभर ग्रंथ समाप्त हेश्रा । 
3४-3४-3४ 3४ 3-5-38 8 -38श 
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